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१ एसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास ओर उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने मे समर्थं होता है । धमे" शब्द मे जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया ओर निदशेन प्रस्तुत होता हे । धमे की परिभाषा 
भी हमारे दाशंनिको, चिन्तको ओर मनीषियों ते अपने-अपने समय, विचार ओर चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्न- 
भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है । धारणाद्‌ धर्मं इत्याहु" के अनुसारः धर्मं जीवन का मूलाधार हे । इसी से मनुष्यको 
ररणा ओर प्रकाश उपलब्ध होता है । यदी धमं जीवन को गतिविधि ओर प्रगति मे सहायक होता है 1 कहने का 
अर्थं यह है कि धमं वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ ओर उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार मे जितने भी धमं है उनका अपना महततव ओर स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धमं ओर हिन्दु जाति की अपनी 
विशेष महत्ता ओर सत्ता रही है। हिन्दू घर्म अन्य सभी धर्मो ओर जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है, 
इसी हिन्दू धमं की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तगंत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं ओर क्षेत्रों 
का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ ' धर्मणास्त का इतिहास' मे अंकित करने कीचेष्टाको गयी 
है। इसके सम्मान्य ओर विद्वान्‌ रचनाकार भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे अन्तराष्ट्रीय ख्याति के लेखक ओर 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे है । उन्होने संस्छृत ओर संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकौ सवसे महत्तवपूणें साधना ओर सेवा यह है कि हमे इस प्रकार के अनमोल ओौर महत्त्वपुण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख मराति प्राप्त विद्वानों के विद्याग्यसन ओर निष्ठाकी प्रशंसाकरनी ही 
पड़ती है । एसे विद्वानों ओर मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैँ । उनको इन कृतियों से जिज्ञासुओं ओर आनेवाली 
पीदी को प्रेरणा ओरं प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है । हमे यह कहने मे संकोच नहीं कि "धमंशास्त्र का 
इतिहास" हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है ओर इसमे हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथा ओर नियामक 
सूत्रों का निदेश ओर संदेश प्राप्त करते ह । विद्धान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग ओर श्वम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहं तो अन्यथा न होगा 1 इसमे लेखक ने धर्म, धरमंशास्, उनके 
लेखक, जाति, वणे, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कारः, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, राजधमं, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीर्थ-यात्रा, व्रत, काल, रागि, तन््, पुराण, षड्दशेन दिन्दू-सं हिता आदि का विवेचन करते 
हए सामाजिक परम्पय ओर उसकी उपलब्धियों का विस्तृत अर आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिषद्‌, 


क ६ == 


ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से रंकेत-सूत्र ओर संदभ एकत्र करना कितना 
कठिन है, इसको कल्पना की जा सकती है । 

“धमेशास्वर का इतिहास" पचि भागों (जिल्दो) में संपन्न किया गया दै, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
दै । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन भी पांच खण्डो मे सपनन हमा टै ओर इस भागमें चतुथं खण्ड" का समावेण 
किया गया है। इन सभी भागों कौ एक संयुक्त “अनुक्रमणिका' समिति की ओरंसे अलग पुस्तिकाके रूपें 
प्रकाशित हो चुकी है । हमें अत्यन्त प्रसन्नता टै कि इसके अन्य भागो के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने समादर किया ओर प्रथम संस्करण णीघ्रही समाप्त हो गया । आज स्वाध्यायणील अध्येताओं की अधिकाधिक 
मगि पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते टं । यहां यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओं की दरों मेँ असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी टम इस 
संस्करण का मूल्य वढा नहीं रहे हं । हमें विश्वास दहै कि प्रचार ओौर प्रसार की द्ष्टि से हमारे इस आयास का 
पूववत्‌ स्वागत ओर समादर होगा। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्यमें भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । | 

हम एक वार पुनः हिन्दी के छात्रो, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुगों ओर विद्रानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हे भारत गौर भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व ओौर अपनत्व हे, यह अनुरोध करना चाहेगे किवे इस 
एेतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन ओौर मनन करे । इससे उन्दँ बहत कु प्राप्ति होगी, यह कहने मेँ हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा ह, यह्‌ ग्रन्थ प्रत्येक सुपटित ओर सांस्कृतिक परिवार में सुलभ ओर समादुत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं° २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय “श्रमर' 
राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डनं हिन्दी भवन सचिव, 
महात्मा गांधी मागं, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेण शासन 
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मूल रेखक का वक्तन्यां 

2 

. धर्मशास्त्र का इतिहास' के ततीय खण्ड की भूमिका लिखते समय भने यह विवास प्रकट किया 

था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवरिष्ट सामग्री का समाहार एकही खण्डमे कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभवं हुआ । पुस्तक के प्रथम तीन खण्डो को मने जिस ढंग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अन्‌रूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाङ्खं निरूपण मुञ्चे असंभव-सा र्गा इसके 
अतिरिक्त बढती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चलो थी, परिणामतः प्रथम तौन खण्डो को 
मने जिस तत्परता एवं कौल के साथ कृ हीं वर्षो मे समाप्त कर दिया था, वेसा कर पाना अब संभव न था! अत 
मैने अनिच्छा होते हए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डो में प्रकारित करने का निणय किया। कागज एवं कुशङ 
कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षो तकं प्रेस में पडा रहा। इस खण्ड में आङ प्रकरण 

है--.पातक, प्रायदिचत्त, कमेविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध ओौर तीथयात्रा । 

नु शास्त्रियों के किए ये विषय अत्यन्त महतत्वपुणं है । इन विषयों पर लिखते समय फ़रलर के गोल्डेन वाऊ 

की भांति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासो, परिपाटियों एवं संस्कारों का वणन करने कौ मेरी बड़ी इच्छा थी । 
परन्तु मैने अपने इस मोह का दढता से संवरण किया ओर वह्‌ भी दो विशिष्ट कारणों से । प्रथम्‌ कारण तो यह्‌ था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; ओर फिर भने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मे प्रचक्िति 
परिपायियों एवं विश्वासो की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्परां से करना भ्रममूल्कं होगा } फ़रर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासो का निरूपण किया है। मुज्ञेएेसा लगा कि 
इस प्रकार कीं तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों मे यह भ्रम टो सकता हे कि प्राचीन एवं मव्य कालीन भारत सभ्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र मे आदिम अवस्था मे था; जब कि सवैविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फह्र रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन कार से चली आयी हुई परम्पराएं किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं । अनेकों अत्याधनिक समाजो मे आज भी वे परम्पराएं अक्षुण्ण बनी हुई हँ । फरंस कौ रानी जिस 
कक्ष में प्रथम वार अपने पति की. मत्य का समाचार सुनती थी, एक वषं तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकर्ती धी । 
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इग्लैण्ड मे अभागिनी वृद्धाओं को चुडेल समज्ञ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब 
कि भारतवषं मे लगभग दो हजार वर्षं पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के किए केवल दो सौ पणो का सामान्य दण्ड 

निर्धारित किया था। 
धर्मरास््र के विभिन्न अवयवो से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उदेश्य रहा है ओर मैने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पुणता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तृत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कल मेँ जन्मने के कारण अचेतन मन मे उद्भूत कु पूर्वाग्रहौ अथवा संस्कारगत विश्वासो 
से अपने को अलग नहीं कर पाया हू) । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहां एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत ओौर वतं- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवतंनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया हे।" 


क 


*. . .अव रम कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कतव्य मी पूरा कर देना चाहता ह । अन्य खण्डो की भांति इसं 
खण्ड में मौ न्दूमफोल्ड के वेदिक कान्काङन्स मंकडांनल एवं कीथ के वेदिक इण्डेक्स', तया सिकरेड वुक्छ आंफ दि 
ईस्ट से प्रचुर सहायता मिी है । वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पयप्रदर्शक रहै ह ओर शंकाओों 
एवं कठिनादययो का त्वरित समाधान देकर उन्होने मल्ले खदेव ही अनुगृहीत किया है । परफ-गोधन के कायं में सहायता 
करने के कषरम भण्डारकर इन्स्टीट्‌्यूट, पना के श्री एस ° एन ° सावदी का वहत अधिक आभारी हं तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशो को पटने एवं वहुमल्य सुञ्ञवो के किए श्री पी° एम० पुरन्दरे, एढडवोकेट (ओ० एस ०) वम्बई हारईकोटं 
तया लोगावाला के तकती्थं रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हं । 

मस्तुत खण्ड के ठेलन-काक के छः वर्षो के मघ्य जिन महानुभावो के अदां से मँ लाभान्वित हुजा ह, 
उन समी का नामोल्टेख यहा संभव नहीं, तथापि कु विदिष्ट नामों का उल्लेख करना आवदयकं है--प्रो°के०्वी° 
रगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन ° कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस ० अल्तेकर, डा० एस० के ° वेलवेल्कर, प्रो० जी ० एच ० 
महु, श्रौ भवतोव महाचा्यं, श्री एन ० जी ° चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर्‌, श्री बी० डी ० दिस्काल्कर, डा० 
जी° एस्र° गाय, प्रो प° के° गोड, तकतीथं लक्ष्मण चास्त्री जोशी, श्री जी० एच ० खरे, पण्डित बालाचा्यं खुपेरकर, 
डा० उमेदा मिश्र, डा० वी° राववन, प्रो० एक° रेनू, प्रो° एच० डी ° वेलणकर । इस खण्ड के तयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है ओर जो रुचि दिखायी दै उसके लिए समी धन्यवाद के पात्र है । इतने अधिक विद्वानों 
कौ कृपादृष्टि कं पदचात्‌ मी इस खण्ड में वहुत-सी वरुटियां दँ जिनके छिए पणं रूप से मँ ही उत्तरदायी हूं । असंख्य उद्ध- 
रणो एवं संदर्मा से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुक का यथास्थान उल्टेख नहींहौो पाया दहै, इसे मेँ मली भांति जानता 

हं । इसके लिए ओौर पुस्तक के मुद्रण की वुटियों के किए मँ अपने पाठकों तत क्षमायाचना करता हूं ।. . ." 


वम्बर्ई --पाण्डरंग वामन काणे 
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 उद्धरण-संकेत 


अग्नि ०==अग्निपुराण 
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आङव ° गु° सू° या आइवलायनगृ °= आद्वलायनगृह्यसूत्र 
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गृह्यपरिरिष्ट 
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काऽ श्रौ० सू० या कात्यायनश्रौ ०=कात्यायनश्नौतसूत्र 
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पार० गृ° या पारस्करगृ०==पारस्करणगृह्यसूत्र 
पू० मी० सू० या पूवंमी°==ुवंमीमांसासूत्र 
प्रा० त० या प्राय० तत्त्वे °=प्रायदिचत्ततच्वं 





भ्रा० प्र; घ्राय० प्र याब्रायदिचत्त प्र०प्रायदिचत्तप्रकरण 
प्राय० प्रका० या प्रा° प्रकादा=प्रायदिचत्तप्रकाद 
प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायदिचत्तवि०प्रायदिचत्त- 
विवेक 
प्रा° म० या प्राय० म०=प्रायदिचत्तमयूख 
प्रा सा० या प्राय० सा०=प्रायदिचत्तसार 
बु? मून नवशा 
बृ° या वृहस्पति ०==वृहस्पतिस्मृति 
व° उ० या बृह्‌ ° उप °=वृट्दारण्यकोपनिषद्‌ 
बु ° सं० या बृहत्‌ सं०वृहत्सं हिता 
वौ° गू सू° या बौवायनगृ °==वौवायनगृह्यसूव् 
बौ० व० सुरया बौचा० व° या बौवायनव०्वौवायन- 
चमेसूत्र 
बो° श्रौ° सू० या बौघा० श्रौ° सु°=बौवायनश्रौतसूत्र 
व्र०, ब्रह्य ° या ब्रह्य पु °=ज्रह्मपुराण 
ब्रह्माण्ड ०=ब्रह्याण्डपुराण 
मवि० पु° या मविष्य०==मविष्यपुराण 
मत्स्य ०==मत्स्यपुराण 
म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात 
मनु या मनु°==मनृस्मूति 
मानव ० या मानवगृहय °= मानवगृह्यसूत्र 
मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति- 
कौ टीका) 
मी० कौ० 
(खण्डदेव ) 
मेधा० या मेघातिधि== मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका 
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य° घ० सं° या यतिवमे ०==यतिघमं संग्रह 
या०, या याज्ञ °==यान्ञवल्क्यस्मृति 
राज०न्=कल्हण की राजतरगिणी 
रा०ध० कौ० या राजघ ० कौ०==राजघर्मकौस्तुभ 


रा०नी०प्र° या राजनी० प्र०्=मित्रसिश्रका | 
प्रकाड 


या मीमांसाकौ०=मीमांसाकौस्तुम 


राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेरवर का राजनीति- 
रत्नाकर 
वाज० सं० या वाजसनेयीसं०==वाजसनेयीसंहिता 
वायु०==वायुपुराण | 
वि० चि० या विवादचि०==वाचस्पति मिश्च कौ विवाद- 
चिन्तामणि 
वि०र० या विवादर०विवादरत्नाकर 
विद्व या विद्वरूप०=याज्ञवल्क्यस्मूति कौ विदव- 
रूपक्रत टीका 
विष्णु °= विष्णुपुराण 
विष्णु ०यावि० व° सू° ==विष्ण्‌ चमं सून 
व° मि०==वीरमितव्रोदय 
वे० स्मा० या वंखानस ० = वैखानसस्मार्तसूत्र 
व्यव त० या व्यवहारत०रघुनन्दन का 
व्यवहा रतत्त्व 
व्य० नि° या व्यवहारनि०=व्यवहारनिणेय 
व्य० प्र° या व्यवहारप्र०मित्र मिश्च का व्यवहारभ्रकाश 
व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख 
व्य० मा० या व्यवहारमा०== जीमूतवाहन की व्यवहार 
मातृका 
व्यव ° सा० =व्यवहारसार 
रया० ज्रा०° या रतपथन्रा० == रातपथब्राह्मण 
रातातप ० == शातातपस्मृति 
रा० ग° या शांखायनगृ ° == शांखायनगू ह्यसूत्र 
रा० ब्रा० या दांखायनन्रा ° == शांखायननब्राह्यण 
दां० श्रौ° सू० या शगांखायनश्रौत °= शांखायनश्नौतसूत्र 
रान्ति ० शान्तिपवं 
रुक० या शुक्रनीति ° =शुक्रनीतिसार 
सूद्रकम० == शूद्रकमलाकर 
गु° कौ० या गुदधिकौ °= शुद्धिकौमुदी 
शु° क० या शुद्धिकल्प° = शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 
यु° प्र या शुद्धिप्र °=शुद्धिप्रकाश 
न्रा क०्क्० या श्राद्धकल्प०=श्राद्धकत्परतां 


श्रा क्रि कौ० या श्राद्धक्रिया० =श्राद्धक्रिया- 
कौमुदी । 
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श्राऽ प्र० या श्राद्धप्र °=श्राद्धप्रकारा 

श्रा° वि० या श्राद्धवि०=श्राद्धविवेक 

ख० श्रौ० सू० या सत्याः० श्रौ ° =सत्याषादश्नौतसूत्र 
स° विण या सरस्वतीदि०==सरस्वतीविलास 

सा० त्रा० या सामण० ब्रा०==सामविघान ब्राह्मण 
स्कन्द ° या स्कन्दपु ° =स्कन्दपुराण 








स्मु° च० या स्मुतिच ० =स्मृतिचन्दरिका ॥ 
स्म०्मुभ्या स्मृतिमु° == स्मतिमुक्ताकल | 

सं° कौ० या संस्कारकौ० संस्कारकोस्तुम 

सं° प्र° =संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० =संस्काररत्माला 

हि० गृ° या हिरण्य° ग °= हिरण्यकेशिगृष्यसूत्र 


इश्ठलिरा नामो के संकेत 


&. ७ = ए जि ° (एेदयेट जियाग्रफी आव इंडिया) 
&39. ^. == आइने अकबरी (अबु फजल कत} 
&. 7. 1२. = आक इण्डिया रिपोटेर 
^. 3. २२. = आककर्यालाजिकल सवं रिपोटेस 


ए. 8.२. 4. 8. = बाम्बे ब्रांच, रायल एरियाटिक सोसाइटी 
8. 0. 2. 1. = भण्डारकर ओरिएण्टर रिसचें इस्टीट्यूट, पुना 
(1. 1. 1. = कपेस इस्क्रप्डान्स इण्डिकेरम्‌ 
॥ एपिग्रेफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
१ इण्डियन एेटिक्वेरी (इंडि ० एटि ०) 
0) इण्डिया आफिसं लाडइत्नेरी, कन्दन । 
0, इण्डियन हिस्टारिककरू क्वाटेरली 





{. 4. 0. 8. = जनंरु आव दि अभेरिकन ओरिएण्टर सोसाइटी 
[. ^. 8. 8. = जर्नर आव दि एरियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 
[. 8. 0. 1२. 8. = जनल आव दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी 
{. २. 4. ऽ. = जनक आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन ) 
8. ए. 7. == सेक्रंड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूकर दारा सम्पादित) 
७. 0. 8. = गायकवाड ओरियण्टल सीरीज 
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प्रसि एवं महत्वपुणं ग्रन्थो तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[ इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराघीन है 1 ई० प° =ईस्य के पूवे; 


४० ० ०~--१००० (ई० षू 9 ) 


८9 ०~--५०99 (ई० पू) 
८००--४०० (ई० प°) 


६००--२०० (६० पू०) 


६००--३०० (ई° प} 


५००--२०० (ई० प°) 
५००--२०० (ई० पु) 
३०० (ई० पु०) 


१० ०-२०० (ई० उ०) 
१००--२०० (ई० उ ०) 
१० ०--४००9 (ई० उ०) 
२० ०~--५०9 (ई० उ9 ) 
२० ०५--५०० (ई० उ०) 


ई० उ०==ईसा के उपरान्त | 


: यह्‌ वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का कार है! ऋग्वेद, थवे- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुक ऋ चाएं ४००० ई० 
प° के बहुत पहले की मी हो सकती रै, ओौर कु उपनिषद्‌ (जिनमे ङ्क वे 
मी रै जिन्हँ विद्वान्‌ रोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैँ) १००० ई० पु० के 
परचात्कारीन मी हौ सकती ह । (कुछ विद्वान्‌ षस्तूत केखक् की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिता ४००० ई० पु० प्राचीन हैँ, नहीं स्वीकार करते ।) 


: यास्क की रचना निरूक्त । 
: प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा--आपस्तम्ब, अआइवरायन, बौघायन, कत्यायन, 


सत्याषाढड आदि) एवं कु गृह्यसूत्र (यथा--अपस्तस्ब एवं आइवकायन } । 


‡ गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धमसंसूत्र एवं पारस्कर तथा कूः अन्य 


लोगो के गृह्यसूत्र । 


¦ पाणिनि । 

: जैमिनि का पूवेमीमांसासूत्र। 

; मगवद्‌गीता । 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक छिखने वाले वररुचि कात्यायन । 

३०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) : 

१५० (ई० पु०)--१०० (६० उ०) 

२०० (ई० पू०}--१०० (ई० उ०) : 
` : याज्ञवल्क्यस्मृति। 

: विष्णुघमेसूत्र । 

: नारदस्मृति । 

: वैखानसस्माते-सूत्र । 

; जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूवं समय के 


कौटिल्य का अथंशास्तर (अपेक्षाकृत पहरी सीमा के आसपास }) । 


: पतञ्जलि का महामाष्य (सम्भवतः अपेक्षाङत प्रथम सीमा के आसपास) । 


मनुस्मृति । 


आसपास) । 








२ ० ०~"4०99 (ई० उ० ) 


२ ० ०६ ०9 ० (ई० उ०) 
2४ ० ०~-६०9 (ई० उ०) 
५ ० ०-५4० (ई० उ9 ) 
&००--६५० (ई० उ०) 
६५०--६६५ (ई० उ०| 
` ६५०-७०० (ई० उ०) 
& ० ०~- ९०० (ई० उ०) 


७७८८-८ २० (ई० उ०) 

< ० ०-८५9० (ई० उ०) 
८०५---९०० (ई० उ०) 
९६६. (ई० उ०) 

१०००- १०५० (ई० उ०) 
१०८०-१ १०० (ई० उ०) 
१०८०-- ११०० (ई० उ०) 
११००-- ११३० (ई० उ०) 


११००-१ १५० (ई० उ०) 
९९००-- ११५० (ई० उ०) 
११००- ११३० (ई० उ०) 
१११४११८३ (ई० उ०) 


११२७- ११३८ (ई० उण० ) 
११५०--- ११६० (ई० उ०) 
११५०-- ११८० (ई० उ ०) 
९ १५०-- १२०० (ई० उ० ) 
९१५०--१३०० (ई० उ०) 
१ १५०- १३०० (ई० उ०) 
९२००-- १२२५ (ई० उ०) 
११७५- १२०० (ई9 उ०) 


१२६०- १२७० ( ई० उ० } 


: व्यवहार आदि पर बृह॒स्यतिस्मुति (अमी तक इसकी प्रति नहीं सिल सकी 


है) । एेस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंडा अनूदित रहै, भ्रो° 
रगस्वामी अआयंगर ने धमं के बहुत से विषय गृहीत किये ह जो गायक- 
वाड ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकायित है। 


: कुछ विमान पुराण, यथा--वायु °, विष्णु ०, माकंण्डेय ०, मत्स्य ०, कूर्म ० । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिर, पल्चसिद्रान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हषचरित के ठऊेखक वाण । 

: पाणिनि की अष्टाव्यायी पर कादिका~व्याख्याकार वामन-जयादित्य । 
: कुमारि का तन्त्रवात्तिक । 

: अधिकां स्मृति, यथ्रा--परादार, गंख, देवक तथा कु पुराण, यथा-- 


अग्नि०, गरुड ० । 


: महान्‌ अद्रेतवादी दादेनिक दंकराचायं। 

: या्नवल्क्यस्मृति के टीकाकारः विदवरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेवातियि । 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल । 

: वहत से ग्रन्थों के ठेखक वारेरवर मोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मति की टीका मिताक्षरा के ऊेखक विज्ञानेश्वर । 


: मनस्मति के टीकाकार गोविन्दराज । 
: कल्पतरु या करत्यकल्पतरु नामक विशाल वर्म॑शास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीव र 1 


: दायमाग, काटविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 

: प्रायदिचत्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता मवदेव महु । 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तदिरोमणि के, जिसका खीलावती एक अंश दै, 


प्रणेता हैँ। 


: सोमेखवर देव का मानसोल्लास या अमिलषिताथंचिन्तामणि । 

: कल्ट्ण की राजतरगिणी । 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्‌ । 

: श्रीवर का स्मृत्य्थसार । 

: मनुस्मृति के टीकाकार कूल्टूक । 

: गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसुत्रो के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण मदु की स्मृतिचन्दिका । 

: धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हकायुच । 

: हेमाद्रि की चतुवंगंचिन्तामणि । 
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१२००-- १३०० (६० उ०) 
१२७५-- १३१० (ई० उ०) 
१३००--१२७० (६० उ०) 


१३००--१३८० (ई० उ०) 
१२३००--१३८० (ई० उ०) 


१३६०-१३९० (० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ०) 


१३७५-- १४४० (ई० उ०) 
१३७५-- १५०० (ई० उ9 ) 


१४० ०- १५०० (ई० उ०) 
१४० ०---१४५० (ई० उ9 ) 
१४० ०- १४५० (ई० उ०) 
१४२५-- १४६० (ई० उ०) 
१४२५-- १४९० (ई० उ०) 
१४५०-- १५०० (ई० उ०) 
१४९०- १५१२ (ई० उ०) 
१४९०१५१५ (ई० उ ०.) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००- १५४० (ई० उ०) 
१५१३- १५८० (ई° उ ०) 
१५२०- १५७५ (ई० उ ०) 
१५२०- १५८९ (ई० उ०) 


१५६०- १६२० (ई० उ०) 


वरदराज का व्यवहारनिणेय । 


: पितुमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त ¦ 
: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदिं के रचयिता 


चण्डेडवर। 


वदिक संहिताओं एवं बाह्यणो के माष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति कौ टीका पराररमाघवीय तथा अन्य अ्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचायं । 
मदनपार एवं उसके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एवं महाणेवघ्रकाड 
संगृहीत किये गये । 


: गंगावाक्यावली आदि ्रस्थों के प्रणेता विदयापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ । देखिए इडियन एेण्टिक्वेरी (जिल्द १४, प° १९०-१९१), जहां 
देवसिह के पुत्र शिवसिह्‌ दारा विद्यापि को प्रदत्त बविसपी नामकं म्रामदान 
के शिखालेख मे चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा- 
रक १३२१, संवत्‌ १४५५, ० स ० २८२ एवं सन्‌ ८०७) । | 


: याज्ञवल्क्य ° की टीका दीपकलिका, प्रायर्चित्तविवेक, दुर्गोत्सव विवेक एवं 


अन्य म्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विशार निबन्ध ॒घमेतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विमाजित) के ङेखक एवं नागमल्क के पुत्र पुथ्वीचन्द्र। 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेरवर की न्यायसुघा । 
: मिसरू मिश्र का विवादचन्दर। 
: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशार निबन्ध मदनरत्नं । 
: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेकं आदि के केखक रुद्रधर । 
: शुद्धिचिन्तामणि, तीथेचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वधेमान । 
: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक माग है । 
: दलपति का नुखिहप्रसाद, जिसके माग है--श्राद्धसार, तीथंसार, प्रायरिचत्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव रुजा के संरक्षण मे संगृहीत सरस्वतीविरास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण मदु । 

: श्राद्धतत्तव, ती्थेतत्त्व, रुद्धितत्त्व, प्रायरिचत्तततत्व आदि के ऊेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमर के संरक्षण मे टोडरानन्द ने कई सौख्यो मे बुद्धि, तीथे, प्रायरिचत्त, 


कमे विपाक एवं अन्य १५ विषयों पर म्रन्थ लिखे । 


‡ द्वैतनिणेय या धमंद्रेतनिणेय के ङेखक शंकर भट । 
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~ १८ ~ 


: वेजयन्ती (विष्णुषमंसूव्र की टीका), श्राद्कल्पलता, शुद्धिचन्द्िका एव 


दत्तकमीमांसा के टेखक नन्द पण्डित । 


: निणयसिन्वु तथा विवादताण्डव, दूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमटाकर मद्रु । 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके माग रहै तीर्थप्रकार, प्रायरिचत्तप्रकशि, 


श्राद्धप्रकाह् आदि । 


: प्रायदिचित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूवों मे (यथा--नीति- 


मयूख, व्यवहारमयूख आदि ) रचित मागवतमास्कर के केखक नीलकण्ठ । 


: राजघमंकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 


: वेद्यनाय का स्मृतिमुक्ताफल । , 
: तीरथन्दुशेखर, प्रायदिचततन्दुदोखर, श्राद्धेन्दुदोखर आदि लगमग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेदा भद्र या नागोजि मद्र । 


: धर्मसिन्घु के लेखक कारोनाथ उपाध्याय । 
: मिताक्षरा पर बालम्मद्री' नामक टीका के लेखक बालम्मटू । 


म 


चतुथं खरह 
पातक, प्रायश्चित्त, कमेविषाक, अन्त्येष्टि, आशौोच, 
शधि, श्राद्ध ओर तीथंयात्रा 








अध्याय 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मो, युगो एवं देशो मे विभि्-प्रकार कौ रही है। हम यहां वेदिक काक 
से लेकर मघ्य काल कै निबन्धो एवं धर्मशास्त-सम्बन्धी टीकाओ के कारु तक भारत मे पाप-सम्बन्धी सत के उदय 
एवं विकास के विषय मे विवेचन उपस्थित करेगे । | 

पाप की परिभाषा देना कठिन है । पाप या पातक एेसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र को उपेक्षा घमं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः एसा कहा जा सकता है कि यह्‌ एक एसा कृत्य है जो ईङवर या उसके दारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून ) के उल्लेघन अथदा जान-बूञ्कर उसके विरोध करने से उद्भूत होत है; यहं इरवर को उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ मे अभिव्यक्त रहती है ; अथवा यह्‌ उस ग्रन्थ मे पाये जानेवाङे नियमों के पालन 
मे असफलता का परिचायके है ।' 

ऋर्वेद मे पातकं के सम्बन्ध मे उन्मेषशालिनी एवं हूदय-स्पशिनी अभिव्यज्जनाएं पायी जाती हैँ जौर यह्‌ प्रकट 
होता दै कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उदाम इच्छा पायी जाती थी 1 ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से गुम्फित है ! हम यहाँ पर ऋत कौ धारणा के विषय मे सविस्तर नहीं किखेगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा है, क्योकि विना उसके पातक सस्बन्धी वेदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता ! 


१. आजकल पुवं ओर पर्चिस के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व मे किडवास नहीं करते । अपनो पुस्तक 

“सिन एण्ड दि न्य्‌ साइकांखोजी' पु ° १९ में बारबोअर ने लिखा है--“एेसो धारणा बहुत घर करती चलो जा रही है कि 
ईसाई भावना सें पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है ¦! किसी व्यक्ति का जीवन्‌ दुष्कमे से परिपुणं हो सकता है जिसके रकलस्व- ` 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है । यह मानसिक दुष्कमं है जिसकी व्याख्या के सूल 
मे मानसिक कारण हँ ओर सम्भवतः भनोवेन्नानिक चिकित्सा से यह दुर किया जा सकता है . . . .1' बहुत लोग कहा 
करते है; ^तो सत्य या शूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है ) । प्रत्येक भावनाग्रथियों का प्रतिफल है ॥' | 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप मे अभिव्यक्त हुआ है । क्िङ्चियन डविट्िनिः नासक अपने 
लेख में सर आलिवर लां ज (हिन्बट जनल, १९०३-४,प्‌ ० ४६६) ने कहा है-- “आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में कुक भी विता नहीं करतः, दण्डो के विषयमे तो बात ही दुसरी है । उसका उदेश्य यदि वह्‌ किसी काम काहैतो, 
छाते-पीते जाना है ओर यदि वह्‌ च्रुटियुणं अथवा नासन्न हो जाता है तो कष्ट कौ सम्भावना करता है ।'' प्राचीन भारतं 
के नास्तिको मे प्रमुख चार्वाक के अनूयायी गण कहा करते थे--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दो के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌) ; उसे दूसरों से ऋण केकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घृतं 
पिवेत्‌ ) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 


गमनं कुतः) । 





१०१६ घ्मास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप है--( १) इसका तात्पयं है “श्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड मे एक-सा सामान्य 
क्रम, (२) यज्ञ के संदभं मे इसका तात्पयं है देवताओं की पूजा कौ सम्यक्‌ एवं व्यवस्यित विधि", (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है “मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपो पर प्रकाड डालने के लिए कृ उदाहूरण दिये 
जाते ह । एक स्यान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत रब्द वारह्‌ वार अपने व्यापक रूप के साय आया 
दै-- ऋत मे पयप्ति जल (समृद्धिं एवं प्रीतिदान या उपहार ) है; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति ) दृष्कृत्यों (पातको ) 
कानाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी ) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य कै वधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती दै । ऋत के आश्रय स्थिर होते रै; इसकी (मौतिक ) अभिव्यक्तियां वहुत-सी दँ ओौर शरीर (मनुष्य) 
के किए सुखप्रद (सौम्य) हैँ। ऋत के द्वारा वे ( मनुष्य) मोजन की आकांक्षा करते हैँ। गौं (सूय की किरणे) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह॒ उसे पाता है । ऋत के लिए (स्वर्ग ) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे है; (ये) दो अति उच्च गौं (अर्थात्‌ स्वर्गं एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षां या उपार ) 
देती है". इसी प्रकार अन्य मंत्र मी रहै, यथा-- ऋग्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; १।१९४।११; १।१२४।३; १।१२३।- 
9; ४।५१।१; १।१३६।२; १।१२१।४) । 
बहुत-से वं दिक देवता ऋत के दिक्पाल, प्रवर्तको या सारथियों के रूप में वाणित्त दँ । मित्र ओौर वर्ण ऋत के 
दारा ही विर्व पर राज्य करते हैँ (ऋ० ५।६३।७) ; मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारयि कटे गये हैँ (८।६६।१२) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक टँ (६।५१।३) । अग्निको ऋत का रथी (३।२।८) , रक्षक ( १।१।८; ३।१०।- 
२; १०८५; १०।१ १८1७ ) ओर ऋतावान्‌ (४।२।१ ) कहा गया है । सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३1- 
८) जौर उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कटा गया है । ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यो को ऋतावान्‌ ( प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कायं करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध्‌ (छत को वबढ़ानेवाले या ऋत 
मे आनन्द लेनेवाले) कहा गया है ओर वे अनृत के भयंकर विद्रेषी कटे गये है! । 
ऋत एवं यन्न में अन्तर है । यह्‌ कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है ओौर न यज्ञ का कोई विधान । यह सामान्य 
अथं मे यज्ञ कौ सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है । ऋग्वेद (४।३।४) मे अग्नि कौ ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली माति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कटा गया" है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के किष उद्रेलित 
स करिया गया ह; करई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हँ (४।३।९; ५।१५।२; ५।६८।४), जिनमें "ऋतेन" का 
संभवतः जथ है यज्ञिय कृत्यो की सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌" का अथं है विरव में व्यवस्थित (नियमित) क्रम । सोम को 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फौलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है । देखिए ऋग्वेद केये मंत्र 


४ ४।१।१३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं १०।३७।१, जहां यज्ञो में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर्‌ 
ल हे। 


२. ऋतस्य हि शरुः सन्ति पूर्वोंतस्य धीतिवृंजिनानि हन्ति 1 ऋतस्य शलोको बधिरा ततद कर्णा बधानः 
शुचमान जायोः ।\ ऋतस्य दृष्टा धरणानि सन्ति पुरूणि चन्द्र वपुषे वयुषि । ऋतेन दीर्घमषणन्त पुश्न ऋतेन गाव चऋत- 
माविवेशुः ॥ ऋतं येमान ऋतमिटढनोत्यूतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः । ऋताय पृथ्वी बहुर गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते ॥ 
(ऋ० ४।२३।८-१० )1 निरक्त ने ऋत का अथं 'जल' किया है ओर उसको व्याख्या निम्न रूप से को है-- ऋतस्य रज्ञा 
वजंनोयानि हन्ति ऋतस्य शलोको वधिरस्यापि कणौ आतृणत्ति । बधिरः बद्धश्रोजः । कणौ बोधयन्‌ दीप्यमानश्च आयोः 
अयनस्य मन्‌ष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा । 


अ अ -अकन्ककन्य्‌ 


ह न ऋ 





त एवं अनत (सत्‌ एवं असत्‌) शी भावना । १०१७ 


नेतिकता-सम्बन्धी आदेशो (उत्प्रेरणाओं) के रूपमे ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई हे ! ऋभ्वेद 
( १।९०।६, मध्‌ वाता ऋतायते मच्‌ क्षरन्ति सिन्धवः) मे आया है; हवाएं मधू (मिठास) ढोतौ हैँ (वहन करती हँ), 
यही नदियां भी उनके लिए करती हैँ जो ऋत धारण करते हैँ । ऋग्वेद (५।१२।२) मे आया है--'हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मृज्लमे) जानो... ... मै वल द्ीराया दििघाभाव से इन्द्रजारु (जाद्‌) का जाश्चय 
नहीं लगा, मै भूरे वैल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पारुन करूंगा ।''* पुनः आया है (१०।८७।११) ; “हे अग्नि, वह्‌ 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ादेता है (घायल करता है), तुम्हारी बेडियो में तीन बार बंध जाय ` यम ने अपनी 
ओर बढती हुई यमी को मना करते हुए कहा है-- (ऋ ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेगे ? ) ; क्या हम, जव हमने सदंव (अव तक ) ऋत कहा है, अव अनृत कगे ? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम } 1 
दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा एेश्वये के रूप मे ही उल्लिखित किया गया है, यथा "हे अग्नि, हम 
लोगों के किए मित्र एवं वरूण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत को आहुति दो'' (ऋ ° १।७५।५) 1 इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वणन अदिति, दयावापुथिवी (स्वगं एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतो आदि कै साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४) । 
ऋग्वेद मे कई स्थानो पर ऋत एव सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है । उदाहरणाय ऋग्वेद (५।५१।२) ने विदे 
देवों को ऋतघीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैँ) एवं सत्यघर्माणः (जिनकी विरिष्टता सत्य है या जिनके धमे 
सच्चे ह) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) मे ऋत एवं सत्य दोनो शब्द आये हँ ओर इनका अथं एक- 
सा रुगता है । एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ 'तप' से उद्भूत माने गये है! ऋत शब्द का ग्रहणं 
व्‌ हत्‌ अथ में हुजा है ओर सत्य अपने मौलिक सीमित अथं (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हजा है । अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अथं में प्रयुक्त हुजा है (ऋ ० १०।१०।४; ७1 ४९।३; १०।१२४।५) । वँदिक साहित्य मे भौ 
क्रमशः आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया ओर सत्य शब्द उसके अथं मे बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा तं ° 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे को सच्निधि मे पाये गये हैँ । 
ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय मे अत्यधिक सचेत पाये गये हैँ ओर देवों से, विलेषतः वरूण एवं 
आदित्यो से क्षमा याचना करते है ओर पातक के फल से छुटकारा पाने के किए प्राथना करते हैँ । इस विषय मे उनके 
ये' शब्द है--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, दग्ध, अंहस्‌ । अत्यधिकं प्रयुक्त शब्द हँ आगङ्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं ने तिक अथं मे छया गया है । ओर देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३ ; ७।८९।५ = अथववेद ६।५१।३; २।२७ 
१४; २।२८।५; २।२९।१) । विरिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।१६२।२२; १।१८५।८; 
२।२९।५ ; ४।१२।८; ४1५४१ ३; ७।५१।१; ७५७1७; ५1८५41७ ; ७।८७1७ ; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०।३७1- 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५ १।७; ६।५१।८; ६।७४।३; ७।२०।१; १।१८९।१; २२८७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०।११७।६) । अहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२।- 
१४; ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३} । 
ऋ ग्वेद में एक अन्य महत्वपुणं शब्द ब जिन है, जो बहुधा साध्‌ या ऋज्‌ के विरोध में प्रयुक्त होता है । आदित्यं 
से कहा गया दहै कि वे मनष्यों के भीतर पापों एवं साधू (सद्‌ विचारो एवं कर्मो) कोदेखे, ओर यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुं चली आती दहै, अर्थात्‌ राजाओं के किए दूर को बस्तु भी सन्निकट हौ जाती 


३. चतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद यतस्य धार! अन्‌ तृन्धि पुर्वाः। नाहं यातु सहसा न दयेन ऋतं शपाल्य- 
रुषस्य वृष्णः । ऋ० ({५।१२।२) । 
५६ 











दृष्कमं के अर्थं में मी प्रयुक्त हुञाटै (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; 
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दै ।* ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यो को अवृजिनाः' (वृजिनरहित) माना गया दै । सूयं से यह्‌ कटा गया है कि वह 
मनुष्यो के अच्छे एवं वरे कर्मों को देचे (ऋ० ४।१।१७) । ओर देखिए ऋग्वेद ( ४।५.१।२ एवं ७।६०।२), जहा सूय 
के क्एिष्टेसाही कदा गया हैः (ऋज्‌ म्तेष्‌ वृजिना च पदयन्‌ ) । 

अनृत राब्द ऋग्वेद में कई वार आयादै। वरुणसे कटा गया टै कि वह मनुष्यों मं उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे । ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है--“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैँ; वे ऋत में निवास 
करते है ।'' “मित्र, वरुण एवं अर्यमा अनृत को घृणा क दृष्टि ते देखते टै" (६।६६।१३) । 

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अधरं मे प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--“हे जल, मुम जो भी पाप हों उन्दरं दूर करो, मने विषय-मोग-सम्बन्यौ भूख मिटाने मे जो भी अप- 
रधक्यिहो,याजोजो चूठकहाहो, उसे दुर करो।' यहां पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शाब्द एक ही स्थान पर ८ 
भौर उनका अथं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विशद पाप या अपराध ।* ऋग्वेद (१।१८५।१०) मे स्वग 
एवं पुथिवी को क्रम से पिता एवं माता कटा गया टै ओर उन्दँ अपने पूजक को दुरित (पाप्‌) से वचाने को कहा गया टै 
(पातामवयाद्रितात्‌) । “जवद्य' का अथं है "गद्यं" (पाणिनि ३।१।१०१) । ऋष्व (७।८२।७) भं आया ट ट 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ मे आप जाते दँ उनके यहां कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित ए चिन्ता नहीं आती ।'' आर 
देखिर ऋगवेद (१०।१२५।१) । ऋभ्वेद (८।६७।२१) मे अंहति! एवं "रपस्‌" शब्दा क! प्रयोग पापके अर्थमेंदही 
हुमा है। ओर देखिए ऋम्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३) जाँ दृष्कृत शब्द पाप के अथ म आया टे । पाप १, 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अर्थं मं आया है (ऋ० ८।६१।११; १०।१०।१२; ४।५।५ ) । यह इन्द अपराधी ए 
४।१२९।११) । पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७।३२।१८; ७।९४३ ; ८।१९।२६) । ब्राह्मण-ग्रन्थों में “पापम्‌ (नप्‌सक लग) ङब्द पापक अ्थंमें आया 
है (शतपथत्राह्यण ११।२।७।१९; एेतरेय ब्राह्मण ३३।५) । यही वात उपनिषदा म भी पायौ जाती है (तैत्तिरीय 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१४।३) । पाय एवं कमं के सिद्धान्त के विषय में आगे चटकर उपनिषदों एवं भग 
वद्गीता में कुट संलोधन हुए, जिनके वारे मे हम आगे पदृगे । 

उपर्युक्त विवेचन से पता चरता टै कि ऋग्वेदीय काल मे पाप एवं अपराः 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कु यू रोपीय विद्वानों ने एेसा नहीं माना दै। किन्तु प्रसिद्ध 
मूलर ने उनको मृंहतोढ्‌ उत्तर दिया है--“अपराघ की धारणा का क्रमिक विकासं उन 
जिन्हें इन प्राचीन मन्वों के कुछ वचन हमें देते हैँ |" 

व्यक्ति के मन में पापका उदय किस न होता है ? सभी कालौ मे यह प्ररन कषनिगच्थाकी ति 


है । मनुष्य अपने किये हए पापों के प्रति सचेत रहते दै । भके ही उन्दँ पाप के उदय करे सिद्धान्त के विषय में जानकारी 


दाविति के कारण नहीं टता, 
न हो । (ऋग्वेद (७।८६।९) में ी व्यक्ति क 
हो । ( (७।८६।६) मे एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किर्सं किं स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डाकता 


प्रत्यत यह्‌ भाग्य, सुरा, क्रोध, दूत (जु), असावधानी के कारण होता दै, यहा तक 


# 


त्र के विषय कौ भावना भली भांति 
विद्वान्‌ एवं यश्ञस्वी छेखक मैक्स 
मनोरम उपदेदों मे मिलता दै 


; आ सूर्यो बुहतस्तिष्टदं 
४, अन्तः पद्रयन्ति वुजिनोत साध्‌ सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति । ऋ० (२।२५७३ ); जं सूर्यो हरता 


म्रीं ऋज्‌ स्तेषु वुजिना च पद्यन्‌ । ऋ० (४।१।१७) । 
५. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । यदाहूमभिदु्रोह यद्वा गेष 
६. सेक्रंड बुक आव दि ईस्ट, जिल्ड १, षु ० २२। 


उतानतम्‌ ।॥ ऋभ्वेद (१।२३।२२) । 


-र--- ड न 
"ॐ 1 65 १ ग्स्त २२२ द 92442 9 प + : ४, 
नि 2 भ (अ प रिरिीिरिषिीीमपगिषयरोणीयः) न न 
































1 म 


न + 
4 ि च 4 त प 11 न 
कच ०4 अ को केत ॐ ककि भ + ~~ ~~ = 


4 ॐ र 
। क 1 





वाप को भावना खा विदस्लार 1 १५१९ 


है 1* कौषीतकि-त्राह्यणोपनिषद्‌ (३।९) में एेसा आया है-“सवके स्वामी अर्थात्‌ इंवर उसको, जो अच्छा (साधू) 
कमं करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैँ ओर जिसे वे नीचे खीच काना चाहते हँ उससे दुष्ट असाधु 
कमं कराते हैँ ।''“इ ससे प्रकट होता है कि ईइवर कुछ लोगों को वचाने के लिए ओर कु रोगो को गिराने के किए 
चन केता है । यहं वाक्य कंल्विनिवादी पूवे-निदिचतता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है । भगवद्गीता (३१३६) 
मे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-ृत्य कर जाता है ? 
दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)--"रजोगूण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हँ 1" एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवद्गीता मे आया है-- “नरक मे प्रवेश के लिए तीन दार हैँ, इनसे अपना नारहो जाताहै (जौरये है) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनूष्य इन तीनो को छोड़ दे ।”' किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता । प्रर्न तो 
यह्‌ है--मन्‌ष्य के मन में काम, कोष एवं लोभ का उदय ही क्यो होता है ? सांख्य दशेन के मत से इस प्ररन का उत्तर 
यह है--"गृण तीन हैँ; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातो मे मनुष्य मे पाये जाते है, ओर रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुष्करृत्य करता पाया जाता है 1“ शान्तिपवं (अध्याय १६३) मे जाया है कि कोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
दाक्तिदाटी रात्र्‌ मनुष्य में पाये जाते है, एेसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है ओर खोभ अज्ञान से उदित 
होता है (शलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अव्याय मे अज्ञान के उदय के विषय मे सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिता । 
गौतम (१९।२) का कथन दै--- "विव मे मनुष्य दुष्कर्म से अपवित्र हो उठता है, यथा एसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोभ्य हे, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वजित है उसे करना ।'"^ याज्ञ ° (३।२१९) का कथन है-- “जो विहित है उसे न करने से, जो वजित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनूष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।" ओर देखिए मन्‌ ( ११।४४) एवं 
रान्ति° (३४।२) । 

बहुत प्राचीन कारु से ही दुष्कृत्यो की गणना एवं उनकी कोटियो का निर्धारण होता आया है 1 ऋग्वेद ( १०।- 
५।६) मे जया है-- कवियों (बुद्धिमान या विद्वानों ) ने सात मर्यादां बनायी है, वह मनुष्य जो इनमे से किसी का 
अतिक्रमण करता हे, पापी हो जाता है।'".“ निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र मे निर्देरि्त सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्नो वरुण ध्रूतिः सा सुरा मन्युविभीदक्मे अचित्तिः । अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नह्चनेद- 
नृतस्य प्रयोता ।॥ ० (७।८६।६) । ॐ 

८. एष ह्येव साध्‌ कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते एष उ एवासाधु कमं कारयति त थसधो निनी- 
घते । कौषीतकिन्ना० उप० (३।९) । यहौ ब्रह्मसूत्र (२।१।२४ एवं २।३।४१) का आधार है! 

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञ° (३।- ` 
२१९) ; अकुर्वन्‌ विहितं कमं प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । प्रायद्िचत्तीयते ह्येवं नरो सिथ्या तु चतेयन्‌ \। शान्तिपवं ३४।२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९)के अनुसार गौतम ने पाष के उदय के दो कारण कटे है-- “अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कमणा किप्यते यथेतद याज्ययाजनमभक्ष्यभश्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्िया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गौ० (१९।२) । 
ओर देखिए शबर (जमिनि १२।३।१६) । 

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । ऋ ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयर्चक्रुः । 
तासामेकामपि अधिगच्छन्नंहस्वान्‌ भवति । स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्य च्रूणहत्यां सुरापानं दृष्कृतस्थ कमणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति । निरुवत (६।२७) । 











१०२० - र्मन्षासध्र का इतिहास ` 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्पारोहूण (गर की शय्या को अपवित्र करना }, ब्रह्यहत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही 
इच्छत को बारम्बार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय मे जूठ वोलना ) 1" तंत्तिरीयसदिता क २।- 
५।१।२; ५।३।१२।१-२), गतपयत्राह्मण (१३।३।१।१) एव अन्य ब्राह्मण ग्रन्यो से प्रकटहोता टै कि प्र रम्मिक वेदिक 
काल में ब्राह्मणहत्या को सवसे वड़ा पाप कटा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
वड़ा कहा गया है । तं ्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने कै लिए बलि का वकरा वनता था ) 
की कथा कहते हए निम्न पापियों की गणना की है--सूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता दै), सूर्याभिनिमृक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है ), जिसके नख एवं दात काटे हों, अग्रदिधिष्‌ (जो वड़ा बहिन कं अविवाहित 
रहते छोटी वहिन का विवाह्‌ रचता दै ), बड़ा भाई जो अमी अविवाहित है ओर जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
दै (अर्थात्‌ वह्‌ अविवाटित वड़ा भाई जिसके छोटे माई का विवाह हौ गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तै० ब्रा० ३।२।८।११)। ओर देखिए काठकसंहिता (३१।७) एवं अथववेद (६।११३ ) । 
त्रित कौ कया कय आधार ऋभ्बेद (८।४७। १३) मे भी है । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।२२) ने तंत्तिरीय ब्राह्मण 
कौ सूची मेँ कु अन्य पापियों कौ सं्ञाएं जोड दी रहै, यथा--दिधिषुपति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है ) , पर्याहवित (वह्‌ वडा भाई जिसके पूर्वं छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर केता है); 
परिविविदान (वह्‌ छोटा भाई जो वड़े भाई कै पूवं तृक सम्पत्ति का दायांश ले केता टै), परिविन्न (वह वड़ा भाई 
जिसके पूर्वं छोटा माई पैतृक सम्पत्ति का दायां ठे ठेता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 
पचि पापियों के नाम गिनाये है--सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाा, गुरं की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
को हृत्या करनेवाला, तथा वहं जो इन चारोंका साथ करता है ।'' व्‌हदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।२२) ने चोर एवं 
त्रगहत्यार को महापापियोँ मे निना दै । 
पापो की संख्या ओौर उनकी कोटियो के विषय में सूरो में विभिन्न मत पाये गये हैँ । आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों 

कीदोकोयियांदी ह; पतनौय (वे पाप जिनसे जातिच्य॒तता की प्राप्ति होती है) एवं अ्ुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचित। प्राप्त होती टै) । आपस्तम्ब० ( १।७।२१।७-११) के अनुसार पतनीय 
पापयर्है--सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लाछिति) करनेवाटे अपराघ, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्याका 
उमन्लाया प्रमाद के कारण पूर्णं हास, श्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियो से (अर्थात्‌ 
एसे सम्बन्वरयो से जो एका ही प्रकार के गं से उदित हृ माने गये है) -व्यभिचार-संसर्ग, सुरापान, वजित लोगों से 
संमोग-सम्बन्य, आचार्या (स्तरी-गुर अर्यात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-ङृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभौग-ृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वणित नहीं है) अन्य 
अधर्मो अथवा अनंततिकं कार्यो का लगातार पालन । आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कु लोगों के मत 
से किसी गरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है । अ्चिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब ० 
९।७।१२।१२-१८) ये है--शू्रों से आयं नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मूर्गे) या ग्रामं 
के शूकर (सूर). एसे पशुओं का वजित मांस सेवन; मानव का मलमूत्र खाना; शूदर दारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आयं पुरूषो का संभोग । कछ लोगों के मत से अक्नचिकर कमं भी पतनीय ठहराये 


, ११. तदेष बलोकः। स्तेनो हिरण्यस्य चरां पिवंद्च म्‌ रोस्तल्यमावसन्‌ ब्रह्महा \ चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमद्चा- 
चरस्तः ॥ छ० उव० (५।१०।९) ` | 





| 
॥ 
| 
| 
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गये है । आपस्तम्ब० (१।७।२१।१९) का कथन है किं वणित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कत्य अडुचिकर 
समञ्ञे जाने चाहिए । आपस्तम्ब ० ( १।९।२४।६-९) ने अभिशस्त लोगो को इस प्रकार उल्लिखित किया है- वह्‌ 
अभिरदास्त है जो वेदज्ञं या सोमयज्ञ के किए दीक्षित प्रथम दो वर्णों के (ज्राह्यण एवं क्षत्रिय) लोगो की हृत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के किए दीक्षित नहीं हृआरहै) कौ हत्या 
करता, जो किसी ब्राह्मणके भ्रूण की हत्या करताहै (भलेहीभ्रणकाक्गि जानान जा सके) याजो आच्रेयी 
(रजस्वला) कौ हत्या करता है। वसिष्ठधमेसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियो मे बांटा है; एनस्वी; 
महापातको एवं उपपातको । एनस्वौ वे ही हैँ जिनका वणेन आपस्तम्ब ० 1 (२।५।१२।२२) मे हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब ° कै ब्रह्मोज्स् (वेदत्यागी, जो उसके अनसार पतनीय है) को एनस्वौ माना है! 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायरिचत्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते ह। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पांच ह गुर की शय्या को अपवित्र करना, सुरापान, 
भ्रूण (विदान्‌ ब्राह्मण) को हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्गं । उपपातकी 
ये टैँ--जौ वेदिक अग्निहोत्र छोड देता है, जो गुर को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिको 
के यहां जौविका का अजन करता है) याजो सोम ता बेचता है। बौधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनौय, 
उपपातक एवं अश्रुचिकर नामक कोटियो मे विभाजित किया है। इनमें से प्रथम से ये आते है--समूद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों मे असत्य साक्ष्य देना ), सवेपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार कौ व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति) ! बौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हँ--अगम्यागमन (वजित स्त्रियो के साथ सम्भोग ), स्तरीगुरु-सखी 
( नारी मूर अथवा आचार्या कौ सखी ) के साथ सम्भोग या गुरुसखी ( पुरुष गरु को सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के किए पुरोहित-कायं ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचायेता (नत्य, गान या अभिनय की गुरू-व॒त्ति), गोमहिषी- 
रक्षण एव अन्य नीच वृत्तियां तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार) ।** अुचिकर पाप निम्न है चूत ( जु), 
अभिचार, अनाहितागिनि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत मे गिरे अञ्च 
के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भंक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए 
व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गृरुकुर मे चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पदाना तथा नक्षत्र-नि्देश (फठित ज्योतिष दारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन ) । गौतम (२१।१-३ ) ने पतनीयों 
के अन्तगत पञ्च महापातकं एवं आप० (१।७।२१।९-११) तथा वसिष्ठ° (१।२३) दारा वणित पापों को सम्मिङ्िति 
कर दिया है ओर कुर अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा- -पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियो का परित्याग एवं जातिच्यूत करने के लिए किसी व्यक्ति को दृष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना। 


१२. पापों को ये सुचियां केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियो ते सम्बन्धित है, क्योकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वेष्यो के किए किसी प्रकार बाजत नहीं हो सकता था, क्योकि ये उनकौ विक्लिष्ट वृत्तियां रही है । 
देखिए आष ० ध० सु° (२।५।१०।७), गौतम ( १०।५०), मन्‌. ( १०।७९) एवं याज्ञ ° (१।११९) । वैक कायं या 
नृत्य-रिक्षणवत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए भाद्धकमं के किए अयोग्य ठहरायौ गयौ है । देखिए गौतम 
(१५।१५-१६) जहाँ एेसे ब्राह्मणों कौ गणना कौ गयौ है जो भाद-भोजनं आदि के लिए अयोग्य माने गये हैँ । 





१०२२ धर्मलास्तर का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होता है कि सूत्रकारो मे महापातको, उपपातकं एवं अन्य पापों कौ कोटियो की 
संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपो क श्रेणी-विभाजन मे भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकं 
को संख्या पांच वता दी गयी थी । अतः हमें यह्‌ मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के कालों मे छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ किसी एेसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगो की परम्पराके विल्कुक विरुद्ध थी ओर विभिन्न विचारों 
को पोषक (अनुयाय) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धत इलोक आपस्तम्ब, 
गोतम, बौघायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से पदचात्काटीन है। 
कात्यायन ने, एसा प्रतीत होता दै, दृष्कृत्यो को पांच कोटियो मे वाटा है-महापाप (प्राणहारी पाप), अति- 
पाप (जिनसे वट्कर कोई अन्य महत्तम पाप न हों), पातक (एसे पाप जो महापातक कै समान ह), प्रासंगिक पाप (जो 
संग या संसगं से उत्पन्न हों) एवं उवपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराणने मीक्टाटै किवेपापया दृष्करृत्य जो 
महापातक के समान घोपित रह (मन्‌, जादि द्वारा) पातक कटे जाते है। वृद्ध-हारीत (९।२१५-२१६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये है, यथा-महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकौणं क (अन्य नाना प्रकार), ओर कहा है (९।२१६-२१८) 
किवेपापजो महायाष कटे जाते, पातक, अनुपातक पातकं से कम गम्भीर हँ, उपपातक अन्‌पातकसे कम 
गम्मीर है तथा प्रकीणंकं सवसे कम अथवा हल्के पापमय कृत्य ह । विष्ण्‌,घ० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटिं 
(दोष या पाप) गिनायी हँ, यथा-अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंशकर (जातिच्युत करने- 
वाला), सेकरीकरण (जिससे वणंसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रोकरण (किसीको शुभ कमे के अयोग्य ठह्राना), 
मलावह (गन्दा करना) एवं घ्रकौणेक । विष्ण्‌० (३४।१) के अनसार अतिपातक ये है--माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, ओर इसके लिए अग्निप्रवेग ही एक मात्र प्रायदिचत्त है । मन्‌ ने अतिपातक एवं अनृपातक का उल्टेख नहीं 
किया है जौर इनमें अधिकांदाको उनकी संज्ञादी दै जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैँ। प्रायदिचत्तमुक्तावली 
(दिवाकर चिखित) मं उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्ण्‌ द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होना चादहिए । हारीतध्सूत् (मिताक्षरा दारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातको की कोरि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातकं के अनुक्रमसे प्रकट होता है कि उन्टोने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
ग्‌रुतर पाप समञ्च हँ । मन्‌, (अ० ११) ने विष्ण हारा वणित सभी पातको कै प्रकारो की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकों फो छोड दिया हैँ। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के सभय से ठेकर आने साधारणतः केवर पांच महापातक परिगणित हए हैँ, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने कौ चोरी, गृरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापँ कै 
कर्ता के साथ एक वषं तक लगातार संसगं । देखिए वसिष्ठ ( १।९-२०), मन्‌ (११।५५ एवं १८०}, याज्ञ ° (३।- 
२२७ एवं २६१), विष्ण्‌, (२५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मनु ने कु पापों को महापातकं की संज्ञा दी है 
जिन्हे विष्ण्‌, (अ० ३६) ने अनूपातक कटा है । मनु, याज्ञ ° एवं विष्ण्‌ ने सभी प्रकार के पापों का विस्तत विवरण उप- 
स्थत किया है । इन तीनां स्मृतिकारों में भी कुछ बातों मे भिन्नता है । उदाहरणार्थं मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
बरह्मोज्छता (वेद-विस्मरण ), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही ) , सुहृद्‌ वध (मिव्र-हत्या ), गित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; एसे कमं सुरापान के समान दैँ। याज्ञ० (३।२२८) का कथनदहैकि इनमे से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज््ता ) एवं असत्य दोषों को मढृकर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैँ । हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वणेन करेगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारो का उल्लेख करेगे ओर 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायदिचत्तौं का विवरण उपस्थित करेगे। यहाँ हमें यह जानना 
चादिए कि दण्डं कै विषय मं लौकिक व्यवहार (कानून ) एवं प्रायरिचत्त के किए धा्भिक नियम जान-वृञ्चकर किये गये 


पञ्च संहापत्तल्त १७२३ 


(कामतः) पापमय कमं एव अज्ञान या असावघानी से किये गये कमं तथा केवर एकं बार (सङ़त्‌) कयि गये पापया 
बारवार किये गये (असकृत्‌ ) दुष्कमोँ मे अन्तभेंद उपस्थित करते हैँ 


(१) ब्रह्महत्या 


ब्रह्महत्या या वध शब्द का प्रयोग उस कमं के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त विना 
कोर अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायदिचत्तविवेक 
(प्‌ ° ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वघ कौ परिभाषा कौ है । ब्राह्मण या किसी को भौ मृत्य्‌ के किए पांच प्रकारो से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह्‌ स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं कर्ता होता है) ; वह्‌ प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जसा किं राजा आदि अपने नौकरो को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते ह), या दूसरे से प्राथना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह्‌ अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुभ्राहुक अर्थात्‌ जब हंत्यारा हत्या करने से हिचक्िचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह्‌ हत्या 
कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों मे वधिकत्व की पांच विधियां परिक्षित हु₹--कत, प्रयोजकः 
अन्‌मन्ता, अनुग्राहक एव निमित्त (प्रायदिचत्तविवेक, पु ° ४७) । 
मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२२७ एवं २४३) ने पंठीनसि को उद्धृत कर उपयु क्त विधियो की सविस्तर व्याख्या की 
है । अनुग्राहक को परिभाषा के किए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है-- "जहां बहुत-से व्यक्ति किसी एक उदेश्य 
को टेकर अस्त्र-रस्त्रसज्जित खड हों, यदि वहां उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी कौ हत्या करं डालता है तो सभी उस 
हत्या के अपराधी होते हैँ ।'' मन्‌ कौ यह्‌ उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेन कोड) की ३ष्वीं धाराके 
बहुत समीप है । करई हत्यारों के बीच का यह्‌ अन्तर-प्रदशेन बहुत प्राचीन है ओर आप० ध० सू° (२।२।२९।१-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अन्‌मोदन करता है, जो स्वयं कम करता है--ये सभी स्वगे एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैँ; किन्तु उनमें वह्‌, जो कमं में अधिकतम भाग केता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है । ` 
मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है--यह्‌ वह्‌ घातकं है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पौटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताडना एवं भर्त्सना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में ओर जिसके कारण वह्‌ 
कूपित ब्राह्मण अपने को मार डाक्ता है । मिताक्षरा ने इस विषय मे विष्ण का एक इखोक तथा किसौ अन्य का वचन 
भी उद्धूत किया है । यदि कोई व्यक्ति एेसे ब्राह्यण बारुक को मार डाके जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हृजाहो तो 
यह्‌ ्रह्यहत्या ही है (प्रायरिचत्तविवेक, ष्‌, ० ८६) । 
सामविधानन्राह्यण (१।७।५), आप० ध० सू° (१।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मन्‌, (९।८७) 
एवं याज्ञ ० (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वेद्य की हत्या भी हत्यारे को 
ब्रह्महत्या का अपराध रगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातकिग भ्रूण तथा आत्रेयो (रजस्वला) नारी कौ हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ ° (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवर उपपातक है । विङवरूप (याज्ञ ० २३।२६४) का कथनहै कि किसी स्त्री 


१३. व्रयोजयिता मन्ता कर्तेति स्वगेनरककठेष्‌, कमसु भागिनः। यो भूयं आरभते तस्मिन्‌ फलविशेषः। आ- 
प० ध ० सु० (२।२।२९।१-२) । 


१०२४ धर्मशास्त्र क इतिहास 


को जान-वृल्लकर मार डालने से किसी भी प्रायदिचत्त से पापका छुटकारा नहीं हौ सकता । ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णो द्वारा दुष्कर्मो के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पच कै अतिरिक्त अन्य महाप मी निर्धारित किय 
है, यया-- त्रियो के छिएु अदण्डूय को दण्डित करना एवं रणकषत्र से भाग जाना; वैदयों कै ठिए टा मान (बाट) 
एवं तुला रखना; श्रो के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ ° ३।२२७) । यदि ओंषध-प्रयोग में ओषध, ते या भोजन 
देने तथा किसी स्नाय्‌ की गल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति धा गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वेद्य 
को कोई अपराध नहीं लगता ।** किन्तु यह्‌ वात उस वद के लिए नहीं है जो मिथ्याचिक्ित्सक दै । याज्ञ ° (२।२४२) 
ने उसके किए कई प्रकार के दण्डां की व्यवस्या दी है । यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, लिप्य या पत्नी को किसी अपरा 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जायं तो उसे कोई पाप नहीं टोता (भविष्यपुराण, प्राय० वि०पृ° ५८ 
जग्निपुराण १७३।५) । दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या र्वांसिकीच्डीसे टोना चाटिए (सिरयादछाती पर कभी 
नहीं), एेसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मन्‌, (८।२९९-३०० _ मत्स्यपुराण ९९० 
१५२-१५४), विष्ण. (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्ुपतयागु्ूषा १३-१४) का कथन दै । चिन्तु मनु (८।१००) 
का कथन है कि यदि दन नियन्वणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चादिए । ओर देलिषए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

 प्राचीनएवं मध्यकालके धर्मगास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्णं प्रदन यट रदाद कि क्या जात्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है ? क्या एेसा करने से पाप चना £ याक्या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है ? इस विषय मेँ विभिन्न मत है ओर हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ जव्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कषं बहुमत का चतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या वेत उजाडने की इच्छा से आता है, तो आलत्म-र्तान कोई उसका विरोध कर 
सक्ता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है ओर आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नही 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षां कौ ) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हक्का प्रायरिचत्त कर छना पडता टैः अथात्‌ 
वहं ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ ° २।२१) । 


(२) सुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुराः शब्द वेद में कड बार आया दै (ऋग्वेद १।११६।७; १।१९१। १०; 


७।८६९।९; ८।२।१२; १०।१०७।९) । इसे दूत के समान ही पापमय माना गया दै (७।८६।६) । सम्भवतः यह्‌ 
मघू.या किसी अन्य मधुर पदायं से बनती थी (१।११६।६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न दै जो देवों को अपित = 
था तथा जिसका पान सोमयाजी राह्मण पुरोहित करते ये । देखिए तं त्तिरीय संहिता (२।५। १।१), वाजसनेयी संहितां 
(१९।७) एवं दातपथत्रा्यण (५।१।५।२८) । इस ग्न्य मँ आया है--“सोम सत्य दै समुदि है ओर प्रकाडा दै; कुर 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌ । याज्ञ (३।२८४) ; ओष स्नेहमाहारं ददद्‌ गोञ्रह््मणारदिषु । 
दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ संवत (१३८; विद्वरूप, याज्ञ० ३।२९९; भिता ०, याज्ञ ° ३।२२५७;. 
माय० विवेक, पु ५६) । अर देचिएु मग्निुराण (१७३।५) --जषथादयुपकारे ठु न पाप स्यात्‌ छते मृते । ^ 
शिष्यं तथा भार्या श्रासतो न मते ह्यघम्‌ ।! ॥ 
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असत्य दै, विपन्नता है ओर अन्धकार है ।'“ एसा क्गता है कि काठकसंहिता ( १२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समञ्चते रहे हैँ; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह्‌ पापमय हो जायगा । "* 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अरवपति कंकेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थं 
समागत पांच विद्धान्‌ ब्राह्यणो के समक्न गवं के साथ कहा है कि उसके राज्यमेनतो कोर्द्‌चोर है ओरन कोर मद्यप |^“ 
जव कि मनु ( ११।५४) ने सुरापान को महापातकों मे गिना है, याज्ञ ° (३।२२७) ने मद्यप को पच महापापियो मे गिना 
है, तव हमे यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है ओर सुरापान कव महापातकं हो जाता है। मन्‌ (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन कामल है ओर यह्‌ तीन प्रकार की होती है--(१) जोगृडया सीरासे बने, (२) जोआटेसे 
वने एवं (३) जो मधूक (महुजा) या मध्‌ से बने (मन्‌ ११।९४) । बहुत-से निबन्धो मे सुरा के विषय मे सविस्तर 
वणन हुआ है ओर निम्न प्रतिपत्तियां उपस्थित को गयी है--( १) सभी तीन उच्च वर्णो को अटेसे बनी सुराकापान 
करना निषिद्ध है ओर उनको इसके सेवन से महापातक रगता है; (२) सभी आश्रमो के ब्राह्मणो के किए मदय के सभी 
प्रकार वजित हैँ (गौतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मणः । आप० ध० सूऽ १।५।१७-२१) । किन्तु गौडी एवं माघ्वी 
प्रकारकी सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जंसा कि विष्णु कामतदहै; (३) वेश्यो एवं 
क्षत्रियो के लिए आदे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकार निन्य नहीं है; (४) ूद्रकिसीभीप्रकारको सुरा 
का प्रयोग कर सक्ते दं; (५) सभी वणो के वेदपाठी ब्रह्मचारियो को सभी प्रकारकी सुरा निषिद्ध है। विष्णु 
(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मदय-प्रकारों का वर्णेन किया है । पौरस्त्य 
(मिता०, याज्ञ ° ३।२५३; भवदे वकृत प्रायरिचत्तप्रकरण, प° ४०), शूलपाणि के प्रायरिचत्तविवेक (प° ९०) एवं 
प्रायरिचत्तप्रकाशने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार को मयोंकेनाम दिये हैँ। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहां मद्यो के विषय मे चर्चाकी गयौ हैे। 

मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चो के किए, जिनका उपनयन-संस्कार नही हुञा 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योकि मन्‌ ( ११।९३) ने सुरापान के किए किग-अन्तर नहीं बताया 
है ओर प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के किए सुरापानं 
वजित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है । उसके अनसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हल्का प्रायरिचत्त 
करना पडता है, जसा कि हम आगे देखेंगे । वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ ° (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रियं 
या वैङ्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती ओर इस लोक मे कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 
मिताक्षरा (३।२५६) का कथन है कि यद्यपि शुद्र को मद्य-सेवन मना नहींहै, किन्तु उसको पत्नी को एेसा नहीं 
करना चाहिए । 

सुरापान का तात्पयं हैसुराको गे के नीचे उतार देना 1 अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठो ने केवल सुराका 
स्पशं मात्र कियाहोयायदिसुराम्‌खमे चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसुज्या इति । काठक ० ( १२।१२) । देखिए तन्त्रवातिक 
(जेमिनि १।३।७, प ० २१०) एवं श्ंकराचायं (वेदान्तसुत्र ३।४।३१) । 
, १६. स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच--न मे स्तेनो जनपदे न कवर्यो न मदयपः। नानाहिताग्निर्नाविद्राच्च स्वरी 
स्वैरिणी कुतः ॥ छान्दो ° उप० (५।११।५) । 
५७ 
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(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) ओर व्यक्ति को सुरा-स्यदं के कारण एक हल्का प्रायदिचत्त करना पड़गा 
(प्रायदििचत्तविवेक, प ० ९३) 1 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारो के अनुसार वही चोरी महापापके रूपमे गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भो मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--'"एक व्यक्ति 
दूसरे कौ सम्पत्ति के लोभ एवं विना स्वामी की सम्मतिसे उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह॒ किसी भी स्थिति 
मेक्योनदहो।' कात्या° (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है--““जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूपसे दिन या रात 
मे किसी को उसको सम्पत्ति से वंचित कर देता टै तो यह चोरी कहलाती है ।'" यही परिभाषा व्यास की भी दै । अपनी 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) म वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों कौ है--““स्तेयमशास्तरपूर्वकं द्रज्याणां परतः स्वीकरणम्‌", 
अर्यात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो । यद्यपि मन्‌ (११।५४) एवं याज्ञ ° (३।२२७) ने 
केवल “स्तेय' (चौं ) या स्तेन (चोर) न्दो का प्रयोग किया टै किन्तु स्तेय कै प्रायदिचक्त के विषय मे लिखते हुए मन्‌ 
( ११।९९, (सुवर्णस्तेयकृत्‌) एवं याज्ञ ° (३।२५७, श्राह्यणस्वर्णहारी' ) ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०।४१) एवं 
च्यवन (प्रायदिचित्तविवेक, पृ ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवणं-हरण को महापातक कहा है ओर सामविधान ब्राह्मण ( १।६।१) 
ने ब्राह्मणस्वं हत्वा" शब्दों का प्रयोग किया दै । ओर देखिए संवत ( १२२) एवं विर्वामित्र (प्राय० वि० प ० १०८} । 
विरवरूप (याज्ञ ° ३।२५२, अनाख्याय आदि ), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२५७), मदनपारिजात (प° ८२७-२८)., 
प्रायव्चित्तप्रकरण (पू० ७२), प्रायरिचत्तविवेक (प० १११) एवं अन्य टीकाकारो ने एक अन्य विेषता भी जोड़ दी 
दै कि चुराया हुजा सोना तोल में कम-से-कम १६ मागा हौना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता । अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहां से १९ मारे से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ मारे से अधिक भी) सोना चुराताहैतो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 
वा्यायणि (जाप० ध० सू° १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों मेँ पकते हए अनाज (यथा 
मुद मष एवं चना) की थोड़ी मात्राखेतसेलेकेता है तो वह्‌ चोरी नहीं है, या वेलगाडी मे जति हए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी वासलेकेताहै तो वह्‌ चोरी के अपराघ में नहीं फंसता। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(विना अनुमति एवं विना चौय अपराध में फंसे ) गौओं के किए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियों के किए घास, कधन, 
पुष्प या पौषे (जो घेरो सेन रक्षितहों) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि दै) । मन्‌ 
(८१३३९ मत्स्य २२७।११२-११३ ) ने भी गौतम के समानही कटा है। उन्होने (८।३४१ ) एक बात यह भी जोड 


दी दै करि तीन उच्च वर्णो का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (विना दण्ड के भयसे) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखं एवं दो मूलियाँ ले सकता है । 


(४) ग्‌र-अंगनागमन 


मन्‌, (५१।५४) ने गुव द्गनागमन शब्द का प्रयोग किया 
अपराधी को गुरुतल्वग (जो गृर की शय्या को अपवित्र करता 
की शय्या या पत्नी) कीसंज्ञादीहै। मनु (२।१४२) एवं याज्ञ 
अथं है पिता । गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का ) 


है किन्तु याज्ञ ° (३।२२७) एवं वसिष्ठ (२०।१२) ने 
दै) एवं वसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को "गुरुतल्प" (गुरु 
ज्ञ ( १।३४- शंख ३।२) के अनुसार शूर" का मौलिक 
गुर गुरुओ मे सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को रेसा कहते 
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ह। संवतं (१६०) एवं पराशर (१०।१३, "पितृदारान्‌ समारुह्य') का कथन हं कि गरु का मुख्य अथेह 
"पिता", जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (प° ८३५) 
जैसे निन्धों के मतान्‌सार गृरु-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायदिचनत्तप्रकरण (प° ८०) 
से गर-अंगना का कमंधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों मे ११.ग्यक्ति गूरु बताये है, उनकी च्चा करके 
प्रायदिचत्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'शगुरु-अंगना' या शुरूपत्नी' का अथं केवल अपनी मां नहीं होता, 
प्रत्यत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है । मदनपारिजात (प° ८३५) ने प्रायञ्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायदिचत्तमय्‌ख (पृ ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय वि° के दोषों को बताकर मत प्रकारितक्याहैकि 
वेदाघ्यापक गुर की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है । इस विषय में इसने बाज्ञ ° (३।२३३) का सहारा 
किया है जहाँ पर 'गरुतल्पगमन' नामक पाप गूरूपत्नी, पत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है । यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अथं में ग्‌ रुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह्‌ विस्तार निरथंक सिद्ध हौ गया होता । प्राय 
वि० ने गौतम (२।५६, “आचायं गृरुओं मे सबसे महान्‌ रै, कु लोग माता को भौ एसा कहते हैँ) एवं विष्णुर 
(३ १।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु है, अर्थात्‌ महत्ता में गूरु से भौ बढ़ जाते ह) का सहारा ल्या हे। विष्णु के तीन 
अति गरु हैँ माता, पिता एवं आचायं । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप मे उल्लिखित किया है । प्राय ० म० का कथन ठीक नहीं जंचता, क्योकि प्राय° वि° (प° १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह्‌ दिया है कि यहां गूर का तात्पयं केवर पिता है, आचायं आदि नहीं ओर विष्णु ° (३६।४-८) के अनुसार 
ग्‌ रुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियो के साथ सम्भोग केवल अनूषातक है । 


(५) सहापातको-संसं 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ ° २७ एवं ३४ मे चार महापातकं के अपराधियों के संसगं के विषय ये लिख दिया 

है । गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌. ( ११।१८० == शान्ति १६५।३७)› याज्ञ ° (३।२६१), विष्ण्‌° 
(३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेपमे व्यवस्थादीरहैकिजो लमनातार एक सार तक चार महापातकियों 

काअतिसंसगं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, ओर उन्होने यह्‌ भी क्हादैकि 
यह्‌ संसगं उस अर्थ मे भी प्रय्‌क्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही राय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक टी पंक्ति मे खाता है । किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है याकरती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षादेता है या उससे वे दाध्ययन करता है या उसको पुरोहिती करता 
है या उसे अपने किए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह्‌ व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गो का उल्लेख किया 
है, जिनमे प्रथम पाच हल्के पाप कहे गये हैँ ओर देष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या आसन पर बेठना, 
पातकी के साथ एक ही पवित मे बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनो ) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचा्यं 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचायं बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र मे भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसगं के तीन प्रकार ह; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट । प्रथम मे ये चार आते है--यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवह्‌), खौव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापौ को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है). 
मौख (वेद पटना या पठ़ाना) ठकामत्रभोजन (एक ही पात्र मे साथ-साथ खाना) । मध्यम केर्पाचप्रकारदँ--एकही 
वाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवनःएकं पक्ति मे खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना ( सहाध्ययन }। 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार है, यथा घूल-मिलकर बात करना, स्पं करना, एक ही पात्र मं भोजन वनाना, उससे 
दान टेना आदि । अध्यापन तभी दुष्करृत्य माना जायगा जव वह्‌ वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्धहै 
दर्ापू्णं मास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञो से। महापातकी को पंच आद्धिक यज्ञं के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अंग (छद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ना हक्क पाप ्ह। पराशर (१२।७९) का कथनरैकिसाय 
वंठने या सोनेया एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पक्तिमें खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते ह (संक्रमित हो जातेर्है) जसे जल १रतेल । यही बाते देवल एवं छागलेय (मिता ०, याज्ञ 
६३।२६१; प्राय०्प्र०पु० ११०; प्राय०वि०्प्‌० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १,प० २८) आदि में व्यवहत पायी 
जातीर्ह। प्रायण प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहूत होना आवस्यक 
है; अलग-अलग व्यवहूत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है । परार ( १।२५-२६) 
काकथनदहैकिकृतय्‌ग मे पतित सं बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित दहो जातादै, त्रेता मे उसे स्पशं करनेसे, द्वापरमें 
उसके धर में वने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादनसे; कृत युग मे किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतितका) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 
मघ्यकाल के केखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को क्रमशः वहत आगे वटढा दिया~दै, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
तारितः की भावना पर अत्यधिक वल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थसार (प° ११२) का कहनादैकि जो व्यक्ति 
पटप्टकी से संसगं रखनेवाे से संसगं रखता दहै, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायरिचत्त करन। पडता है। 
रह्‌ ग्रथ इसके आगे नहीं वट्‌ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६१) के अनुसार यद्यपि एेसा संसगंकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायदिचत्त करना पड़ता है ओर यहां तक कि चौथे एवं पांचवें संसर्गकर्ताओंकोभी 
ग्रायदिचत्त करना पडता है, यद्यपि वह्‌ अपेक्षाकृत हल्का पडता जाता दै । प्राय ० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि 
(पू ० १६९-१७०) एवं प्रायरिचत्ततत्त्व (पृ ° ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्गं कौ सीमा 
को पययप्ति प्रशस्त कर दिया है । आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है---““यदि कोई चांडाल चार वणं वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात'हो जाने पर प्रायदिचत्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णो को चान्द्रायण या पराक तथा शुद्र को प्राजापत्य त्रत करना पडता है । जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छं व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसर्गकर्ता के यहा वना भोजन करता है उसे आधा कच्छ तथा जौ 
इस अंतिम व्यविति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कच्छ करना पड़ता है ।"' स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायदिचत्त करना पड़ता था । दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गंकत 
के संसगं में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायरिचत्त की इतिश्री कर दी ! कु स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्त 
मत विये हँं। परा० माघ० (२,१्‌० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसगं मे आनेवालों के क्ण 
इस भावना से कोई प्रायरिचत्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसर्गदोष कोई पाप नहीं टै ओर इसी से कलियुग में 
कचलिवर्ज्यो की संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संसं से उत्पन्न अश्‌ चिता" एक अन्य कलिवज्यं जोड़ दिया ह । 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचत्त, पु ० ८९७-८९८) ने माघव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है ओौर इस विषय मं 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डे हैँ । नि्णंयसिन्ध्‌ ने पतित-संसगं को दष अवश्य माना है किन्तु संस्कर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८) । 
यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्दँ तीन 
खमताओं स्ने महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है । उदाहरणा, याज्ञ० (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम 
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पञ्च महापातक १०२९ 
यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-हत्या का प्रायरिचत्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिवेश है) । याज्ञ ° (२३।२२२-२३२ ) ने गुरुतल्पगमन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी } के सम्भोग तक बढा दिया है । इसे ताद्रूप्य तिदेश्च 
कहते है । स्मृ तियो ने बहुत-से कृत्यो को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है । यहं 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय मे कुछ शब्द अपेक्षित हैँ । सामान्य नियम यह है कि महापातकं के समान 
पातकों के लिए आधे प्रायर्चित्त का दण्ड लगता है । वाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाले पातको का 
प्रायदरिचत्त महाषातक के प्रायरिचित्त का तीन-चौथाई होता है । किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियो मे मतभेद है। 

गौतम (२१।१०)के मत से कौटसाक्ष्य (लूटी गवाही), एेसा पशुन (चूगलखोरी ) जो राजा के कानो तकं किसी 
के अपराध को पहुंचा दे ओर ग्‌रु को ज्ूठ-मृठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हें । मन्‌, [९९५ +~ 
अग्निपु० १६८।२५ ) में उपरक्त तीनों मे से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय मे समृद्धि एव मर्हत्ता 
के किए ज्ूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना ) ब्रह्महत्या के बरावर कहे गये हैँ । याज्ञ° 
(३।२२८) के मत से ग्‌र को ज्ूठ-म्‌ढ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बरावर है ओर अपनी जति या विद्या के विषय मे 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ° ३।२२९) । विष्ण्‌. (३७।१-३) के मत से मन्‌. (११।५५) मे वणित 
तीन पाप उपपातकों मे भगिने जाने चाहिए ओर कौटसाक्ष्य सुरापान के सदश समज्ञा जाना चाहिए (३६।२) । मनु 
(१२१।५६ अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुहृद्वध, निषिद्ध-भोजन- 
सेवन या एेसा पदाथं खाना जिसे नही खाना चाहिए- ये छः सुरापान के समान हैँ । देखिए याज्ञ ०३।२२८ जो उपर 
वणित है। मन्‌, (९।५७) ने कहा है कि न्यास (चरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
बराह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैँ। याज्ञ° (३।२३०), विष्ण (५।३८३) एवं अग्नि ( १६८।२७ ) ने 
भी यही बात कही है । मन्‌, ( ११।५८ = अग्नि १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियो, 
मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गूरुतल्पशयन, गुरू-डौस्या को अपवित्र करने के पाप के समान हे । 
याज्ञ ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड दिया हे । गौतम (२३।१२) 
एवं मन ( ११।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे कै समान दै । याज्ञ° (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफो, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु कौ पत्नी या पत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग 
करता है, च्िग काट लेना चाहिए ओर उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए ओौर उस नारी की, यदि उसको 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चादिए। नारद (स्त्री-पुसयोग, रोक ७३-७५) का कथन है-- “यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पूत्रवू, आचा्येपत्नी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह्‌ गूरूतल्प नामक व्यभिचार के पापका अपराधी - 
हो जाता है । एसे दुष्ृत्य के लिए शिरन-कतन के अतिरिक्त कोई ओर दण्ड नहीं हे ।' उपर्युक्त दोनों (याज्ञ ° एवं नारद) 
के वचनों से व्यक्त होता है कि शिदन-कतंन एवं मृतयु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के किए प्रायदिचत्त भी है मौर दण्ड भौ 
है मिताक्षरा (याज्ञ० २३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोडकर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योकि मन्‌. (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्यूदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उत्ते देदा-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए । विष्ण्‌, (३६।४-७) ने याज्ञ ° एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची मे 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हँ, यथा---रजस्वला नारी, विद्धान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय कौ 
पत्नी । गरु के विरुद्ध गर्त अपराध मदने (याज्ञ ° ३।२२८ या मन ११।५५-- याज्ञ ° ३।२३२ या मन्‌, १६।५८ ) से 
लेकर अन्य अपराधो मे कुक महापातक के समान कटे गये हैँ या कु पातकं कहे गये हैँ (वृद्ध हारीत ९।२१६-२१७ एवं 








१०३० घमवास्त्र का इतिहास 


मिता याज्ञ ° ३।२३३) या कू अनुपातक कटे गये हँ (विष्ण्‌, ३६।८) ।** गौतम (२१।१-२) ने पतितो कौ सूचीमें 
कुछ ओर नाम जोड़ दिये है यथा--माता या पिता की सपिण्ड नारियों या वहिनो एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्धे 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दिति कमं को वार-बार करनेवाला, पतित का साय नहीं छोडनेवाला या 
निरपराघ सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के किए उकसाने वाला, ये सव पतित कटे गये 
` है। ~ पातक अपनी गुरुता में महापातकं से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकं से अपेक्षाङृत अविक गहरे है ! 


उपपातक (हल्के पाप) 


उपपातकं की संख्या विभित्र युगो एवं स्मृतियों मे भिन्न-मिन्न है । वसिष्ठ ( १।२३) ने केवल पांच उपपातक 
गिनि है; अग्निहोत्र के जआरम्म के पड्चात्‌ उसका परित्याग, गुर को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पाजन करना एवं सोम लता कौ विक्री करना । शातातप (विक्वरूप, याज्ञ ° ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हँ। बौधायन ° (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैँ । गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराघ लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में वैठने के अयोग्य घोपित होते ह, '“ यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्तरोच्चारण करते है, वे वैदिक ब्रहाचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित करते हैँ तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल विता देते ह| शंख (विरवरूप, याज्ञ ° २।२२९-२३६) ने केवर १८ उपपातक गिनाये है 
ओर उन्हँं उपपतनीय सन्ना दी है। मन्‌. (११।५९-६६), याज्ञ (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु° ध ० सू० (३७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७) मँ उपपातकं की लम्बी सूचियां है । प्राय वि० (पु० १९५) 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैँ । याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैँ ( विदवरूप, याज्ञ ०३।२२९-२३६) -- 
गोवध, व्रात्यता (निदिचत अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोडकर), 
ऋणो का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृक्छण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि को उसे करने के 
किए समथं है), जो विक्री करने योग्य न हो उसे वेचना (यथा नमक ), परिवेदन (वड़े भाई के रहते छोटे भाई वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों कौ उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाघ्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (ग्‌.रुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्म के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर वड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण (स्मतियों हारा निर्धारित मात्रासे 
अधिक सूद लेना), लवणक्रिया (नमक बनाना ), नारीहत्या (आत्रेयी को छोडकर किसी अन्य जाति की नारी कौ हत्या), 
गूद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के किएुन दीक्षित) क्षत्रियया वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुवंधिक्षेषादितनयागमनपययंन्तानिं महापातकातिदेबविषयाणि सद्यःपतनहेुत्वात्पातकान्युच्यन्ते । 
भिता० (याज्ञ० २३।२३३) । | 


१८. ब्रह्महसुरावग्‌ श्तल्यगमात्‌ पित्‌ योनिस्म्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः 
पतिताः। पातकसंयोजकादच । गौतम (२१।१-२) । गौतम (२०।१) ने त्याज्य लोगों के नाम भी लिखे है- 
` त्यजेत्‌ पितरं राजघातकं शूद्रयाजकः चृद्रार्धयाजक वेदविष्लावकं श्रणहनं यहषांत्यावसायिभिः सहः संवसेदन्त्याव- 
खायिन्यां वा ।" 


१९. अप॑क्त्यानां प्राुर्वालाद्‌ गोहन्तुब्रह्यघ्नतन्संत्रकृदवकीणिषतितसावित्रीकेषूपपातकम्‌ । गौतम (२१।११) । 
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(मृत्य्‌ के उपरान्त आत्मा एवं विरव में विवास न करना}, अपनी स्थिति के उपयूक्त व्रतो का परित्याग (यथा वैदिक 
विदार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के किए अपराधया आरम्भ किये गये प्रायदिचत्त का परित्याग ) ,बच्चो का विक्रय) 
अनाज, साधारण धातुओं (यया सीसा, ताबा) या पश्‌ की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है, उनका पुरो- 
हित होना (यथा श्र या ब्रात्य आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकार बाहर करना, तडाग या जारा 

(वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप मे जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हो }, कुमारी 
कन्या के साय दूषण, उस विवाह मे पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, एसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पुवं विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कूटिर्ताको 
छोडकर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये त्रत का परित्याग), केवर अपने 
किए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की विना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।११७।६ एवं सन्‌ ३।११८ ने 
की है), एसी स्त्री से सम्भोग-कायं जो शराव पीती हो (यहां तक कि अपनी स्त्री भी); अन्यं विषयो के अध्ययन के 
पूवे वेद-स्वाघ्याय का परित्याग, श्रौत या स्मातं अग्नियो मे होम न करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियो (यया 
मासा या चाचा, जब कि सामथ्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवर अपना भोजन पकानेमें ईधन के किए किसी बड़ 
वृक्ष को काटना, स्त्री दवारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनंतिक कार्यो हारा या उसके स्त्री -घन दारा 
जीविकोपाजेन करना ) या पशुओं का हनन करके या जडी बृटियो के (जादू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपाजेन, 
एसे यन्वों (मीनो ) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीडा हो (तेर या ईख का रस निकालने के किए 
कोल का प्रयोग ), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगो से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी'से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्रीरूपमेया रखैरुके रूपमे), चारों आश्रमो से वाहुर रहना अथवां 
अनाश्रमी होना, दूसरे दारा निःशूल्क एवं दानमे दिये गये धन को खाकर मोटा होना ( पराल्ल-परिपुष्टता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिको के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरो (सोना आदि घातुञो की खानों) कौ 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना) । 

उपर्युक्त लस्वी सूची में कुर उपपातक छूट भी गये है, यथा--वसिष्ठ ( १।१८) हारा वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विर्वरूप, याज्ञ ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति मे उल्लिखित अधिकांश उपपातक मन्‌. ( ११।५९-६६) मे 
पाये जाते है, किन्तु कुछ छूट भी गये है, यथा--अभिचार (श्येनयाग नामक कम जो शत्रुनाश के किए किया जाता हे), 
मखकमं (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव मे लाने के किए जडी-नूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) । मिताक्षरा (याज्ञ 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकं के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१।९१)। इसी से 
विदवरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--'“उपचय से (लगातार बढते रहने या संग्रह्‌ से ) या उपेत्य (रूगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह्‌ उपपातक कहा जाता है ।'* ˆ 
मन्‌. (११।६७अग्नि° १६८।३७-३८) एवं विष्णू (३८।१-६) ने कु दोषो को जाति थंज्ञकर (जिनसे जाति- 

च्यतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (खड़ी या हाय से) पीड़ा देना, एेसौ वस्तुओं (यथा कहसुन आदि) 
को सुचना जिसे नहीं सूघना चादिए एवं आसव या मद्य सूघना, घोखा देना (कहना कु करना कुछ ); मनुष्य (पश्‌ के ` 
साय भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना । मन्‌. (११।६८ अग्नि ° १६८।३८-३९) के मत स 


२०. उचयातकसंज्ञाच्येवमर्थेव \ उपच्येन उपेत्य वा सेष्यमानं पातकमेव स्यादिति ! अत एव गतौलसेन पातक 
मध्वे निन्दितकर्माम्यासो बश्षितः। विदवरूय (यरक्ञ ० ३।२२९-२३६) । ओर देए गौतम (२१।९१) । 
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बन्दर, घोड़ा, ऊट, हिरन, हाथी, वकरी, भेड़, मछली या भस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंकर वनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए । विष्णु० (२९।१ ) के मतसे संकरीकरण ग्राम या जंगल के पडाओं का हनन है। 
मन्‌. (११।६९) का कथन है कि निन्य लोगों (जो मनु बौ८४्मे वणित) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं ज्ञठ 
बोलने से व्यक्ति धम-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है विष्णु० (४०।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविको- 
पा्जन मी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी हैकिछोटेया वड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थो का खाना, फो, ईधन एवं पृष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कटे जाते है। यही वात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है । विष्णु° (४२।१) का कथन टै 
किवे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों मं उल्लिखित नहीं है, उनकी प्रकोर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने वहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैँ । 

यया---इवन के लिए वड़े-बड़ पेड़ का काटना;. छोरे एवं बड़ कीट-पतंगों का हनन; एेसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के र्ग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जव परोसना असम्मान- 
रव॑क हया हो), या एसे भोजन का सेवन जो कालवुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घरमें 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर मेँ भोजन करना या वासी भोजन करना) या क्रियादृष्ट हो (एेसी क्रिया, जो खाली 
दाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल यः कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अ० २२); मिरी, चर्म॑, घास, लकड़ी कौ चोरी; अत्यधिक भोजन करना; लठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना ; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धमं के समयया वच्चा जनने क बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्नियों 
पर दुष्टिपात करना; उपवास, श्चाद्ध या पर्वं के दिनों मे सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रत 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियों से ठंसी-ठट्‌ठा करना; अनियमित ठंग (प्रेम प्रदर्शन ) से बातचीत करना; 
खूठे केशो वाटी स्त्रियों कौ ओर ताकना। पह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीणंक दोषो मे कु एेसे भी हैँ जो याज्ञवल्क्य 
टरारा वणित उपपातकों के अन्तगंत आ जाते है; यथा दवन के लिए बड़ वृक्षो का कर्तन, शूद्र क) सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता । 

पापों के विभिन्न प्रकारो के विषय में पट्‌ लेने के उपरान्त अव हमे उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है । अर्थात्‌ हमें यह्‌ देखना है कि वैदिक एवं संस्कृेत-धमं साहित्य मे पापों के फलों के प्रदन 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है भौर कौन-सी व्यवस्थाएः प्रतिपादित की 
गयी है| 

मने ऊपर देख ल्या है कि ऋण्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरूण, 
भादित्यों एवं अग्नि के प्रति अनेको ञागः या एनः (जो पाप के वाचक हु) आदि से बचाने के लिए स्तुतियां को-दैं। 
ऋषियो ने स्वीकार किया है कि उन्होने देवताओं के धर्मो या बरतो का बहुषा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के किष प्रेरित मौ हुए है । वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत. थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मो एवं 
तरतो के न करने पर उनके कोप से डरा करते ये। उन्होने एेसा समज्ञा था कि ईङवर उनके नियमोल्कंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्य्‌ ढाह देता हे। देखिए ऋग्वेद (१।२५।२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २।२९।६ , ९।७३।८) जहां 
वरुण, मित्र, अयमा एवं इन्द्रसे दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राथनाए' एवं स्तुतियां की गयी हँ । इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा ) अपने उन कर्मो के फलों से परिचित ये जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते ये । 
दुसरी ओर एसी भी वातं पायी जाती है जो यह्‌ सिद्ध करती हैँ कि ईङ्वर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पजक को 
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सन्मार्गं दिखलाते हँ (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हँ (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५ ) 
ओर उसे घन प्रदान करते हँ (ऋ० ४।४५।४० } । - 

ऋग्वेद मे पापके फर को दुर करने के किए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्राथना करना 
या पाषमोचन के लिए स्तुतियां करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४) । ऋग्वेद के मत से जल-माजन 
भी पापसेम्‌क्त करता टै (ऋ० १।२३।२२) । देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै° सं° (५।३।१२।१-२) एव शत ० ब्रा° (१३।३।१।१) का कथन 
है कि अङवमेव करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे ओर इससे वे ब्रह्महत्या के पापसे भी छृटकारा पाते थे। 
पापसे मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप कौ स्वीकारोक्ति, जो वरणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञो मे एक) नामक त्य 
से व्यक्त होती है । यदि इस करम मे यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके भ्रिय एव सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ) । किसी यज्ञ के किए दीक्षित हो जाने पर यजमान ओर 

पत्ती को उपवास करना पडता था या थोड भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हे सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 

का पालन करना पडता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पडता था ओर पुरोहितो की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी । इन कृत्यो के पीछे केवल इच्छापूति कौ भावना ही मात्र नहीं थी, जसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन कौ भावना भी निहित रहती थी । 

अव हम सूतो एवं स्पृ तियो मे वणित पाप-फलो से संब धित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेगे । इस विषय 
मे हमे कमं एवं पुनजन्म के सिद्धान्तो का स्मरण भली भांति करना होगा । इन सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा । यहां हम कमं के सिद्धान्त कौ प्रमृख उपपत्तियों पर ही विचार करेगे। इस विषय में हमे भौतिक विज्ञान के 
कायं-कारण सिद्धान्त का सहारा, लेना होगा । सत्‌ कमं से शुभ फल मिलता है ओर असत्‌ कमं से बुरा फल । यदि बुरे 
कर्मो का फल अचानक या इसी जीवन मे नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनजेन्म होता है ओर नये परिवेश या वातो. 
वरण में वह्‌ अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है । प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कसं एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अट्ट रूप मे जुड़े आ रहे हैँ । सामान्य नियम यह हँ कि कमं से, चाहे वह्‌ सत्‌ हौ या असत्‌, छटकारा नहीं 
मिरु सकता, हमे उसके शुभ या अशुभ फल भुगतमे ही पड़गे। एेसा गौतम ( १९।५), माकंण्डयपुराण आदि ग्रन्थो में 
कहा भी है ।`' क्योकि कमं का नार नहीं होता” (गौतम) ; “मानवकमं चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग 
के उससे छटकारा नहीं हौ सकता; यह्‌ निरिचत है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छेयाबृरेकमंसेदटकारापा 
जाता है (माकं ०) । यह्‌ सिद्धान्त शत ० ज्रा०° (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के ओौपनिषद वचनो पर आधारित है । 

इसी से उनका कथन है--व्यक्ति पुनः उस रोक मे जन्म केता है जिसके लिए उसने कमं किया था । “जौ 
जसा करता है ओर जैसा विश्वास करता है, वंसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मो कां व्यक्ति पुण्यवान्‌ होता है, ओौर 
अपुण्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।' यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पो का पज होता है । उसके जंसे संकल्प होते है, वसी 
ही उसकी इ च्छा-शवित होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कमं होते है; ओर जो 


२१. न हि कमं क्षीयते । गौ ° (१९।५) । देखिए ंकराचायं का वेदान्तसुत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगा- 
दते पुण्यं पापं वा कमं मानवम्‌ । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे ।। माकं ० (१४।४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 


प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिङ़ातेरपि ॥ भविष्यपुराण ( १।१९।२७) । 
५८ 





१०३४ धमदास्त्र कः इतिहास 


कछ वह्‌ कमं करता है वसा ही फल पाता है" (बृ ° उप ० ४।४।५.} ; “कू मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भे ) 
मे प्रविष्ट होते है, ओर अन्य लोग अपने कर्मो एवं ज्ञान के जन्‌सार जड पदायं (स्थाण्‌, पेड आदि) मेप्रविष्ट होते 
है 1" “मनुष्य द्वारा किये हुए कमं तव तक नष्ट नहीं होते जब तकं कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का ) उपभोग करोड़ों ( 
वर्वो तक नहीं हो जाता; कमं (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छेहोया वरे (शुभाशुभ), अवश्यही भोगे जाने | 
चादिए ।"* ओर देखिए आपस्तम्बध्सूव्र (२।१।२-७) एवं विष्ण्‌ चमं सूव्र॒ (२०।४७) -- "जिस प्रकार सहस्रो गायों 
के वीच में वडा अपनी्मां को खोज छेता है, उसी प्रकार पूवं जीवन मे किये गये कमं अपने कर्ताके पास विना किसी 
त्रि के पहुंच जाते हैँ ।'' 
किन्तु आगे चक्कर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थो मे यह सिद्धान्त कड प्रकार से संशोधित हो गया । गौतम (१९।- 
११-=वसिष्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्त्रो का वारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्करृत्य } के प्रायदिचत्ते के साधन ह ।''*“ वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३ ) कौ व्यवस्था है--'पापी प्राणी शरीर को पीडा 
देने, जप, प एवं दान द्वारा पाप से छटकारा पा जाता दै" ओौर “जो लगातार प्राणायामो मे संलग्न रहते है, पवित्र वचनो 
का पाठ करते रहते है, दान, होम एवं जप करते रहते है, वे निस्संदेह पापों से मक्त हौ जाते हँ ।'“ मन्‌ (३।२२७) का 
कथयन है--आत्मापराघ स्वीकार, पडचात्ताप, तप, वंदिकं मन्त्रो (गायत्रो आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है ओर कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात यदि व्ह जप, तप आदिन करसकेतो) दानसे मुक्तहौ 
जाता है 1" ओौर देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराडार ( १०।४०), गातातप ( १।४), संवतं (२०३); 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ ० ४६७), यम (्राय० वि०,प्‌०३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण {प्राय० वि०,प्‌०३१)। 
प्रायद्चित्तों के विषय मे लिखने क पूर्वं हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साघनों पर संक्षेप मे छिखेगे । 
श्नमे प्रथम है अपराघ या पापका स्वीकरण या आत्मापराघ-स्वीकार। तंत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरूणप्रधास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेभियों के विषय मे स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है--'“वह्‌ अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) वना देता है ओर तव उसे प्रायदिचत्त की ओर ठे जाता है।'' शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२०) इसे यों रखता है--“क्योकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हौ जाता है; तव वह्‌ सत्य हो जाता है ।'' 
यह्‌ आत्मापराघ-स्वीकार दैवता (अग्नि) एवं मनष्यों (पुरोदहितों ) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को दवी 


क्षमा या कृपा प्राप्त हौ जाय । अन्य दुष्कृत्यं मे आत्मापराध-स्वीकार का कायं पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था, 











२२. यथाकारी ययाचारौ तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पायकारी पायो भवति पुण्यः पुज्येन कर्मणा भवति 
वाचः पायेन । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरब इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुभं वति यत्क्तुभवति तत्करं कुरूते 
यत्कमं तदभिसंपद्यते ॥ बह॒० उ० (४।४।५) ; अथ खल्‌. ऋतुमयः पुरषो यथाक्रतुरस्मिर'खोके पुरुषो भवति तथेतः 
वरेत्थ भवति ॥ ॐ० (२।१४।१) ; योनिमन्ये प्रयदन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्याणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
कठढ० उव ० (५।७) । 

२३. नाभुक्तं क्षौयते कमं कल्यकोटिकतेरपि । अवच्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाद्रुभम्‌ ॥ यह स्मृति भ्राय- 
श्चित्तविवेक (प्‌० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तं ्तिरौयारण्यक (८।२) के भाष्य मे सायण हात उद्धत है । ओर 
देखिए परा००जा० (२, भाग १,१ष्‌० ११)। 


२४. तस्य निष्क्रयणानि जचस्तपो होम उचवासो दानम्‌ । गौ० (१९।१ १ वलिब्ठ २२।८ = बौधा० ध 
घु ३।१०।९) । 























अध्याय रं 
पाप-फलो को कम करने के साघन 


आत्मापराध-स्वीकृति--आपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) मे एेसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायरिचित्त करते समय, या अन्यायपूरवैक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्धान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मण कौ हत्या करने पर अपनी जीविका के किए भिक्षा मांगते समय अपने दृष्कृत्यो को घोषणा 
करनी चादिए । वेदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) के संभोगापराघी होने पर सात घरों में भिक्षा मांगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़तौ थी (गौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११।१२२) । 

अनुताप (पश्चात्ता ) -- मन्‌, (११।२२९-२३० = विष्णुघमेत्तिर २।७३।२३ १-२३३ = ब्रह्मपुराण २१८ 
५) का कथन है--“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समञ्लता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से म्‌क्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके किए अनृताप (पहचात्ताप) 
करता है तौ वह्‌ उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पापका त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि मै यह पुनः 
नहीं करूगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है 1“ देखिए अपराकं (प° १२३१) । विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है । प्रायदिचत्तविवेक (पु ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--षापोंको करने 
क्रे उपरान्त यदि व्यक्ति अनृताप मे इबा हुआ हौ ओर रात-दिन परचात्ताप कर रहा हौ तो वह्‌ प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है ।'' प्रायरिचत्तप्रकाश जैसे निबन्धो का मत ह किं केवर पञ्चात्ताप पापो को दुर करने के किए पर्याप्त नही 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायरिचत्त करने के योग्य हो जाता है, यह्‌ उसी प्रकार है जैसा कि वैदिकं यज्ञार्थी नख आदि कटा 
लेते के उपरान्त यज्ञ मे दीक्षित होने के योग्य हो जाता है । अपराकं (प° १२३१) हारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अन्‌ताप एवं पापकमं की पुनरावृत्ति न करना प्रायरिचत्तो के अंग (सहायक तरव) मात्र हैँ ओर वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायदिचत्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते । | 

प्राणायाम (शवासावरोध ) --इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७) मनु (११।२४८ = 
बौधा० ध० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मृतति १२।१८-१९) ने कहा है--“यदि प्रति दिन 
व्याहृतयो एवं प्रणव (ओकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूणहत्या (विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है ।'* यही बात विष्णुधरमेसूत्र (५५।२) ने भी कही है । वसिष्ठ (२६।१-३ ) ते व्यवस्था दी 
ह कि तीन प्राणायामो के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन मे किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते है। याज्ञ° (३।३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकं एवं पापों के किए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायस्चित्तन 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए प्यप्ति हैँ । शूद्र का भोजन कर लेने से केकर ब्रह्महत्या तकं के 
विभिन्न पापों के मोचन के किए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से केकर वषं भर के किए विभिन्न संस्याओं 
(२,७,१२) वाले प्राणायामो की व्यवस्था दी है । देखिए मिता० (यान्ञ° ३।३०५) एवं अगि° (१७३।२१) । 

तव---ऋरवेद (१०।१५४।२) मे भी तच स्वगं ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया हे । छा° उप 
(५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रख। है । गौतम (१९।१५) का कथन 
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दै कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मघ्याह्व एवं सायं ) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जव तकं शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय ) एवं उपवास तप मँ सम्मिलित हैँ । बौधा० ध० सू° (३।१०।१३) ने इसमे हिसा, अस्तन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गख्हयुधूषा भी जोड दिये ह । गौतम (१९।१७) ने पापक स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधिर्यां दी र्ह--एक वषं, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात । मन्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा कीट कि जो मटापातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मो के अपराधी होते हँ वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैँ तया विचार, दब्दया शरीरसेजो पाप हुए 
रहते र्दवे तपसे जल जाते र। इस सिद्धान्त को जनों ने मी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)--“"तपों द्वारा वह्‌ 
कमं को काट डाकता है 1” 

होम--तत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया दै ओर व्यवस्या दौ है (२।८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समञ्लता है, कूष्माण्ड मन्त्रो से होम करना चाद्दिए, यथा---'यदेवा देवहेडनम्‌, 
(वाज ० सं २०।१४-१६ == त° आ० २।३।१ एवं ३-६ ) । कृष्माण्डहोम के लिए देविष्ट्‌ महाणवकमविपाक । इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा- मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना । उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो } पीना पडता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी ओर (वंद्य होने पर) आभिक्षा का सेवन करना पड़ता था। वौधा० ध० सू° (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कष्माण्ड-होम मे भूनी हुई आहृतिं छोडनी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान टो जाता है गौर वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है । याज्ञ ° (३।३०९) कै 


अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन््रहारा तिल से होम करना चाहिए । मिता० 


ने यमके मत से तिल की एकं लाख आहृतियों का उल्लेख किया टै । मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रौ के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है । शत० ब्रा° (२।५।२।२०) 
का कथन है कि जव पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तौ उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिगाग्नि 
मे होम करना पडता है--“यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन््रिये। यदेनद्चक्रमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज ० सं° १।८।३।), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन मे, समाज मे या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
दारा दुर कर रहे हँ, स्वाहा ।* मन्‌, (८।१०५) एवं याज्ञ ° (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जव कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से वचाने के लिए ञ्ूटी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहतिर्यां देनी चाहिए । कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित है, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय गाखा के अग्ने नय सुपथा 
जैसे मन्त्रौ का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णव ०) । । 

एसा रुगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता दारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता वारा इसकी मांग नहीं की गयी थी । होम सम्भवतः एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईङवर व्यक्ति को (उसके अपराधो के किए) क्षमा करता था । 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुनः प्राप्त कर ठेता था। अतः होम का परिणाम प्राय- 
दिचत्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सभ्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था ओर अपने पाप का मार्जन भी 
कर ठेता था । हम पश्‌कौ वलि (उस व्यविति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कमं एवं नियमोल्कंघन से अपना जीवनं 
खो दिया ह) या आहुतियो या ईइवर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था । 

जप (प्रार्थना या स्तुति के सूय मं वैदिक मन्त्र का पाठ) -जप के तीन प्रकार ह; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपाशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं मानस (मन से उच्चरित ) । इनमे से प्रत्येक आगे वाला दसे गुना अच्छा माना जातां 
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है (लघ्‌-हारीत ४, प° १८६) ।' शबर (जैमिनि १२।४१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया ह, जिनमें प्रथम 
(जप) मे मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है । ` शांखायनब्राह्यण ( १४।१) मे उपांश्‌ नामक जप कौ प्रशंसी को गयी 
है। आइवलायनश्रौतसूत्र ( १।१।२०) के मत से जप, अनूमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हँ । आपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋम्बेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञो मे उच्च स्वर से बोले जाते हैँ तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैँ । तत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना. उच्वारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) जौर उसमे आन्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--करणवदरान्दममनःप्रयोगमुपांशु) । गौतम 
( १९।१२ = बौषा ० घ० सू० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली } 
कहा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, संहितां (समी वेदो की, किन्तु फदष्ठठं या कमपाठ को छोडकर), यजुवद का 'मधु'सुक्त, 
अघमषेण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-२ ), अथवंशिरस (अनुवाक वाखा ), रुद्रपाठ, पुरुषसुक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरूषगति साम, महानाम्नो ऋचा, महावै राज साम, ज्येष्ठ सामो में 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ ०९) एवं सावित्री (ऋ ° ३।६२।१०) । जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आघ्यात्मिकतावधंक थी । उपनिषदों एवं अन्य वचनो के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समने मे समथं किया ओर लोगों को यह्‌ विदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फुकिग या अभिव्यंजना ) है । जप उच्च मनोमूमि पर परमात्मा का ध्यान है ओर उसकी एकता का प्रयत्न है । 
पवित्र वचनो के पाठ का अभ्यासं परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है । जप के किए तौन बातें आक्दयक हैँ; हृदय (मन) की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोह्रहितता) एवं 
परमात्मा मे आत्म-समपेण । 
मन्‌ (११।४६) ने व्यवस्थादी दहै किं बिना जाने किये गये पाप का माजन प्राथेना के रूप में वैदिकं वचनो के 
जप करने से हो जाता दै, किन्तु जो पाप जान-बूञ्षकर किये जाते हैँ उनका माजन प्रायरिचत्तो से हीहोता है। 
मन्‌. (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११=विष्णु° ५५।१०-२१) ने कहा है-- “जप का सम्पादन (वेद के) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञो (दशपूणेमास आदि) से दस-गूना काभकारी है, उपांश्चु-विधि से किया गया जप (यज्ञो से) 
सौ गना अच्छा है ओर मानल जप सहस्र गुना अच्छा है । चारो पाकयन्ते या महायज्ञ (वंश्वदेव, बलि, आदिक भाद 
एवं अतिथि-सस्मान) वैदिक यज्ञो से मिलकर भी जप के सोलहवे भाग तक नहीं पहुंच पाते । ब्राह्मण जप दारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह्‌ अन्य क्म (वथा- वेदिक यज्ञ) करेयान करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है ) 1“ गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०) । 
देखिए इस ग्रन्थः का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोड्‌ निदेश न हो वहांसौ बार जप किया 


जाता है (प्राय० प्रकाश) । 


१. अत्र जययज्ञ प्रकृत्य नर्रासिहपुराणम्‌ । न्रिविधो जययज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत । वाचिकाख्य उपाशुश्च 
भानसस्त्रिविधः स्मृतः ॥ त्रयाणां जययज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादृत्तरोत्तरम्‌ ॥ अत्र हारीतः! उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्तो 
ध्यानाहशगृणः स्मृतः! उपांशुः स्याच्छतगुणः सहलो मानसः स्मृतः ॥ स्मृ तिचन्द्रिका (१, ष्‌ ° १४९) । 

२. बचनं जयनमिति समानाः, यस्मात्‌ जच व्यक्तायां वाचीति स्मयंते । तेन यत्र वचनसात्रं मन्त्रस्य क्रियते 


न स्तुयते नान्ञास्यते स॒ जयः। शबर (जं ० १२।४।१) । 
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मन्‌. ( ११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन दहै कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दृष्कर्मो से प्राप्तं अपराध 
को जला डाकती है या वह्‌ ब्राह्मण, जो (पदे हुए ) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अचछूता रहता है, भले ही उसने 
तीनो लोको का नाल कर दियादहो या उसने किसीकाभी दिया हुमा भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केबल 
अर्थवाद (प्रगंसामय ) हैँ गौर इन्हें गम्भीरता से या शाल्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए, जसा कि वसिष्ठ (२७।४ = अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है--'वेद की सामर्थ्यं का सहारा लेकर पापकर्मका लाम नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि कुट स्मृतियों ने कह डाला टै), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्करम ही वेदाध्ययन से नष्टहोतेर्हनकि 
अन्य दुष्कमं (जो जान-वृल्लकर किये जाते रहै) 1 

बहुत-सी स्मृतियो,. यथा--मन्‌, ( ११।२४९-२५७ = विष्णु ० २।७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८।१०-१५), विष्णु° (५६।३-२७), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८1 १०-१५), संवतं (२२७-२२८), बौा° 
धघ० सू० (२।४-५, ४1३1८, ४।४1२-५.}, याज्ञ ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वेदिक सक्तो, 
. पृथक्‌-पृथक्‌ वेदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का नि्देदा किया है । स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धुत नहीं करेगे । 

ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनकं के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुंजा ) ने वहूत-से रोगो, पापों एवं शत्रू-विजय के लिए कतिपय ऋडमन्त्रो के जप की व्यवस्था बतखायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहां सामान्यतः किन्हीं विशिष्ट वैदिक सक्तो के पाठकी 
व्यवस्था न हुई हो, एसे स्थर मे चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समयं होता है । एसे मन्त्र तप के साय 
पवित्रीकरण में सहायक होते हैँ। इसी प्रकार अभीष्ट उदेश्य के प्रायदिचत्त के किए सामों का जप कम-से-कम दस 
से केकर सौ बार करना चाहिए । गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था योँ दी है--केवल दूष षर 
रहना, केवर शाक-भाजी खाना, केवर फल खाना, एक मृटठी जौ का सत्त या ल्पसी खाना, केवल सोना खाना (चृत 
में कुछ सोना धिसक्रर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि! गौतम (१९।१४) ने कहा है कि समी पवेत, 
समी नदिर्या, पवित्र सरोवर, तीर्थं, ऋषियों के आश्रम, गोालार, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं । 

सूत्रकार में या उसके उपरान्त केवर तीन उच्च वर्णो का पुरुष-वगं ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः शूद्रो 
दारा पाप-मोचन के लिए वेदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियो ओौर प्रतिलोम विवाहं से उत्पन्न लोगों ) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्तो के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तयापि शुद्र एवं स्त्रियां देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक मे रलकर उसका मानस 
जप कर सकते है । शूद्र केवर नमो नमः' कह सकता है ओम्‌' आदि नहीं (गौ ° १०।६६-६७ एवं याश्च ° १।१२१) । 
आप० ध० सू° (१।४।१३।६) के मत से ओम" यह्‌ रहस्यात्मक शब्द स्वर्गं का द्वार है ओरं प्रत्येक वैदिकं वचन के जघ 
के पूवं उसका उच्चारण होना चाहिए । योगसूत्र ( १।२७) का दु इतापूवैक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव को संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है ओर इसके जप तथा मन मे इसके अर्थं को रखने से ध्यान बंध जाता है।* 


३. न॒ वेदबलमाभित्य पापकमरतिर्भवेत्‌ । अल्लानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कमं नेतरम्‌ ॥ वसिष्ठं 
(२७४) एवं अंगिरा (१०२) । 
्‌ ४, ओ दारः स्वगं द्वार तस्माद्‌, ब्रह्याध्येष्यमाण दतवादि प्रतिषयेत । आच ० घ० श्ु० ( ।४।१३।६) ; तस्य 
वाचकः प्रणवः । तज्जयस्तदयं भावनम्‌ । योगसूत्र ( १।२७-२८) ; वाचस्यति की व्याख्या है --अ्रणयस्य जपः ध्रगका- 
निषेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः ब्रयवं जयतः प्रणवाथं च भावयतदिदसमेकाग्रं सभ्यते । 
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ताप च्स्विष्टण के उचाव १०३३ 


जहां एक ओर पापमोचन कं लिए वेदिक सुक्तो एवं मन्त्रो आदि के जप कौ व्यवस्था की गयौ है, वहीं कु अन्य ` 
ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एकं अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैँ । ब्रह्मपुराण (जघ्याय १७६) मे विष्ण्‌ का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से सन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जातीहै) प्रय वि° (पु०३१) ने भविष्यपुराणसे एकं एवं विष्णुवुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये है--"वड़ा पाप (महापाप) अषुनःकरण से ("फिर एेसा नहीं करेगे, इस संकल्प से), दान 
(त्याग ) से, आख्यापनं से (दूसरे से कह देने से), (विष्ण के ) ध्यान से ओर प्रायदिचत्त से (भविष्य०) तोद्रहोही 
जाता है; कितु (ऋषियों हारा घोषित सभी पापो के) प्रायहिचत्तो, यथा -तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य त्यों 
(जप, होम, दान ) से पाप नाशन के लिए उक्तम छष्णानुस्मरण है । यदि कोई नारायण को प्रातः, राति, संध्या, मघ्याह्व 
आदि मे स्मरण करता है, त। वह्‌ उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है ( विष्णुपुराण }1'"^ ब्रह्मपुराण (२ १६।८७।८८ ) 
ने एक सामान्य मान्यता कौ ओर निदेश किया है--'“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता ¦ एसे लोग भौ, जो जनादन को राठतापूरवंकं स्मरण करते है, स॒त्य के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैँ 1'“* विष्णुपुराण ( १।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र ("ओं नमो भगवते 
वासुदेवायः ) पर ध्यानावस्थ होते हैँ या उसका जप करते हैँ वे जन्म-मरण. के चक्र में पुनः नही पडते । आदिपवं (१६१। 
१४) मे कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्ठेख किया है । न्‌ सिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टान्षर (ओं नमो 
नारायणाय ) मन्त्र को महिमा गायी है ओर कहा है (६३।६)--“बहुत- से मन्तो के प्रयोग एवं ब्रतो के सम्पादन से 
क्या काम्‌ है, जब ओं नमो नारायणाय" नामकं मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूणे करने ने ससयं है 1 ` †क्ग- 
पुराण ( पूवधि, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) मे पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वणेन है ! ब्रह्म 
पुराण (४१।६३ ) ने वेदिकं मन्त्रो एवं ऋगमरोक्त मन्त्रो के विषय मे कहा है। नित्याचारपद्धति (पु० ६७) का 
कथन है कि श्रौत कृत्यो मे वंदिक मन्त्रों को समज्ञने की आकस्यकता पड़ती है किन्तु स्मातं त्यो मे एेसी बात 
नहीं हे । 
दान--गौतम (१९।१९६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोडा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न एसे दान हैँ 
जो पाप कां क्षय करते है, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेखे न हो । वसिष्ठ ने दान के 
विषय मे कई वचन उदधृत किये है, जिनमे एक एसा है--"जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोद पाप कर बेठता है तो वह्‌ गोचमं के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है ।` यहो 


५. भविष्यपुराणम्‌ । अयुनःकरणास्यागात्ख्यापनादनुचिन्तनात्‌ । व्यपे ति महदप्येनः प्रायश्चित्तेन केवलम्‌ । 
विष्णुपुराण । प्रायदिचत्तान्यश्ेवाणि तयःकर्मत्मकानि वं । यानि तेषामेषाणां क्ष्णानुस्मरणं परस्‌ ॥ पभरातनिक्ि 
तथा सन्ध्यामध्याह्वादिष्‌ संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि० (षू० ३१) । भरायश्चि° 

परम्‌" विष्ण ० का ११।६।३९ पद्य है । ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९); अपराकं (प्‌ १२३२) 
एकं प्राय० तत्व (पु० ५२४) । 

६. कृत्वापि बहक्षः यापं नरा मोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं तत्वा सवंयापहर हरिम्‌ ॥ शाट्येनापि नरा 
नित्यं थे स्मरन्ति जमादंनम्‌। तेपि यान्ति तन्‌ त्यक्टवा विष्णुलोकञनामयम्‌ । ब्रह्पुराण (२१६।८७-८८) ; अद्यापि 
नं निवतंन्ते द्रादल्ाश्नरचिन्तकाः। विष्णुपुराण ( १।६।३९) । | 

७. हिरण्यं गौरव्मसेऽ्वो भ्रूभिस्तिका घृतमन्नमति देयानि । एतान्येवानादेशे विकल्पेन च्त्थिरन्‌ । शौ° 











१०४० धर्मास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु° (९२।४) ने भी कही है। संवतं (२०४) मे आयाहै कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
मे किये गये पापों को काट देता है । मेधातिथि (९।१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैँ उनके प्राय- 
दिचत्तो के लिए व्यवस्थित उपायो मे दान प्रमुख दै । दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पट्‌ ल्यादै। दो-एक वातं ओरदेदीजा रही र्है। बरहूत-से डिलाटेखो एवं तास्रपत्रको मे जो भूमि- 
दानो एवं ्राम-दानों का वणन है उसमे यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुण्यो की वृद्धि के लिए ये दान किये ैँ(एपि ० इण्डिका, जिल्द ९, प° २१९, प° २२१) । वृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, प° ६६) ने व्यवस्थादीदहैकि राजा को मूमि-दानपत्रकों मे यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए कियाहै। राज्तरगिणी (११४३) ने विहारो की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 

उपवास---उपवास करने का वास्तविक अथं है अन्नजलं का पूर्णं त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थं है 
थोड़ी मात्रा में हका मोजन (जो मोज्य पदार्थं के स्वभाव पर भी निर्भर दै) करना। तण सं° (१।६।७।३-४) में 
दर्ीपूर्णमास-इष्टि के दिनों के त्रत की तीन विधियां वणित है, यथा--ग्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना+या वन-भोजन 
करनाऽया कु न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन कौ कर्द विधियो मे रखा दै । उसके अनुसार 
तप मी एक साधन दै। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाङ्ञक ) को 'तपांसि' अर्थात्‌ तपौ 
मे रखा है । हरदत्त (गौतम १९।११) ने उपवास को भक्त (मात या पके हए चावल) के त्याग के अर्थ॑मे लिया, 
ओौर कहा है कि उपवास एक वार पुनः "तपांसि" के अन्तगंत इसलिए रखा गया है कि इसकी वड़ी महत्ता है । हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्व॑वर्ती टेखक ने उपवास को “इन्द्रिय-निग्रह' के अथमेलियादटै। गृह्यसूत्रो मे उपवास का 
अर्थटैयज्ञोमें प्रयुक्त होनेवाठे अनाज से वने मोजन का दिन मे केवर एक वार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाक), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल ० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौरिकसूव्र १।३१, 
३२; काठक० ४६।२) । वृहदा ० उप० (४।४।२२) ने अनाज्ञक (उपवास) को तप से संयुक्त कर कटा है कि यह्‌ परः 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप टहै। जंमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना दै) मनु (११ 
२०३ विष्ण्‌° ५४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यो (यथा दजंपूणमास यज्ञ या सन्ध्या- 
वन्दन) को छोड देने एवं स्नातक के विरिष्ट कर्मो को प्रमाद से छोड देने पर प्रायरिचत्त रूप में किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय करई कमं छोड देने पड़ते हैँ । बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन मे सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराकं प° १९९, 
स्मृतिच० २, प° ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण ( १।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९।१६ एवं १८) ; अयाप्यु दाहरन्ति  ्यत्कचित्कुरते पायं पुरुषो वुत्तिकशितः। अपि गोचमंमात्रेण भूमिदानेन 
शुध्यति ।॥ वसिष्ठ० (२९।१६) ! गोचमं' के अथं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६। 

८. सुवणंदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । नारयन्त्याश्‌ पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि \। संवतं (२०४, प्राय० 
तत्त्व प्‌० ४८३) । हिसायां दानमेव म्‌ स्यमित्युक्तं भविष्ये । हिसात्मकानां स्वंषां कीतितानां मनीषिभिः । प्राय- 
दिचित्तकदम्बानां वानं प्रथममुच्यते प्रायण प्र०। | 

९. दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्रे षटेऽथवा । ज्ञासनं कारयेद्धम्यं स्थानवंश्यादिसंय॒तम्‌ \। मातापित्रो- 
रात्मनकच पुण्यायाम्‌ करुनवे । दत्तं मयामुकायाद् दानं सत्रह्मचारिणे ।। बहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु ° ६६) । 
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पाप निवारण ऊे उचाय १०४९ 


पुष्पों, आभूषणों, मड़कीले परिधानो, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन को अनुमति दी है । दक्ष (परा० 
मा०, ३१, प० ४३८) का कथन है कि जव्र कोई व्यक्ति सूर्यं के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिनं या विषुवके 
दिन (जब रात ओर दिन बरावर होते है) या सूये-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात ओर दिन उपवास करता है ओर 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।“ * 

मन्‌. (११।१६६=अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थं (चावल आदि), वस्त्र, 
लाल एवं मांस की चोरी के प्रायुदिचत्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित कियाहे। अनु लासनपवं 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णोँके लोगोंने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धमां 
(पारसियो को छोडकर) ने, यथा--हिनू, ईसाई (ण्ट मे} एवं मुस्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायर्चित्त के लिए उपवास को महत्ता समञ्ली है। भविष्य० (१, अध्याय १६।९१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले रोग ब्रतो, निग्रहो, दानो ओर विशेषतः उपवासो द्वारा देवो को प्रसन्न रख सकते है; 
इसने प्रतिपदा से श५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थो के नाम गिनाये हैँ (लोक १८-२२) 1 शत ० न्ना° तथा श्रौत 


` एवं गृह्य सूरो मे उपवसथ शब्द उपवास के अथं मे प्रयुक्त हुआ है (उप वस्‌) । आप० घ० सूु° (२।१।९१।४-५) ने 


पति-पत्नी के किए पवं के दिन उपवास कौ व्यवस्थादीहै ओर कहारहै कियदिवे बिना खाये न रह्‌सकंतोदिनमें 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदां ग्रहण कर सकते दँ । अपराकं (प° १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, प° ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधृत कर "उपवास" की व्युत्पत्ति बतायी है ।** आप० ध० सू° (२।५।९-१३), बौधा० 
ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ° (६।२१), शंखायनगरह्य ° (२।१६।५) मे एक वाक्य है, यथा-'आहिताग्नि, गाडी 
का वैल एवं ब्रह्मचारी--ये अपना कायं खाकर करते हैँ वे विना खाये अपने कर्तव्यो का सम्पादन नहीं कर सकते 1' 
यहु कथन प्रायदिचत्तों एवं एकादशी के उपवासो मे नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू ° २।७।३४) । शान्तिपवे (३२३ 
१७) का कथन है-- "जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चक्कर जरुसेधो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
नं तपाये गये व्यवित के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है ।“ शान्तिपवं मे एक स्थान (७९।१८) पर ओर 
आया है--' “उपवास से शरीर को दुबल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिदेयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के योतक 1 ' | 

तीर्थयात्रा--एसा विरवास था कि तीथेयात्रां करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्यं 
क्के पाप कटते हैँ । विष्णु° (३५।६) मे आया है कि महापातकी लोग अश्वमेध से या पृथ्वी पर पदित्र स्थानों कौ यात्रां 
करने से पवित्र हौ जाते है । देवल ने कहा है कि यज्ञो के सम्पादन या तीर्थो को यात्रा द्वारा जान-बृज्ञकर न की गयी ब्रह्य 
हृत्या के पाप से मुक्ति मिरु सकती है । परादर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण की ह्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेइ्वर ) जाना चाहिए । ` देवर का कथन है--““व्यक्ति तीथैस्थानों एवं देवमन्दिरो मे जानें 


१०. अयने. विषवे चेव चन्दरसु्यं ्रहे तथा । अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ दक्ष (परा० जा० 
१, १, पु० ४३८) । विषुव के समय रात ओर दिन बराबर होते हैँ 

११. “उयावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सबं भोगविर्वाजतः \ अपराकं, पु ° १९९। 
"णैः" का अथं हे श्षमादिभिः' एवं 'बासः' का अथं है 'नियमेनावस्थानम्‌' । 

१२. चातुधिद्योषपन्न तु निधने ब्रह्मघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायर्चित्तं विर्निदिशेत्‌ ॥ परार ( १२।५.८, 
अपराकं, पु० १०६१; प्राय० वि° प.० ४५) । प्रायदिचत्तप्रकाह्ञ ने कहा है-~'ब्रह्महत्याव्रतसुपक्रस्य भविष्यपुराणे; 


५९ 








१०४२ धमेलास्त्रं छः इतिहासं 


से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्दानों से पाप-मुक्त हो जाता है, ओर समुद्र मे मिलनेवाली नदिर्यां, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एवं 
वन पवित्र है 1" मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेर या मन्दर नामक प्वेतसे मी मारी 7; की गठरी अवि- 
मक्त (वाराणसी ) मेँ पहुंचने से कट जाती दै । कूर्मपुराण (पूर्धि, २९।३ ) का कथन है--“म कलियग मे सभी जीवों 
के पापों के नाड के किए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्राय्चित्त नहीं देखता 1" पेशवाओं के शण्य श मे भी ब्रह्म 
हत्या के किए ती्थेयात्रा की व्यवस्था थी ओर यह्‌ कड़ा गया था कि इस प्रायदिचत्त 

साथ भोजन करना चाहिए मौर उसे पवित्र समञ्ञना चाहिए (सेलेक्शेन फ़राम पेशवा रेकडं स, जिल्द ४३. प० १०७) । 
गौर देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५ ) । स्मृत्य्थसार (पु० १४९-१५० ) मेआयादटैकिषुराणो से 
पता चरता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रिव जैसे देवो; भृगु, वसिष्ठ एवं विल्वामित् जसे महान ऋषियों; हरिरचनद्र, नङ 
एवं सगर जसे राजाओं ने तीर्यो द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवो, कृष्ण ने तया नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्रां की थीं । हम तीर्थो के विषय मे अलग से एक विभाग में लिलेगे। 


त्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 





विन्ध्यादुत्तरतौ यस्य निवासः परिकीतितः। पराङरमतःं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम्‌ !। इति, अश्र च विन्ध्योत्तर- 
बतिनः ` षऽटचधिककातत्रययोजनगसमनेन तावत्तस्याकन्रजपत्यापनोदयब्रह्महत्यापनोदोक्तेस्तोर्यान कलैकंकयोजनगमन- 
# स्थकंकप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थादुक्तं भवति ।" ॥ 


१२३. नान्यत्पद्यामि जन्तुनां मुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ । सवंषापप्रश्मनं प्ायदिचत्तं कौ यमे ॥ कूमषुराण 
(पुर्बाधं, २९।३, परा० भा० २, २, पु० १६२) । भिसंगम्य तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च \ नरः पायात्सुच्यैत र 
ब्राह्छ्ांङ्च तपस्विनः ॥ सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सवं पुम्या नगोत्तमाः । सवंबायतनं पुण्यं सवं | वनाभयाः ।। देवल 
(फरा० मा० २।२, प्‌० २०१; प्रा प्रकाल) । १ 


$ = न का न क कच्छन ॐ च क चकत क 


[4 
4 


# । 4 +^ ( ॥ १ 
६. = ल ~क 





न ~~ अ~ -----= ---- 


व "9 आ 


> ऋ । न # शिः ।# ॥॥ ` | 
॥ ` „ व थाः 





अध्याय ३ 
च्रायद्िचित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एदं अथं 


वैदिक साहित्य मे दो शब्द प्रय्‌क्त हुए हैँ; ्रायद्दित्ति एवं श्रायरवित्त ओर दोनों का अथं भी वहाँ एक ही 

है, यद्यपि प्रायदिचित्ति अपेक्षाङ्त अधिकं प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४1 १, ३। १।३।२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) मे प्रायशि्ि शब्द बार-बार आया है । यहां पाप का प्ररन नहीं उठाया गया हे । ` इस 

हञब्द का अथं है कोई एेसा कायं करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनथं (अनिष्ट ) का माजन हो जाय, 
यथा-उखए (उदालने या पकाने के पात्र) काटूट जाना या सूये कौ दीप्ति का घट जाना।' त° सं० (५।३।१२) 
१) मे यह शब्द पाप के प्रायरिचत्त के अथं में प्रयुक्त हुआ है । स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों मे इस शाब्द के अर्थकेदो 

रूप ये । कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है-- “लोगों का कथन है कि जो कु यज्ञ मे त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
हे उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है ओर वह्‌ तीन वेदों से उसका माजन करता है या ठीक करता है ।*** यह्‌ 
ज्ञन्द अथवेवेद ( १४।१।३०)` वाज ° सं° (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जरता), एेत° ब्रा (५।२७), रात ° 
ब्रा ० (४१५।७1 १, ७1 १।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि मे भौ आया है । प्रायश्चित्त रब्द कौषीतकि ब्रा 
( ५।९।६। १२ ) मे ओर अन्यत्र भी आया हे । आङ्व ° श्रौ ( ३। १ ०।३८ ) एवं शांखा० श्रौ° ( ३।१९। १ ) मेक्मसे 

तरायदिचसि एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हे । ` पारस्कर गृह्य ° (१।१०) में प्रायश्चित्ति का प्रयोग हआ है \. जैमिनि में कई 
स्थानों (६।३।७, ६।४। १०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायरिचत्त राब्द आया है । शाबर ने इनमे से अन्तिम सूत्र कौ 
(जै० १२।३। १६) व्याख्या करते हुए प्रायस्चित्त के दो प्रकार व्यक्त कयि ह--(१) यज्ञकी विधिमेप्रमादसेया 

यज्ञोपकरण के गिरने सेः जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के किए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) क्छ ` 
करा प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागो कै रूप मे, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसकिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायस्चिसतिमेच्छन्‌ । तं ° सं ० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१) ; यदि 
येत तरेव कपालः संसृजत्सैव ततः प्रायदरचततिः! तं ° सं ° (५।१।९।३) ; एष नै प्रजापति सवं करोति योऽव्वमेषेन 
चजवे सवं एव भवति सर्व॑स्य वा एषा प्रायरिचत्तिः सवस्य भेषजम्‌ । तै ० सं ° (५।३।१२।१) । 

२. यद्धं यज्ञस्य स्खलितं वोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्या भिषज्यति । कौषीतकि 


्ना० - (६।१२) । 


३. विध्यपराधे प्रायद्िचि्तिः। आइव ० भौ° (३।१०) ; विध्यपराधे भ्रायश्चित्तम्‌ । अथंलोपे भतिनिधिः। 
जां० भ्रौ० (३।१९।१) ; विध्यपराधे प्रायश्चित्तं दोषनिधाताथं विधौयतेऽनाक्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 
होमाइच हननाथंमिति । वं खानसभौतसुत्र (२०।१) । नारायण की टीका में आहव ० भौ ० (३।१०). को व्याख्या यों 
है--“धिहितस्यकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायव्चित्तिः कर्तव्या । प्रायो विनााः चित्तिः सन्धानम्‌ । विनष्टसंधानं भाय- 


विवत्तिरित्युक्तं भवति ॥' 





१०४४ धरममश्ञास्त्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जौ निषिद्ध कायं किया है उसका मोचन टो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त मी यद्वि. देनिक अग्निहोत्र न किया जाय तव) । शत० ब्रा० (१२।४) एवं एेत० ब्रा 
(३२।३-११) ने प्रायदिचत्त के किए कुछ मनौ रजक दृष्टान्त दिये है, यथा - जव कोई दुष्ट गूकर, भेड़ या कत्ता यज्ञिय 
अग्नयो के बीच से चला जाय, या जव गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जव दृग्घ-पात्र मुख के वल उलट 
जाय या वहट्‌ट जानेवाला रहादहो, या दुही जाते समय गाय ्बठ जानेवाटी रही हो, या जव प्रथम आहति के उपरान्त 
ही अग्निवृञ्न जानेवाटी रही हो, आदि आदि। ओर देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणं के लिए मानव गृ° (१।३), 
हिरण्यकेदि गृ ° ( १।५। १-१६), भारद्वाज गु ° (२।३२), कौरिकसूत्र (४६। १८-५५.), आद्व० श्रौ ° (३।१०) एवं 
आङ्व ० गृ ° (३।६-७) । मीमांसा के शब्दों मे प्रायदिचत्त या तो कत्वथं टै या पुरुषां । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसूत्र मंदहै! दूसरे प्रकार कै प्रायदिचर्तो का वर्णन स्मृतियोमे हुआ दै। हम यहां पुरुषाय प्रायदिचत्तों का ही वर्णन 
करेगे, क्योकि प्रथम प्रकार के प्रायदिचत्तों को ओर संकेत इस ब्रन्थके खंड र्मेंहोचुकादै, ओर वे प्राचीन काल में 
मी वहत कम प्रयोजित होते ये । 

अधिकांश निवन्धों एवं टीकाओं ने प्रायष्िकन्न की ववृत्यत्ति प्रायः (अथति तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दृढ विवास) से की रहै। इसका तात्पयं यह टै कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकतल्पसेटै या इस विश्वाससेरहै कि 
इससे पापएमोचन होगा ।* कुद अन्य टेखकों ने अन्य व्यृत्पत्तिर्यां मी दी है; वालम्भट्री' (याज्ञ० ३।२०६) के मतसे 
प्रायः! का अथं है 'पाप' जौर चित्त' का गोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, मक्तूपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा०पृ०रने इस उद्घरणकेमृलको अप्रामाणिक मानादहै , देमाद्रि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत कियादहै; श्रायः' का अथं है विनाश' ओौर "चित्त का अथं दहै संधान 
(एक साथ जोड़ना ) अतः श्रायदिचत्त' का अथं हुजा जौ नष्ट हौ गया है उसकी पूर्ति", अतः यह्‌ पापक्षय के किए 
नेमित्तिक कायं हु ^ 

पराडारमाधवीय ने एक स्मृति का उल्टेख करके कहा है कि वह्‌ प्रायदिचत्त है जिसके द्वारा अनुताप (प्चा- 
तताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः प्रायशः) पर्षद्‌ (विदान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा) हारा विषम 
के स्थान पर सम कृर दिया जाता है अर्थत साघारण स्थिति में कर दिया जाता है ।` सामविधान की टीका मे सायण 
ने एक अन्य व्य॒त्पत्ति दी है; श्रायः' शव्द श्र' एवं अयः' से बना है, ओर इसका अथं है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निचय उच्यते, तपोनितचयसंयोगात्प्रायविचत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ अंगिरा 
(हरदत्त, गौ० २२।१; प्रायदिचत्तविवेक पु० २), 

५. तदुक्तम्‌ । प्रायः पापं विनिर्दिष्टं चित्तं तस्य विल्ोधनम्‌ । इति । चतुविश्तिमतेऽप्येवम्‌ । तथा पाप- 
निवतंनक्षमधमविरेषं योगरूढोऽयं शब्द इतिं तत्त्वम्‌ । बालम्भटरी (याज्ञ ° २३।२०६) । 

६. यत्त॒ पक्षधरमिश्चरभक्तुपाध्यायटोडरानन्दकृतः--प्रायः पापं विजानीयाच्चित्तं तस्य विदोधनमिति च 
पेटुस्तत्नाकरद्चन्त्यः। प्राय०. म० (पु० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं बन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेन घरायद्चित्तशब्दः पायक्षयाथे नैमित्तिके कमंविरेषे दतंते । हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, प० ९८९) । 

७. प्रायशदच समं चित्त चारग्रित्वा प्रदीयते । पषंदा कार्यते यत्त्‌ प्रायदिचित्तमिति स्मतम्‌ । पापिनोनतापि- 
नङ्च चित्तं व्याकुलं सद्‌ विषमं भवति तच्च पषंदा येन व्रतानृष्ठानेन प्रायदोऽवहयं समं काते तद व्रतं प्रायरिचत्तम । 
व्रतं चारयित्वा चित्तवेषसम्यनिमित्तं षाचं प्रदीयते खण्डयते विनाहयते इत्ययंः। परा० मा० (२, भाग १, पु०३)। 








भ्रायरिचसत शाब्द रो ष्याख्या १०४९५ 


दन करने की घटना या जानकारी, ओर "चित्त का अथं है ज्ञान, अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धार्मिक कृत्यो का पालन प्रायदिचत्त है 1“ प्राय० वि० (पु°३) एवं प्राय० तत्व (पृ ४६७) ने हारीत को उदुघृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी टै- प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत ), जिसके अनुसार श्रायरिचत्त का अथं है एसे कायं 
यथा--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है जर अपने एकत्र पापों (चित == उपचित) का 
नादा कर देता है; जिस प्रकार कि वस्र नसक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौल्ते पानी मे डालने एवं 
जरसे धोने से स्वच्छ हौ जाता है ।` अतः जेसा कि मिताक्षरा (याज्ञ° ३।२२०) का कथन है, प्रायदिचत्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कमं या कृत्य का दयोतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह्‌ पाप-नाश के लिए भी प्य्‌ क्त होता है अतः यह्‌ कास्य भी है" बृहस्पति 
ने प्रायदिचत्त को नैमित्तिक कमं माना है । देखिए परा० मा० (२, भाग १,प्‌० ७) एवं बालम्भटी (याज्ञ ० २०६ # ५ 
जाबाल (प्राय० प्र) के मत से प्रायदिचत्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं कास्य दोनों कर्मोसे है) 

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैँ; कासङ्त (अर्यात्‌ जो जान-बूञ्कर किया जाय ) तथा अकामक्ृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-व्ञे हो जाय ) । कामकृत पापों को प्रायदिचत्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
दूस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है । मन्‌ (११।४५) एवं याज्ञ ° (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायरिचत्तो अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है । अब प्रडन है जान-बृप्ष 
कर किये गये पापों के विषय में । गौतम ( १९।३-६ = वसिष्ठ०२२।२-५) ने दो मत दिये ह, जिनमे से एक मे कहा गया 
है कि दुष्कृत्यं के लिए प्रायदिचत्त नहीं किये जाने चादिए, क्योकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव हे) ; किन्तु दूसरे मत मे कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के किए प्राय- 
दिचत्त का सम्पादन होना चाहिए । दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियो में पाया जाता है ! प्रथम यह्‌ है--“कोई 
व्य्वित पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ मे आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” द्रूसरी उक्ति यह्‌ है--“्नात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वे दिकं यज्ञो के सम्पादन के योग्य हो जाता है) 1" 
तीसरी यह है-- जो व्यक्ति अरवमेध करता है वह्‌ सब पपों को पार कर जाता है, ओर ब्रह्महत्या से मुक्त हो जातां 


८. अयं अयः प्राप्तिः । प्रक्षेणयः प्रायः । विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः। तत्प्रकारविषयं चिं चित्ति- 
ज्ञानम्‌ । तत्पुवंकान्‌ष्ठानानि प्रायश्चित्तानि । सायण (सामविधान त्रा १।५११) । 

९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादोपचितमशुभं कमं नाङयतौति प्रायश्चित्तमिति । यत्तपःप्रभृतिकं कं 
उपचित संचितमश्युभं पापं नाक्यतीति । कृततत्कमभिः कतः भ्रयतत्वाद्रा । शुद्धत्वादेव तत्प्रायल्चित्तस्‌ \ तथा ख 

:। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वाखांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञः पापकृतः शुिमुषयन्ति । 
घ्राय० त्व (प° ४६७) ; ओर देखिए प्राय० वि० (प्‌० ३), मदनपारिजात (प्‌० ७०३) एवं घ्रा० भ्र ०। 

१०. प्रायश्चित्तशब्दहचायं पापक्षयाथं ने मित्तिके कसं विरोषे रूढः! भिता० (३१२२०), स्मृतिलुक्ताफल 
(ग्रायश््चित्त, प्‌ ८५९; पराारमाधवीय २।१, पु० ३) । ॑ 

११. कमं के तीन प्रकार है नित्य, नँ मित्तिक एवं काम्य । नित्य बह है जो प्रति दिन्‌ किया जाता है, यया-- 
खन्ध्या-वन्वन, ओर जिसके न करने से पाप लगता है । नैमित्तिक वह है जो विहेष अवसर पर किया जाता है, यथा- 
ग्रहण के समय स्नान । काम्य वह है जो किसौ इच्छा की पुति के लिए सम्पादित होता है, यया-वुत्र के चि 
पुत्रेष्टिं यज्ञ । 








१०४६ धमल्लास्तर का इतिहास 


ठै 1“ ओर चौयी उक्ति यह है--“जो दूसरों पर महापातक मदृता रै, वह अग्निष्टुत्‌ करता दै 1" वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायदिचत्तों कौ साम्यं के विषय में उपयुक्त दो मतों को व्यक्त किया है । मन्‌ (११।४५) का कथन है 
कि कुंड लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-वृञ्ञकर कयि गये पापों के गमनार्थं प्रायदिचत्त किये जा सकते है। 
एसा नहीं कटा जा सकता कि उपयुक्त श्र तिवचन केवल अर्थवाद ( अर्यात्‌ प्रगंसा या स्तुति के वचन मात्र) टै। एेसा 
समञ्लना चाहिए कि इन वचनो से यह्‌ व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अङवमेघ एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए । इस विषय में "रात्रिसत्र' न्याय चरितार्थं होता है (जे ° ४।३।१७-१९) । कुछ सव्र (बारह वर्षो से 
भी अधिक अवध्यो तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध है, यया--त्रयोद-राव्र, चतुर्दश-रात्र आदि । इन्दं रात्रिसच्र कहा 
जाता है । इनके विषय में वंदिक वचन यह है--“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैँ वे स्थिरता (दीघजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते र्ह।'' इनके सम्पादन के सिलसिले मे किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हआ है । अतः 
इस वचन में प्रथुक्त श्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसव्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समस्ना चाहिए (जे° 
४।३।१५-१६) । यही वात याज्ञ ° (३।२२६ ) के इस वचन के विषयमे भीलाग्‌ है; श्रायदिचत्तों से पापमोचन होता 
दै ।' मेवातियि ने तंत्ति° सं° (६।२।७।५), काठक सं° (८।५) एवं एेत० त्रा ०,(३५।२) मे वणित गाथा की ओर 
व्यान आष्ट किया है; “न्द्र ने यतियो को लालावृकों (कुत्तो या भेडियों ) को अर्पित कर दिया ओर उसे उस पाप 
से मूक्ति पाने के किए उषहव्य नामक कृत्य करना पड़ा 1 मन्‌, (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गवे पापो का शमन वेदवचनों के पाठसे होता है जौर जान-बूञ्लकर किये गये पाप विभिन्न प्रायदिचत्तोंसे ही नष्ट 
किये जातेर्है। 
याज्ञ (३१२२६) का कयन है कि प्रायदिचत्त जान-वृञ्लकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायदिचत्त कर ठेने से (प्रायरिचित्तों के विषय में कटी गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण ) अन्य लोगों के संसग 
मजाजानेके योग्यदहो जाता है । जगता है, याज्ञवल्क्य के कटने का तात्पयं यह्‌ है कि जान-बूञ्कर अर्थात ज्ञान- 
पूवक किये गये पापों के फलो (नरक आदि ) से मुक्ति नहीं मिलती । यही बात मनु (११।१८९) के इस कथनसे भी 
्रल्कती ह --श्रायदिचत्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए ।' याज्ञ ० (३।२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायदिचत्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जव वह प्रायरिचत्त कर केता 
दै) उसका अन्तरात्मा पूवं स्थिति को प्राप्त कर लेता है जौर अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते है । अतः स्मृतियों मे 
उल्लिखित प्रायदिचत्त-उदेर्य संक्षेप में निम्न ह--शुद्धीकरण, पापी' के मन को सन्तोष एवं छोगों से संसगं-स्थापन । 
छागकेय (मदनपारिजात, प्‌.० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पृ० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही प्रायदिचत्तो दारा छुटकारा मिलता है, जान-वूञ्लकर किये गये पापों (उपपातकं, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापं को छोडकर) के फलों से मुवित पाने के किए कोड भ्रायरिचन्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,१्‌० २००-२०१) ने जावा के एक पद्य एवं देवल के दो पद्यं को उद्धृत कर प्रायदिचत्त कौ सामथ्ये के 
विषय मेदो मत प्रकारित कयि हैँ ओर इस विषय सें बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वैक किये 
गये पापो के किए प्रायदिचत्त नहीं है ओर अंगिरा ने इसके किए दूने प्रायदिचत्तो की व्यवस्था दी है । अंगिरा का यह 
` भरी कथनहै कि वजित कायं करने से उत्पन्न पापों को प्रायरिचत्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस पकार अन्धकार 
कौ उयता जा सूय नष्ट कर देता है । मन्‌, (११।४७) का कहना है- “जो द्विज पूवेजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 
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५९. अनत्िसन्धृते प्रायरिचत्तमपराषे । अभिसन्बषृतेषयके । वसिष्ठ 


(२०।१-२) । 








लानत पाष प्रायर्खिस से कटते हं कि नही ? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कत्य करता है ओौर प्रायरिचत्त-सम्पादन का भागी हो जातां है, तो वह॒ जब तकं प्रायदिचत्त 
नहीं कर ठेता तब तक सुधी जनो के सम्पकं में उसे नहीं ही जाना चाहिए 1” आप० ध० सु ° (१९२४२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है--“यदि कोई व्यक्ति गूरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है ओर जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डारुता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमो (आप० घ० सू° १।९।२४।१०-३२) के 


अनुसार चलना चाहिए । वह इस जीवन भें इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता । किन्तु उसका पाप उसकी 


मुत्य्‌, पर कट जाता है ।'' इससे प्रकट होता है कि मृत्य्‌-पर्यन्त चलता हुञा प्रायदिचत्त पाप को नष्ट कर देता है! यही 
मत अंगिरा, यम आदिकाभीदहै। 

स्मृतियो द्वारः उपस्थापितं विभिन्न मतो का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने क्ियादहै, जो सभी 
मघ्य-कार कैर लेखकों को मान्य है । उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार कीट, यथा-नरककी 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों दारा बहिष्कार । अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरकसेन ववा स्केतोभीं 
उसके द्वारा समाज-संसगं-स्यापन अन्‌ चित नहीं कहा जा सकता ¦ जो पापढ़त्य पतनीय (जातिच्यूत करनेवाक्ते) 
नहीं हैँ वे मनू (११।४६) के कथन द्वारा प्रायदिचत्त से अवद्य नष्ट हो जाते है। वे पाप सी जो षठनीस है गौर 
जान-बूज्ञकर किये गये ह, आपस्तम्बघमसूत्र ( १।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथम से मृत्य॒ पयैन्त चरने 
बारे प्रायरिचित्तों से दूर हो सकते हैँ (मन्‌ ११।७३, याज्ञ ३।२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्था के किए; 
मनु ११।९०-९१ याज्ञ ° ३।२५३, गौतम २३।१, सुरापान के किए; गौतम २३।८-११, मन्‌ ११।१०३-१०४, यान्न 
३।२५९, गुरुपत्नी से संभोग के लिए; मनु ११।९९-१०० एवं याज्ञ ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए) । प्रायर्चित्तमुक्तावली जसे मध्यकारू के निबन्धो का कथन है कि ब्राह्यण पापियों के विषय से मृत्य्‌ पर्यन्त 
चलनेवाला प्रायदिचत्त कल्िवज्यं मतान्‌सार वजित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के चिए केव बारह वर्षो का मायक््ित्त 
ही पर्याप्त है । | 

परारारसाधवीय (२, भाग १,१्‌.० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का सत प्रदरित किया है ओर गता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है । इसने एक मत ओर दिया है । जो लोग इसे मानते हैँ उन्ोने याज्ञ (२१२२६) के कामतो- 
ऽव्यवहांस्तु' को "अवग्रह के साथ पठा है ओर अथं रुगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्त कर 
लिया है वह नरक से नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बृञ्षकर कोई अपराध क्रिया है तो वह रिष्टो से मिल्नेकी 
अन मति नहीं पा सकता । मन्‌ ( ११।१९० = विष्णु ° ५४।३२)मे आयादहै कि जो बच्चों कौ हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर नुरा करता है, जौ शरण में आगत की हत्या कर डाता है, जो स्त्रियो का हन्ता है एसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायदिचत्त कर जिया हौ तब भी संसगं नहीं रखना चाहिए । इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ ° कामी 
& (३।२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकार के लेखकों कौ उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यो कौ तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे । मिता- 
क्षरा कां कथन है--“याज्ञ ° (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदशित की है वह॒ केवल प्राचीन वचनो (उक्तियों ) पर 
आधारित है न किं तकं पर । वचन" क्या नहीं कर सकते हँ वचन से भारी कुर नहीं है । इसलिए यदपि व्यभिचा- 
रिणी स्नी की हत्या के किए हरके प्रायदिचत्त कौ व्यवस्था दी गयी है तथापि उस 'हत्यारे के किए वचनो पर आधारित ` 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसगं नहीं कर सकृता ।**** । यह्‌ उक्ति शाबर भाष्य से खी गयी है ओर विर्व 


१३. प्रायदिच्तेन क्षीणदोषानपि न संव्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं प्रतिवेधः। "किमिति वचनं न कुर्यान्न हि 
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ख्पसे ठेकर आगे के समी वर्मशास्त्रकारों दवारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने क लिए अपनायी गयी है, मले 
ही वे तकंसंगत न हों ओर अतिहायोक्ति से भरेपूरे हों । प्रायदिचत्ततरव (षृ ० ५४४-५४५ } ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियो एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्‌ धृत कर कटा टै कि वृहस्पति 
के निम्न दवचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के दाब्दोँ के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निणंय तकसंगत होना चाहिए ; “स्त्रियों के हत्यारो' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्य्‌ त वह्‌ निर्दोष स्त्रियों कौ ओर निदं (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है ।'" नारद (साटेस, 
इलोक ११) का कथनदहै किडउनलोगोंको,जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकारके दण्डसे दण्डित होते 
है, समाज के अन्य सदस्यो से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं । जो लोग प्रायदिचत्त कर टेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
दैवे वेदान्तसूव्र (३।४।४३, वहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते ्ह। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
दै कि यह्‌ सूत्र उन लोगो की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का त्रत लेकर उसे छोड देते हँ (उसके 
अनुसार नहीं चरते हैँ), न कि यह्‌ सूत्र गृहस्थो की ओर संकेत करता है । यही वात परा० मा०्के मतसे कौशिकभी 
कहते टै । देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायदिचत्त, प° ८६७-८६८) । प्रायदिचत्तमय्‌ख (प ०७) का कथन है -कि 
शंकराचायं ने याज्ञ ० (३।२२६) को पटने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३ ) की व्याख्या की दहै जौर कहा है कि 
जो नष्ठिक ब्रह्मचयं त्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास) सेच्यतदहोजातेरहैँवे ही समाज-संसर्गं से वंचित होते हैँ। 

एक प्रदन पूछा जा सकता है; प्रायदिचत्त पाप को नष्ट करता है, एेसा क्योकर माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या विल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था' शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है । उदाहूरणा्थं, साधारण जन के समक्न यह्‌ नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्न होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या दूद्रकी नौकरी करने से पाप क्यों लगता है। किन्तु स्मृतिर्यां एसा कहती है, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा । यदि पापमय 
कृत्यो कौ जानकारी के लिए हमे स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह्‌ निष्कषं निकालना ही पड़ता है किं उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायदिचत्तौ की व्यवस्था देती दै, विद्वासं करना होगा । भगवद्गीता (४।३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान कौ अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों ) को जला डाकुती है । 

वहुत-से पापों के लिए (समी नहीं ), जिनके लिए प्रायदिचत्तो की व्यवस्था है, राजा या राज्यसे भी दण्ड भिता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशों मेँ आजकर ओर प्राचीन एवं मध्य काल म भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (सूरी 
गवाही ) जसे कृत्यो के लिए राज्य द्वारा दण्ड कौ व्यवस्था रही है । इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायरिचत्त भी करने पडते 
ये । सम्भवतः दो प्रकार कौ दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था परिचमी देशों 
कौ अपेक्षा हलकी थी । परिचमी देदों में अभी एक-दो शतान्दी पूवं तक साधारण अपराधो के लिए भारी-भारी दण्डो की 
व्यवस्था थी । कुछ एसे कमं भी हैँ जिनके लिए राज्य की ओर से आज ओर सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
मे भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा--मूवं अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १।१९; कु एसे पातक याज्ञ ° ३।२३९ के अनुसार उपपातक मात्र हैँ), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना) । एेसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मो के लिए किसी भारतीय 


वचनस्यातिभारोऽस्ति अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वधेऽल्पीय एवं प्रायदिचत्तं तथापि वाचनिकोऽचं सन्यवहार- 
प्रतिषेधः। मिता० (याज्ञ० ३।२९८) । 














प्रायश्चित्त ओर राजदण्ड दोनों की आवत्यकता एवं प्राचोनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया किन्तु मागे को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय टखुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बो या जंघाजं के बल बँठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (एसे कत्य 
करने से जो पचास छलों मे गिने जाते हैँ) राजा उचित दण्ड दे सकता था । देखिए ईस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई एेसा प्रमाण नहीं है जिसके आघार पर कहाजा सके कि ये कृत्य प्रायरिचत्तो के नियमो 
की सीमा के अन्तगंत आते थे । | 

प्रायरिचत्त के योग्य पातकं, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाठे अपराधियों के अपराधो में क्या सम्बन्ध था? प्रायरिचत्त के नियमों एवं परिषदो दवारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों मे कौन पहले बना ? क्या प्रायरिचत्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चरते थे या पृथक्‌ पृथक्‌ ? 
इन प्रदनों का उत्तर निरिचत रूप मे देना कठिन है । हम जानते हैँ कि त° सं० मे भी अडङवमेध-जंसे प्रायर्चित्तों का 
उल्लेख है । हम यह्‌ भी जानते हैँ कि प्रहनविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अथं में प्राइविवाक के समान है) का उल्छेख वाज ° 
सं° (३०।१०) एवं ते ० ब्रा° (३।५।६) ) में हुआ है 1 अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक कार मे भी न्याय-सम्बन्धी कायो 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यो मे अन्तर-विशरेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डयन्रा० (१४६६) मे निदंरित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध मे व्यक्ति दारा हाथ मे जरता खौहू-खण्ड 
रखना ओर उसका मारा जाना यह्‌ व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, ओर साथ ही साथ चोरी के अप- 
राघ में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकेर मे उद्धृत) का कथन है--यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्तिने चोरी का अपराध कियाहै तो उसे बहुत समय तकं बन्दी-गृह मे रखना चाहिए ओौर 
घन को खौटा देने के उपरान्त उससे प्रायरिचत्त कराना चाहिए 1" 

परिषद्‌ प्रायर्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, ओर राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डो मे कौन प्राचीन है, कहना कठिन है । यह्‌ बहुत सम्भव है किं परिषद्‌ के धामिकं न्याय-क्षेत्र 
मे राजा दखल नहीं देता था ओर ब्राह्मण रोग न्यायाधीरों के रूप मे एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियांँ देकर राजा को 
न्याय-शासन मे सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४) । गौतम (८१) ने शत० त्रा० (५।४।४।५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुभरुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैँ । ` आपस्तम्बधरम- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६ ) मे एक महत्त्वपूणे सूचना है---“जो रोग इन्द्रिय-दौबेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कतेव्यों के पालन से पथ-्रष्ट हौ गये हों, उन्हे आचायं उनके पापमय कृत्यो के अनुरूप शास्रानुमोदित 
प्रायर्चित्त करने की आनना दे! जब वे अपने आचायं के.आदेश का उल्लंघन करें तो वह्‌ उन्हँ राजा के पास ङे जाय । 
राजा उन्हे धर्म॑शास्वज्ञ एवः शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्दँ यदि वे ब्राह्मण है, उचित 
प्रायरिचत्त करने का आदेश दे । शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह्‌ अन्य कठिन साधनो दारा उन्हं हीन (दुबल ) 


१४. वुत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिद्यते चिरम्‌ । स्वामिने तदनं वाप्यः प्रायद्चित्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकर प्‌ ° ३३१) । सम्भव है कि इस इलोकं का अथं यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो सदः- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभे में पडकर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योकि बन्दौ-जीवन 


, से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए । 


१५. ढौ लोके धृतत्रतौ राजा ब्राह्यणहच बहुश्रुतः। गौ ० (८।१) । शतपयन्नाह्यण (५।४।४।५) से आया 
है--निषसाद धृतव्रत इति धृतव्रतो वे राजा . . .एष च श्नोत्रियश्चतौ ह वं वौ मनुष्येषु धृतव्रतौ ।' 











हव ¦ धर्नहास्त्र का इतिहास 


वना दे 1” इससे प्रकट होता टै किं राजा प्रायदिचत्तो के सम्पादन में सहायता करता था । नारद (प्रकोणेक, शलोक २) 
ने प्रायदिचत्त की उपेक्षा को उन विषयों मे रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रितैः न कि व्यक्तिगत रूपसे लोगों 
दवारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर । देवल का कयन टै--““राजा ङच्छों का दाता है (अर्षात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायदिचत्तं के वास्तविक सम्पादन मे उसकी सम्मति आवदयक दै), विद्वान्‌ घमंपाठक ( घममंशास्त्रज्च) प्रायश्िचित्तों 
के व्यवस्थापक है, पापी प्रायद्िवित्त-सम्पादन करता है गौर राजकमचारी प्रायदिचत्त-सम्पादन कौ देख-रेख करनेवाला 
है ।“.*“ पराशर (८१२८) का कथन दै--“"राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायदिचत्त का निदेश 
करना चाहिए, विना राजा को बताये निर्दे स्वयं नहीं करना चादिए, किन्तु ह॒लका प्रायदिचत्त विना राजा को सुचित 
क्यि मी कराया जा सकता है ।”“ परा० मा० (२, माग १,प०२३२) नेव्याख्याकी दै किंएेसी व्यवस्था केव गोवघ 
जसे पापों या उससे बड़ पापों के ल्एिहीदै। देवलके भी एेसे ही वचन ह (परा० मा० २, भाग १,प० २३२-२३३; 
 प्राय० सा०,प्‌०२१)। पराशर (८।२९) का कथन टै कि राजा को मी परिषद्‌ कौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ओर 
न अपनी ओर से प्रायदिचत्त-व्यवल्या करनी चाहिए । पैठीनसि (दण्डविवेक, प ० ७६) ने प्रायदिचत्त एवं दण्ड दोनों 
कोव्यवस्यादीदटै गौरश्छोककेढंगया गठन से ज्ललकतादटै कि दोनों राजा हारा आनज्ञापित होते थे; इस प्रकार 
मव्यकाक की स्थिति कुछ सीमां तक स्पष्ट है । 
` दण्ड एवं प्रायदिचत्त कै सम्बन्ध मे एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषयमे प्राचीन कालमेजो 
कुछ कहा गया दै उसके आधार पर कु निदिचित रूप से स्पष्ट नहीं कटा जा सकता 1 आप० घ० सू° ( १।९।२४।- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वेद्य या शूद्र कौ हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के किए क्रम से एक सट, एक हात 
एवं दस गाये देनी चादिए ओर इनमें से प्रत्येकं दुष्कृत्यं के प्रायदिचत्त कै लिए एक बवे देना चाहिए 1 लेकिन ये गाये 


` किसको दी जायेगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है । टीकाकार हरदत्त ने लिखादैकिये गाये ब्राह्मणोंको 


दी जानी चाहिए । मन्‌, (११।१२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ ° (३।२६६-२६७) ने भी प्रायरिचत्त के अध्याय मेँ एेसी 
व्यवस्था दी र्है। किन्तु वौधा० ० सू० (१।१०।२३) नेस्पष्टरू्पसरे काद कि गायं राजा को दी जानौ चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का मी यही तात्पयं था। राजा इन गायो को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल कं सदस्य अस्वीकार केरते थे तो वह्‌ उन्हँ अपने पास न रखकर ब्राह्मणों मे बाट देता था। मनु (९। 
२४३-२४५ ) का कथन ह कि हत्यारों कं दण्ड से प्राप्त घन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के ए जल में 
छोड देना चाहिए या विदान्‌ ब्राह्यणो में वाट देना चाहिए । मनू (९।२२६) का कथन ह कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायदिचत्त न कर तो राजा को उन्हँ शारीरिक दण्ड (भस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए बौर शस्त के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए । मन्‌, (९।२३७ मत्स्य ० २२७।१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्यण-हत्या के लिए क्रमसे स्त्री के गृप्तांगो, 


१६. कृच्छाणां दायको (दावको ५।१) राजा निर्देष्टा धर्मपाठकः । अपराधी प्रयोक्ता च रक्षिता छच्छ- 
पालकः ।। देवर (मदनपारिजात प्‌० २७७) ; प्राय० सा०, प ० ८। राजश्चानमते स्थित्वा प्रायदिचत्तं विर्निदिशेत्‌ । 
स्वयमेव न क्त॑व्यं कत॑व्या स्वल्यनिष्कृतिः ॥ पराशर (८।२८) । इस वर परादारमाधवीय का वचन है-- “अन्न गोवधस्य 
व्रकृतत्वात्तमारस्याधिकेष्‌ राजानु ज्ञयेव व्रतं निदिशेत्‌ । 

१७. अकायंकारिणामेषां ब्रायव्चित्तं तु कल्पयेत्‌ । यथादाक्त्यनृरूपं द दण्डं चैषां भ्रकस्पयेत्‌ ।॥ पेटीनसि 
( दण्डाविवेकं, पृ० ७६) । ॑ 
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अपराय के अमुसषएर षण्ड को विचार १०५१ 


शौँडिक (कलवार) के ध्वज, कत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिद्व दाग देने चाष्िए। यदि किसी भी जाति कां 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापो के कारण महापातकी हो ओर उसने उचित प्रायरिचत्त कर च्या हो तो राजां 
दवारा उसके मस्तक पर दाग नहीं रुगाना चाहिए, प्रत्यत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९।२४० } । मन्‌ (९। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान मे किसी ब्राह्मण ने महापातकं कर दिया हो तो उसे मध्यम भकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह्‌ सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूञस्षकर कोई महापाप कियाहोतो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
मे महापातक किया हो तो उसकी सम्पूणं सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए ओर जब उसने जान-बञ्कर महापाप किया हो 
तो उसे मत्य्‌-दण्ड देना चाहिए । इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्ते कर सेने पर भी महापातकी को दण्डितं 
होना पडता था ओर यदि उसने प्रायरिचित्त न किख हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पडते थे । 
मन्‌ (११।५६) के मत से कटसाक्ष्य (ज्ूटी गवाही ) सुरापान के समान है ओर मन्‌ ( ११।५७) एवं याज्ञ 
(३१२३०) के अनसार धरोहर को हडप जाना सौने कौ चोरी के समान है । विष्ण्‌. (५१६९) के मत से धरोहर हडप 
कर जानेवाटे को घन लौटाना पडता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पडता है ओर साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; ज्ञूठो साक्ष्य देनेवाके की सारी सम्पत्ति छीन खी जाती है (५१७९) । 
इन उदाहरणं से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एव परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ खोगों को परिषद्‌ हारा 
व्यवस्थापित प्रायर्चित्त) दोनों भुगतने पडते थे । इस प्रकार महापातक राजापराधों मे भी गिने जाते थे } कुड विषयों 
मे प्रायरिचत्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाह्रणाथे, गौ ° (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मन्‌. (११।१०४). 
याज्ञ ° ( ३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) कै लिए अण्ड 
कोड एवं लिग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पर्चिम दि्ा मे तब तक चरते जाने के प्रायर्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पडे। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डको काट लेने की व्यवस्थादीदहै। भिता० 
(याज्ञ ° २।२३३) ने नारद को उद्धत कर कहा है किं याज्ञ ° द्वारां अण्डको एवं छिग' काट लेने की व्यवस्था केवेल 
अब्राह्मणो के लिए है, ओर एेसे विषयों मे म॒त्य्‌-दण्ड ही प्रायरिचत्त है! मन्‌ (११।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वय हाथ मे रोहे कौ गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचर डाले । एेसा करना प्रायदिचत्त ही है । अतः मदनपारिजात (प° ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्दी बातों मे (मन्‌ ८।३८०) वाजित है जो प्रायरिचक्त करने से भि है, जस 
कि मनु (११।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है । कुछ बातों में राज-दण्ड ही पयप्ति समन्ञा जाता था जर 
प्रायरिचत्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३ १८ वसिष्ठ १९।४५) । आप० ध° सू° (२।१०।२७।१५- 
१६९) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बल्पूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए ओौर उसे मृष्य्‌-दण्ड मिना चाहिए, किन्तु यदि वह्‌ अपराधी ब्राह्मण हौ तो उसकी अखे 
जीवन भर के किए बांध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे म॒त्य्‌-दण्ड नहीं मिता) । आप ० ध० सू° (१।९।२५।४) 
के अनसार, रूगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ को गदा ठेकर पहुंचता था ओौर अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वहं पाप से मुक्त हौ जाता 
था। यह प्रायरिचत्त एवं वधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌ (८।३१४-३१५) ने भी कहा है-- चोर को 
कोई मुस या गदा (खदिर की बनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार कौ बछी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए अर यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत हो जाय या अध॑मृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराधं 
से मुक्त हो जाता है । ओर देखिए मिताक्षरा एवं शंख (याज्ञ २।२५७) । यही बात मन्‌, (११।१००-१०१-अग्नि९ 
+ 
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१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायदिचत्त के लिए मी कटी है । ब्राह्मण केसोने की चोरी मेँ वसिष्ठ(२०।४१), याज्ञ ° 
(३।२५९), विष्ण्‌ (५२।१-२) एवं पराशर ( १२।६९-७०) ने भी कुछ एसे ही प्रायदिचत्त की चर्चा की है । वसिष्ठ 
ने एक महतत्वपूणं परिवतंन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काच्ठ का वना एक हयियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हवियार ताग्रकाहोगा,न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह्‌ मही विधि स्वयं छोड़ दी । नारद (परिशिष्ट, दलोक ४६-४७) का कथन दै कि जव चौर दौडता हुजा 
राजा के पास आता है ओौर अपना अपराघ स्वीकार कर्ताहं तो राजा उसे (गदासेप्रतीकात्मक रूपमे) छ लेता 
है गौर उसे छोड़ देता है, ओर चोर इस प्रकार अपरा स्वीकरण कै कारण मुक्त हो जाता टै। यहाँ यह स्मरणीय है 
किचोरकोचोरी कौ हई वस्तु लछौटा देनी पड़ती थी (मन्‌, ८।४० ; याज्ञ ०२।३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायदिचत्त- 
प्रकरण पृु० ७७) । यदिचोरके किए एेसा सम्भव नहींथा तो राजा को अपनी ओर स वन देना पड़ताथा, या 
चोरी रोकने के लिए निय्‌क्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना घन देना पड़ता था (आप० घ० 
सू० २।१०।२६८) । ओर देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चटकरर मृत्यु-दण्ड देने का कार्यं चाण्डाल 
करने र्गा था (मन्‌. १०।५६ एवं विष्ण्‌. १६।११-- वध्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌ } ¦ 

दण्ड देते समय या प्रायदिचत्त की व्यवस्था देते समय यह्‌ देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निरिचत खूप से वही होना चाद्िए, यथा- दोष कामतः' दै या 'अकामतः' अर्थात्‌ जानमे हुआदहै या 
अनजान मं; यह पहटी वार हआ है या कई वार किया गया है ओर दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, वन की स्थितियां क्या थीं ।*“ देविए कौटिल्य (४।१०), गौतम ( १२।४८), मनु (७।१६ एवं ८। १२६), 
याज्ञ° (१।३६८), विष्णु° (५।१९४) एवं वसिष्ठ ( १९।९)--दण्डों के किए; ओौर बौघा० ध० सू० (१।१।१६); 
याज्ञ ° (३।२९३ अत्रि २४८ =अग्नि° १७३।६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९२९७) एवं 
व्याघ्र --प्रायरिचत्तौ के लिए। दण्ड एवं प्रायदिचत्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायरिचत्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिरसिले मे उद्धत कर कटा है कि यदि कोड वषं मर प्रायरिचत्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायदिचत्त करना पड़ता है 
भौर राजा को दूना अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है; ओर नियम तो यह दहैकि दण्डो के आघार पर ही प्रायरिचित्तौ की 
व्यवस्था करनी पड़ती है 1** प्रायर्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने कारयप कौ उद्धत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायदिचत्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूति जादि को हानि पहंवाता है । यहाँ विष्णु 


१८. ज्ञात्वायराधं दें च काठ बलमथापि वा । वयः कमं च वित्तं च दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ।॥ याज्ञ ° ( १। 
३६८) ; अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः! लाराषराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ।॥ मनु (८।१२६) । 

१९. यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके दविगुणं प्रायदिचत्तं समाचरेत्‌ । द्िगृणं राजदण्डं च दर्वा शुदि- 
मवाप्नुयात्‌ ।॥ कालातिरेके सं वत्सरातिरेके । संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः--इति मनुगचने (८।३७२) 
संवत्सरात्परतो द्विगणदण्डदजशं नेन दण्डवत्प्रायदिचत्तानि भवन्तीति न्यायेन एकच्न निर्णौतः ज्ास्त्रार्थो बाधकमन्तरेणा- 
न्यत्रापि तथेति न्यायाच्च । प्राय० तत्त्व प्‌ ० ४७४; ओर देखिए इसी न्याय के लिए यही भ्रन्थ पु० ५३०॥ अथ 
मण्डपोद्यानादिदेवतागारादि -- भेदने काडयपः। वापीक्यारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनभेद॑मे प्रायरििचत्तम्‌ । . . ` 
बराह्मणान्भोजयेत्‌ । इति! एतच्चाल्पोपघाते ! महदूषघातेऽभ्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌ । देवता चात्र मुन्मयौ 
पूजोज्क्िता च ग्राह्या । प्रायदिचत्तस्याल्यत्वादन्यत्र दण्डगौरवदर्शनेन प्रायश्चित्तगौ रवं कल्व्यं दण्डवतप्रायदिचत्तानि 
भवन्तीति वचनात्‌ । तथात्र दण्डगौरवमाह कात्यायनः ।. . . विष्णुरपि , , , मनुः. . .इति। 
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(५।१६९) को मी उद्धत किया गया है जिसके अनुसार मूति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड कौ व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मन्‌ (९।२८५) को मी उद्धत किया गया है, जिसके मत से मूति तोडनेवाले को ५०० पण दण्ड देना पडता है ओर 
मूति को पुनः स्यापित करना पडता है । नारद ने साहस को तीन मागमे बांदा है; भ्रयस, मध्यम एवं उतम (उमम) 
उत्तम प्रकारमेंये आते है--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहंचाना । नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगो से मिलने को छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा दवारा दण्डित होने पर मी बातचीत करने के योग्य नहीं समज्ञे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११) । 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायदिचत्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह्‌ 
समी विषयों मे एेसा करता था कि नहीं इस विषय मे कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा-- व्यवस्थित प्रायर्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्कोट दवारा जातिच्युत किया जा सकता था । 
हसे जातिदण्ड मी कह सकते हैँ । देखिए घटस्फोट की जानकारी के किए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकं के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायरिचत्त बड़ मयकर धे, यथा--सुरापान के किए अपने को अग्नि में ज्ञोक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, 
दूघ या घी पीना (मनु ११।७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११।७३) एवं कु निबन्धो के मत से एसे प्रायश्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को एेसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए ।" प्रायरिचित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसग स्थापित करने के किए व्यक्ति को उन्हे मोज देना चाहिए ओर मिठाई बाँटनी 
चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायरिचत्त एवे विद्धान्‌ ब्राह्यणो को मोज तथा जाति माइयों को मिठाईं। देखिए इस म्रन्थ का खण्ड २ ; 
अध्याय ३५। 
प्रायरिचत्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योकि प्राचीन समय मे प्रायरिचित्तो कौ जन-साघारण मे बड़ी महत्ता 
थी । गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायो में से दस अध्याय प्रायस्चित्तो पर ही हैँ । वसिष्टधरमसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायो मे 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायरिचित्त सम्बन्धी हैँ । मन्‌ के ग्यारह्वें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कु २२२) इलोक 
प्रायङिचत्तों के विषय में ही हैँ । याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों मे १२२ श्लोक (३।२०५-३२७) 
इसी विषय के हैँ। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० इलोक, ब॒हद्‌यम के १८२ 
दत्ोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायरिचत्त-सम्बन्धी हैँ । बहुत-सी स्मृतियां एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूमं (उत्तराघ ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड ( उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णृधर्मोत्तिर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों मे प्रायरिचत्तों का वणन करते हैँ । टीकाओं 
मे मिताक्षरा, अपराकं, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धो मे मदनपारिजात (पु° ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायरिचत्तो का उल्टेख किया है । कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायदिचत्तो को लेकर लिखि गये है, यथा--हेमाद्ि का 
ग्रन्थ (जिसके विषय मे अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित को जा सको है), प्रायदिचत्तप्रकरण (मवदेव हारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायश्चिसतं तु प्षंदा न देयम्‌ । तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌ । प्राय० सा० (प० ४१) ; एतच्च 
मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं पषंदा नादेष्टव्वमपि तु व्युत्पन्नदचेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌ । अब्युत्पन्नचेत्‌ प्रायश््चि्स्वरूपं 
शिष्टेभ्यो ज्ञात्वा तदनुक्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌ । भद ० पा० (पृ० ५/७) । 
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परायदिचत्तविवेक, प्रायरिचत्ततत््व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचत्त वाला प्रकरण), प्रायदिचत्तसार (नरसिहप्रसाद का 
माग), प्रायद्चित्तमयूख, प्रायदिवत्तप्रका, प्रायदिचन्तनदुञेखर (नागोजिमद् लिखित) । प्रायदिचत्तों के विषय में 
विस्तार के साय वर्णन निम्न पूस्तर्को मेँ मिलता है; प्रायस्वित्तविवेक, पराटारमाववीय (२, माग १ एवं २) एवं 
प्रायदिचत्तप्रकाञ् | 

टीकाकारो ने प्रायदिचत्त के भधिकारी के प्रशन पर विचार किया दै। मनु (११।४४) एवं याज्ञ ° (३।२१९) ने 
कम से भ्रायस्चित्तीयते नर” एवं नरः पतनमृच्छति" उक्तियों मे नर राव्द का प्रयोग किया दै, अतः टीकाकारो एवं 
निवन्कारों ने यह्‌ घोषित किया दै कि प्रायविचत्तों के लिए समी अधिकारी है, यकं तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम 
विवाह से उत्पच्र एवं समी जातियों के लोग । देखिए विङ्वर्प (यान्न ° ३।२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१९), प्राय० 
वि० (१० १२)। याज्ञ (३।२६२) का कथन दै कि शूद्र पापी मी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं हे, जय एवं होम के अतिरिक्त समी नियमों का पाटन करके शुद्ध हो सक्ते ह। गौर देखिए अंगिरा (मिता०, 
य्नि° ३।२६२, प्राय० म०्पृ० १२एवंप्रा० सार १० १७३) 1 जप एवं होम के विषय में मी मदनपारिजात (पृ° 
७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४ ) के एक दलोक के आघार पर यह कहा है कि साधारण 
अग्नि (कौकिक अग्नि) में किसी ब्रह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रो के लिए जप एवं होम किये जा सकते रँ । प्रायरिचत्त- 


विवेक ने मन्‌. ( १०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कटा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर्‌ प्रायरिचत्त कर सकते है| 


इसके पूवं कि हम प्रायरिचत्तों का विवरण उपस्थित 
दयक हे। 


वृ द्‌-यम (३।१-२), दख आदि स्मृतयो का मत ठै कि पाचि वषं से ऊपर एवं ग्यारह वषं से नीचे के वच्चौं के 
किए सुरापान आदि पातकों के 
या कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायदिचत्त करना पडता हे, ओर पांच वषं से नीचे की अवस्था के बच्चौँंकोन तो पाप 
कगता द, न प्रायरिचत्त करना पड़ता है गौर न उन परर कोई वैधानिक कार्यवाईही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ 
३।२४३) ने कुछ ओर ही कटा टे, उसका मत है कि वच्चो कोमीपाप ल्ग जाता दै किन्तु हरका-सा ही । यही 
बात वृहस्पति ने मी कही है (प्राय० तत्व, प° ५५१) । 

दमने पहले ही देख छिया है कि प्रायदिचत्त-प्रयोग काक, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही हौता 
टे। ८० वपं के बृढ, १६ वपं से नीचे के वच्चो, स्त्रियों एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायदिचत्तौ का आघा करना पड़ता 
६। इस विषय में देखिए विष्ुवरममूवर (५४।३३ ), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), 
बहद्यम (३।३), मदत्तमारिजात (प० ७९६), मिता० (याज्ञ ० ३।२४३) । मिता० (याज्ञ ° ३।२४३) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के किए १२ वषं से नीचे एवं ८० वर्षं से ऊपर प्रायरिचत्त आधा ओर स्त्रियों के लिए 
चाथाई होता है । विष्णु का मत है कि स्वियों बृढ एवं रोगियों के किए आधा एवं उपनयन के पूवं वच्चो के किए 
चौथा प्रायदिचत्त माना जाता है । कख सगो ने पांच वर्ष से नीचे के बच्चों के किए चौयाई प्रायदिचत्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (ग्यम) ते वच्चो, बृं एवं स्त्रियो के लिए इसे आघा माना है ओर्‌ कहा है कि १६ वषं तक व्यक्ति 
ढाकेच्एिमीहै, अर्थात्‌ वे भी बालक जसे समञ्ञे जाते हं। 
अपेक्षा जघां अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुषं को मृल्थ्‌-दण्ड 
\ाक्रः कान जादि काट लेना) हौ पर्याप्त है \ 
९२१, यासन (प्राय० बि° पृण २४} एवं मग्नि° (१७३।९) के मत से जान-बृद्ष- 


स्थित करे, हमारे किए कु प्रदनों पर विचार कर ठेना आव- 


मिर्ता है बहा स्तयो का अंग्‌-विच्छेद (नाक, 
अंगिरा (ब्राय० वि० पु 








अपरा भे स्वयं प्रायरिचत्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता ` 
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प्रायरिचत्तों की व्यवस्वा ओर परिवद्‌ की मान्यता १०५५ 


कर (कामतः' } किये गये पापो के किए अनजान में ('अकामतः') किये गये पापों को अपेक्षा दूना प्रायरिचत्त होता हे । 
याज्ञ ० (३।२२६) ने अज्ञान" एवं ज्ञानपूवेक' होनेवाले पापों के फलों मे सम्मवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट क्याहै। 
प्रायरिचत्तों एवं वेघानिक दण्डो मे पापी को जाति पर विचार होता था-। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहां विस्तार से वणन है। विष्णू. (प्राय० वि०, प° १०२; प्राय० प्रक०, ° १६) के मत से क्षत्रिय, 
वैरय एवं शूद्र को करम से ब्राह्यण पापी के प्रायरिचत्त का, १ एवं & लगता है । यही बात अग्नि° (१६८।१३) में 
मी है! ओर देखिए परा० माघ० (२, भाग १,१्‌० २३१) एवं मिता० (याज्ञ ° ३।२५०) । बृहद्यम (४।१३- 
१४) ने गोहत्या के किए चारों वर्णो मेँ क्रमसे ४,३, २ एवं १ का अनुपात दिया है । अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
मोजन करने पर ब्राह्मण के किए कृच्छं एवं चान्द्रायण प्रायरिचत्तो को व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के किए क्षत्रिय एवं 
वैश्य को केवर आघ की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायर्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वेश्य को करना पड़ता है । स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्त 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतौ से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायरिचत्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये । इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चक 
कर कटिन प्रायरिचत्तों को परम्पराए समाप्त-सी होतौ चरी गयीं ओर उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढती चली गयी । देखिए प्रायदिचत्तप्रकरण (प° २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल मे क्षत्रिय, वैरय या शद 

करी हत्या के किए क्रये जानेवा प्रायरिचत्त अप्रचल्िति हो गये थे। 
देश के नियमो के अनुसार भौ प्रायरिचित्तों मे भेद था। हम जानते हैँ कि कुछ मागो मे, यथा- दक्षिण की कुछ 
जातियों मे मातुल-कन्या (मेरी बहिन ) से विवाह होता है, क्थोकि वहां एसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
( ११।१७१-९४७२ )› बौधा० घ० सूु° (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्य एवं घणित माना है । 
बृहस्पति ने दक्षिणियों मे इसके लिए प्रायदिचत्त की व्यवस्था अथवा राजा हारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उटायी 

। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। । 
प्रायर्चित्तो कौ कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दृह॒राने पर भी निर्भर 
थी । अप० ध सू° (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी ते व्यभि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायरिचत्त का आधा करना पडता है, जो तीन उच्च वर्णो की स्त्री से संभोग करने के अपराघ 
के कारण करता है। इस पाप के दुहुराने पर चौथाई ओर बढ़ जाता है, किन्तु चौथी वार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षो) तक प्रायरिचत्त करना पडता है । मिता० (याज्ञ ° ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान मे किये गये पापक किए 
अज्ञान मे किये गये पाप कौ अपेक्षा इन्है दून। प्रायरिचत्त करना पड़ता है, किन्तुं वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायरिचत्त का चौगूना प्रायदिचत्त ओर करना पडता है। आश्रमो के अनुसार भी प्राथरिचत्त की गुरुता या 
मे अन्तर था। गृहस्थं कौ अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनृपात से अधिक प्रायरिचत्त करना पडता 
था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्ण्‌, (६०।२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थो की अपेक्षा 
ब्रहमाचारियों, वानप्रस्थो एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगूना प्रायदिचत्त करना पड़ता था ओर तभी वे 

शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनू ५।१३६, विष्ण्‌° ६०।२५) । | 

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०प्‌० ८६) के मत से यदि को प्रायरिचत्त करने की अवधिके बीचमेंही 
(कभी-कभी कुछ प्रायरिचत्त १२ वषं या इससे भी अधिक समय तक चरते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इहं लोक एवं परलोक) मेँ छुटकारा मिल जाता है । यह एक दया सम्बन्धी चट है तथा 


सचमुच सूविधाजनक भी हे। 














१०५६ घमेशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायदिचर्तो की व्यवस्था स्मृतियो ने सविस्तर दी है तव भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातकं एवं दुष्कृत्यं का समावेश हौ गया है । अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जव 
किसी प्रायदिचत्त की व्यवस्थान की गयी हौ तौ मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्पसे कर केने चाहिए 
ओर महापातकों के लिए कठोर तथा हल्के पापों के लिए अपेक्नाकृत हके प्रायदिचत्तो कौ व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण त्रत एसे प्रायदिचत्त है जो समी पापों खागू होते है। मन्‌ (११।२०९विष्णु० 
५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहां प्रायदिचत्त प्रतिपादित न हुए हो, परिषद्‌ को चादिए कि वह पातकी के अपराध 
की ग्‌रुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूढ व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार वार जप सभी पापों के लिए सतवसे अच्छा प्रायदिचत्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट करदेतेर्ह। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-त्रत या पराक करने 
से गुद्धिप्राप्तहोजातीदटै) मन्‌ (११।११७) ने भी समी उपपातकों के प्रायदिचत्तोँंके लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है । केवल वेदिक ब्रह्मचारी कै ब्रत-भंग पर अन्य प्रायदिचत्त वतलायादहै। 

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्रान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाद्िए, ओर कोई वस्तु मेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायदिचत्त कै विषय में सम्मति लेनी चादिएु (याज्ञ ० ३।३०० 
एवं पराडार ८।२) । मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायदिचत्तसार एवं अन्य निवन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धूत 
कयि है, जो निम्न वात कहते द--पापी को अपना "पाप नहीं छिपाना चाहिए ओर न समय खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए । परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूरते है--क्या कामहै? क्याकष्टदहै? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तव सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस मे परामदां करके एवं काल, स्थान, पाप-करृत्य, ` वय आदि पर विचार करके प्रायदिचत्त की 
व्यवस्था देते हैँ । इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह्‌ कार्यं राज्यान्‌ शासन के अन्तर्गत ही करती है ओर राजा उसके 
निणय पर कोई नियन््रण्‌ नहीं रखता । प्रायदिचत्त के प्रमुख चार स्तरये दै--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायरिचित्त का उद्घोष, (३) प्रायदिचत्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकादन (अंगिरा, प्रायदिचत्तप्रकाश-उपस्थानं ब्रतादेशदचर्यां शुद्धिप्रकाशनम्‌ । प्रायशिचत्तं चतुष्पादं विहितं 
वमकतृभिः।।) । 

यहां पर परिषद्‌ के निर्माण, दिष्टो के शील गणो एवं उनके कर्तव्यो तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है । वहाँ जो वाते नहीं दी हई 
है, हम उनका वर्णन करते है। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही ओर शास्त्- 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं परता था, प्रत्यत उस द्विज को, जो भके ही दुरश्चरित्र हौ, परामश देने कौ छूट 
प्राप्त थी। दद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समन्ला जाता था जिसेकृत्तानेद््‌लिया हो । परिषद्‌ शब्द 
के स्थान पर 'पषेद्‌' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है । पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को वच्चो, दुबेलों 
एवं बृढ के लिए दूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के रिष्ट लोग सेह, खोभ, भय या अज्ञानवश किसी को ट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को र्गता था। देवल ने यही बात कही है । जहाँ तक सम्भव हो सर्वसस्मति से निष्कषं 
या निर्णय दिया जाता था । यदि शिष्ट उचित प्रायरिचत्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायरिचत्त 
के उपरान्त बचा हुा पाप उन्हे भोगना पडता था । 
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अध्याय ४ 
विश्लिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायरिचत्त 


अब हम महापातकं, उपपातकं एवं अन्य प्रकार के दष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारो के लिए व्यवस्थित प्रायरिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेगे! स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए करई प्रकार के प्रायरिचत्तों को व्यवस्था है, 
अतः समी मतो का समाघान करना दुष्कर है । टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायरिचत्तविवेक जसे निबध विशिष्ट प्राय- 
| दिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जांच करके देते हैँ, अर्थात्‌ वे 'विषयनव्यवस्था' पर ध्यान देते ह । हम इस 
| ग्रन्थमेन तो समी दुष्कृत्यं का वणेन कर सकेगे ओर न सभी प्रायर्चित्तों की व्याख्या ही कर सकगे। गब्दकल्पदरूम 
| (माग ३) में प्रायदिचत्त विवेक से उपस्थापित जो व्यारूया है, केव उसी मे कतिपय पाप-कृत्यो, उनके किए प्रायरिचत्तो, 
| प्रतिनिधि रूप में दी जानेवालो गौओों एव घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठो 
| तक वणन है । आज ये प्रायरिचत्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह्‌ 
गया है । हम केवर विशिष्ट प्रायरिचत्तो का ही वणंन उपस्थित कर सकेगे ओर आगे के अध्याय मे सभी प्रायरिचत्तो की 

संक्षिप्त व्याख्या देगे । | 
महापातकों के लिए प्रायरिचत्त--शंख ( १७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायस्चित्त निर्घा- 
रित कयि हँ--महापातको को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पणकुटी (घास-फूस-पत्तियों आदि से 
कोपडी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पणं (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राममें 
मिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही वार खाना चाहिए ¦ 
जब इस प्रकार १२ वषं व्यतीत हो जाते हैँ तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू, गूरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मक्त हो जाता है । विष्णु०° (३४।१) ने माता, 
~ पत्री, पृत्रवध्‌ के साथ संमोग करने को अतिषपाप कहा है ओर उसके लिए (३४२) अग्निप्रवेश् से बढ़कर कों अन्य 
प्रायदिचत्ते नहीं ठहराया है । यही बात मविष्य ०, हारीत एवं संवतं (प्राय० वि० पृ ४३) नेभी कही है। किन्तु 
मन्‌ ( ११।५८)› याज्ञ ° (३।२२७) आदि कुछ स्मृतियो ने मातुगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
पुत्र-वध्‌ के साथ गमन को ग्‌रु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ ° ३।२३३-२३४) । 


1 त 


१. `एवमादीन्यन्यानि उत्कर्षापकषप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा- 
ग्यादियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकामङृतत्व-- व्यवस्थया व्याख्येयानि । प्राय० वि० (पु० २२०) । 

२. नित्यं निषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं वने। अधःशायी जटाधारी पणेम्‌लफलाङ्लनः ॥। ग्रामं विज्ञेच्च भिक्षार्थं 
स्वकमं परिकीतेमन्‌ । एककालं समहनीयाद्रषष तु द्वादशे गते ॥ हिमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनेतेन शुध्यन्तं 
महापातकिनस्त्विमे ।१ शंख { १७।१-३) ; अपराकं (प्‌० १०-५३-५४) ; परा० मा० (२, भाग १, प° ३२०-३२१ 
एवं प्राय० प्रका० हारा उद्धुत) । 
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१०५८ वर्मशास्छ का इतिहास 


महापातकों मे प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ° (२२।२-१०), आप० घ° सू° ( १।९।२४।१०-२५ एवं 
 १।९।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु° (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌ ( ११।७२-८२), याज्ञ ° 
(३।२४३-२५०), अग्नि० (१६९१-४ एवं १७३।७-८), संवतं ( ११०-११५) आदि ने विमिन्न प्रायदिचत्तो की 
व्यवस्था दी ह । मनु ने बहुत-सी वातं कहीं है । मविष्य० (कुल्टूक, मनू ११।७२-८२; अपराकं प ० १०५५ एवं प्राय° 
वि° पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय मेँ मन्‌ द्रारा स्थापित १३ विमिन्न प्रायदिचत्त गिनाये हैँ । सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड मि जाना चाहिए । प्रायदिचत्तविवेक की अपनी टीका तत्त्वाथकौमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायदिचत्तो का वर्णन निम्न प्रकार से कियादै। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पणकटी बनाकर १२ वर्षो तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चादिए 
ओर एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदव रखकर चलना चादिए । यह एक अति प्राचीन 
प्रायदिचत्त है । अन्य स्मृतियों ने कुछ ओर वातं मी जोड दी है, यथा-गौतम (२२।४) के मतसे पापी को वैदिक 
बरह्मचारी के नियमों (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए । उसे ग्राममें केवर भिक्षाके किए 
जाना चाहिए ओर अपने पाप का उद्घोष करना चादिए । याज्ञ ० (२।२४३ ) “के मत से उसे बायें हाय में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा ओर दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन्‌ मेँ केवल एक वार भोजन 
करना चाहिए । हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्यं नहीं है कि वह उसमे भिक्षा मगिगा, किन्तु इस विषय मेँ कई मत है । 
भाप० वण सू० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक ट्टे ला (मद्री या तवि के) पात्र में केवल सात घरोंसेही भिक्षा 
मगिनी चाहिए जौर यदि उन सात घरों से मोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चादिए । उसे घुटनों के ऊपर 
एक कचछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए ओर उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
ओौर पूनः लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए । मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२४३) ने जोड़ा हैकिच्डीमें तथा 
वाये हाय में मृत व्यक्ति की हडडी रखने का तात्पर्य यह्‌ है करि वह॒ सदैव अपने दुष्कमं का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आयं को देखकर मार्गं छोड़ देना चादिए (गौ ० २२।६ ); उसे दिन 
मे खडा रहना चाहिए ओर रात्रि में वैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गोौ० २२।६) करना चाहिए । मिता० 
ने यह मी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए । मिताक्षरा ने यह मी कहा है किं गौतम, मन्‌ एवं याज्ञ ० के अनुसार यह्‌ ब्रत १२ वर्षो तक चरता रहना 
चादिए (याज्ञ ३।२४३) । मिताक्षरा एवं कुल्टूक (मनु ११।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
मं हई हो तो यह्‌ व्रत १२ वर्षो तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बृञ्चकर की गयी ब्रह्महत्या के किए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षो की होती है । मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षो तक यह्‌ व्रत करना चादिए, 
अनुग्राहक क ९ वर्ष, प्रयोजक को ६ वर्षो, अनुमन्ता को ४२ वर्षो तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षो तक त्रत करना 
चाहिए । मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कटा है कि यदि कई ब्रह्महत्यां की जायं 
ओर प्रायरिचत्त एक ही वार हो तो दो हृत्याओं के किए २४ वर्षो, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षो का त्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृ्युदण्ड ही प्रायरिचत्त है । प्रायरिचत्ततत्त्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
ध्यपुराण में मी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षो की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत शक्षामवती इष्टि" के आधार 
पर है, अथति जब दुषटनावश आहुति देने के पूवं ही पुरोडाश एवं घर म्म हो जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया 
जाता दै (जंमिनि ६।४।१७-२०) । यही बात प्रायदिचत्तप्रकाश ने भी कही है । यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैङ्य या 
शुद्रही तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षो तक प्रायरिचत्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्थसार प ० १०५) । वन में 
पणकटी बनाकर रहने के स्थान पर वह्‌ प्राम के अन्त भागमें या गोशाला में रह सकता है, वह्‌ अपना सिर एवं 
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मछ मृडा सकता है, या वह किसी आश्रममें या पेड के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों को सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचये-त्रेत का पालन करना चाहिए (मन्‌ ११।७८ एवं ८१) । बारह वषा 
के उपरांत वह्‌ ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जात्ता है । 

(२) आप० घण० सूु° (१।९।२५।१२), गौतम (२२।३), मन्‌ (११।७२) एवं याज्ञ ° (३।२४८) 
के मतसे यदिब्रह्मघातक क्षत्रिय हो ओर उसने जान-बूञ्लकर हत्याकोहो तो वह्‌ चाहेतो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ यद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समज्लकर मार सकते हँ । यदि हत्यारा मर जाय या घायल टौकर संज्ञाशून्य 
टो जाय ओर अन्त मे बच मी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है । 

(३) आप० घ० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२।८), मनु ( ११।७४) 
एवं याज्ञ ° (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चमे, रक्त, मांस, मांसपेशिषां, वसौ, 
अस्थियां एवं मज्जा काट-काटकर साघारण अग्ति मे (उसे मृत्यु-देवता समञ्लकर) आहुतियों के रूपमे दे दे ओर अन्त 
मे अपने को अग्निमे (मन्‌ ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) ज्लोक दे। मदनपारिजात एवं मविष्य° 
{प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह्‌ प्रायरिचत्त क्षत्रिय द्वारा को गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है 

(४-८) ब्रह्मघातक अङ्वमेष या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है । अश्वमेघ केवर राजा या स म्नाट्‌ कर सकता है । अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैँ जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता हे (कुल्टूक, मन्‌ ११।७४) । 
विष्णु° (अध्याय ३५, अन्तिम रखोक) के मत से किसी मी महापातक का अपराधी अरवमेध या पथिवी के समी तीर्थ- 
स्थानों को यात्रा करके शुद्ध हौ सकता है । (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपुवंक चारों मे किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनो कौ 
पैदल यात्रा कर सकता हे । कूल्लूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह्‌ प्रायरिचत्त केवर उसके किए है जिसने किसी 
साघारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान्‌ आदिन हो) की हत्या अनजानमेकती है। (१०) मनु (११७६) के मतसे 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) ( ११।७६) एवं याज्ञ ° (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्यण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह्‌ ब्राह्मण जीवन मर एकं सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
सके । एेसा गोविन्दानन्द का मत है । किन्तु मिता० (याज्ञ ° ३।२५०) का कथन है कि उपर्युक्तं (१०) संख्यक एवं 
यह पुथक्‌-पथक्‌ प्रायरिचत्त नहीं है, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए है, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वहु अपनी 
सम्पूणं सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हौ तो केवर एक सुसज्जित घर दे सक्ता है! यह 

उख्या अच्छी है । जौर देखिए स्मृत्यथेसार (पु० १०५) । (१२) मन्‌. (११।७७) एवं याज्ञ ° (३।२४९) के मत से 
धातक नीवार, दूध या घृत पर्‌ जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की थात्रा कर सकता है । मविष्य ० 
एवं कुल्लूक के मते से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) 
कीं हत्या जान-नृक्षकर की हौ ओौर जो स्वयं धनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो । अपराकं, सर्वलञनारायण एवं राधवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूर स्रोत की ओर जाना चाहिए । (१३) मनु (११।७७) 
एवं याज्ञ ° (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित मोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए । इसमे प्रकट होता है कि वह्‌ केवर संहिता का पाठ कर सकता है, षदपाऽ या कपपाठ नहीं कर सकता । 
मविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायरिच॑त्त केवर उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 
कहकाने वाले की हत्या अनजानमें कोहो। 
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मन्‌ (११।७९), याज्ञ (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०।२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायदिचत्तों का उल्लेख किया है । कितु वे, जैसा कि गंखने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायरिचत्त 
नहीं हँ! यदि कोई घातक १२ वर्षो का प्रायदिचत्त करते हुए ब्राह्यण पर आक्रमण करने वालो से युद्ध करता है ओर 
उसे वचा केता है (या वसिष्ठके मतसे राजाके लिए युद्ध करतादहै) यासा करनेमें मर जाता तो वह तत्क्षण 
पाषमुक्त हो जाता है ओर वदि वह य द्धोपरान्त जीवित रहता है तो च्छे षूरी अवधि तक भ्रायरिचत्त नहीं करना पडता । 
यही बात अपने प्राणो को मयावह्‌ स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने मी पायी जातीदटै। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है ओर घन बचाकेताटैया इस प्रयासमें मर जाताहैया 
बुरी तरह घायक हौ जाता है (याज्ञ ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन वार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 

मनु (११।८२), याज्ञ ० (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अड्वमेध के उपरान्त 
स्नान-कृत्य (अवमृथ ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितो के समक्ष यदि कोर ब्रह्मघातक अपराघ उदूघौषित करता 
है ओर उनकी अन्‌ मति पर स्नान करने में सम्मिलित हौ जाता है तो व्ह पाप-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह्‌ 
एक पृथक्‌ प्रायरिचत्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ ० ३।२४४) एवं अपराकं (पृ ० १०५७) के मत से एेसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षो के प्रायदिचत्त कौ अवधिमेंएेसाहो सकता है। 

याज्ञ० (३।२४५) का कटना है कि यदि घातक बहुत दिनो सै रुग्ण एवे यो ही मागं मे पड़ हुए किसी ब्राह्मण 
यागायकी दवा करतादै ओर अच्छाकरदेतादहै तो वह ब्रह्मता के पापसे मक्तहो जाताहै। 

परादार ( १२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायदिचत्त के लिए व्यक्ति को.समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए ओर एेसा करते हृए उसे अपने पाप का उरघोष करते हुए भिश्ना मांगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाा, जंगलो, तीर्थो मे एवं नदी-नालो के पास ठहरना चाहिए । 
` सेतु पर पहुंचने पर समुद्र में स्नान करना चादिए ओर लौटने पर श्रह्य-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौं दान 
मे देनी चाहिए 

जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराकं, प° १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचत्तो 
की व्यवस्था दी है^जिन्हँं हम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहे है। 

प्रायरिचत्तप्रकरण (पु० १३), प्रायरिचत्तविवेक (प० ७०-७१), स्मृ तिमुक्ताफल (श्रायरिचत्त, पु ० ८७३) 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता 
सहादर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम इवास तक 
प्रायदिचत्त करना पड़ता है । सोमयज्ञ मे कप्त पुरोहितः की हत्या पर दूना प्रायदिचत्त करना पडता है । प्रायदिचत्त- 
प्रकरण (प्‌० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षो के प्रायरिचत्त के उपरान्त उतनी गँ दानमे देनी 
पड़ती हैँ जितने वषं उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षो (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैँ। यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायदिचत्त करना पड़ता । 
है (याज्ञ० ३।२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह्‌ नियम का अतिदेद्य (विस्तार) माच्रहै भौर 
प्रायरिचित्त केवर ९ वर्षो का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कटे गये हैँ उनके प्रायदिचत्त 
केव उनके किए व्यवस्थित प्रायरिचत्तों से आधे होते हँ । जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छ कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या क्टककर मरजानेसे, विषसे, याप्रपातसे गिरकर, या उपवाससे, मंदिरके कगरेसे गिरकर यापेट में 
रा मोक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षो का प्रायरिचत्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, प्‌ ० १५) । वसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के किए (जो प्रत्यवसित कहे गये है) अन्य प्राय्िचित्तो को 
ष्यवस्या दी है । प्रायस्चित्तप्रकरण (प° १५) एवं प्रायरिचक्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यनसितों के 
नौ प्रकार किये हैँ ओर उनके किए चान्द्रायण या तप्तज्ृच्छ कौ व्यवस्था दी है । 

यदि कोई क्षत्रिय, वरय या शूद्र जान वृञ्चकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाङे तौ उसके किए मृत्यु ही प्राय- 
दिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायरिचत्त करना पडता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौग्‌ना प्रायदिचत्त करना पडता है । यदि कोई ब्राह्यण किसी क्षत्रिय, वस्य या दद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वेद्य सोमयज्ञ मे लगे हों ओर उन्हे कोड ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है ओर प्रायदिचत्त मी भारी होता है (सामविधानन्राह्यण १।७।५, याज्ञ ° ३।२५९, षसिष्ठ 

२०।३४) । याज्ञ ० (३।२६६-२६७), मन्‌, (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू° (१।९।२४१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य भ्रायरिचित्त मी हँ । क्षत्रिय कै क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हृत्यारे से कु कम (अर्थात्‌ ‰ माग कम) प्रायरिचत्त करना पड़ता है । 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३।२३६ एवं मनु ११।६६), 
किन्तु आत्रेयी या गमेवती स्त्री के विषय में एसी बात नहीं थी (गौ° २२।१७; आप० ध० सू° १।९।२४।५ एवं ९; 
बौघा० घण सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु° ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायङ्चित्त करना 
पडता था । यदि द्िज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो ओर उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायर्चित्त करना पडता था । व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही मारी 
प्रायरिचत्त केरना पड़ता था (गौ° २२।२६-२७, मन्‌. ११।१३८, याज्ञ ° ३।२६८-६९) । 

(११।२०८ = चिष्णु° ५४।३०) एवं याज्ञ ° (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से ङृच्छ या अतिकृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छं एवं अतिकृच्छ प्रायरिचत्त करने पडते थे। इन अपराधो 
के लिए सामविधानब्राह्मण ( १।७।४) ने अन्य प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है । 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायरिचत्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिक सकती थी । गौतमं 

(२३।१)) आप० ध० सू° (१।९।२५।३), बौघा० घ° सू° (२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु ( ११।९०-९१) 
एवं याज्ञ ° (३।२५२) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्नसे बनी सुराको ज्ञानम केवल एकं बारभीपी ञे तो उसका 
प्रायरिचत्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोकरते हुए गोमूत्र को, या खौलते हृए 
दूध, घी, जल या शीले गोबर को पीना पडता था, ओर जब वह पुणरूपेण इस प्रकार जल उठता था ओर उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छटकारा पा जाता था।* हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा 


३. जलारन्युदबन्धन र्टाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः। विषध्रपतनत्रायजस्त्रघातहताइच ये ॥ नवेते प्रत्यवसिताः 
स्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तङृच्छदयेन वा ।॥ यम (२२-२३), बहद्यम (३-४), नारदपुराण । 
इनमे संन्यास को त्याग देने वाके एवं प्राण देने के लिए किसी के वार पर बेठने वाले भी सस्मिल्ति कर लवि 
गये हे । 

४. घुरापोऽग्निस्परशा सुरां पिबेत्‌ । आषप० ध ० सु ° ( १।९।२५।३) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः सुरामास्ये 
मृतः शुध्येत्‌ । गौ ° (२३११) ; सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिषेत्‌ । मुखे तया विनिर्द॑ग्धे मृतः शुदिमवाप्नयात्‌ ॥ 
बुहस्पति (भिता०, याज्ञ ३।२५३) ; अपराकं (पु० १०७१); प्राय० प्रकरण (पू० ४२); प्रंयिणं धमलास्जरेषु 














१०६२ । घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


टै कि यह्‌ मयानक प्रायदिचत्त उसके लिए है जो जान-वृन्ञकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से वनी सुरा 
की मोर संकेत है) 1 मनू (११।९२) एवं याज्ञ ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायर्चित्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्षं (याज्ञ° के मत से तीन वर्षो) तक केवल एक वार भोजन करना चाहिए (ओर 
वह्‌ मौ रात्रिमें कोद्रव चावल कामात याखटीकी रोटी खाना चाहिए), उसे गायके वालों से वना वस्व धारण 
करना चादिए, सिर पर जटा होनी चाहिए ओर हाथ मेँ सुरा के प्या के साथ छडी होनी चाहिए । 
ऋषियों न क्षत्रियो एवं वैदयों के किए भी सुरापान करने पर यही प्रायदिचत्त वताया है । हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैद्य को ब्राह्मण अपराघी को अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आघा प्रायदिचत्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ेँ उद्धत) । यह प्रायदिचत्त पेट में पड़ हुए खाद्य पदार्थो का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायर्चत्तविवेक (प १०४), प्रायरिचत्तप्रकरण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ञ ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षो का प्रायदरिचत्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवद्य 
या ववज आटे से बनी हुई सुरा पी ऊेता है । गौतम (२३।२-३), याज्ञ ० (३।२५५), मनु ( ११।१४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मर्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तकरच्छ नामक 
प्रायर्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है । वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी मी प्रकार का मद्य 
पी लेने पर कृच्छं एवं अतिङृच्छं की व्यवस्था दी है ओौर घी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है ! 
मनु (११।१४६) एवं याज्ञ ° (३।२५५) के मतोँ के विषय मेँ वहुत-सी व्याख्यां हैँ जिन्हे हम यहाँ नहीं दे रहे हैँ । 
वृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गड से वनी), पैष्टी (आटे से बनी) माध्वी (मघु 
या महुवा से बनी) नामक सूरा पीनेवाटे ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ, पराक एवं चान्द्रायण प्रायरिचत्त करना 
पड़ता ह । यह्‌ हक्का प्रायदिचत्त उन्ँ करना पडता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैँ ।' 
कोई ब्राह्मण आटे से वनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लि कई 
प्रकार के हल्के प्रायदिचत्तो (यथा--समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं वैल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२।७५-७१ ) । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५५) । क्षत्रियो एवं वैश्यो को 
सुरा (षष्टी, आटे से बनी ) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है ओर शूद्र पैष्टी सुरा मी पी सकता 
दै । मिता० (याज्ञ ० ३१२४२) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए सुरा वजित 
मानी हे, किन्तु उन वच्चो के किए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हआ है तथा अविवाहित लड़कियों के किए मी सुरापान 
वजित है । यदि एसे लड़के या ल्डकियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हं तीन वर्षो का (यदि अपराघ अनजान पे 
ख हो) या छः वर्षो का (यदि अपराव ज्ञान में हआ हो) प्रायदिचत्त करना पडता था (देखिए प्राय ० प्रकरण, पु 
४८) । कल्पतर ने गौतम (२।१) के आधार पर यह्‌ कदा है कि उपनयन के पूर्वं लड़कों को खान-पान, नोरी एवं व्यवहार 
मे पूरी छूट है मौर अविवाहित कंडकी को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता । किन्तु प्राय० वि० (पु० १०४) एवं 


स्वश्वेव नराधिप । मतिपूर्वं सुरापाने भ्राणान्तिकमुदाहृतम्‌ ॥ पेष्टीपाने तु ऋषिभिर्नेतरस्यां कदाचन । भविष्य ० 
(दीषकलिका, याज्ञ ० ३।२५३ ) । 

५. गौड पेष्टीं ता माध्वं पीत्वा विप्रः समाचरेत्‌ । तप्तकृच्छं पराकं च चानद्रायणमनुक्रमात्‌ ॥ बहस्पति 
(मिता०, यान्न ° ३।२५.४; अवराकं पु ° १०७३; परा० मा० २, भाग २, १० ८४; मदनपारिजात पु० ८२१; 


क्राय० सार०पु० ४२)। 


निषिद्ध भोजन का प्रायहिचत्त १७६३ 


प्राय ० प्रका ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है ! बृहस्पति का कथन है किं गौतम आदि ने केवल खट या बासी 
मद्य (मादक) की्ूटदीरहैन कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातुकण्यं (परा० माघ० २, माग २, प° 
८०) ने कटा है किं यदि उपनयन के पूवं कोई बच्चा मूखंतावग कोई मद्य पी ठे तो उसके माता-पिता या माई को 
प्रायरिचत्तस्वरूप तीन कच्छ करने पड़ते ह । अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (२३।७), लघु हारीत (३४-३५)* बृहद्यमं 
(३।१-२) ने मी कहा है कि उन बच्चो के किए जो अमी ५ वषे के ऊपर एवं १० वषं से नीचे हैँ, माई, पिता या स्त्र 
प्रायदिचत्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हें । 

आङ्वलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए ओर क्या छोड देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बार कटाना एवं बुद्धि-वधेक कृत्य करना आदि वेकल्पिक 
है, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रौच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । वसिष्ठ (२०।१८) ने 
मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धृत किया दहै, ओर विष्ण्‌. (५१।४-५) ने मी यही बात कटी है । विष्ण्‌ (५१।२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार को) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यो को पीने या कशुन (लहसुन) या 
पियाज्ञ या शक्जम या किसी अन्य एसे गंघ वाले पदार्थो के खाने, प्रामशूकरो, पालतू मर्गो, बन्दरों एवं गायों का मांस 
लाने के अपराघ में चान्द्रायण त्रत को व्यवस्था दी है ओर कहा है कि एसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए । 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए दिभिन्नप्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के छिर 
भरयुक्त किसी पात्र मे जल पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या सूद्र के घर के पात्र मे जक पीना, न पीने योग्य दूघ॒ का सेवन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ ° १।१७०, मन्‌ ५।८-१०) । इस विषय मे हम नहीं छिखेगे, क्योकि वे संख्या में अधिक 
ह ओर परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मौ आघारित है । शंख का कथन है कि मक्ष्यामक्ष्य-सम्बन्घी बहुत-से पदां 
ह, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय मे, उनका निणेय शिष्टो (सम्मानाहं व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यो } पर निर्भर है ¦ 
ब्रहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने कौ निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीय, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा 
यण त्रत द्वारा शुद्धि होती है । संवत, शंखलिखित-जसे ऋषियों ने उदार मत मी दिया है ओर गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के किए मौ चान्द्रायण त्रत की व्यवस्था दी है।` सामविधानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (११।१६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है क्रं यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध सोजन नही 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश एेसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए ओर यदि वह एेसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायरिचत्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायरिचित्त 
होता है) । | 

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध मोजन कै प्रतिबन्धो के विषय मे अपवाद रसे गये हैँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१।१०) मे उषस्ति चाक्रायण क गाथामें कहा गया है कि जब कऽ देश में तुषारपात या टिड्डी दल से नारकारी स्थिति 


६. अलेद्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोसूत्रपुरीषाणां शुडिश्चान्रायणं स्मतस्‌ ॥ बहस्पति (अपराकं 
वरु ० ११६४; परा० मा० २, भाग १, प्‌० ३६७) । गोमांसं मानुषं चव सूनिहस्तात्समाहतम्‌ । अभक्ष्यं तद्‌ भवेत्स 
भक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ संवतं (१९७, अपराकं प्‌० ११६५; पराजञरमाधवोय २, भाग १, पृ० ३६७) ; शुग 
धूक्कुटदं ष्ट्-क्रव्याद-वानर-ख रोष्टू-गजवाजि-विड्वराह-गोमानुषमांसभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । शंखछिवित (अपराकं, 
व° ११६६; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६८) । ओर देखिए गो° (२३।४-३),. वसिष्ठ (२३।३०), अनु ( ११ 
१५६) विष्णु (५१।२-४) । 
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उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढच व्यक्ति वारा छोड़ गये कुली के दाने खाये थे ओर उसके 
जर को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जट तो कीं मी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह दहै कि आपत्‌- 
काल मे उच्छिष्ट मोजन मी किया जा सकता है, किन्तु जवष्ेसान दहो तो ब्रह्मज्ञानी को मी मोजन-सम्बन्वी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्कंघन नहीं करना चादिए । वेदान्तददन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; -सर्वान्नानुमति- 
रच प्राणात्थये तदशनात्‌ ।' मनु (१०।१०४) ने कटा है कि जव कोई व्यक्ति विपत्ति-काल मे (जव कि जीवन-मय मी 
उत्पन्न हो गया टो ) किसीसे मी कु ग्रहण कर लेता है तौ उसे पाप नहीं लगता, क्योकि आकाड में पंक नहीं रहता । 
मन्‌ ( १०।१०५-१०८) ने अजीगतं (जिसने मूख से पीडित होकर अपने पृत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्ना के किए कत्ते का मांस खाना चाहा), मरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साय 
क्ुवापीड्ति होकर वनमें वृघु यावृमूसे गौली) एवं विद्वामित्र (जिसने मख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हए मी चाण्डा से कृत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया दै । 
विमिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विर्भिन्न प्रकार की मचछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुव ° सू० (५१।२१) । 
 सौनेकीचोरी के महापातक के विषयमे टमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहत कुछ पट्‌ लिया है । चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुंचना होता था ओौर राजा उसे एक ही वार मेँ मार डालने का प्रयास करता था । आप° 
व° सू° ( १।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया टै ओर्‌ विकल्प से ( १।९।२५।६-७) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी मे समी 
वर्णो के किए चोरों का प्रायदिचत्त मृत्यु के रूप में था (मन्‌ ८।१३४ एवं याज्ञ ° १।३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के लिए वन में बारह वर्षो तक चीथड़ों में लिपटकरं प्रायरिचत्त-स्वरूप रहना पडता था, या वही प्रायरिचत्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌, ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोनेकीचोरीमें 
चोर अपने मार के बरावर सोना मी दे सकता थाया डउसे इतना धन देना पडता था कि किसी ब्राह्मण के कूर का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२५८) । आप० घ० सू० ( १।९।२५।८) ने इस विषय 
मे एक वषं तक कृच्छं करने को कटा है जौर एक उद्धरण दिया है--उन्है, जिन्होने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरुपत्नी से सम्बन्व करिया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या कौ है, दिन के चौये काल में थोडा खाना 
चाहिए, दिन में तीन वार स्नान करना चाहिए, दिन में खडा रहना चाहिए ओर रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैँ ।“ निवन्धों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हई 
है उसके गर्णो, चोर के गणो, दोनों को जातियों, एक वार या कई वार चोरी के दृहुराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
खूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायस्चित्तों की व्यवस्था दी है । देखिए प्राय० वि° (प° ११७- 





७. अजीगतं की गाथा के लिए देखिए एेतरेय ब्राह्यण (७।१३२-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, सध्याय २७। 
"ऋग्वेद (६।४५।३१-३२) मे बुभु को पणियों का बढ़ई कहा गया है ओर उसकी दया की प्रशंसा की गयो है । विरवामित्र 
एवं उनके दारा चाण्डाल की श्लोपड़ी से कुत्ते के पैर के चुरान की गाथा शान्तिपवं (१४१।२६-९६) में दी हहे । ` 

<८* कच्छसंवत्सरं वा चरेत्‌ । अथाप्युदाहरन्ति । स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्य हत्यामकृत्वा 
चतुथंकाला मितभोजनाः स्यु रपोभ्यवेयुः सवनानुकल्पम्‌ । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवंर्षेरष पापं नुदन्ते ! 
्राष० ध० च्रु° ( १।९।२५।८-१०) । 
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१२७), प्राय० सार (प° ४९), मदनपारिजात (प° ८२८-८३४), स्मृत्यथेसार (पु० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफक 
(पु० ८८३-८८५ ) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हँ । | 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी) सोने की चोरी हई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी मी मात्रामे चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचत्त रुगता है । मन्‌ { ११।१६२-१६८=मत्स्य० 
२२७।४१-४७) एवं विष्ण्‌ ( ५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके मोजन 
याघनकौ चोरी में एक वषं का कच्छ; पुरुषो या स्त्रियो (दासियों) को मगाने या किसी मूमि को हडपलेने या कूपों 
ओर जलारयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण त्रेत; कम मूल्य वारी वस्तुओं को चोरी पर सान्त्पन 
प्राय्र्चित्त; विभिन्न प्रकार के मोज्य पदार्थो, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों को चोरी पर पड्चगञ्य 
प्रारान का प्रायरिचत्त; घास, लकड़ी, पेडों, सूते मोजन, खांड, परिधानों, चमं (या कवच) एवं मांस कौ चोरी पर 
तीन दिनो एवं रातो का उपवास; रत्नो, मोतियों, मंगा, तास्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों कौ चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन ; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरो वाके पशुओं (गाय आदि) या विना फटे खुरो वाके पशुओं 
(घोड़ा आदि), पक्षियों, सुगंधियो, जडी-बूियों या रस्सी (पानी खीचने वाली) की चोरी पर केवर दुग्घ-पान । चोर 
को चोरी कौ वस्तु कौटाकर ही प्रायरिचत्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) । मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायरिचत्त दूना होता है । इसके अतिरिक्त 
चोरी के कु मामं में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया.जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अथं-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मन्‌ (८।३२१, ३२३ ) एवं विष्ण्‌ (५।८२) । 

स्तेयके दो प्रफार ह--बलरपूवंक चोरी करना (लृट-पाट या डकैती, जिसे साहस कटा जाता है) तथा च्पी 
तौरसे चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैशय को क्रम से दुगूना एवं तिगुना प्रायदिचत्त करना पडता था, ओर इस 
विषय में ब्राह्मणों के किए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१) 1 छिपकर 
या गुप्तरूपसे सोने याघनकी चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह्‌ ब्राह्मण हो ओर चोर क्षत्रिय या वैश्य हौ 
तो प्रायर्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता थाः (नारद, साहस, १६; देवम्‌तियो, ब्राह्मणों एवं राजाञों का 
घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वज्ञ स्वामी की जाति चोर को जाति से नीची हो तो बहद्‌-विष्णु का नियम 
लाग्‌ होता था, अर्थात्‌ ब्राह्यण पापी के प्रायरिचत्त से क्षत्रिय, वैस्य एवं शुद्र को करम से ३।४, १/२ एवं १/४ माग का 
प्रायरिचत्त करना पडता था । 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय मे आदिकाल से ही प्रायरिचत्त की व्यवस्था रही है । गौतम 
(२३।८-११ ), आप० ध० सूु° (१।९।२५।१-२), बौधा० ध० सू० (२।१।१४-१६ ), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर छेना चाहिए ओर तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी कौ तप्त रौहमूति का आक्गिन करना होगा या उसे अपने छिग एवं अण्डकोशौं 
को काटकर उन्हें लियि हए दक्षिण या दक्षिण-एवं की दिशा मे तब तक सीघे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 
गिरन पड़े ओर तभी वह॒ (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा । मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक्‌ प्रायर्चित्त नहीं है, कितु इनमें दो, यथा नारी कौ तप्त लौहु-मूति का आलिगन एवं तप्त रौह्‌ पर शयन 


९. तप्ते लौहक्षयने गृरतल्पगः शयीत । भूमी ' वा रिलष्येज्ञ्वन्तीम्‌ । {लिगं वा सवषणसुत्कृत्याञ्जलावाधीथ 
दक्षिणाप्रतीचीं ब्रजेदजिह्यमः शरीरपातात्‌ । गौ° (२२३।८-१०) । 
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एक ही प्रकार का प्रायरिचत्त है। इस विषय में विमिन्न व्याख्यां के लिए देखिए सदनपारिजात (प° ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३) । 
मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ ° (३।२३१), संवत (१५९) ने गुरुपत्नी (आचार्याणी ), 
उच्च जाति कौ कुमारी, पृत्र-वघू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (वहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संमोग 
करने को ग्‌ रतत्प-गमन के समान ही माना टै ओौर प्रायदिचत्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है । मनु (११।१०५ ) एवं 
याज्ञ ° (३।२६०) ने मृत्यू के अतिरिक्त यह प्रायदिचत्त बताया है--पापी को विजन वन में रहना चादिए, दादी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़ घारण करने चाटिए ओर एक वर्षं (याज्ञ ° के मत से तीन वषं ) तक प्राजापत्य बच्छ प्रायरिचित्त 
करना चाहिए । टीकाकारो का मत है कि यह प्रायदिचत्त अज्ञान में किये गये दुष्ठृत्य के किए टै। मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ° (३।२६०) ने तीन मासो का चान्द्रायण द्रत व्यवस्थापित किया दै; मनु. ने उसे याजिक पदार्थं (यथा-- 
फ, मूक या नीवार अन्न) याजौ की रुपसी या माड खाने को कहा टै ओर याज्ञ ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाटकरनेको कहा टै। टीकाकारो का कथन दै कि यह नियम उस विषयमे है जां गुरुपत्नी नीच वण कीहोया 
गृद्राहो । पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायदिचत्तौ की व्यवस्था दी दै--लिग काट लेना, तीन च्छ या तीन 
चाद्राधण, जव कि व्यक्ति अपनी माता, वहिन या पुत्री से व्यभिचार करतादै। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य 
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वाटो के किए अन्य प्रायदिचत्त वताये हैँ । मिताक्षरा (याज्ञ ० 
३।२५९) ने गंख का हवाला देकर कटा है कि चारों महापातकं के किए वारह वर्षो का प्रायरिचत्त होता है, अतः यह्‌ 
नियम सजातीय गुरुपत्नी के साथ संमोग करने पर मी लागू होता ै। प्रायदिचत्तौं के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते है अतः अन्य बातों का हवाला देना आवदयक नटीं है । मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।- 
४१) एवं गांतिपवं (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृपली (चाण्डाल नारी ) के साथ एक रात 
संमोग करता है, तीन वर्पो तक भीख मांगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रौ के जपसेदूर हो जाता है।“ ओौर देखिए 
अप व° सू० (१।९।२७।११) । याज्ञ° (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पृत्र-वधघ्‌, मौसी आदि 
से उनकी सहमति से संमोग करता है तो उस व्यमिचारिणी नारी कौ मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है ओर उसे वही 
प्रायदिचत्त करना पडता टै जो पुरूष के किए व्यवस्थित दै । मनु ( ११।१७५. लघु गातातप १५५ = अग्नि ० १६९।३८) 
का कथन दहै कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाठ स्त्रीया म्टेच्छस्त्री से संमोग करता दै, या चाण्डाल या म्ठेच्छ 
के यहां खाता हैया दान लेता है तौ उसे पतित होने के वाद का प्रायरिचत्त करना पड़ता है, ओर यदि वह एेसा ज्ञान 
मेकरतारहैतो उन्हींके समान हौ जाता दै। देखिए वसिष्ट (२३।४१) एवं विष्णु. (५३।५।६ ) । 
महापातक के अपराधमें स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यमिचार के लिए जो प्रायरिचत्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के किए भीदहै जो पुरुषों से व्यभिचार करती 
ह्‌ (मन्‌, ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायदिचत्त आघा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है ।#' यदि कोर स्त्री पतित होने पर प्रायदिचत्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१०. मन्‌, ( ११।१७७) का "वृषली" शब्द कुल्लकत एवं मिताक्षरा हारा ग्याख्यापित हु है । मिता० (यान्न 9 
३६२६०) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है--“चण्डाली बन्धकी वेदया रजःस्था या च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ 
वृषल्यः पञ्च कोतिताः ।॥' शूलपाणि ने वृषली! को श्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाज्ञ) । 

११. यत्पुंखः परदारेषु समानेषु त्रतं चरेत्‌ । व्यभिचारात्तु भतु; स्त्री तददेषं समाचरेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपराकं 
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महापापियों के संलगं क प्रायिचत्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाताथा (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) । किन्तु इस विषय मे पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी कोयोंही मागे पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्यत उसे घास-फूस से बनी ज्लोपडी 
मे रख दिया जाता था, आगे के अपराघ से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही मोजन दिया जाता था कि चह 
जी सके ओर पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ३।२९६) ! याज्ञ ° (३।२९७) के 
मत से स्त्रियों के किए कुछ विशिष्ट कमं निन्य माने जाते है, यथा-नीच जाति के पुरुष से संमोग करना, न्रूण-हत्या 
करना (गमं गिराना) एवं पति की हत्या करना! वसिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सवेथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरग-पोषण आदि के लिए मी अयोग्य ठहराया है, यथा--श्िष्यगा (जो पति के रिष्य से संमोग ` 
करती है), गृरुगा (जो पति के गरु से संमोग करती है), पतिष्नी (जो पति की हत्या करनेवाखी होती है) तथा 
जंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) ।** वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णो कीजो 
स्त्री शद्रसे संमोग करती है वह्‌ यदि सन्तानवती न हौ जाय तो उचित प्रायरिचत्त से शुद्ध करणी जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संसगं मे आनेवाले रोगों के प्रायरिचत्त के विषय मे चर्चा करेगे! मन्‌ (११।- 
१८१), विष्णु (५४।१) एवं याज्ञ ° (३।२६१) का कथन है कि जो सी कोई महापातकियों का संसगे (याज्ञ ० के मतसे 
वषं मर ) करता है उसे संसगे-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही त्रत (प्रायदिचत्त) करना पडता है । 
कुल्लूकं एवं प्राय० सार (पु० ६१) का कथन है कि यहाँ त्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवर १२ वर्षो वाला प्रायर्चित्त 
करना पड़ता दै, मृत्यु का आकिगन नहीं करना पडता ।'* यदि संसग अज्ञानवश हो तो प्रायद्चित्त आधा होता है। 
व्यास ने ज्ञान मे किये गये संसग के किए ३/४ प्रायरिचत्त की व्यवस्था दी है) ` प्राय० वि (पुऽ १७१) के मतसे 
ब्राहमण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायरिचत्त मे कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों मे प्रत्येक वर्णं के 
लिए १/४ छट दौ जाती थी 1 यदि संसग एक वषे से कम का होता था तो उसी अन॒पात से प्रायरिचत्त मे छट मिखती 
थी । केवल पतित ही निन्य नहीं माना जाता था, प्रत्यत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र मी पतित मानाःजाता था 
अकर उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ एेसा नियम नद्टीं था, उसके 


प० ११२४, प्राय० वि° पु° ३७१); एवं दोषश्च शुद्धिश्च पतितानाम्‌ दाहूता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधि 
स्मतः ।॥। कात्याथने (मिता०, याज्ञ ० ३।२६० } । व्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌ । तच्चापि कारयेन्म्‌ढां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२) । 

१२. चतलरस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगां च या। पतिघ्नी च विशेषेण जंगितोपगता च या।। वसिष्ठ 
(२१।१०, मिता ०, याज्ञ ° २।२९७ एव अपराकं पु ° १२०८, याज्ञ ° १।७२ )। मिताक्षरा ने यह इलोक न्यास का मान 
है ओर “जुंगित' को प्रतिलोमजङइचमंकारादिः' कहा है । दीवकलिकां ने क्रत्सितः प्रतिलोमजः' माना है । प्राय० वि 
(प० २७४) ने इसे अंगिरा का साना है ओर जुंगितः कुत्सितो हीनवणः' कहा है । 

१३. अत्र च ब्रह्महादिष्‌ यद्यपि कामतो भरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसगिणस्तत्नातिदिश्यते। स॒ तस्येव 
वरतं कुर्यादिति व्रतस्येवातिदेक्ात । मरणस्य च व्रतशशब्दवाच्यत्वाभावात्‌। अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसग दादशावाि- 
कमकामतस्तु तदर्धम्‌ । भिता० (यान्न ° २।२६१) । भौर देखिए मदनपारिजात (प° ८५३) । 

१४. यो येनं संबसेटषं सोऽपि तत्समतामियात्‌ । पादहीनं चेरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः ॥ ध्यास (भिता०, 
यान्ञ० ३।२६१; कल्टूकः, मनु ११।१८१) । 

६२ 





१०६८ धर्मक्ास्त्र को इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ ( १३।५१-५३), याज्ञ ° (३।२६१), बौघा० घ 
सू° (२।१।७३-७४), हारीत [प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस म्रन्यका 
खण्ड ३, अध्याय २७) ॥ 

विष्ण्‌. (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक को सज्ञादी है ओर मन्‌ (११।५५-५८) एवं याज्ञ ° 
(३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकं के समान ही गिना है जौर उनके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा कौ व्यवस्था दी है । 
हमने देख लिया ह कि इन पापो के लिए प्रायदिचत्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १।४ कम होता है । 

अव हम उपपातकं के प्रायदिचत्तो का उल्टेख करेगे । उपपातकों कौ संख्या वड़ा है ओर उनमें प्रत्येक का 
वणन आवश्यक नहीं दै । सवप्रथम हम उनके विषय के कु सामान्य नियमों का वणन करेगे ओर आगे चकर कुछ 
महत्त्वपूर्णं उपपातकों का विधिवत्‌ उल्टेख करेगे । सामविघानब्राह्मण ( १।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति करई उप- 
पातको के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूणं वेद का पाठ तीन बार कर जायतो शुद्धौ जाता दहै। मनु 
( ११।११७), याज्ञ ° (३।२६५) एवं विष्णु ( ३७।३५ ) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातको से शुद्धि (केवल अवकीर्णी 
को छोड़कर ) उस प्रायदिचत्त से जौ गोवध के किए व्यवस्थित दहै, या चादद्रायणसे या एक मास तक केवल दुग्घ-प्रयोग 
से या पराकया गोसवसे टो जाती है । निवन्योंकाकथनदहै कि पराक उसके किणिटै जो उसे करनेमे समथदटै, चान्रा- 
यण उसके लिएहै, जो दूबर है ओर गोसव उसके किए दहै जो एक ही उपपातक को बार-बार करताहैया एक ही समय 
करई उपपातकं का अपराधी होता है प्राय प्रकार) । 

मनु, याज्ञ ° एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकं मे सवसे पहले रखा दै । कतिपय 
स्मृतियों ने गोवध के किरु विविघप्रायदिचत्तोंकी व्यवस्थादी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्राय्चित्त 
निर्घारित किया है जो वैव्य-हत्या पर क्रिया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षो का निवास, मीख मांगकर खाना, ब्रह्म 
चये-पालन एवं वेल के साथ सौ गायोंकादान। आप०धण०स्‌० (१।९।२६।१) ने दूधारू गायया तरुण बेल की हत्या 
पर दद्र-हत्या का प्रायदिचत्त बतलाया है । वसिष्ट (२१।१८) ने कहा टै कि गोवघकर्ता को उस गाय की खाल से 
` अपने को ठंक लेना चादिएु ओर छः मासो तक कृच्छं या अतिकरृच्छं करना चाहिए । मनु ( ११।१०८।११६), विष्णु 
(५०।१६-२४), सवतं ( १३०-१३५) एवं परार (८।३१-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साध प्रायरिचत्त-पालन 
कौ व्यवस्था दीद । याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने चार पुथक्‌ प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है, यथा--( १) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोाला मे सोना चाहिए, 
दिनि में उस गोाला की गौं चराना चाहिए ओर मास के अन्त में एक गायका दान करना चाहिए; (२) या उसे 
करच्छं प्रायर्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीरे-पीछे दिन मे चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिकृच्छं करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बल के साथ दो गौठ दान करनी चाहिए । 
रंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास वताया है ओर कहा है कि इन दिनों मे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए , शिखा 
के साथ सिर मृडा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी माग पर गाय की खार पहननी चाहिए, गायों की चराना चाहिए, 
उनके पीे-पीरे चलना चादिए, गोद्ाला म सोना चाहिए ओर अन्त मेँ एक. गाय दान करनी चाहिए ।*५ कुछ 


१५. गोघ्नः प॑ंचगव्याहारः पर्चाव्तिरात्रमुपवसेत्‌ सशिखं वपनं कत्वा गोच्मणा प्रावृतो गाषचानुगच्छन्‌ 
गोष्ठरयो गां च दद्यात्‌ । शंख (विदवरूप, याज्ञ ° ३।२६१; भिता०, याज्ञ ० ३।२६४; हरदत्त, गौतम २२।१८; 
अपराक प° १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन वंख एवं प्रचेता वोनों का माना है । 
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स्मृतियों एवं निबन्धो ने कहा है कि यदि गाय किसी विदान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-ल्खिा नहो) की हो, याक्षत्रिय यावंद्ययाशूद्रकीहो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए । 
उदाहरणार्थं, देवक (प्राय वि०, प्‌ ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय कौ हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा छाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवर जौ की रपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए , तभी उसे पाप से छटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पु० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-वि्ा का पाठ करना चाहिए, ओर एक मास तक गोशाला मे रहना चाहिए \ विङ्वासिव्र 
(प्रायण वि०,ष्‌० २०३) ने कहा है कि शूद्र को गाय कौ हत्या ज्ञान या अज्ञान मे हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कच्छ यादो कृच्छं करने चाहिए ) गोन्नौ-विच्ा (अपराकं, प° ११०२; मदनपारिजात, पु° ८६२; 
प्रायदिचत्ततत्त्व, प ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है-- गौ सदेव सुरभित होती हैँ, उनमें गुग्गुर को गंघ होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती है, वे प्रमूत स्वस्तिमती होती हँ" वे दूध के रूप में सर्वोत्तम मोजन देती है, देवों के कए 
सर्वोत्तम आहुतियां देती है, वे समी प्राणियों को पवित्रे करनेवाली होती है, उनसे हविद्रेव्य निकर्ते हः उनसे जो दूघ 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है ओर वह्‌ देवो को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
दवारा) देवों को प्रसन्न करती हैँ । ऋषियों के अग्निहोत्र मे गौ उन्हे होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती है, गौ 
समी प्राणियों के किए पवित्र हँ ओर सबको शरण देनेवाली हैँ । वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैँ, वे स्वगे कौ सीदी 
ह ओौर हम उन्हें, जो घन से परिपूणे हँ ओर सौरभेथौ कही जाती है, प्रणाम करते हैँ । उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियो 
को हम प्रणाम करते हैँ । ब्राह्यण एव गौं एक ही कुल के हैँ ओर दो मागो मे वटे है, जिनमें एक (ब्राह्मणों ) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हँ जौर दूसरी (गायों मे) मे देवों के किए (घृत आदि रूप मे) आहृतियां रहती हैँ ।'" प्रायरिचत्त- 
प्रकरण (पु० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवते, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के किए विभिन्न 
प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी हे जो निम्न बातो पर निभेर है--गोवघ ज्ञान मे किया गया या अज्ञान मे, वह्‌ गाय सोम 
याजी ब्राह्मण कौ थी या उस ब्राह्मण को जिसने षडग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह॒ गाय अच्छे गुण वाके ब्राह्मण 
दवारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गमेवतौ थी या कपिला (मूरी या पिगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्णं 
बात यह्‌ कही है किं उसके का में एेसी गाय साधारण जीवन मे नहीं उपरुन्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनो के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्ञ (३।२८४), संवते (१३७), अग्नि०( १६९१४) , ने कहा है कि यदि कोई गाय या वैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने मे सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता । ब्राह्मणो, गायों 
एवं अन्य पशुओं को इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायरिचत्त-सम्बन्धी अपवाद हैँ । पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, प° ५२६-५२७ ) ने गायो या बैलों को नियन्त्रित करते या बाधते समय या हल मे जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायरिचत्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है । ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पु० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूवे पापी को पश्‌ का मूल्य चुका देना पडता था । 
सामविधानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी मी पशु (गाय या बै के अतिरिक्त) की हत्या करने 
पर अपराधी को एकं रात उपवास करना चाहिए ओर सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए । आप० घ० सु° - 
( १।९।२५।१४) के अनुसार कौज, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेवा, गंघमूषकं (छद्धंदर ) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायदिचत्त करना पडता है । गौतम (२२।१९-२२), मनु (११।१३३-१३७). 
याज्ञ ° (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली , 
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स्पे आदि को हत्या पर विरिन्न प्रायदिचत्तो की व्यवस्था दी है, जिन्द टम यहां नहींदे ग्ट! संवतं (१० ), पेठीनसि 
आदि स्मृतियो ने ग्राम्य एवं आरण्य (वनेले) पल॒ओं का अन्तर वताया है। कऋषियोनेप्राणियोंके साली वनस्पतियों 
की हत्या (काटने) पर विज्ञेष विचार किया दै । यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वस्नो या लता-गुल्मौं को यजनं 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्तो के जप का प्रायर्चिन करना पडता था 
(मन्‌. ११।१४२, याज्ञ ० ३।२७६, वसिष्ट १९।११-१२) । स्पष्ट टै, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साध टी मानव- 
कल्याण के किष वृक्षो, कुता-गृल्मों आदि का उपयोग मखी माति ज्ञात था। 
यह्‌ अवलोकनीय है कि जव किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कृत्त या श्युगालयाड्टया कौ 
काटलेता थातो उसे ददं सहने के साथ-साथ जल में खड़े टकर प्राणायाम करना पड़ता था ओौर शुद्धि के चिएघी पीना 
पडता था (मनु ११।१९९, याज्ञ ° ३।२७७ एवं वसिष्ठ २३।३ १) । परादार (५।१-९) ने भेदियो, कृत्तो एवंब्गालों के 
काटने पर शुद्धि के किए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 
पारदार्यं (दूसरे को पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था ( मन्‌ ११।५९ एवं याज्ञ ३।- 
२३५) । इसमें गुरुतल्पगमन, ग्‌ रु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संमोग नही सम्मिलित टै ( मन॒ ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; यान्न ° ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१) । आप० घ० स्‌ ( १।१०।२८।१९) 
उस पुरुष व्यमिचारी के प्रति अति कठोर है जौ अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-त्रत से च्यृतहौताहै। एेसे व्यक्ति 
को गदहे का चम वालके भाग को ऊपर करके पहनना पडताथा ओर सात घरों से भिक्षा मांगते समय कट्ना पड़ता 
थाकि उस व्यक्ति को सिक्ता दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया टै।“ इसी प्रकार उसे छः मास 
तक करना पड़ता था। जपि० वण सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के किए भी 
व्यवस्था दी टै। उसे करई मासो (छः मासो) तक १२ रात्रि वाला कृच्छं प्रायदिचत्त करना पडता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर एेसा कटा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायदिचत्त का १/४ माग करना पड़ता था । गौतम (२२।२९-३०), 
२४) ने एेसे विषय में सामान्यतः दो वर्पो वाला ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण कौ पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षो 
वाला प्रायरिचत्त निर्धारित कियादहै। ओर देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२६५) जहां महापातकों के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायदिचत्तों का वणन है । हम उनकी चर्चा नहीं करेगे । यदि कटं स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है ती उसे समान-अपराघी पुरुष के सदुशा ही प्रायर्चित्त करना पड़ता है (मनु 
११।७८ एर्वे बृहस्पति) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
रिचत्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २ १।१-५ एवं संवतं १६७-१७२) । वृहद्यम (४।४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यभिचार को महापाप कटा दै, किन्तु अनुखोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायदरिचत्तों की 
व्यवस्था की है। । 
व्रात्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति )--जो व्यवित उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसाविन्नीक कठा जाता है। देखिए आदव० गृ° सू० (१।१९।५-७ ), आप 
ध० सू० (१।१।१।२२-२६ ), बौघा० गृ० सू० (३।१३।५-६ ), वसिष्ट० ( ११।७१-७५ ), मनु (२।३६-३९) एवं 
याज्ञ ° (१।३७-३८) । इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उदालक त्रेत (वसिष्ठ ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायरिचत्त कुछ ग्रन्थो दवारा निर्धारित हँ ओर मनु(११।१९१ ~ विष्णु ५४।२६-२७ अग्नि १७० ।८- ९) ने ३ कच्छ 
एवं पृनरुपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है । वसिष्ठ ( ११।७७) ने उहालक ब्रत का यों वर्णन विया है--“दो मासों 
तक जौ को ल्पसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिक्ना पर्‌, आठ दिनों तक घी प्र, 
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व्यभिचार, ब्रत्-लोष, आरूढ पतित आदि के प्रायश्चित्त १०७१ 


छः दिनों तक विना भिक्षा या विना मांगे, तीन दिनों तक जर पर रहना चाहिए तथा एकं दिन पूणं उपवास करना 
चाहिए 1” आप० ध० सू० ( १।१।१।२४-२७) ने व्रात्यता का एक अन्य प्रायरिचत्त बतलाया है । ब्रात्य या पतितसावि- 
त्रीकं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७1 हरदत्त (आप० घ० सू° १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्वं कई पीढ्यां विना उपनयन के रही हैँ तब मी व्यक्ति को उचित प्रायरिचत्त के उपरान्त हिन्दु घमं मे सम्मिकित्‌ 
किया जा सकता है ।** किन्तु कु ग्रन्थकारो ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थम ही लिया है ओर कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से ठेकर अव तक उपनयन न हआ हो तो व्यक्ति के किए कुछ भी नहीं किया जा सक्ता । ` 

व्रतलोष (ब्रह्मचारी दारा ब्रह्मचयं-पाक्न के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संमोग कर ऊेता है उसे अवकौणौ कटा जाता है । तैत्तिरीयारण्यकं (२।१८) मे अवकोणीं के लिए प्रथम बार 
सुदेव कार्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायरिचत्त का उल्लेख हे । अषप० घ० सू० (१।९।२६।८-९) ने कहा है कि एेसे विद्यार्थं 
को पाकयज्ञ कौ विधि से निचऋंति (नरक या मृत्यू की देवी) को गदहे कौ बि देनी चाहिए ओर किसी दद्र हारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए । जेमिनि (६।८।२२) ने कहा है किं आहुतियाँ लौकिक अग्निमे दी जानी 
चाहिए न किं वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करतादहैतो 
उसे बन में किसी चवुष्पथ (चौराहे ) पर रौकिक अग्नि जलाकर राक्षसो के लिए्‌गदंेम (गदहा) कौ बकि देनी चाहिए, 
या उसे निरति को मात की आहुति देनी चाहिए ओर चार आहृतियां देकर यह कहना चाहिए--“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जौ उसको कामकिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निक्रैति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा 1" 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌, (११।११८-१२३), बौघा० घ० सू° (२।१।३५-३४), याज्ञ ० (३1- 
२८०), अग्निपुराण ( १६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य° (३।१२) मे भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड दिया दहै कि उसे मिट के पात्रमें सात घरों से वषे मर भिक्षा मांँगनी चाहिए ओर अपने दृष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए । | 

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हौ जाता है तो उसके लिए संवते ( १७१-१७२ ) ने छः मासो का कच्छ 
निर्धारित किया है। एसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३ ), बृहद्यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये है" यथा--जो जक, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके हारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट अये) हँ, वे जो सन्यासाश्रम से खौट आये हैँ! या आमरणं अनशन (उपवास) से हट गये है, जो विष, 
प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से बच गये हैँ (रौट चुके हँ), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
स्त्र के वार से बच गये हैँ । ये संसगे के योग्य नहीं होते ओर इनकी शुद्धि चाद्दरायण या दो तप्त कृच्छं से होती हैँ । 
वृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २,१्‌० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मयेत उपनयनं तत्र प्रायदिचत्तं नोक्तम्‌ । ध्भञैरहितव्यम्‌ ! एवं 
ततः पुर्वेऽवपि । हरदत्त (आप० ध० सु° १।१।२।१०) । 

१७. च्िपुरुषं पतितसाविन्नीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२।५)। इदं व्याख्यातं 
हरदत्तेन भाष्यकृता 1 . . - यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्येत उपनयनं तस्य प्राय्िचत्तं नोक्तमिति । तथा च 
संस्कार्थ॑स्य त्रिपुरषोध्वेमपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कायंस्य उपनयनं न भवतीति फचितम्‌ । प्रायश्विचत्तमुव॑तावलौ । 

१८. जलाग्न्य॒द्बन्धनशरष्टाः प्रत्रज्यानाह्कच्युताः । विषश्रपतनप्रायज्नस्त्रघातहताइच ये \। नवते प्रत्यवसिताः 
कर्वलोकबहिष्कृताः । वाद्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छढयेन वा ॥ यम (२२-२३, प्राय° स्षा० पु० १२६) । 
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हो गये है, चाण्डाल समदना जाना चाहिए (उन्होने प्रायदिचत्त कर लिया हो तव मी }) ओर संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालं के साथ रहना चाहिए । १ २वीं शताब्दी में यही कटोर व्यवहार पैटन के सन्त 
ज्ञानेर्वर एव उनके मादयो के साथ किया गया था। एसे संन्यासच्यृत व्यक्ति को आङूढपतित मी कटा गया है 
(पराडशरमाधवीय, २, माग १, प° ३७३) । 

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जंसे गन्दे पदार्थो (मन्‌. ५1८७), रजस्वला नारियों, वच्चा जनने के उप- 
रन्त क दिनों तक नारियों एवं कृत्तो ग्रामगूकरो, मूर्गो, कौओं आदि जीवो के दने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए ह । स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करगे । कु वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते है। गौतम (१४।२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला }, शव, स्पृष्टि (जिसने इनको द्‌ लिया है), 
तःस्पृष्टि (जिसने उस स्पशं करनेवाले को छ लियाहौ) कोदटृनै पर वस्त्र के साथ स्नान करटलेना चाहिएु। यही 
वात मनु (५।८४) एवं यान्न ° (३।३०) ने मी कही है । प्राय० वि ० (पु० ४९५-४९९ } ने इस प्रन पर विचार किया 
है कि स्य में प्रत्यक्ष स्यं एवं अप्रत्यक् स्प दोनों सम्मिलित कि नहीं ओर अन्तमं यह्‌ निप्कषं निकाखादहै कि 
दोनों प्रकार के स्पद्लं स्परं ही हैँ । उसने आपस्तम्बस्मृति के आघार पर कटा है कि यदि एक ही डाक पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल विना एक दूसरे को स्पशं किये वेठे हों तौ ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हौ सकता है । प्राय° प्रकरण (पु 
११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कटा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्ठेच्छ, भिल्ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । षट्‌त्रिलन्मत ने कटा है- -“वौद्धो, पाशुपतो, टोकायतिकों, नास्तिको, विकर्म- 
स्थो (जो निषिद्ध या वजित कमं करते हैँ) को दूने पर सच (वस्त्र सहित ) जल मे प्रविष्ट टौ जाना चाहिए । चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चवूतरा वना हो ), चिति (जहां राव की चिता जलायी जाती है या जहां अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के किए ईंटों की वेदिका बनायी जाती दै), यूप (यज्ञ-संवंघी स्तम्म, जिसमे वांघकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छ लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेदा कर जाना चाहिए ।"'*“ संवतं (प्राय० विभ, पु 
४७२-४७३) ने मोची, घोवी, वेण (जो ढोकक आदि वजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाके), 
नट आदि को द्ूनेवाटे को आचमन करने को कटा है । “ गातातप का कथन दै कि यदिद्विज का कोई अंग (सिरके 
अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चमकरार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्गेजक (घोबी), 
सौनिक (कसाई), ठक (खग), दोष (नट), मृखेमग (जो मुखम संमोग करने की अनुमतिदेताटै), कृता, सर्वगा 
वनिता (वह वेद्या जो सभी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तैर निकालने वाला), ध्वजी (गौडिक या मद्य 
वेचनेवाला), वव्यघाती (जल्लाद }, ग्राम्यदूकर, कुक्कुट (मृग) सेद्‌ जाय तो अंग-प्रक्नाटन करके आचमन करना 
चाहिए । यदि इन लोगो से सिर दध्‌ जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिचले में यह ज्ञातव्यहै कि दहेमाद्रि 
ने (प° ३८) गरुडपुराण एवं (प° ३१६) परादर को उद्धूत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हे 
स्परे करने, बोलने एवं देखने के मामलों मे चाण्डार कहा जाता है ।* देवल (हेमाद्रि, प्रायरिचत्त,पृ० ३१२) का कथन 


१९. तत्र याज्ञवल्क्यः । चाण्डालपुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकान्‌ । महापातकिनक्चेव स्पृष्ट्वा स्नायात्‌ 
सचेलकः ॥ प्राय० प्रक० (पु० ११०) । अपराकं (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वद्धयाज्ञवल्क्य का ठहराया है । 
षट्‌त्रिशन्मतम्‌ । बौद्धान्पाश्ुयतांचैव लौकायतिकनास्तिकान्‌ । विकमंस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत्‌ ॥! 
प्राय° प्रक ° (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्द्िका (१, प° ११८) । 

२०. चर्मारं रजकं वेणं धीवरं नटमेव च । एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌[1। संवतं (प्राय 














अस्पुश्य-स्प्ञं, जातिश्नष्टो, घर्मन्तिर गतो, बरात्यो का शुवोकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं ) समान रूप से नीच हैँ । देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने घा्िक उत्सवो, वैवाहिक जुलूसो, य्‌ ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पुर्यता के आधार पर शुद्धीकरण कौ आवर्यकता नहीं ठहरायी है । 
दान-ग्रहण में ब्राह्यणो के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदे रखे हैँ । सामविघानब्राह्मण ( १।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तकं केवल 
दिन में एक बार भोजन करना चाहिए । जल मे खड़े होकर महत्‌ तत्‌ सोमो महिषरचकार' (सामवेद १।६।१।५।१०; 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए ओर यदि वह्‌ किसी बजित व्यक्ति से दान केता है तो उसे कच्छ प्रायरिचत्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रुकेष्‌ ' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए । याज्ञ ( १।१४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एव शास्त्रविरुद्ध काये करनेवाठे राजा से दान नहीं केना चाहिए । मन्‌ (११।१९४, 
विष्ण्‌ ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप गता है उससे 
छटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास मे केवर दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला मे रहने से हो जाता 
दै । यह्‌ अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ (३।४१) ने आपत्ति से प्रस्त ब्राह्मण को किसी से मी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भौ पढाकर जीविका चलाने कौ अनुमति दी है ओौर कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर टस ठृत्य से पाप नहीं रुगता, "वयोकि जो पवित्र है वह मी अशुद्ध 
टो सकता ठे एसा कहना तकंहीन (अनुचिन) है । किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कमं को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थं बेचना मना है, यथा-- 
तिल, तैल, दचि, क्षोद्र (मघ्‌.), नमक, अंगूर, मच, पक्वान्न, पुरूष या नारी दासी, हाथी, घोडा, वैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र ), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल ) , सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग) ; इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हौ जाता ह । प्रायदिचत्त-स्वरूप उसे सिर मुँडाकर सार भर तप्त कृच्छं करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-प्रवेरा करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन ब्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में वेटना एवं दिन मे खड़ा रहना चाहिए ओर गायत्री का जप करना चाहिए । 
म्लेच्छो द्वारा बलपूवक अपने धमं में ल्यि गये हिन्द्ओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धो 
के वचन हैँ । म्लेच्छ शब्द के अथं के विषय में मतैक्य नहीं है । शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चरता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा हेऽरयः' को हेलयः' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- . 
भक्षक कहा है । प्राय त° (पृ° ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


वि०, पृ० ४७२-४७३ ) । रजकर्चभकृच्चव व्याधजालोपजीविनौ ! निणेजकः सौनिकञ्च ठकः शेल्षकस्तथा ॥ 
सखेभगस्तथा इवा च वनिता सवंवणेगा । चक्रो ध्वजी वध्यघाती ाम्यद्‌करकुःक्करुटौ । एभिय॑दङ्कः संस्यष्टं शिरोवजं 
द्विजातिष्‌ ! तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ।॥ शातातप (प्राय० वि०, पु० ४७३ एवं स्मृतिचन्द्िका 
१,प्‌० ११९) । प्राय० वि०ने ठक का अथ धूत बतायाहै ओर यह्‌ आज ठग" शब्द का मौक्िक रूप लगता है । 
स्मतिचद्िका ने नटः' के स्थान पर ठकः पठा है ओर उसे एक जातिविहेष माना है । रजकर्चमेकारश्च नटो बुरुड ` 
एव च! कवतंमेदभिल्लाङ्च स्वणकारश्च सौविकः (सौविदः ! ) ॥ कारको लोहकारश्च शिलाभेदी तु नापितः । 
त्षकस्तिखयन्त्री च सनश्चक्री तथा ध्वजी । एते षोडशधा प्रोक्तादचाण्डाला ग्रामवासिनः ।\ गर्डवुराण (हेमाद्रि 
प्राय्रिचत्त, पु० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पु०३१६)। 








१०७४ घमलास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते दै । उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हए शर्क, यवनो, कम्बोजो, पारदो, पटख्वों के वस्त्रों एवं 
केरा-विन्यास का वर्णन किया है ।`* देखिए इस विवय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८ । दो-एक अन्य 
वातं यहाँ दी जा रही हैँ । विष्णुघर्मोत्तिरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जव म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
दवारा व्यक्तियों का हरण हौ जाता हैयावनमें जाते हए खोगोंकाहरण हौ जाता दहै ओर वे जव पुनः रौटकर स्वदेश 
मे चके अते टै, तो वाजित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायदिचत्त निर्धारित होता है वह उनके व्णे-विेष 
पर निमर है, यथा-त्राह्यण को आधा कच्छ एवं पूनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छं ओर पून- 
रुपनयन करना पड़ता है, वेदय को चौयाई कच्छ एवं शूद्र को चौथाई कृच्छं तथा दान देना पड़ता है 1*` मन्‌ (८।१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ ० (२।८९) ने घोषणा कौ दहै कि जो वलवरा दिया, वलवद अचिकरत किया जाय, बलव 
किखित कराया जाय तथा जो कुट मी विनिमय या आदान-प्रदान बलव हौ, वह अवैवानिक होता है। आजकल इन 
कथनो का उपयोग कर शुद्धि की जा सक्ती दै ओर विडं हए लोगों को हिन्दू घमं के अन्तर्गत लाया जा सकता है । इस 
प्रकार छौटाये गये लोगों के विषय में वराव्तन गब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
मे परिवतन करके अदिन्दर को मी हिन्द बनाया जा सकता है । प्राचीन काल में त्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
खगो को हिन्द्र जाति मे लाया जाता था । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहां जावा, 
वालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पर्वी देशों के लोगों के हिन्द वनने का उल्लेख किया गया है । रूसी अजरवैजान देश 
की राजधानी वाक्‌ के पास्‌ सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८बीं एवं १ ९वीं शताब्दी के कुछ शिकाटेखों 
से पता चरता है कि दिन्द्र यात्री वहां जाते ये ओर उन्होने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलाकेखों का आरम्भ 
गणे कौ प्रगस्ति से होता है । एक दलोक यों है--“्लोकः । देवयजने ब्रते तीर्थे सत्पात्रत्रहममोजने । पितश्राद्धे जटीहस्ते 
धनं ब्रजति वघम्येताम्‌ |!" 

मन्‌ ( ११।१२४ विष्णु ३८।७) ने उपर्युक्त समी जातिञंज्कर कर्म ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं अज्ञान 
मं करने पर प्राजापत्य प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी है, ओर उन कर्मो के करने पर, जिन्दं ऊपर संकेरीकरण या अपात्नी- 
करण कटा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा टै (मन्‌ ९।१२५) ; इसी प्रकार मलावह कर्मो के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवर जौ की कुपसी पर रहने को कटा है । ये मनुवचन अग्नि ° ( १७०।२३-२५ ) मे मी पाये जाते हैँ। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्नीकरण या मछिनीकरणीय दुष्कर्मो के किए कुछ भिन्न प्राय- 
रिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं वृहस्पति के वचनो के छिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२९०) । अन्य प्रकार के 


२१. भोमांसखादको यद्च विरढं बहु भाषते । सर्वाचारविहीनकच म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ बौधा० (प्राय० 
त०, पु० ५४९; सगरः स्वां प्रतिज्ञां च गुरोर्वाक्यं निरम्य च । धसं जघान तेषां व वेषान्यत्वं चकार ह ।। अधं शकानां 
शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां तथैव च ॥ पारदा मुक्तकेश्ादच पह खवा: इमधर- 
धारिणः। निःस्वाध्यायवषट्‌ काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ हाक यवनकाम्बोजाः पारदाङ्च विक्ांपते। कोलिसर्षाः 
समहिषाः गर्याह्चोलाः सकेरलाः ॥। स्वे ते क्षत्रियास्तात धमेस्तेषां निराकृतः । हरिवंश, हरिवंकशपवं ( १४।१५-१९; 
प्रायण त० पु० ५४९) । 

२२. म्लेच्छ तानां चोरर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌ । भक्ष्याभक्ष्यविशुदढ चर्थं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥! पुनः 
राप्य स्वदेशं च वर्णानामनुपूवेशः । छृच्छस्यारधे ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमहंति ॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अधर्ष वैश्य 
एव च । पाद कृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्वा विशुध्यति ॥ विष्णुधर्मोत्तिर (२।७३।२०३-२०६) । 












































मायहिचत्त करते समय के अन्य कतव्य १०७५ 


प्रकीर्णक पातकों के किए मन्‌ ( ११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्यणो को दुष्कर्मा के 
स्वमाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंघी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए । 

कुछ निबन्वों ने प्रायरिचत्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित कयि हैँ। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विइ्वसनीयता, प्यार, कालच, मय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कमं का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए । दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं कास्य विषयो में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है । पाप करने के उपरान्त यदि एक वषं से अधिक हौ जाय 
ओर शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌. एवं देवल के अनुसार दूना प्रायरिचत्त करना पड़ता है 1" प्राय० त° (पृ० ४७४, 
५१२) ते व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायर्चित्त एवं परीक्षण-कायं 
(दिव्य) महीने की अष्य्मी ओर चतुदंशी तिथि को नहीं करना चाहिए ओर न विवाह एवं परीक्षण-काये रानिवार एवं 
वुघवार को होना चाहिए । प्रायरिचत्तन्दुशेखर (प° १५) ने कहा है किं शिष्टो के मत से संकल्प चतुदशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए । यदि अपराघी सूतक्‌ मे पडा हो तो सूतक- 
कारु के उपरान्त प्रायरिचत्त करना चाहिए । 

शिष्टो की परिषद्‌ हारा व्यवस्थित प्रायर्चित्तों कौ विधि के विषय मे जो वाते कही गयी हैँ उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है । गौतमघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कच्छ के सम्पादन को विधि यों दी है--यदि पापी 
पापसे शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यो (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, माजन करना चाहिए (कुदा से जक लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हए सिर एवं अन्य अंगों पर 
चछिडकना चाहिए), अपो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रो, पवित्रवती मन्त्रो एवं तै° सं० (५।६। १। १-८) के 
आर मन्त्रो का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त १३ मन्त्रो के आदि मे नमः' एवं अन्त में नमः' का उच्चारण 
करते हुए तपेण (जल लेकर) करना चादिएु (प्रत्येक मन्त्र मेँ क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह प्रायश्चित्ती के किए आदित्य (सूयं) का पूजन है । वह १३ मन्तो के साथ घी 
की आहुतियां देता है । इस प्रकार वहं १२ दिन व्यतीत कर देता है । तेरहवे दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेव, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अन्ति को ९ आहुतियाँ देता है । -इसके उपरान्त वह ब्रह्मभोज 
करता है।* आप० ध० सु° (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह्‌ दिया है कि ब्रह्ममोज में केवर शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान. (वेदज्ञ ) ब्राह्मणौ को ही निमन्वित करना चाहिए 1** बौघा० घण सू° (२।१।९५-९ ९ ) ने व्यव- 


२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यया यथा । तथा तथा हि कार्याणि न कालं तु विलम्बयेत्‌ ।। दक्ष (२।७३); 
त्राय० त०, प्‌ ० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः \ कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ \ दिगुणं राजदण्डं च 
दत्वा श्ुदधिभवाप्तुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । संवत्सराभिशस्तस्य इष्टस्य द्विगुणो दमः। इति भनुवचने । 
प्राय ० त०, पु० ४७४॥ यह्‌ मनु (८।३७४) है । 'तस्माद्विभम्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात््रमादाद्रा अल्युभं कृत्वा सदयः 


 क्रौचमारमेत' इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌ । अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विशेषः। नाष्टस्यां न चतुर्दश्यां प्राय” 
ह्िचत्तपरीक्षणे । न परीक्षा विवाहश्च शनिभौमदिने तथा ॥ प्राय ० त०, प° ४७४ । 


२४. शुचीन्मल्त्रवतः सवजृत्येष्‌ भोजयेत्‌ । आप० ध० सू० (२।६।१५)९) । 
६३ | 








१०७६ - धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्था दी है कि कच्छ प्रायदिचत्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पुयिवी पर ही सोना चाहिए, केवर एकं वस्र 
वारण करना चाहिए, सिर, मृ एवं शरीर के बार तथा नख कटा लेने चाहिए । यही नियम स्त्रियों के लिए 
मी है, वे केवर सिर के वाल नहीं कटातीं । मन्‌. ( ११।२२२-२२५) ने कहा है कि समी प्रायदिचत्तों मे महाव्याहतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अटहिसा, सत्य, क्रोव-विवजंन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
के साथ दिन में तीन बार ओौर रात्रिम तीन बार स्नान करना चाहिए; शुद्र, पतित एवं स्त्रियो से बातचीत नहीं करनी 
चादिए; दिन मेँ खड एवं रात्रि मे व॑ठे रहना चाहिए या यदि कोई एसा करने में अयोग्य हौ तो उसे पुयिवी ( स्थण्डिल 
या चवृूतरा ) पर सोना चादिए; ब्रह्मचर्यं पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूंज की मेखला, पलाञञ- 
दण्ड घारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवों, ब्राह्मणो एवं ग्‌रुजनों का सम्मान करना चाहिए गौर लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चादिए । यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४।५) ने मीदी दहै । याज्ञ (३।३१२-१३) 
के वचन महत्वपूणं दँ । प्रायदिचत्तो के किए यमों (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णता, सत्य, अहिसा आपदि ) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवर्यक है । कौगाक्षिगृह्य ° (५।३-११) ने प्रायदिचत्तो की विधि दीहै। 
याज्ञ ° (३।३२५) ने कटा है कि कृच्छं या चान्द्रायण प्रायदिचत्त करते समय तीन वार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जंसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कटा है) का पाठ करना चादिए ओर उस म।त के पिण्डों को खाना चादिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हृञा हो । दाख ( १८।१२-१४) ने प्रायदिचत्त की विधि बतायी है 1“ प्रायदिचत्तों की विधि के 
विषय मे मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय ० वि० (पु०° ५०३-५०६), प्राय ० सार (पु० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय° तत्त्व (१० ४९७-५ १०, ५२३-५२४), प्राय ० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय ° प्रका, प्रायर्चित्तेन्दु- 
शेखर (पृ° १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है । किन्तु हम उन्हे यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समञ्लते है । संक्षेप में विचि यों है--प्रायदिचत्त आरम्म करने के एक दिन पूर्वं नख एवं वाल कटा केने चाहिए; मिदर, 
गोवर, पवित्र जक आदि से स्नान कर ठेना चाहिए ; घृत पीना चाहिए, चिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन कौ घोषणा करनी चाहिए । दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चादिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चादिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए ओर उन मोज देना चाहिए । पराशर (११।२) 
का कथन हे किं प्रायदिचत्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायदिचत्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गाये दान देनी चाहिए । जाबालि का कहना है कि प्रायरिचत्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मातं अग्नि में व्याहृतयो के साथ घी की आहुतियाँ देनी चादिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए । देखिए अपराकं (पृ० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,प्‌ ० १९२) जहां जाबालि का उद्धरण 


दिया हुआ है । प्राय० प्रकारा का कथन है कि महार्णव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए ।' 


वपन या मुण्डन के विषयमे मी कुर किख देना आवश्यक है । तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।५।६।१-२) में आया 
दै-- असुरो ने सर्वप्रथम सिर के बार मुंडाय, उसके उपरान्त मृं मुंडवा दीं ओर तव कखे, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ) ओर पराभूत हए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बार बनवाये, उनके उपरान्त मूं बनवायीं 
ओर तव सिर के बाख कटाये |” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विभस्त रूप में उद्धत करके चपन के तीन प्रकार दिये 
है; देव (देवों का), आचुरं (असुरो का) एवं मानुष (मानवो का) । इनमें आयुर वजित है ओर व॑दिक अग्नियों को 


२५. मुण्डस्त्रिबिवणस्नायी अधःशायी जितेन्दरियः। स्तरीशव्रयतितानां च वजंयेत्परिभावषणम्‌ ।॥ पवित्राणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चैव शावितितः । अयं विधिः स विक्ञेयः सवकृच्छेषु सवेदा ॥ शंख (१८।१२-१३) । , 





























मुण्डन (बाल फटने) को ्यवस्या १०७७ 


प्रज्वलित करने मे, इष्टियो एवं सोमयज्ञो में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायरिचत्तों मे कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई मी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है । कई अवसरो पर शिर-मुण्डन क व्यवस्था है, यथा--ती्थं- 
यात्रा मे, प्रयाग मे, माता या पिता की मृत्यु पर व्यर्थ मे शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय ° त°, 
प° ४८९) । इन्दं अवसरों में प्रायदिचत्तों को गणना मी होती है । बात एस है कि जब कोई पाप किया जाता हँ 
तो वह बालों मे केन्द्रित हो जाता है, ठेसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन हैँ । "` गौतम (२७।२), वसिष्ठ 
(२४।५), बौघा० घ० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढी-मूंछ के बालों (मं हो, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बालों को छोडकर ) के वपन की व्यवस्था दी है । कुछ अपवाद मी हैँ । दक्ष ने उनके किए जिनके पिता जीवित हँ ओर 
जिनकी पत्नियां गर्भवती है, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कमं वजित माना है । किन्तु यह्‌ वजना प्राय- 
रिचित्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती । बौधायन ने स्त्रियो के प्रायर्चित्तों मे सिर-मुण्डन बजित ठहराया है । अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृ ति ( १।३३-३४), बृ हद्यम (३।१६). व्‌ हारीत (९।३८८), पराशर (९।५४-५५), ओं ९ 
यम (५४।५५ ) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कूमारियों के बार नांघ देने चाहिए ओर केवर दो 
अंगु बाल काट देने चाहिए । विघवाओं एवं संन्यासियों का पूणं रिर-मुण्डन होना चाहिए । पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,१्‌.० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिरमुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हे दूना प्रायरिचत्त करना चाहिए ओर दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए । मिता० 
(याज्ञ ° ३।३२५ ) ने मन्‌ को उद्धत कर (यह्‌ वचन मुद्रित मनृस्म॒ति मे नहीं उपल्ब्य रहै ) कटाह कि विहान्‌ ब्राह्यणो 
एवं राजाओं को शिरमुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एव गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह्‌ 


` नियम नहीं लागू होता । मिता० (याज्ञ ° ३।२६४) ने संवतं का हवाला देते हए कहा है कि जब प्रायरिचत्त चौथाईं 


हो तो गले के नीचे के बाल, जब आघा हो तो मों के सहित बार भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड सभी 
बा ओर जब पूण हो तौ शिखा के बार मी काटे जाने चाहिए । परा० माघवीय (२, भाग १, पृ० ३००) नेक्हाहे 


कि चान्द्रायण त्रत में गृप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए । वपन-कायं नापित करता है 


तब मी संकल्प-वचन "वपनं करिष्ये" है न कि "वपनं कारयिष्ये ।' गौतम (२७।३) मे आया है--'वपनं त्रतं चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय मे आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान गाया है कि कृच्छं मे वपन अनावर्यक है । 
प्रायर्चित्त में स्नान होता ही है ओर वह्‌ मस्म, गोबर, मिट, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है । स्नान करने के समय जिन मन्तं का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा मविष्यपुराण मे एवं 
अन्यत्र दिये हुए हें । 
प्रायर्चित्त करते समय कुछ यमो एवं नियमों का पालन गृप्त रूपसे या प्रकट रूप से करते रहना चाहिष । 
दस विषय मे हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पठ ल्यि हैँ । अत्रि (४८-४९) ने यमो एवं नियमों 
को दूसरे दंग से व्यक्त किया ह । मेधातिथि (मन्‌, ४।२०८ अत्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है--यम वजना 
(निषेध) के रूप में होते है, यथा-ज्राह्यण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अथं में 
प्रयुक्त होते है" यथा--वेद का पाट सदा करना चाहिए (मन्‌, ४।१४७) । 


२६. थानि कानि च पापानि ब्रह्यहत्यासमानि च । केशानाभित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपास्यहम्‌ ॥ इति 
मन्त्रमुक्त्वा फक्षोपस्थशिखावजं कमेण इमभू पपक्षकंशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌ । यतिविधवादीनां सशिखं वपनम्‌ । ब्रह्य- 
हत्यादिष्वपि सशिखं सर्वागलोभ्नां च । प्राय० म० (पु० १९) । 





१०७८ | घ्मश्चास्त्र का इतिहास 


प्रायद्चत्त करते समय मोजन आदि के विषय में कु नियमों का पालन आवदयक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माष एवं मसूर की दाल प्रायदिचत्त के समय नहीं खानी चाहिए, मघु का सेवन मी वज्यं टै ओर इसी प्रकार 
दुसरे का भोजन या दूसरे के घर मेँ मोजन नहीं करना चादिए, संमोग से दूर रहना चाहिए, अन्‌चित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रो या उच्छिष्टो से वात हो जाय तो आचमन करना चाहिए । यम ने आदेश दिया ह कि 
- प्रायदिचत्त करते समय जरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल गवाना, ताम्बूल खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोदीपन होता है या शक्ति आती है, वाजित दै। 
प्राय ° प्रकाश के मत से प्रायदिचत्त आरम्म करते समय “अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामिः (व्रतो के पति अग्नि, 
म ब्रत का सम्पादन करूंगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए गौर अन्त करते समय “अग्न व्रतपते व्रतमचारिषं तददाकं तन्मे राधि" 
(व्रतो के स्वामी, मने व्रत कर लिया है, मुञ्चे यह्‌ करने की गक्ति थी, यह मेरे लिएडुमहो) का पाट करना चादहिषए। 
प्रायरिचत्त के दो प्रकार है; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला ) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
वाला) । अन्तिम के विषय में दो-एक र्द यहाँ दिये जा रहे ह। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-२३), मन्‌, (११।२४८-२६५), याज्ञ (३।३०१-३०५ ), विष्ण्‌. (५५) आदि ने नियम व्यि रहै। यदि कोई पाप 
किसी अन्य कोन ज्ञात हो तो रहस्य प्रायदिचित्त किया जा सकता दै । व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्गे से उत्पन्न 
पाप के लिए मी रहस्य प्रायदिचत्त किया जा सकता दै ¦ यद्यपि दोनों बाते करम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती रहै जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसनं स्थापित किया था। वसिष्ट (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह्‌ 
दिया है कि रहस्य-प्रायदिचत्त का अधिकार केवल उसी कोट जो अग्निहोत्र करतारटै, जो अनुशासित एवं विनीत है, | 
वृद्ध है या विद्वान्‌ है । प्रकादा-प्रायरिचत्त अन्य लोगों के किए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायरिचत्त काज्ञाता हैतो उसे | 
शिष्टो की परिषद्‌ में जाने की आवद्यकता नहीं पडती, वह्‌ किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता | 
है । वसिष्ठ (२५।३) का कथनदहै कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वचनो, दानो, होमो एवं जपमें लिप्त ग्हतेहैंवे 
पापसे मक्त हो जातेर्हु। मनु (११।२२६ ) का कथन है कि जिनके पाप जनता मेंप्रकट नहीं हृए है, वे होमो एवं मन्तो से 
शुद्ध हो सकते है । स्वयां एवं शूद्र मी रहस्य-्रायदिचित्त करं सकते दै । यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्र 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दनो एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते ह (मिता०, याज्ञ ° ३।३००) । गौतम (२६।२) | 
एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करना चाहतादहै, याजो एेसा दान ग्रहण करलेतादहै 
उसे पानी में कमर तक खड्‌ होकर तरत्‌ स मन्दि" (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्म होनेवाके चार मन्त्रों का पाट करना 
चाहिए । गौतम (२४।६) ने ब्रह्म-घातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पूनः दस दिनों तक घी पर ओर पुनः दस 
दिनों तक जर पर रहने को कहा ह ओर वह मौ केवर एक वार प्रातःकाल, ओर कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए ओर प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घुताहुतियां देनी चाहिए, जो निम्न दैँ--दारीर के नाल, नख, 
चम॑, मांस, रक्त, मांसपेरियां, हडडियां एवं मज्जा, ओर अन्त में कहना चाहिए मेँ मृत्यु के मुख में आहुतियाँ दे रहा 
हं ।' याज्ञ ० (३।३० १) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जक मे खड़े होकर अघमषेण सूक्त (ऋ 
१०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए । किन्तु विष्ण्‌.का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए ओर केव एक वार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तव कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है । विष्ण्‌ के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्य-हत्या के लिए व्यवस्थित 
त्रत का पालन करके एवं अधमषेण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है ओर माता, वहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदिसे 
व्यभिचार करनेवाला सहसररीर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रो का पाट करके गृद्ध हो सकता है। ` 




















प्रायङ्चित्तो के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) ९०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियो में वणित कुछ प्रायरिचत्त बड़ मयावह एवं मरणान्तक हँ, अतः उन्होने 
्रमरा; अपेक्षाकृत अविक उदार एवं सरल प्रायदिचत्तो की व्यवस्था की । उदाह्रणाथं हारीत का कथन है कि घमेशास्तरज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराघी कौ वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायर्चित्त की व्यवस्था देनी चादिए, प्रायश्चित्त 
एसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हौ ओर वह रुद्ध हौ जाय; एसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापौ को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पडे।* अंगिरा ने मी कहा है कि सवंसम्मति से परिषद्‌ द्वारा एेसी ही प्रायरिचत्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो । शंख ने घोषित किया है कि -ब्राह्मण को चोरो, मयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पद्ुओं से आकीणं वन में जीवनवाधा के भय से प्रायरिचत्त सम्पादन नहीं करना चादिए । शरीरमें 
ही घमं के पालन का मूक है, अतः वह्‌ रक्षणीय है ; जिस प्रकार जर पवंत से निकलकर सोत बनता है उसी प्रकार वसं 
रारीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।'"“ 

समय के परिवतंन के साथ प्रायदिचत्तो के बदले घ्रत्यास्नाय नामक सरलतम प्रायर्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था कौ गयी। आप० श्रौ सू° (५।२०।१८- यद्यनादयोऽग्नीनादघीत काममेवेकां गां ददात्‌ सा गवां 
प्रत्य(म्न(यो मवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), रांखा० श्रौ० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अथं 
मँ प्रत्याम्नाय शन्द का प्रयोग किया है । संवतं का कथन है किं यदि पापी प्राजापत्य प्रायरिचत्त करने मे समथंनहोतो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे ओर यदिगायन दे सके तो उसका मूल्य दे (परा०मा०, २, भाग १, पु° 
१९७; प्राय ० सार पृ २०३; प्रायण तत्त्व प° ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बताये हँ, यथा-- गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायामः, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम ( १९।- 
१६ ) से पता चलता है कि प्रायरिचत्त मे गाय का प्रतिनिधि सोना हे । ब्रह्मपुराण का कथन हे कि गाय के स्थान पर 
एकं या आघा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है ।** चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायो की 


२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायश्चित्त प्रदातम्यं ब्राह्मणेधमेपाठंकंः।! येन शुदि मवान्नोति 
न च ्रार्णेवियुज्यते \ आतिं वा महतीं याति न चेतद्‌ व्रतमादिशेत्‌ ।! हारीत (षरा० मा० २, भाग १, प° २३५ ); 
प्रषेत्सं चिन्त्य तत्सवं प्रायर्चित्तं विनिदिशेत्‌ । सवेषां निदिचतं यत्स्याद्यच्च प्रणान्‌ न घातयेत्‌ ।! अंगिरा (पषरा० भा० 
२, भाग १,प्‌० २३६; मदनपारिजात, प्‌० ७७९) । 

२८. तस्करइवायदाकीणं बहुव्यालसुगे वने । न त्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणबाधाभयात्सदा ॥ शरीरं धसं॑सवेस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात्‌ रवते ध्मः पवेतात्सलिलं यथा । शंख (१७१६२ एवं ६५; मदनवारिजात षु ° ७२८; 
अपराकं प° १२३१) । अपराकं ने एक अन्य ऽलोक भौ जोड दिया है-- सवतो जोवितं रक्षेज्जोवन्पापं व्यपोहति । 
तरतेः कच्छस्तथा दानैरित्याह्‌ भगवान्यमः ।॥' (शंख १७।६४) । 

२९. श्राजापत्यव्रताशक्तौ धेन्‌, दद्यात्वयस्विनीम्‌ । धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं सृल्यं न संशयः ॥ संवत (परा० 
मा० २, भाग २१० १९७; प्राय ० सार, प° २०३; प्राय० त९, प ० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याल्ञ ° ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, ओर दूसरा जधा इस प्रकार जोडा है--..मूल्याधेमपि निष्कं वा तदधं शाक्त्यपेक्षया "* इस इल्लोक 


को अपराकं (१० १२४८) ने माकंण्डेययुराण का माना है! प्राजापत्यज्ृच्छृस्य चतुरः प्रत्यास्नयानाह; कच्छं देन्ययुतं 


चैव प्रष्णायामशतदयस्‌ । पुण्यतीर्थं ऽनाप्रेश्िरःस्नानं दादशसंख्यया ॥ द्वियोजने तीयथयात्रा छृच्छंमेकं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
पराञ्जर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, ग २, पू ० ४७) । सूल्यं च यथाशक्ति देयम. \ अत एव ब्रह्मयुराजे 








१०८० घमदास्त्र का इतिहास 


व्यवस्या दी है, यथा--दस सहस्र बार गायत्री-जप, जल मेँ खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को केकर )-- 
ये चार समान रह ओर तिर के साय होम, सम्पूणं वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्यणो का मोजन एवं पावकेष्टि समान 
कटे गये है । चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिषि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) 
दो गौरं ह तथा पराक, तप्तकृच्छं एवं अतिकृच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौं तथा चान्द्रायण के लिए आर गौ है। इन 
सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियो का फल यह हुआ है कि मघ्य काल में महापातकं के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 
वन-दान या अन्य दानो तक चे आये । उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ ० ३।३२६) का कथयन है कि १२ वर्षो के प्रायहिचत्त 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते रहै, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चक्ता रहेगा; यदि व्यक्तिं 
यह मी न कर सके तो वह॒ ३६० दुघारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्मवदहौतो उनके बवराक्र मूल्य 
या ३६० निष्कदेयाएेसा न कर सकने पर इनका आघा या चौथाई मूल्य दान करे । याज्ञ ° (३।३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक खाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणो हारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है । वसिष्ठ (२८।१८-१९ अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वेशाख की पूणिमा को सात या पाँच 
ब्राह्यणो को मघु एवं तिर के साथ मोजन देने से व्यक्ति समी पापों से मृक्त हो जाता दै। ये व्यवस्थां मघ्य कालके 
अधिकां ग्रन्थो मे दी हुई है, यथा-स्मृत्यथंसार (प° १४९, १५५), प्रायदिचत्तसार (पु २०३), प्रायरिचत्ततत्त्व 
(प° ५१७, ५४१), प्रायदिचत्तमयूख (पु० १८) आदि । इन्दीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के खोग मरते समय 
एक या अधिक गौञं का दान या पुरोहितो को वन-दान देकर अपने पापों का प्रायदिचत्त कर लेते हेँ। 

मघ्यकाक के ठेखकों ने दुघारू गौओं, साघारण गौओं एवं वैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है । प्रायदिचत्तविवेक (पु० १९९) के मत से पयस्विनी (दवार) गाय का मूल्य तीन पुण, साघारण 
गाय का एक पुराण एवं वल का पचि पुराण था। प्रायरिचत्ततत्त्व (पृ० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला दैकर 
कटा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बच्डे का एक पुराण है । एक पण तवि का होता है ओर तोल मेँ ८० रत्ती या मूल्यं 
मे ८० वराटकों (कौड़यों ) के समान टता है तथा १६ पण के बराबर एक .पुराण होता है (मविष्य° एवं मत्स्य ० के 
अनुसार), निष्क वह्‌ नहीं है जसा कि मन्‌, (८।१३७) ने कटा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तो 
मे ३२ रत्ती हौता है । प्रायदिचन्तन्दुशेखर (प° ७) ने याज्ञ ° (१।३६५) का अनुसरण कर कटा है किं निष्क चांदी 
है गौर तोल मे चार सुवर्णो या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल ओसत १.८ मेन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक ताञ्न-पण तौल में लगमग १४४ ग्रेन होगा । इसी तरह से एक धेनु ३२ पणो (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताम्र के २६तोलाके बरावर (जव एक तोला १८० ग्रेन के बरावर लिया जाय )। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जरा प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषयमे क्िखा हृञा है। कालक्रम से आगे चलकर कई 
शताब्दियों मे लेखको के मतो में अन्तर पड़ गया । विज्ञानेरवर के मत से एक चांदी का निष्क (चार सूवणं' के बरात्रर 
होता है । रीकावती के अनुसार २० वराटक (कौडिर्यां ) एक काकिणी के बरावर, ४ काकिणी एक पण के बरावर तथा 
एक निष्क २५६ पणो कै बरावर होता है। 


४. 


'गवामभावे निष्कं स्यात्तदधं पादमेव वा !' परा० मा० (२, भाग २, पू० १९७), प्रा० सा० (प° २०३) एवं मिता 
(याज्ञ ३।३२६, जहां नाम नहीं दिया हुआ है) । 
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अध्याय ५ 
प्रायहिचत्तौ के नास 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धो मे उल्लिखित समी प्रायरिचत्तों को कमानुसार उपस्थित करेगे । 
ठेसा केरने में हम केवल मन्वोच्चारण, उपवास आदि को छोड देंगे । छोटी-मोटी व्याख्यां एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेगे, क्योकि प्रायरिचत्तों को विस्तृत चर्चा गत अध्यायमे हो चुकी हेै। 

अघमषंण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३) । अत्यन्तं प्राचीन घममशास्व-प्रन्थों (यथा--गौतम (२५।११), 
बौवा० घ० सू° (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (११।२५९-२६०), याज्ञ (३१३०१), विष्णु (५५।७), 
रंख ( १८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायदिचत्त माना है । उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जरु मे खडा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक }) अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह॒ सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है ओर यह प्रायदिचत्त अइवमेघ के अन्त मे किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (प° 
१९९) ने मी इसका उल्लेख किया है । व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन मे खडा रहना, रातत मे बेडा रहना 
एवं अन्त मे दुधारूगाय का दान करना होता है । शंख ( १८।१-२ ) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिशृच्छ (ओर देखिए कृच्छं के अन्तगंत ) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायरिचत्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर मोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से पुनः तीन दिनों तक बिना मागे एक 
कौर मोजन से ओर अन्त में तीन दिनों तक पूण उपवास से सम्पादित किया जाता है । याज्ञ (३।२३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन की व्यवस्था दी है । मिता० (याज्ञ ° ३।३१९) एवं प्राय ० सा० (भ° १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगो के लिए तथा याज्ञ ° की अशक्त जोग के चिए है। ओर देखिए साम० ब्रा ( १।२।६-७), 
गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०), लौगाक्षिगृ° (५।१२-१३), पराशर ( ११।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एवः बौघा० ध० सू° (४।५।८) । मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४३०) ने इस प्रायदिचत्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जौ ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है । गौतम (२६।२२ ) के मत से महापातकं को छोड- 
कर अन्य पाप इस प्रायरिचत्त से नष्ट हो जाते है। 

अतिसान्तपन (ओर देखिए महासान्तपन ) । यह्‌ करई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि° (१७१।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चरता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पांच वस्तुओं का आहार करना पडता है) । मिता० (याज्ञ ० ३।३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था कौ ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दीदहै। 


१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकंकस्य द चहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ । यथाह यमः--एतान्येव तथ 





` क्रत कहा जाता है। 
कृच्छ--करई प्रायरिचत्तो के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२।१) मे आया है-- 
 “अथातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामः। हविष्यान्‌ त्र्यहमनवेतादयदिवाशी ततस्त्यहं त्यहमयाचितग्रेतस्त्यहं नाइनाति . 


१०८२ धर्मास्त का इतिहास 


अधंङरच्छ (ओौर देखिए कृच्टछ ) । आपस्तम्बस्मृति (९।४३-८४) के अनुसार यह्‌ छः दिनो का 
है जिसमे एकं दिन केवल एक बार, एकं दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन विना मागि मोजन करना पडता ओर दो दिनों 
तक पूणं उपवास करना पडता है । मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमे तीन दिनों तक विना ममि प्राप्त 
मोजन करना पड़ता है ओौर तीन दिनों तक पूणं उपवास करना पड़ता है । 

अङ्वमेधावभयस्नान-- यह्‌ अदवमेघ के अन्त मे समृद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तरां) ने महापातकों एवं अनुपातकों के किए अइवमेघ की व्यवस्था दी है] केवल 
सम्राट्‌ अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेव कर सकते हैँ जिसके अन्त मे एकं विशिष्ट स्नान किया जाता है! देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अघ्याय ३५, जटां अदवमेव का वणन है । प्राय० वि० (पृ० ६५) कै मत से अश्वमेघ केवलं 
क्षत्रिय ही कर सकता है । अतः यह प्रायदिचत्त केवल क्षत्रियो के लिए है। किन्तु कल्क (मनु ११।९२) एवं प्राय° 
तत्त्व (दोनो ने मविष्यपुराण का हवाला दियादहै) नेकहाटै कि ब्राहण भी अङ्वमेव के अन्त में टोनेवाटे स्नानमें 
माग केकर अज्ञान मे किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छटकारा पा सकता है ।' 

आग्नेय कृच्छ्‌--अग्निपुराण एवं विष्णुघर्मोत्तिरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिलक खाकर वारहु दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छं कटूलाता दै 1" 

ऋषिचान्द्रायगण--वृहद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ०,१३२) के मत से इस प्रायङिचत्त में एकं मास तक 
केवल तीन कौर यन्निय मोजन किया जाता है1 

एकभक्त--प्राय० प्रकाडा के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकभक्त 


किचनेति कच्छ -दादशरात्रस्य विधिः", जिसका तात्पयं है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकंकं तु ह्यहं द यहम्‌ । अतिसान्तवनं नाम इववाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मिता० (यान्ञ० ३।: :":}; प्रष्य० 
सार (पु० १९१) ; अवराकं (० १२३४) । | 

२. सायंप्रातस्तथेवंकं दिनद्वथमयाचितम्‌ । दिनद्यं च नाहनीयात्छृच्छधं तद्विधौयते ॥ आपत्तम्बस्सति 
(९।४२-४४) ; भिता० (या ° ३।३ १८) ; ब्राय० वि० (पु ५०९) ; परा० सा० (२, भाग २, पु १७३) 
एवं घ्राय० चा० (पु° १७२) । | 

३. अद्रवमेधप्रायश्चत्तं तु रान्न एव तत्र तस्यैवाधिकारात्‌ ! . . . अदवमेधावभथस्नाने विप्रस्याष्यधिकारः । 
तथा च कल्पतरधृतं भविष्यवुराणम्‌ । यदा तुं गुणवान. विप्रो हन्याद्िप्रं तु नि्गणम्‌ । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चैवा- 
दवमेधिकम्‌ ॥ ततदचावभृथस्नःनं क्षत्रियविषयमितिं प्रायरिचत्तविवेकोक्तं हेयम्‌ । प्रा० त° (प° ५४४) ! ओर 
देखिए निदेशित ज्ञब्दों के चिर प्राय० वि० (प° ६५) । 

४. तिलद्मदक्ञरात्रेण कृच्छसाग्नेयमातिनुत्‌ । अग्निपुराण ( १७१।१४) ; विवष्णुधर्मोत्तिर (त्राय० भ्रका०) । 

५. त्या बृहदिष्नुः--त्रस्त्रीन्‌ पिण्डान्‌ समदनीयाश्चियतात्मा दृढव्रतः । हविव्वान्नल्य वं मासकणिवाल्त्राथणं 
चरन्‌ ॥ प्राय० व्रक० (यु० १३२) ¦ प्राय० वि° (पु० ५२०), ब्राय० त° (व° प्य) एवंप्राय० स्ा० (वु० १९६) 


नै इस लोक को थम का माना है। 
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प्रायर्चित्तों (तरतो) का परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं मांगना चाहिए (मिक जाय तो खा सकता 
है) ओर तीन दिनों तक पूणं उपवास करना चाहिए । यदि वह डीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में 
खड़ा रहना चाहिए ओर रात मे बेटे टौ सोना चाहिए । गौतम (२६।२-२६) ने प्रयस कच्छ का (जिसे परचात्काखीन 
लेखकों ने प्राजापत्य कौ सज्ञा दी है) वणेन करके अतिङ्च्छ ( २६।१८-१९) को व्याख्या की है ओर तब कच्छा- 
तिक्रच्छं की (२६।२०) । बौधा० घण० सू°० (२।१।९१) ने पराक कावेणनङ्ृच्छ कौ मांतिटही किया है। अआप० घ ` 
सू० (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के कच्छ का वणेन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वणित कच्छ बारह दिनों 
काटै ओर उसे मन्‌ (११।२११), शंख (१८।३), याज्ञ ° (३।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नामसे पुकारा है। 
परा० मा० (२,माग १,प्‌०३०) एवं प्रायण प्रकाड के मत से कृच्छं शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
रोतक है । प्राय° तत्त्व (पऽ ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) हारा वणित छृच्छं को मनु (११।२११) ने 
प्राजापत्य माना है 1 भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये है-- सत्य बोलना; अनायं पुरुषों एवं 
नारियों से न बोकना; 'रौरव' एवं यौवाजय' नामक सामों का ऊगातार गायन; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नानः; 
ऋण्वेद (१०।९।१-३), तंत्ति° ब्रा० (१।४।८।१) एवं त° सं° (५।६।१) के मन्त्रो के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्तो के साथ तपेण; गौतम हारा निर्धारित तेरह मन्नों के साथ आदित्य (सूयं ) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्तो के साथ घृताहुतियां देना ओर तेरहवें दिन लौकिक अग्नि मे पके हए चावलों की आहृतियां सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विर्वेदेवो, ब्रह्या, प्रजापति एवं स्विष्टकृत अग्नि को देना तथा ब्रहाभोज । 

कृच्छतच्त्सर--जापि० घ० सूु° (१।९।२७-८) ने इस प्रायरिचत्त का उल्लेख किया है, जिसमे वषं भर 
करच्छं त्रत च्गातार किये जाते हैँ] 

कृच्छातिङृच्छ्‌--गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४।३ ) ने इसे वह कच्छ कहा है 
जिसमे उन दिनों जव किं मोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है ओर गौतम (२६।२३) एवं साम० 
दर० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायस्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैँ । याज्ञ ० (३।३२० देव ८६, 
प्रथमाध) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमे २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है । गौतम 
एवं याज्ञ° के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह्‌ कहकर किया है कि अवधि पापी की सामथ्यं पर निर्भर है! 
यमने २४ दिनों की अवधि दी है (अपराकं, प° १२३८) । ओर देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (प° ७१६) । मनु (११।२०८=विष्ण्‌ ५४।३०) के मत से यह प्रायर्चित्त उसके किए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसौ अस्त्र से एसा मारता है कि रवत निकल आता है ! प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छं नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयरिवनी ) गाय दे सकते है, इसी प्रकार अति- 
कच्छ एवं कृच्छातिङ्रच्छ के प्रत्यास्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौठ दी जा सक्ती हैँ । 

गोपत्रङृच्छ्‌--प्रायरिचत्तसार (प° १८७) ने इस विषय में एक उलोकं उद्धत किया है--“एक गौ को 
जौ-गेहुं मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए ओर उसके उपरान्त उसके गोबरसे जौ के दाने निकारकर गोमूत्र मेँ 
उसके आटे की र्पसी या मांड बनाकर पीना चाहिए । ^ 


६. आ तृप्तंश्चारयित्वा गां गौधूमान्‌ यवसिधितान्‌ । तान्‌ गोमयोत्थान्‌ संगृह्य पिबेद्‌ गोसूत्रयावकम्‌ ॥ 
(प्राय० सार, प° १८७) । महाणव ने इसे योगया्तवल्क्य से उद्धृत किया है जौर पिबेत्‌' कै स्थान प्रर “पचेत्‌ 
किखाहे। 

६४ 








१०८४ धर्मलास्त्र का इतिहास 


गोत्र त--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने माकंण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है--“व्यक्ति को 
गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोवर को ही खाकर रहना चाद्दिए, गौओं के बीच मे खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बठना चादिए, जव गौं जर पी ठे तमी जल पीना चाहिए, जव तकवे खान ले तब तक खाना नहीं चाहिए 
जववे खडी हों तो खडा हौ जाना चाहिए, जव वे वेठे तो वेट जाना चाहिए । इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
चाहिए 1'' 
चान्द्रायण--चन्दर के वदने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमे मोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
व्रत कहते हैँ ।* यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) मे मी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वतंयति ) । बहूत प्राचीन 
कालसेही चान्द्रायणके दो प्रकार कटे गये हैँ; यवमध्य (जौ के समान बीचमे मोटा एवंदौनोंषछोरो मे पतला) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच म्मे पतला एवं दोनो छोरो मे मोटा) 1 बौघा०घ० सू० (३।८।३३) नेये प्रकार 
चि है। जाबालि के अनुसार इसके पाच प्रकार रहै; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान््रायण, सवंतोमखी एवं श्िश्ञु- 
चान्द्रायण । हम इनका वणन आगे करेगे । याज्ञ ० (३।३२६) के मत से जव स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायदिचत्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती दहै, यह्‌ त्रत प्रायदिचत्तके लिए न करके घमं संचयं करने 
के किए मी किया जाता है गौर जव इसप्रकार वषं मर यह कियाजातादहैतो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है।* यही बात मनु (११।२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने मी कही है । जव यदह ब्रत घर्मथं किया जाता है 
तो वपन या शिरःमुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं व्रतं चरेत्‌ ) । गौतम ( १९।२०) एवं वसिष्ट (२२।२०) 
ने कहा है कि कच्छ, अतिकरृच्छ एवं चान्द्रायण समी पापों के लिए समान प्रायज्चित्त हैँ (समी सम्मिलित रूप में महा- 
पातको के लिए, हक्के पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जसा कि हरदत्त आदि ने कटा है) । मिलाइदए मन॒ (५।२१ एवं 
११।२१५, बौघा० च० सू० ४।५।१६) । मनु ( ११।२७), याज्ञ ° (३।३२३), वसिष्ठ (२७।२१ ), बौघा० वण सू° 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमव्य प्रकार) की परिमाषा यों दी है--मास के शुक्छ पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तियि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास. . .ओर इसी प्रकार 
बढ्ते-वढ़ते पूणिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते है, इप्षके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास, . 
इस प्रकार कृष्ण चतुदशी कौ एक ग्रास खाया जाता है ओर अमावास्या के दिन पूणं उपवास किया जाता है । यहाँ मास 
के मधघ्यमेग्रासों की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवमध्य प्रकार है, क्योकि उस दिन पूणेमासी होती है (चन्द्र 


पूण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने गता है । यहाँ ब्रत के बीच में ही पूणमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 


पक्ष कौ प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता. है अर्थात केवल १४ ग्रास खाता है ओर 
इसी प्रकार प्रासो में कमी करता जाता है । कृष्ण पक्ष की चतुरदंशी को वह॒ एक ग्रास खाता है ओर अमावास्या को 
एक ग्रास मौ नहीं । इसके उपरान्त सुक्क पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास केता है ओर इस प्रकार बढ्ााता-बढ़ाता पणेमासी 
के दिन १५ प्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति मे मास पू्णिमान्त होता है। इस क्रम में त्रत के मध्यमे एक मी ग्रास 


७. चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मिन्‌ कम॑णि हासवृद्धिम्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ ३।३२३) । 
वास्तव में चान्द्रायण शब्द “चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द ह अतः प्रथम शाब्द च' को विस्तारित 
चा' कर दिया गया हे । 


८० अनादिष्टेषु वापेष्‌ शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु । धर्मार्थं यङ्चरेदे तच्चन्द्रस्यैति सलोकताब ।। याज्ञ ° (३१३२६); 
लंवत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति । गौतम (२७।१८) । 
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नटीं होता ओौर अधिक प्रासो की संख्या आरम्भ एवं अन्त मे होती है, इसी से यह षिषौलिकामस्य कहलाता है । इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है । ओर देखिए विष्णु (४७।५-६) ; 'यस्या- 
मावस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामव्यः यस्य पौणंमासी स यवमघ्यः। जब मास मे १४ या १६ तिथियाँ पड़ जाथे 
तो ग्रासों के विषय से उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए । ओर देखिए हरद्त (गौतम २७।१२-१५) । कल्पत 
ने कुछ ओौर ही कहा है--ङष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ प्रास ओरं आभि एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तव शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास ओरं आगे एक-एकं ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष कौ चतुदंशो तिथि को १५. 
ग्रास ओर पूर्णमासी को पूणं उपवास । किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्ास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा किं वसिष्ठ (२३।४५ ) एवं परार (१५।२) आदि स्मतियों मे कहा गया है । एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण कौ दो कोियांँ है--षुख्य एवं गौण । प्रथम यवेमध्यं एवं पिपीलिकामध्य है ओर दूसरी पुनः 
चार मागो में वंटी है, यथा--सामान्य, चषि चत्द्रायण, शिशु चानद्रायंग एवं यतिचान्द्रापण । सामान्य (या सवेतोस्ख) 
मेः कुल २४० ग्रास खाये जाते हैँ जो इच्छानुकूर मास के तीस दिनों मे यज्ञिय मोजन केरूप मे खाये जा सकते हैँ (इसमें 
चन्द्र की घंटती-बदढती पर विचार न्ह किया जाता (मन्‌ ११।२२०; वौधा० घ० स० ४।५।२१; याज्ञ ° ३1३२४ ओर 
उसी परं मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपो पर न आधारित होते हुए भी प्रायर्चित्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहां मीमांसा का कुण्डयाथिनासयन नियम प्रयुक्त हुआ है । गौतम (२७।१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायणं परिकल्पित किया है, क्योकि उन्होने 
कहा है किं कर्ता को शुक्छ पक्ष की चतुदंशौ तिथि को उपवास रखना चाहिए, पुणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए ओर आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार केम करते जाना चाहिए ।के अमावास्या को पणं उपवास हो जाय ओर शुक्र पश्च के प्रथम दिन 
एक ग्रासं खाना चाहिए ओर अगे बदृते-बढते पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए ! इस प्रकार शुक्र पक् की चतुदेशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पणे रहता है) से आगे के मास की पूणिमा तकं कुरु मिलाकर ३२ दिन हुए ओर चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हु । 

ग्रास के आकार के विधय में करई मत अभिव्यक्त है! गौतम (२७।१०) एवं विष्ण्‌. (४७।२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख कौ आकृति न विगडे । याज्ञ ° (३।३२३) ने एक प्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मूर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फर के बरावर 
माना है!" मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित वह॒राया है तथां अन्य आकारं 
को व्यित की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायणं की विधि का वणेन गौतम (२७।२-११), बौवा० 
(३।८), मन्‌ (११।२२१-२२५ ), वृद्धगौतम (अध्याय १६} आदिमे हज है। गौतम द्वारा उपस्थापितं विधि 
करा वर्णन नीचे दिया जाता है । सस्भवतः गौतम का ग्रन्थ धमेशास्तरग्रन्थो मे सबसे प्राचीन है । 

गौतम (२६।६-११) ने इच्छ प्रायरिचत्त के किए जो सामान्य नियम दिये हैँ वे चान्द्रायण के लिए भौ प्रयुक्त 
होते है । प्रायदिचत्तकर्ता कौ पूणम के एक दिन पूरव मुण्डन कराना पड़ता है ओर उपवास करना होता है । वेह तपण 
करता है, घृ ताहुतियां देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है ओर आप्यायस्व' (° १।९१।१७) एवं 
“सन्‌ ते पयांसि" (ऋ० १।९१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०।१४) या त° ब्रा० (२।६।६।१) मे दिये 
हुए “यद्‌ दैवा देवहेव्नम्‌ से आरम्म होनेवारी चार चाओ के पाठ के साथ घृताहृतियां देनी होती हँ । इस प्रकार इनं 


९. कषषुटाण्डत्र्राणं तु ब्रातं बं परिकत्पयेत्‌ । परार (१०।३) ; भर्य०ब (ए० २९१) 
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चारो के साय कुल मिलाकर सात वृताहुतियां दी जाती है । धृताहृतियो के अन्त मँ "देवकृतस्य" (वाज० सं० ८।१३)} 
से जारम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साय समिषा की आहृतिर्यां दी जाती रहै। प्रत्येक ्रास के साय मन में निम्न शब्दों 
मे से एक का पाठ किया जाता है--ओं मूः, मुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यशः, श्रीः (समृद्धि), ऊजं, इडा, ओजः, तेजः, 
वचः, पुरुषः, घमः, शिवः", य। समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह्‌ कहकर किया जाता है । याज्ञिक मोजन निम्न 
मं कोई एक होता है; चावल (मात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हेमा जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जौ की लपसी), 
दव, दही, घृत, मू, फल एवं जल । इनमें से क्रम से पटहे वाला अच्छा माना जाता है। 

जलङृच्छ-देखिए नीचे तोयङृच्छ । 

तप्तृच्छ--इसके विषय मे कई मत है। मन्‌ (११२१४ ), वसिष्ठ (२१।२१), विष्णु (४६।११), 
बौवा० व० सू० (४।५।१०), दंख-स्मृति ( १८।४ )› जग्नि° (१७१।६-७), अत्रि (१२२-१२३ ) एवं पराशर 
(४1७) ने इसे १२ दिनों का माना है गौर तीन-तीन दिनों की चार जतविर्यां निर्वारित की हैँ। इसमे तीन 
अवधियों के अन्तगंत एक अववि में गमं जल, दूसरी मे गमं दूब एवं तीसरी मेँ गमं धी पीया जाता टै ओर आगे 
तीन दिनों तक पूर्णं उपवास रहता है आओौर गरम वायुः का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४) । मन्‌ ने इतना 
जौर जोड,दिया है कि इसमे तीन वारके स्थान पर (जंसा कि कु प्रायर्चित्तों मे किया जाता है) केवल एक बार 
स्नान होता है ओौर इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है । याज्ञ ० (३।३ १७ देवल ८४ ) ने इसे केवल चार दिनों कामाना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों मँ क्रम से गमं दूव, घी एवं गमं जल च्या जाता है ओर चौये दिन पूणं उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३।३१७) ने इसे नहातप्तष्च्छं कहा ह मौर दो दिनों के तप्तङृच्छं की मी व्यवस्था दी हैः 
जिसमे प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गमं जल, गर्म दष एवं गमं घी ग्रहण करता है ओर दूसरे दिन पणं उपवास करता 
है । प्रायदिचत्तप्रकार ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है । उसने २१ दिनों के तप्तङृच्छ का मी 
उल्लेख किया है । प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा हे कि वारह्‌ दिनो का तप्तछृच्छ बडे पापों तथा ४ दिनोंका हल्के 
पापों के किए है । पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पर ५११) ने गरम जल, गरम दूष 
एवं गमे घी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है । ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूष एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मच्याह्ध मेँ ग्रहण करना चाहिए ।"" 

ठुलपुरुष-हृच्छ--जावलि ने इसके किए आठ दिनों की अवचि दी दे। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
 (४६।२२) ने इस दिनों की अवचि वाले दखापुरूष-ङृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमे खडी या पिण्याक, मात का माड, 

तक, जक, सत्तू अलग-अलग दिन मे खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है ।*° याज्ञ ( ३।- 


१०. भन्त्र के शभ्द ये हँ “ओं भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यदा 
नुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा । नमः स्वाहेति वा सर्वान्‌ । गौ० 
आया हे। 


११. षट्पलं तु पिबेदम्भस्त्रिपलं तु. पयः पिवेत्‌ । पलमक पिबत्सर्पिस्तप्तकृच्छं, विधीयते ।। परार (४।८) \ 
याज्ञ ० ( १।३६३-३२६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुव्रणं के बराबर होता हं ओर एक सुवणं तोक में ८० कृष्णले 
(गुञ्जा) के बरावर होता है । 


१२. तत्र जाबालः । पिण्याकं च तथाचामं तक्र चोदकसवतवः 
ब्रव सार (पु° १७८), परा०.मा० (२, भाग २, प्‌० १८३) ! 


: भीरूगिडीजस्तेजो वच॑ः पुरुषो धर्म; दिव ₹त्यतंरासा- 
(२७।८-९) ; कु पाण्डुलिपियों मे “वचः उाण्द नहीं 


। तरिरात्रमुषवासइच तुला वृरुष उच्यत 
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३२२ अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का मी उल्लेख किया है, जिसमें उपयुक्त पाचों पदाथं (पिण्याक, आचाम 
(कान्जी, मात का उफनाव या माड), तक्र, जल एवं सत्त्‌) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैँ । यम ने तुरूापुरुषङ्च्छ को 
२१ दिनों का प्रायरिचत्त माना है जिसमें पांच पदाथ क्रम से तीन-तीन दिनो पर खाये जाते हँ (मिता०, याज्ञ ° ३।३२२) । 
अपराकं (प° १२२९-१ २४१ ), परा० भा० (२, माग २,प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पु° ७१८-७२७ ) एवं 
प्राय० सार (,० १७९-१८१) ने इसः प्रायदिचत्त के सम्पादन कौ विचि का पूरा वणेन किया है । इसमें उशीर (खस ) 
त बनी कर्ता की दो आकृतियां सोने या चांदी या चन्दन को बनौ तराज्‌ (तुला) के एकं पल्डे पर रखी जाती है 
ओर दूसरे पलड़ पर कंकड-पत्थर रखे जाते हं या महादेव एवं अन्य देवो, यथा अग्नि, वायु एवं सूयं की स्थापना ओर 
पूजा की जाती है । | 

तोयङ्ृच्छ--यम (प्राय० प्रकाश), शंख प्राय० सार प° १८२) ने इसे वरुण-ङ्च्छ मी कहा है । विष्ण्‌. 
(४६।१४ ) का कथन कि एक मास तक केवल सत्त एवं जर मिलाकर पीने से उदकङ्च्छ सम्पादित होता है । ऋग्बेद 
(७।४९।३) के कालसे ही वरूण जल के देवता कहे जाते रहे हैँ, ओर वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाके कटे 
गये है, अतः यह तौयङृच्छं वार्ण (वरुण-ङृच्छ ) मी कहा ज।ता है । जाबा (प्राय० प्रकारा) का कथनः है--““यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन ओर एक रात जक मे खडा रहता है ओर वरुण को संबोधित मन्तो का पाठ करता है 


तो वह साक मर के पापों को जल्ङृच्छ हारा दुर कर देता है।' याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पु० १८७) के 


इस प्रायरिचत्त में एक दिनि एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात मे जल मे खड़ा रहना 
होता है ओर दूसरे दिन गायत्री मन्त का १००८ बार जप किया जाता है शंख (मदनपारिजात,प & ७३७) 
करे मत से इस प्रायर्चित्त मेयातो जक मे उवबाले हुए कमलडण्डल (मृणाल) पर या पानी मे मिधित ह पर रहना 
नि ए 
दधिहृच्छ्‌--विष्णुचमेत्तिर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायरिचत्त मे एक मास तक केवर दही का 
प्रयोग होता दै ॥ | 
देवङ्ृच्छ--यम (परा० मा०२, माग २, पु° १९१-१९२) ने इसका वणेन यों किया हैः - “लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू. (माड), यावक (जौ को लपसौ ), शाक, दध, दही एवं घी प्रहण करना चाहिए 
ओर आगे के तीन दिनों तक पूण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायरिचत्त कहा जाता है 
जो समी कल्मषो का नाशकं है । यह मऽतो, वसुजो! श्रो एवं आदित्यो आदि द्वारा सम्पादित हुआ था । इस ब्रत के 
परमाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त ) हौ गये ।' इस प्रकार हम देखते दैँ किं यह्‌ त्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योकि 
उपर्थक्त सात वस्तं तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैँ । प्राय प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 


आवद्यक नहीं दै । ` | 
धनदङ्ृच्छ--देखिए वायव्य-ङृच्छ्‌ । विष्णृघरमोत्तिर पुराण (प्राय ० प्रकाश) के अनुसार यह त्रत एक मास 


१३. विष्णुधमेत्तिरे । दघ्ना क्षीरेण तक्रण पिष्याकाचामकंस्तथा । शाकंमसिं तु कार्याणि स्वनालानि विचक्षणः ॥ 
प्रा० प्रक्ाह्ञ । ) ज | 

१४. यवागूं यावकं शाकं क्षीरं दधि धृतं तथा । व्यहं त्यहं तु प्राइनौयाद्‌ वायुभक्षस्त्यहं परम्‌ ॥ मर्द्भिवलुभी 
द रादित्यैश्चरितं व्रतम्‌ । त्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन्‌ ॥ कृच्छं देवकृतं नास सवेकल्मषनाडनम्‌ । यम 
(परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२; प्राय सार, प्‌० १८२-१८४) ) ९ 








१०८८ वमंशास्त्र का इतिहास 


तक चरता है ओर सोने से मिच्रित (जिसमे सोना धिसा गया हो या जिसके साथ सोना उवाला गया हं ) मोजन किया 
जाता है" 

नित्योपवास कच्छ--प्रायदिचत्तप्रकादा का कथन है कि इसमें छः वर्पो तक केवल सायं एवं प्रातः मोजन 
करना होता है ओर दोनों मोजनों के बीच मे जल-ग्रहण नहीं किया जाता । 

पञ्चगव्य--प१चगव्य म पाच वस्तुए होतो है; गोमूत्र, गोवर, दग्ध, दही एवं घी । उसके विस्तत वर्णनं के 
ठ्ए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।.५ पंचगव्य को आहति अग्नि मेँ दरावती' (ऋ० ७।९९।३ ), 

एः (ऋ० १।२२।१७), "मानस्तोके" (ऋ० १।११४।८), दं नो देवीः (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ 

दी जाती है ओर अवरिष्ट अंदापी लिया जाता है। यह्‌ कमल-दल दवारा या तीन पत्तियों वाटे पला की. मध्य लाखा 
हारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌, ( ११।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरियों के किए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दीहै। याज्ञ° (३।२६३) ने गोहत्या करने वादे को एक मास तक यह ब्रत करने को कटा हे । मिता० 
(याज्ञ ० ३।२६३) ने विष्ण्‌ को उद्धत कर कटा है कि गोवघ में निम्न तीन ब्रतों में एक का सम्पादन हाना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन ।** यद्यपि विष्ण्‌ (५४।७) 
एदं अत्रि (दलोक ३००} का कथन है कि सुरः पीनेवाका ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला रद्र नरके (विष्ण्‌ के अन्‌- 
सार महारोरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयखं (प० 
१३), द्रकमलाकर (पृ० ४२) जसे निवन्धों ने द्रो कौ विना वैदिक मन्त्रके पंचगव्य-ग्रटण की अनुमति दीहै। 
समो वर्णों कौ स्त्रयो को, जौ कुछ कृत्यो में शूद्रवत्‌ मानी गयी है, विकल्प से पंचगन्य-ग्रहण कौ अनुमति मिली है! 

पत्रह्ृच्छ-देखिए पणे-कचं | 

पराक-- मन्‌ (११।२१५), बौवा० घ० सू० (४।५।१६), याज्ञ ° (३।३२० =दांख १८।५--अत्रि २८ ) 
अग्नि° ( १७०।१०), विष्ण (४६।१८) एवं वृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रियनिग्रह के साथ क्गातार जप-टोम आदि करते रना पड़ता दै । इस प्रायरिचत्त से सारे पाप कट जाते ह । 
| पणक््‌च-प॒त्रहृच्छं का यह कटिनतर प्रकार दै । याज्ञ० (३।३१६ देवल ३८) एवं शंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जव लगातार प्रत्येक दिन पलादा, उदुम्बर, कमल एवं विल्व (वेल ) की पत्तियां 
उवारी जाती हँ ओर उनका स्टाथया रस पया जाता है, उसके उपरान्त कुशोदकं (वह जल जिसमें वश डाल 
दिये गये हो) पीया जाता है तो वह पणंकरृच्छ कटलाता है 1“ इस प्रकार यह्‌ ^व्रत पांच दिनों का टौताटै। मिता० 


१५. वाजघ्रसृतिमयप्येकां कनकेन समन्विताम्‌ । भुञ्जानस्य तथा सासं कच्छं धनददैवतम्‌ ।। विष्णध्मेत्तिर 
(श्राव० प्रक) । 


१६. गोभूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । निदिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्रं पायनादनम ॥ . . . गायन्धा 
गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि । तेजोसि ‰क्रमित्याज्यं देवस्य त्वां 
कुशोदकम्‌ ॥ पराह्र ( ११।२८-३३) । ओर देखिए सिता० (याज्ञ ° ३१३१४) एवं अपरां (वं. :२५० ) ! 


१७. गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्यराकी वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ चिष्ण्‌ (मिता०, 
याज्ञ ० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १,१० २४३; “मासमेकं निरन्तरम्‌ । प्राजापत्यं पराको वा । 

१८. शंखल्खितौ--प्मविल्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्येक कमम्यस्तानि पणंकृच्छः । मद ० पारि० (प ०७३३) । 
तथा वक्तिष्ठः। प्चोदुम्बरपलाद्गाविल्वाहवत्यककुशानासु दक पीत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति । प्रा० प्रक० {पु० १२८ ) । 
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प्रायह्चि्तो (व्रतो) का परिचय १०८९ 


(याज्ञ ० ३।३१६) ने यम को उद्धत कर कहा है किं जव पापी तीन्‌ दिन एवं रात उपवासं करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाला हुञा रस कुलोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह्‌ पणक्चं कहखाता है । पराशरमाघवीय (२, सा० २, 
पु० १८१) ने पणक्च को पणेङृच्छं का एक प्रकार माना है । वसिष्ठ, जाबालि एव अत्रि ( ११६-११७) ने पणंङ्च्छं 
को अदवत्थ की पत्तियां मिलाकर छः दिनों का ब्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाके एक अन्य पणेङ्च्छ 
का उल्लेख किया है। 
पणंङृच्छ-देखिए ऊपर पणंकूचं । 
पादङृच्छ्‌-- या ° (३।३१८ = देवलं ८५) के मत से यह्‌ वह्‌ प्रायर्चित्त है जिसमे पापी एक दिन केवर 
दिन मे, दूसरे दिन रात मेँ केवर एक बार एवं आगे केवर एक बार (दिन या रात मे ) मोजन करे किन्तु विना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नौ से मांगे, ओर अगले दिन पुणे उपवास करे। इस ्रकार यह चार दिनों का ब्रत है । किन्तु 
ग्रासो की संख्या के विषय में मतभेद है । आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ ° ३।३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या विना मागे खाया जाय । पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासो की संख्या 
दीहै। चतुविशतिमत (परा० मा०,२, माग २,पृ ० १७२) ने क्रमसे १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है । 
पादोनङृच्छ-- यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की सांति १२ दिनों का। इसमे तीन दिनों तक 
केवर दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना मागि खाया जाता है ओर तीन दिनों तक पुणे उपवास रहता है (यहां 
इन तीन दिनों में केव रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड दिया गया है) । 
` पुष्पृच्छू--अग्नि° ( १७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ३।३१६ ) के मत से इसमे एक मास तक पुष्यो 
को उबाककर पीया जाता हे। | 
प्रतृतयावक या प्रसृतियावक--विष्ण्‌, (अध्याय ४८), बौघा० ध० सू (३।६), हारीत (परा० मा 
२, माग २,पु° १९२-१९४ ) ने इसका विस्तत वणेन किया है) परस॒ति का अथं है अगुचियों के साथ खला हाथ, किन्तु 
हयेली मेँ गह राई हो । इस प्रकार खुली हेली में जौ मरे जते हं । बौधायन ने जो उपयुक्त तीनों लेखकों सबसे ` 
प्राचीन है, इस प्रायदिचत्त का वणन इन शब्दो मे किया है--यदि व्यक्ति दृष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को 
सारी समञ्च रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृ तियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्धाञ्जलि या पसर 
भर जौ उवालकर रुपसी बनानी चाहिए । उसे न तो वैङवदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए ओर न बलिकमं ही करना 
चाहिए (देखिए इस न्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूवे जौ का संस्कार करना चाहिए | 
ओौर जब वह्‌ उबर रहा हौ या उबल जाय तो एेसा मन्त्र कहना चाहिए--^"तू यव है, घान्यों (अन्नो) कात राजा रहै, 
तू वरूण के किए पवित्र है ओर मघ्‌ से सिक्त है, ऋषियों ने तुञ्ञे समी पापो का नाशक एवं पवित्र माना है!” इसके उपः 
रान्त पाँच इरोक ओर हैँ जिनमे पापकर्ता को दुष्कत्यो, शब्दो, विचारों गौर सभी पापों से उबारने के किए कहा गया 
है ओर कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्माग्य नष्ट हौ जायं ओौर गणों (श्रेणियों या जन-संघो ), वेदयाओं, श्रो ढारा 
दिये गये मोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये मोजन से या चोर के भोजन से या नवश्नाद्ध (अर्थात्‌ म॒त्यु 
की पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवी तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या मयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराघों से, राजसमा में 


१९. क्क्षपलाह्ोदुम्बरषदाशंखपुष्पीवटज्रह्यसुवचंलानां पत्रः क्वयितस्याम्भसः प्रत्येकं ८ प्रत्यहं ? ) पानैन 
पणंङच्छः। विष्णुधमेसू त्र (४६।२२) । 














१०९० धर्मशास्त्रं का इतिहासं 


मत्यता करने से, सोने की चोरी से, व्रतोल्टघन से, अयोग्य लोगों के यहां पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरद 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छृटकारा हो जाय । बौचायन ने पूनः आगे कहा है--जव जौ 
उवल रहे हों तो उनको रक्षा करनी चाहिए ओर यह “हे भूताविपति रद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आका प्रसन्न 
है ` कहना चाहिए । पापी को त° सं ° (१।२।१४।१) का कृणुष्व", तं° सं° ( १।८।७।११) कै पांच वाक्य--'ये देवा", 
ऋण्वेद ( १।११४।८ एवं तं° सं ३।४।२।२) के दो वचन "मा नस्तोके", ऋग्वेद (९।९।६।६ ) एवं तै ° सं ० ( ३।४।११।२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌ मन्त्रौ का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त पापी को उवले हुए मोजन को दूसरे पात्रमें 
डालकर ओर आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए ओर उसे ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
केरूपमे लेना चाहिए 

बौघायन का कथन है किजो लोग ज्ञाना्जन करना चाहते है उन्हें इस कृत्य को तीन दिनो एवं रातों तक 
करना चादिए । जौ पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हौ जाता है, जौ सात दिन करता है बह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जौ ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजो के पाप मी काट देतादै। किन्तु जो व्यक्ति दस ( प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तक करता है ओौर इसमें गाय के गोवर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणो, गणपति, सरस्वती (विदा) 
एवं विद्याधिपति के ददान करता है।* 

प्राजापत्य-- देखिए ऊपर कच्छ जहां यह्‌ वताया गया है कि जव छृच्छ्‌ का कोई विशेषण न हौ तो उसे 
प्राजापत्य समञ्चना चाहिए । मन्‌, ( ११।२११), याज्ञ ° (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि ( ११९-१२०), शंख 
(१८३), बौवा० घ० भू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इसकी परिमाषा दी है । इस प्राजापत्य 
के करई प्रकारै प्रथम का वर्णन मन्‌. (११।२११) ने किया है--तीन-तीन दिनों की चार अवधिर्यां होती हँ, जिनमे 
क्रम से केवल दिन यें एक वार, पुनः केवल रात्रि में एक वार पुनः तीन दिनों तक विना मगि खाना एवं फिर पण उपवास 
किया जाता है । अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों मे केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
मे धिना ममि ओर चौय तोन दिनों में पणं उपवास । दूसरे प्रकार का वणच्र वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दिन केवर दिन मे दूसरे दिन केवल रात मे, तीसरे दिन केवल विना मगि खाया जाता है ओर चौथे दिन पूणे उपवास 
हीत है, यही क्रिपा पुनः चार-चार दिनोंकीदो अवधियोंमें कौ जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवद्धिः 
एवं दूसरे को "दण्डककित' कहा गया है । इन दोनों को 'आनुलोम्येन' (उचित एवं सीधे रमसे से वने ) कहा गया है । 
यदि उपयुक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा--प्रभम तीन दिनों तक पूर्णं उपवास हो पुनः तीन दिनो तक विना मागि खाया 


२०. अय कमभिरात्मकृतेगुदमिवात्मानं मन्येतात्मार्थं प्रसुतयावकं श्चपयेदुदितेषु नक्षत्रेष । न ततोऽग्नौ 
जुहुधात्‌ । न चात्र बलिकमं । अशृतं श्रपष्यमाणं श्रुतं चाभिमन्त्रयेत । यवोसि धान्यराजोसि वारुणो मधसंयतः । निणेदि 
सवधापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ । . . . सर्व पुनथ मे यवाः! इति । श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । नमो रुद्राय भूताधिपतये 
यीः शान्ता कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन । ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायः । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ । श॒तं च लध्वइनीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयजः सरक्ना 
दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति । आत्मनि जुहुयात्‌ नरिरात्रं मेधार्थ षड्रात्रं पीत्वा पाष- 
छृच्छढो भवति । सप्तरात्रं पत्वा भरूणटननं गुरतल्पगमनं सू वर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च पुनाति ! एकादज्ञराच्रं पीत्वा 
पुवपुरषकृतमपि पापं निणुंदति। जपि वा गौनिष्क्रान्तानां यवानामेकविक्तिरात्रं पीत्वा गणान्पदयति गणाधिपति 
पश्यति विद्यां प्यति विद्याधिपति पदयतीत्याह भगवान्‌ बौधायनः ।बौधा० घ० सु० (३।६) 











वि श । 0 = भक 


व 2 क क 


प्रायर्िचत्तों (व्रतो) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि मे खाया जाय ओर आगे तीन दिनों तक केवर दिन मे खाया जाय, तो 
उसे श्रातिलोम्येन' कहा जायगा । इसमे वैदिक मन्त्रो का पाट हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रो के 
विषय मे) । 

फलक्ृच्छ--इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है । श्रीङ्च्छ्‌ मी फलङ्च्छ ही है। फलो में 
केवल विल्व (बेल), आमलक (आमला) एव पद्माक्ष (तारमखाना) ही खाये जाते हैँ । `" 

बालङ्च्छ-देखिए शिश्ङ्च्छ । 

बृहद्‌-यावक--प्रायरिचत्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण मे आया है-- व्यक्ति को घृत मे मिधित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए । इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानीमें घोरकर पेट से निकले 
हए जौ पृथक्‌ करलेने चाहिए। इस प्रकारसे प्राप्त जौ कोघूपमे सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
ओर उनमें घी एवं तिल मिकाकर, गोमूत्र मे सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका केना चाहिए इस 
प्रकार पकाये हुए जौ किसी सोने के पात्रया पलाश केदोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए । 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षो तकं पापों को काटने के लिए करना चाहिए । यह्‌ प्रायर्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि कौ हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मकूचं--मिता० (याज्ञ ° ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थो को वंदिकं मन्त्रों के साथ मिलाता है ओर मन्त्रो के साथ ही उन्हे ग्रहण करता है तो यह्‌ ब्रह्मकूचं 
कहलाता है । शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंघद्वाराम्‌' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 
(आप्यायस्व (ऋ० १।९१।१६) के साथः दुग, दधिक्रा -णो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, (तेजोसि (वा० सं 
२२।१) के साथ घुत एवं 'देवस्य त्वा (वा० सं° २२।१; एेत° ज्रा० ३६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते रै \ 
जावा का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पणिमा को पूणं उपवास करता है ओर दूसरे दिन प्रातः 
पचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मक्‌ चं कहलाता है । पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मक्च 
एक ही ह । मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायरिचत्तसार (प० १८९) का कथन है कि याज्ञ ० (३।३१४) दवारा 
वणित सान्तपन ब्रह्मक्‌चं ही कहलाता है ।* | 


२१. यथाह माकंण्डयः। फलेमसिन कथितः फलक्ृच्छो मनीषिभिः । . भीक्च्छः भीफलः प्रोक्तः प््ाक्षेर- 
वरस्तथा ।! मासेनामलकरेवं श्रीकृच्छपपरं स्मृतम्‌ । पत्रमतः पत्रङृच्छः पुष्पस्तत्कृच्छ उच्यते । म्‌लक्ृच्छः स्मृतो 
मृलैस्तोयजङ्च्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ ० ३।२३१६; मद० पा० प ०७३४) । मदनपारिजात के अनुसार “क्वथितः 
के स्थान पर (कथितः पटना चाहिए । मदनपारिजात का कथन है--श्रीरयात्रामात्रप्रयक्तफलानि मासं भक्षयेत्‌ । 
तत्र सर्वव्रतसाधारणे तिकर्तन्यतापि कतेश्या । तानि च कलानि कानीत्याकाक्षाबामाह शरीङ्च्छः ।' 

२२. यदा पुनः पूरवेदुरुपोष्यापरेदयुः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तवा ब्रह्मकूचं इत्याख्यायते । 
भिता० (याक्ञ ° २।३१४) । देखिए खुशातातप ( १५६-१६६), जहां ब्रह्मक्चं को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गथा है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायशिचत्त न कहा गया हो! अहोरात्रोषितो भूत्वा पौणमास्यां विशेषतः । 
पञ्चगव्यं पिबेत्‌ प्रात््रह्यक्‌चं विधिः स्मृतः ॥ जाबाल (ब्राय० वि०, पू ० ५१५, प्राय ° प्रकाह्ञ एवं घरधि० म०, पु० २२)। 
ततश्च योगीहवराभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्मक्‌च इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति । प्रा०° सार (प° १८९); 
ओर देखिए मद० पा० (पु० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है--'यत्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे । 

६५ 











१०९२. ,- धमज्ञास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मङृच्छ-देखिए टेमाद्रि का प्रायदिचत्त (प ० ९६३), जहां देवल एवं माकंण्डेय का उन्टे दै! यह १२ 
दिनों का प्रायद्िचित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्ध में पंचगव्य कीया जाता दै आर पीने के पूवं किसीमनंदिरया डाला 
मन्त्रो के साथ अग्नि मं उसकी आटृतिर्या दी जाती हैँ । संध्या तक द्ल्णू का ध्यान किया जाता दै। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है ओर ताम्बर एवं अञ्जन का प्रयाग दौ; ¡दया जाता दहै। 

महातप्तङृच्छ- देखिए तप्तकरच्छ । 

महासान्तदन--याज्ञ० (३।३ १४), मन॒ (११।२१२ वौ वण सूु० ४1५।११- शंख १८८ --बृहद्यम 
१।१३), अति (११७-११८), विष्णु. (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता हे; प्रथम दिन गोमूत्र, गोवर, 
दुग्व, दधि, घृत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता दै ओर दूसरे दिन पूणं उपवास किया जाता है । महासान्तपन 
प्रायरिचत्त मे, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ ० (३१३ १५ देवल ८२ अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थो मेँ क्रम = एक-एक का ग्रहण होता है ओर सातवें दिन पूणं उपवास किया जाता दै । शंख (१९।९), 
वौ० घण सू० (४।५। १७) टवं जावा के मत से महासन्तपन २१ दिनों का होता दै, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदाथं ग्रहण क्रिये जाते हँ ओर अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जातादै। यमने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोवर, दुग्ध, दवि एव घृत ग्रहण क्ये जाते हँ । ` 

महेडवरङ्ृच्छ--दविए टेमाद्रिं (ग्रायरिचत्त, पृ ० ९६१) जरां देवल का हवाला देकर यह कटा गया है कि 
मदन का नाड करने पर महेङ्वर के किष यह प्रायदरिचत्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था] इसमे अपराह्लू के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपाल, अर्थात्‌ मद्री के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्रान्‌ ब्राह्मणों के यहां शाक की भिक्षा माँगनी 
चादिए ओर उसे मगवान्‌ को निवेदन कर खाना चाहिए तथा सायं देवप्रतिमा के निकट तौना चाहिए! दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाद्धिए 1 

मूलङृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनसार इसमे केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ 
२।३१६) के मत से मूलो (जड़ मे उत्सन्न होनेवाले खाद्य पदां, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए ।* 

मेत्रकृच्छ--प्रायदिचेत्तप्रकाल ने इसका उत्केख करिया दै। इसकी विरेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गायका दूध ग्रहण किया जाता दहै । इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदाथं ग्रहण किये जाते है, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 

यज्ञकृच्छ--अंगिरा (ब्राय० सार, प० १८२, स्मृ तिमुक्ता०,प्‌ ० ९३९) ने इसे एक दिन का त्रत माना है। 
ओर यो कहा.है- पापी कः तीन वार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरंम में ओम्‌ एव व्यार्तिखां के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए । जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्यकूर्वोपवासस्तु दहत्यग्नरिवेन्धनम्‌ ॥' जिसे प्राय० क्षार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु परार 
( ११।३७-३८) में यों आया है--'यच्व . . - देहिनाम्‌ । त्रह्यकूर्चो दहेत्सर्वं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ ।' 

२३. षण्णामेककमेतेवां न्निरात्रमुपयोजयेत्‌ । त्यहं चोपवसेदन्त्य भहासान्तपनं विदधुः ॥। जाबाल (अपराकं, 
१० १२२४; परा० मा० २, भाग १,१० ३१) । >पहुं पिवेत्तु गोमूत्रं पहं वं गोमयं पिबेत्‌ । त्यहं दधि उह क्षीरं 
च्यहं सर्पिस्ततः शुः ॥ महासान्तपनमेतत्सर्वंपापप्रगालनम्‌ । यम (मिता०, याज्ञ ° ३।३१५, प्राय० सार पु< 
१९१, परा० मा०२भाग १,प्‌०३१)॥. 

२४. बिसाभ्यवहारेण मूलक्रच्छुः । वित्णु° (४६।१५) । 
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प्रायश्छि्तो (व्रतो) का परिचय ` १०९३ 


चाहिए । व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्व पीना चाहिए) यदि दुर न मिले तो गाय के दधियातक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्, दही या तक्र के असाव में) यावक पीना चाहिए ! यह एक दिन का यज्ञङृच्छ नामक प्रयरिचत्त 
समी पापों को हरन ाला होता ह! 

यतिचान्द्रायन-- मनु (११।२१८ = बौ० घ० सु° ४।५।२०), अग्नि° (१७१।४) एवं विष्णु (४७७) 
ने डस प्रायरिचत्त में एक मास तक केवर एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्बम करने को 
कटा है ।*` 

यतिसान्तपन--मित० (यान्न ० ३।३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदाथं कुशोदकं के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैँ तो यह्‌ यतिसान्तपन कहा जाता है । प्राय° प्रकरण (प° १२८) ने तीन दिनो के 
उपरान्त एक दिन उपवास मी जोड़ दिया है | 

याम्य--विष्णुघमोत्तर पुराण के अनूसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाय 
जाता हे। 

यावक--दंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबारुकर खाते हर्‌ सभी 
पापों का ना करने वाला यावक प्रायरिचत्त करिया जाता है। परा० मा० (२, माग २,प० १९२) एवं प्राय ० प्रकारा 
न देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, ओर 
इसमें प्राजापत्य को विधि अपनायी जा सकती है । 

चज्य--अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में मुने हुए जौ गोमूत्र मे मिलाकर खाये जाते हैँ तो व्र ब्रत का 
पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ ३।२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मति-के मत से वज त्रत वह्‌ प्रायरिचत्त हैँ 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षो में शुद्ध हो जाता है। ओौर देखिए मिता० (याज्ञ ° ३।२५४) । 

वायन्यङ्च्छ--अग्ति° ` ( १७१।१४) एवं विष्ण्‌घर्मोत्तिर के मत से इसमे एक मास तक प्रति दिन केठेर एक 
पसर (हयी भर ) भोजन किया जाता है। 

वृदधङृच्छ्‌ या बृङृच्छ्‌--शंख-लिखित (प्राय० वि०,प्‌० ५११) एवं यम (्राय० सार, पु° १७७) 
क्क मत से यह आठ दिनों तकं करिया जाता रै, जिसमे दो दिनों तक केवर दिन में, दो दिनों तक केवर रात मे, 
टो दिनों तक बिना मांगे मोजन किया जाता है ओर दो दिनों तकं पूणं उपवास किया जाता है । 

ठ्यासङ्च््‌-- यह मं त्रङच्छ्‌ के समान है! देखिए ऊपर । 

शिदयुङच्छ--इसे शंख-छिखित ने बालङ्कच्छ्‌, देवर एवं प्रायरिचित्तमुक्तावी ने षादङ्ृच्छ कटा है ओर यह 


२५. अष्ट ग्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमश्नीयात्‌ स॒ यतिचीन्द्रायणः। विष्णुघमंसूत्र (४७७) \ ओर देखिए 
वराय ° प्रकरण (० १२१) जहां यह बुहद्िषण्‌, का वचन भाना गया है \ हविष्य भोजन के किए देखिए कात्यायन -- 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः । अभावे नीहियवयोदंध्नापि पयसापि वा । तदभावे यवाग्वा वा जृहुषा- 
दुदकेन वा। ( स्मतिचन्द्िका, ९, ष्‌ ° १६३) । गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है--हविष्येषु . . . स्मृताः । 
नाबकोददर्भैरादि सर्वालाभे विवजयेत्‌ ॥ आर देखिए गोभिलस्सृति (३।११४) । आदव ० गृह्यसूत्र (११९।६) मे 
(हौम्यं च सवरजनम्‌ ) हरदत्त ने उदृधृत किया है-- पयो दधि यागश्च सपिरोदनतण्डखाः। सोमो सांस तथा 
ते लमापदचैव दकव तु ।" इन बातों एवं हविष्यान्नं के किए देखिए त्यरत्नाकर (प्‌० ४००) एवं नित्याचारषदति 
(पृ० ३२०) । 





१०९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लघु-ृच्छ हौ है । ˆ इसमें एक दिन केवर दिन में, एक दिन केवल रात म, एक दिन विना मागि केवल एक बार मोजन 
किया जाता है ओर एक दिन पूणं उपवास किया जाता &। ओर देखिए वसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५ |! 
बौ° व° सू° (२।१।९२ ) एवं याज्ञ ° (३।३ १८) । 

शिज्ु-चान्द्रायण-- मन्‌ (११।२१९), बौ० व० सू० (४।५।१९ ), अग्नि° ( १७१।५) के मत से जव कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं वहं 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

शीतङ्ृच्छ्‌--यह तप्तकृच्छं का उकटा है, क्योकि इसमें समी पदायं शीतल रूप मे खाये जाते है । देखिए 
विष्ण्‌, (४६।१२), अग्नि० (१७१।७ )» मिता० (याज्ञ° ३।३१७) । विष्णु (प्राय० सार, पु० १८५ एवं मदन- 
पारि०, पृ ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह्‌ १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कयन है) होता 
है, जिसमे क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एव शीतल घृत खाया जाता है ओर एक दिन पूणं उपवास 
किया जाता है। 

भीङृच्छ्‌--विष्ण्‌, (४६।१६), अग्नि (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ३।३१६ ) के अनुसार इसमें 
एक मास तक विल्वफल या कमर के बीज (पद्माक्ष, ता्मखाना) खाये जाते है। देखिए मदनपारिजात 
( पु० ७३७ ) । 

सान्तपन-- देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन । यह पाच प्रकार का है, यथा- प्रथम दो दिनों 
का, दसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तया पाँचवाँ २ १ दिनों का। 

4 च रचाच्यग--इसमे एक मास तक कुल मिलाकर विना लगातार घटती-बढती किये २४० ग्रास खाये 
जाते है । याज्ञ (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना दै । विष्णुघमंसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण कोसंज्ञादीहै। 

सुवणङृच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायरिचत्त, पृ ९६९-९७२), जहां देव एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हमा है । इसमे एक वराह या इसका आघा या चौथाई सोना दान किया जाता है । एक वराह नौ रूपकों तथा 
एक रूपक पाच गुञ्जाओं वा एक माष के वरावर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
ठत-वव्‌ जादि से) पर दस सहस्र या ४० सहर सुवण -कृच्छ्‌ तया अन्य हृकके पापों के छिए कम संख्या वाले सुवर्णे- 
कच्छ कयि जाते हैँ । 

सोमायन-मदनपारिजात (प्‌. ० ७४६, जिसमे ह।रीतघमेसूत्र एवं माकंष्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एव प्रायदिचन्तप्रकाश के मत से यह प्रायदिचत्त ३० दिनों का होता है, जिसमे क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पचि अवधिं होती ह, जिनमें करम से गाय के चारों स्तनो, दो स्तनो, तीन स्तनो एवं एक स्तन का दूध ग्रहण 
किया जाता है ओौर अन्तिम तीन दिनो तक पूणं उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों काहोता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है ओौर २४ दिन में तीन-तीन 
दिनो के आठ माग कर दिये जाते है; प्रथम चार भागों मे करम से चार स्तनो, तीन स्तनो, दो स्तनो एवं एक स्तन का 
दव च्या जाता है ओौर आगे के चार भागों में क्रम से एकं स्तन, दो स्तनो, तीन स्तनों एवं चार स्तनो का दूध ग्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (० १२ ) । 


२६. लधुङृच्छस्यव धिशुङच्छ इति नामान्तरम्‌ । भ्राय० मयूख (प० २९१) । 














४.८. 


प्रायदिचत्तों (व्रतो) का परिचय १०९५ 


सौम्यङ्ृच्छ-- याज्ञ ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है । प्रथम पांच दिनों तक क्रम 
ते तेल कौ खली, चावल उबालते समय का फन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्तू खाया जाता है ओर छठे दिन 
पूर्णं उपवास किया जाता है । भिता०, मदनपारिजात (पु° ७१७), प्राय० सार (प° १७८) एवं अन्य निबन्धो के मत 
से उपर्युक्त पदार्थं उतनी ही मात्रा मे खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके । जाबार (मिता० 
परा० २, माग २,प्‌० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिनों का त्रत माना है, जिसमे प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त एवं तक्र खाये जाते हँ ओर चौथे दिन पूणं उपवास होता है । अत्रि (१२८-१२९ ) ने सीइसका 
उल्लेख किया है । प्रायरिचत्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हए का है कि इसका एक प्रकार छः दिनोंका होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूणं उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केव सत्त्‌ खाया जाता है ओर बीच के चार दिनों 
मे गोमूत्र मे पकायी हुई जौ को रुपसी खायी जाती है । “ 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यृच्छ्‌ उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रथमेऽहनि नादनीयात्सौम्यङ्च्छेपि संदा । गोमूत्र 
यावकाहारः षष्ठे सक्तूरचं तत्समान्‌ ॥ व्रायव्चित्तप्रकाड । 





अत्याय € 
प्राय्िचत्त न करने कं परिणाम 


स्मृतियो, पुराणो एवं निबन्धो ने घोषित किया दै कि प्रायटिचत्त न करने से पापी को दृष्परिणाम मगतने 
पड़ते है । याज्ञ ° (३।२२१) का कथन दै कि पापछृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायदिचत्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पडती है । मनु (१२।५४) एवं याज्ञ ° (३।२०९६) ने प्रतिपादित किया कि जो 
व्यक्ति गस्मीर एवं अन्य पातको के लिए सम्यक्‌ प्रायदिचत्त नहीं करते वे ्माति-माति की नरक-यातनाणं मगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक मं जते दै गौर निम्न कोटि के पशु, कीट-पतंगो, ठता-गुत्मों के रूप में प्रकट होते 
है । मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लषु व्यक्ति को प्रायरिचत्त करना चादिए। क्योकि 
वे कोग, जो (प्रायदिचित्त हारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते ङ ओर अशुम चिह्लोंया 
लक्षणों (महे नख, काले दति आदि) से युक्त हो जाते ्है। उन्टोने पुनः (११।४८) कहा है कि दृष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूवं जीवन मेँ किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होते है जौर उनके अंग-परत्यंग मद्री आक्ृतियों वाते हो जाते 
दै। विष्णुपुराण ने याज्ञ ° (३।२२१) कौ ही वात कही है ।' विष्णुघ्मेत्तिर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायरिचत्त 
नहीं करते ओर न राजा हारा दण्डित होते दैः नरक में गिर पडते है, तियेग्योनि मे जन्म-ग्रहण करते हँ ओर मनुष्य- 
योनि पाने पर मी शरीर-दोषों से युक्त होते हैँ ।` विष्णुवर्मसूत्र ने व्यवस्थादी दहै कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों कौ अनुमूति करने के उपरान्त तिर्यक्‌ योनि में पड़ते ह ओर जो अतिपातक, महापातक, अन॒पातक, उपपातक, 
जातिञ्रंशकरण कर्मं, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीणं पापकरत्य करते ह, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति), कृनि-योनि, पक्षि-योनि, जल्जयोनि, जलचरयोनि, मृगयोनि, पञु-योनि, अस्पद्य-योनि एवं हिख-योनि 
मे पड़ जाते हँ ।* विष्णुघमसूत्र (४५।१) ने पनः कटा ट कि नरक कौ यातनाओं को मुगत लेने एवं तिर्यको की योनि में 
जन्म जेन के उपरान्त जव पापी मनुष्य-योनि मेंअते हतो पापों को वतलाने वाके लक्षणों से युक्त ही रहते हे । 


१. पापल्द्याति नरक प्रायदिचत्तपराडमुखः। विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २,षु० २०९) । 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिशचाप्यवासितःः। नरकं प्रतिषयन्ते तिर्यग्योनि तथेव च ।॥ भमानष्यमपि 
चासाद्य भवन्तीह तथांकिताः । विष्णुधमंत्तिर० (२।७३।४-५) ; परा० भा० २, भाग २, प० २१० ठवं प्रायण चि० 
१० १२९) । 

३. अथ पापात्मनां नरकंष्वनुभूतवुःखानां तिर्यग्योनयो भवन्ति । अतिपातकिनां पययिण सर्वाः स्थावरयोनयः । 
महापातकिनां च कृमियोनयः। अनुपातक्िनां पक्षियोनयः \ उपपातकिनां जल्जयोनयः। कृतजाति्ंक्कराणां जल- 
चरयोनयः। कृतसंकरीकरणक्मणां मृगयोनयः। कतापान्नीकरणकमणां पडुयोनयः । कृतमलिनीकरणक्मणां मनष्ये- 
न्वस्पश्ययोनयः। प्रकीणेष्‌ प्रकीर्णा हिताः करव्यादा भवन्ति । विष्णुधमंसूत्र (४४।१-१०) । 

४ अथ नरकाभिभूतदुःखानां तिवक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति। वि० ध० स (४५।१) । 














स्वगं ओर नरक की वारणा १०९७ 


उपर्यवत कथनो से प्रकट होता है किं प्रायल्चित्तो या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरकं भें पडता है । 
दष्कमं फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों मे गिर पड़ता है जर मनुष्य-योनि में आने पर मौ रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता हे । 

अव हम संश्ेप मे नरक एवं स्वगं की धारणा का चिवेचन उपस्थित करेगे । ऋग्वेद मे नरक के विषय में 

स्पष्ट संकेत नहीं मिक्ता । कु ऋचा अवलोकनीय हैँ ।* यथा-ऋर्वेद (२।२९।६, ३।५।५) ७।१०४।३, ७।१० च।- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहां क्रम से एेसौ बातें आयी हैँ--'गङ्ढे से मेरी रक्षा कोजिए, इसमें गिरने से वचाइए ; 

वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन र, पापी होने के कारण अपने किए गहरा स्थान बनाते हैँ; 'हे इन्दर एवं सोम, 
दष्टो को मारकर अलग अन्वकार में डाल दो ! ' जो कोड मुजञे रात या दिन मे हानि पहुंचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानो से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नोचे डाक दो; जो लोग सोम के आदेशो का पा्ननं करे 
अर जिनसे सोम घणा करे, कुदष्टि से देवे उन्हं गड्ढे मे फक दो ।' इन वैदिक वचनो से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कछ एसा विवास था किं पृथिवी के नीचे कोई अन्य गते है जहां देवों दारा दुष्ट को फक दिया 
जाता था। किन्तु ऋ्वेद मे नरकं की यातना कौ कोई चर्चा नहीं है । अथववेद मे नरकं के विषय में स्पष्ट उल्लेखं 
पाया जाता है । अथर्ववेद (२।१४।३) के अनसार (पृथिवी के) नीचे एेद्रनालिकं (मायावी) एवं रान्नस निवास करते 
हे । अथर्ववेद (*५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अंधकार से निक आने को कहा है । अथववेद 
(५।१९।३) में आया है कि जौ व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख धूकता या जो उस पर धन-कर र्गाता रै, वहं रक्त 
की नदी के मध्यमे बालों को दांत से काटता रहता है । अथववेद ( १२।४।३६ ) मे 'नरक-खोक' का उल्ठेख है ! वाज- 

नेयी संहिता (३०।५) में वौरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक मे जाने को कहा है । वीरहा" का अथं 
वीरको मारनेवाला भी हौ सकता है, किन्तु यहाँ इसका अथं यह नहीं है । शतपथ ब्राह्मण ( ११।६।१।४) मे हमें 
नरक-यातना कौ ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण रोग दूसरे के शरीर के अंग काट डारते हैँ । त° 
आ० (१।१९) में चार नरको-का उल्लेख है, यथा-- विसर्पी, अविस्पौ, विषादी एवं अविषादी जो करम से दल्षिण- 
पूरव, दक्षिण-परिचम, उत्तर-पर्चिम एवं उत्तरःपूवं में है । कठोपनिषद्‌ (२।५।६) के समय में एेसा विश्वासं धा किं 
जो परमतत्े को नहीं जानते ओर केवर भौतिक जगत के अस्तित्व मे ही विर्वास करते है, वे बार-बार जन्म छेते हैँ 
ओर यमके हाथ में पड जाते हैँ। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुक लोग मत्यूपरान्त अयने कर्मो एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हं ओर कुछ लोग स्थावर (पेड आदि) हो जाते हैँ । कितु इस उपनिषद्‌ ये नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिक्ता । सम्भवतः महाकाव्यों एवं पूराणों के समय कौ धारणा उन दिनों प्रचलित नहीं थी । कटो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शब्द. ( १।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह बताते है कि उस समयमे भी मरनेवालों के माग्यं 
के विषय में क धारणाएं थीं । कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किथा है किं जिस भ्रकारं इस विर्व मे लोग 
पशुओं का मांस खाते है उसी प्रकार दूसरे लोक मे परशु उन्हे खाते है । 

स्वगं के विषय मे धारणां अपेक्षाङृत अधिक स्पष्टं हैँ । कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गो का उल्लेख है, यथां 

ऋग्वेद ( १।३५।६, ८।५।८, ८।४१।९, ९।११३।९ ) । दया, दाता या पूजक स्वगे में जाता है, देवो से मिरुता है; भित्र 


५. श्स्वभे' एवं नरकः के विषय मे देखिए ए० ए० मेक्डोनेर ङतं बिदिक माड्थांलांजी', प्‌ ० १६७ 


१७०; प्रो० कीथकृत रेलिजिन एण्ड फिलासफो आवं दी वेद एण्ड उपनिषद्व', ष्‌ ° ४०५-४१०; जनल आव 


अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, ¶्‌ ० ५३, जिल्द ६१, वृ ० ७६-८०, जिल्दं ६२, प° १५०-१५६। 





१०९८ धमहास्त्र का इतिहास 


एवं वरूण जसे देव अमरता देने के किए प्राथित हुए हैँ (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२; १०।१०७।२)} । स्वग का 
जीवन आनन्दो एवं प्रकाशो से परिपूणं है ओर वहाँ के लोगो की समी इच्छाएं पूणं हो जाती हैँ (ऋ ° ९।११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता दै--मृञ्ञे (स्वगं मे) अमर कर दो, जहाँ राजा वैवस्वत रहते दै, जहाँ सूर्यं बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) ओौर जहा दैवी जल बहते है जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशो का पालन करता है, वह्‌ स्वगं से नीचे फक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११) । एक ऋषि 
दर्षातिरेक में कटते है--'हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये है, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्तहो गये 
मौर हमने देवों को जान ल्या है, शत्रू या हानि पटंचाने वाले हमारा क्या कर लेगे जौ अमी तक मरणज्ील रहे हैँ ? "^ 
पवित्र होकर मृत लोग स्वगं म अपने इष्टापूतं (यज्ञो एवं दानपुण्य-कर्मो से उत्पन्न धर्म या गुण ) एवं अपने पूर्वजं से मिल 
जते हँ ओर देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते दै (ऋ० १०।१४।८} । जो तप करते दँ या जो एसे यज्ञो का सम्पादन 
करते हँ, जिनमें दक्षिणा सहस्रो गौगों तक पटहूंच जाती है; वे स्वगे पंहुंचते दँ (ऋ० १०।१५४।१-३) ओर वहां उनके 
लिए सोम, घी एवं मवु का प्रवाह होता है। स्वगं में यम का निवास रहता है ओर वहां वरसुरियों एवं गीतो का नाद 
होता रहता है (ऋ १०।१३५।७) । अथववेद अपेक्षाकृत अविक र्ौकिक है ओर उसमें स्वर्ग के विषय मे अधिक सूचनाणे 
मीर्दै। एसा कहा गया दै कि दाता स्वर्गं मे जाता है जहां अवल लोगों को सवल लोगों के लिए शल्क नहीं देना पडता 
(अयववेद २।२९।३) । अथर्ववेद (३।३४।२, ५-६ ) में कहा गया कि स्वगिक लोक में वहां के निवासियौँं के लिए 
बहुत-सी स्वर्या होती ह, उन्दँ मोज्य पौषे एवं पुष्प प्राप्त होते है, व्हा घी के हद (तालाव), दुग्ध एवं मधु की नदियां 
होती है, सुरा जल की माति बहती रहती हैँ गौर निवासियों के चतुदिक्‌ कमलो की पृष्करिणियां होती दैँ। स्वगं में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैँ ओर उनके शरीर रोगमुक्त रहते टै * अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) मे माता-पिता 
पत्नी, पुत्रों ( १२।३।१७ ) से मिलने की इच्छा अमिव्यक्त की गयीदहै। त° सं०्में स्वगं के विषय में प्रमृत संकेत 
ह, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे है--एेसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ मे अदाभ्य पात्र की आहूति करताहै 
वह इस जोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है ।° तै० ब्रा० ( १।५।२।५-६) मे आया टै--जो यज्ञ करते हैँ वे आकाश 
मे देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते है । शत० ब्रा° (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
किए यज्ञ करता है, वह्‌ दुसरे खोक (स्वगे) मे इस पूर्णं शरीरके साथदही जन्मलेताहै।* तै ब्रा० (३।१०।११) में 


९* अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरमृतं 
मत्यत्य | ० (८।४८।३ ) । 

७. नषा शिदनं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रंणमेषाम्‌ । धृतह्लदा मधुकूत्गः सुरोदकः क्षीरेण पूर्णा 
उदकन दध्ना ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गे लोकं मधुमत्पिन्वमाना: । उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
जयव ° (४।३४।२ एवं ६) । यत्रा सुहादंः सुतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। अदलोणा अंगेरह्वताः स्वगे 
तत्र पदयंम पितरो च पुत्रान्‌ ॥ अथवं ° (६।१२०।३) ; स्वगं लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ॥ अथवं० 
( १२।३।१५७) । 


८. कि तद्यज्ञे यजमानः कुरते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जौवग्रहो वा एष यददाम्योऽनभिषुतस्य गृह्ाति 
जीवन्तमेवेनं सुवगं लोकं गमयति ॥ तं ° सं ° (६।६।९।२) । 

९. यो वा इह यजते अमुं स लोकं नक्षते. . . देवगृहा वे नक्षत्राणि ।' तं ° व्रा० ( १।५।२।५-६) । स ह सवं- 
तनूरेव यजमानोऽमुष्िल्लोके सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्करत्या यजते । शत ° ब्रा० ( ११।१।८।६) । 
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मत्य्‌ के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दढतापवेक की गयी है । उपयुक्तः वचनो से यह्‌ स्पष्ट होता है कि पवित्र 
रोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वगं प्राप्त होता था ओर उन्हे इस लोकं की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 
मघ्‌ आदि वहाँ प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते थे । मेकडोनेक का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दो से पूणं 
कल्पना का स्वगं पुरोहितो के ल्एिथान किं योद्धाओंके लिए", ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथांलोंजी, प° १६८, 
ऋ ० १०।१५४।३) । इस बात के लिए किं वैदिकं काल में योद्धा लोग पुरोहितो के समान ही विवास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है । परश्चात्कालीन ग्रन्थो, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) मे आया है कि युद्धम 
वीरगति प्राप्त लोग स्वगे मे जाते हँ ओर सुन्दर स्त्रियों के संसगे की सुविधा पाते हैँ । एेसी धारणां समी प्राचीन धमो 
मे पायी गयी रै । उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके उपर दवी वस्तुओं से युक्त आकाश क्री स्थिति 
मानी गयी थी । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।२३३) एवं तं ० उप० (२।८) मे कहा गया है किं देवों का लोक मर्त्यो के 
लोक से संकडों गुना आनन्दमय है । कठोपनिषद्‌ (१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है किस्वगेमेन मयरहै,न 
जरा (वृद्धावस्था) है, वहां के निवासी मूख, प्यास एवं चिन्ता से विकर नहीं होते, प्रत्युत आनन्दो के बीच विचरण 
किया करते हैँ 1“ वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचायं ने कौषीतकि ब्राह्यणोपनिषद्‌ (३।९) का उद्घरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थर इस लोक के नीचे या पृथिवी है।९* छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) मे आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय हैँ, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म-त्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म-पाययेगे । जिनके आचरण 
अशोभन है, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--कत्ते, सूकर या चाण्डाल ` का जन्म-- पायेंगे । 
हमारे समक्न दो सिद्धांतों का जटिक सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक कार का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वगं एवं नरक, जौ अधिकांश में समी घर्मो मे पाया जाता है। आगे चलकर जब कमं एवं पुनजंन्म का सिद्धान्त 
भारत मे सवेमान्य हौ गया तो स्वगे-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ ओर कहा गया कि कमी स्वं के आनन्द 
एवं नरक की यातनां समाप्त हौ सकती हैँ ओौर पापौ आगे के जन्ममे पश्‌ या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोषगूणं शरीरांगों के साय पुनः जन्म लगे । | | 
यों तो (मृत्यूपरान्त ) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्रा के परिच्छेद में वणेन करेगे । किन्तु यहाँ 
जब हम स्वगं एवं नरक कौ च्चा कर रहे हैँ तो थम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है । ऋग्वेद ( १०।४८।१) मे यम 
को वैवस्वत ( विवस्वान्‌ या सूयं का पुत्र) कठा गया है । यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) मे यम की 
प्ररास्ति है, उसे राजा कहा गया है ओर वह लोगो को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१) ; उसने सवप्रथम 
स्वगं के मागे का अन्‌ सरण किया है, जहां मानवो के पूर्वे-पुरुष मी गये (-१०।१४।२ यमो नो गात्‌ प्रथमो विवेद . . .यत्रा नः 
रवे पितरः परेयुः") । इस लोक से जाते. हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूवपुरुषों के मागे से जायगा तो वह॒ यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा । ऋग्वेद ( १०।१४।१३२-१५) में पुरोहितो से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकाले ओर यह मी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुंचता है ओर इसके लिए अग्नि ही दूत होता है । ऋग्वेद 


१०. तस्येथं पुथिवी सर्वा वित्तस्य पर्णा स्थात्‌ । स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको 


मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। . . . ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः। ते ° उप० (२।८) । स्वगे ऊोके न 
भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । उभे ती्वारनायापिषासे शोकातिगो मोदते स्वगेखोके ॥ कठोप० 
( १।१२) । | 


११. एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽघो निनीषते । कौ० ब्रा० उप ० (३।९) । 
६६ 
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(१०1१३५१) मेँ यम कौ देवो के संग सोम पीते हृए एवं मानवो का अधिपति दर्शाया गया है! यमके दो कुत्ते है" 
जिनकी चार अखि होतीर्है,वेमागंकी रकता करते रहै, यम के गृप्तचर रह ओर लोगों के वीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मो का निरीक्षण करते रहते र्है। ऋभ्बेद {१०।९७।१६) मे ऋषि ने प्रायना की दै--शपयों कै उल्लंघन 
के प्रमाव से पौधे हमे म्‌क्त करे, वरण के अदेशो के उल्लघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करे, पापियोकं पैरों को बाँघने 
वाली यम की वेडियों से हमे मुक्त करं ओर देवो के विरुद्ध कयि गये पापों से छडा दं ।” ऋग्वेद ( १०।१६५।४) मे यम 
को मृत्य्‌ कटा गया है ओर उल्ल या कपोत को यम का दूत माना गया है । ऋग्वेद ( १।३८।५) में मस्तों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया टै वह उपर्युक्त संकेतो के विरोध में पड़ता दीखता है---तुम्दारी प्रगस्तियों के गायकं यम के मागं 
से न जार्यं ।'- इससे प्रकटः होता है कि यद्यपि ऋग्वेद मेँ यम एक देवता है ओौर मनुष्य के दयाल शासक के रूप में वणित 
दै, तथापि उसमे मय का तत्त्व मी सन्निहित है, क्योकि उसके दो गुप्तचर कृत्ते ए वं उसकी उपाधि 'म॒त्य्‌" इसकी ओर 
निदेश करी देते रह ऋग्वेद के समान टी अथर्ववेद ने यम का उल्लेख किया है; अथर्ववेद ({ १८।३।१३) मे आया 
दै-- यम को आहुति दो, वह सवंप्रथम मारनेवाका मानव था, वह इस रोक से सवसे पहले गया, वह॒ विवस्वान्‌ का पुत्र 
जीर मनुष्यो को इकट्ठा करने वाला है 1““* त° सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।३।१) मे कटा गया है कि यम मर्त्यो (मन्‌- 
व्यो) का स्वामी है.ओौर सम्पूणं पृथिवी का अधिपति है। तं०सं० में (३।३।८-३-४) एेसा घोषित है--“यम अग्नि 
है अ।र यह्‌ (पृथिवी एवं वेदिका) यमौ है । जव यजमान वेदी पर ओषवियां फेलाता हतौ यमसे कुसीद (ऋण) 
लेना सार्थक दै। यदि यजमान को विना उन्हँ (अषविययां) जलाये देस लोक से चला जाना पड़ेतोवे (यमके 
गणं} उसके गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे खोक मेँ के जा सकते हैँ" ऋग्वेद ( १०।१।४।१० ) में आया है कि पितु- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हँ । एेतरेय ब्राह्मण (१३।३) मे एेसा आया है किं मृत्यु के पास षा (वन्वन) 
एवं स्थाग्‌ (काठ की गदा } होते रँ, जिनसे दुष्ट कमं करने वाटे मनुष्य पकड़े जाते हैँ । इन कथनो से स्पष्ट होता है किं 
यम करमर: मनूघ्यों को मयानक दण्ड देनेवाला मानाजाने लगा था । पुराणों मे यमके लोक एवंयम के सहायकोंका 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन है । उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५ १-१०) मे यम एवं चित्रगुप्त की बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या माग्य घोषित करता प्रदश्ित किया गया है। 
अग्निपुराण (३७१।१२) मेसा आयादहै कियमकी आज्ञा से चित्रगुप्त (पापीको) मयानक नरकं में गिराने 
की वोषणा करता है| | 

अव हमं उत्तरकालीन वैदिकं साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धो में प्रतिपादित स्वर्म-नरक की 
मावनाओं पर विचार करेगे । निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रो की चर्व की है, यथा--'"्यदि हम (स्त्र्या) 
अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेगी तो हम नरक में गिर सकती हँ ।'” निरुक्त.ने नरकं की व्यृत्पत्ति दो प्रकार से की 
टै; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहां आनन्द कै किए 
तनिक मौ स्यान न हौ । एक अन्य स्थान (२।११) पर निर्क्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह्‌ (पिता को) 
पूत नामक नरक से वचाता दै। पत्र कौ यही व्युत्पत्ति मनु (९।१३८ =-आादिप्वं २२९।१४ ~~ विष्णुघर्मसूत्र 
१५।४४}) ने मी की है । गौतम ( १३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वगं ओर असत्य बोलने वाले को नरक मिखने की 
बात कही है । गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मोकोन करने से द्विजो का पतन होता है, पायो के कारण व्यक्ति 


१२. यो ममार प्रथमौ मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । व॑वस्वतं संगसनं जनानां थसं राजानं हविषा 
सयत ॥ अयते ( १८।३।१३) । 
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अपने सत्‌ कमो का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकरम-योग्यता को कमी एवं सत्‌ 
कर्मो के फल की हानि का योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह्‌ विशिष्ट स्थानं है जहां व्यक्ति केव कष्ट 
एव दुःख पाता रहता है । गौतम का दुढ मत है कि कतिपय वगो एवं आश्रमो के लोग अपने-अपने घमो (कमो ) 
की. निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कमं-फल मोगते हँ ओर सम्पूणं कर्मो के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देशा, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (वन), सुख, मेवा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
घारण कर जन्मल्ेते है, ओर जो लोग विपरीत कमं करते हँ वे मांति-मांति के जन्म ग्रहण करते हँ ओर नाको 
प्राप्त होते है ।** आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है किं यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के किए ही कमंरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है । अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धमं का उल्लंघन करताहै तो नरक ही उसका 
माग्य है । निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वगं का सुख प्राप्त होता है 1*` वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट कियाहै कि 
यमलोक (संयमन) में कमंफक मोग कर लेने के उपरान्त दुष्कमं करनेवाले इस मत्यंलोक मे आते हैँ । वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) मे नरक सात्‌ प्रकार के कहे गये हँ । पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह्‌ बताया ह । पाणिनि 
(३।२।८८) को टीका कारिका में एक वेदिक इलोक उद्धत है जिसमे मातृहन्ता को सातवे नरक का मागी माना गया 
है । विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातो नरक लोकों के नाम दिये हँ--तामिल, अंघतामिख, महारौरव, रौरव, असि- 
पत्रवन, कालसूत्र एवः अवीचि । अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम व्यि हए हैँ । शंख-चिखित (मदनपारिजात, प० &९४- 
६९१५) ने कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरको को यातनाओं का विशद वणन किया है। मनू (४।८८-९०), 
याज्ञ ° (३।२२२-२२४), विष्णुघमंसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि (३७१) २०-२०) एवं नारद (प्रकीणंक, ४४) 
ते २१ नरकों का वणन उपस्थित किया है । सभी नाम एक-जैसे ह, जो अन्तर है वह क्िपिकों की ल्िखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌.के अनुसार २१ नाम ये दैँ--तामिख (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाखा अन्धकार), 
महारौरव, रौरव (प्रायदिचत्तविवेक, प° १५ के मत से जलते हुए तलो वाके मार्गो से आकीणं), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह्‌ मिरी के कच्चे पात्रों कोदो भागोंमें कर देता है), महानरक, संजीवन (जहां 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहां उठती हुई रहरियो मे व्यक्ति को इवा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायर्चित्तविवेकं, प० १५ के मत से कुम्मीपाक), संघात (छोटे स्थान 
मे बहुतों को रखना) काकोल (जहां व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुडमर (जहां व्यक्ति को इस 
प्रकार बांध दिया जाता है कि वह्‌ वंद कटी की भांति रगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दुगन्धपुणे मिह हो ), लोहक्‌ 
(जहाँ रोहे कौ कोलो से वेधा जाता है), ऋजीष (जहां गरम बालू बिी रहतौ है), पन्था (जहां व्यक्ति लगातार 


१२. स्वग: सत्यवचने विपयेये नरकः \ गौ० (१३७) । दिजातिकमभ्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिद्धिः । 
तमेके नरकम्‌ । गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय सं हरदत्त का कथन है--^स्वमतं तु विशिष्टे देशे डुःखंकतानस्य 
वासो नरक इति । गौतम के मत के लिए ओर देखिए अपराकं (पु० १०४५) । वर्णा्चमाः स्वस्वधमनिष्ठाः प्रेत्य 
कममफलमनुभूय ततः शेषेण विश्षिष्देशजातिकुलरूपायुःधुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । दिष्वञ्चो विपरीता 
नद्यन्ति ! गौ० (९।२९-३०), ओर देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत ३।१६८) । 

१४. तदनुबर्तमानो नरकाय राध्यति । आप० ध सू० (१।४।१२।१२) ; हृष्टौ देति दृप्तो धमेमतिक्रामति 
धर्मातिक्रपमे खल्‌ पुनन रकः आप० ध० सू° (१।४।१३।४) ; ततः परमनन्त्यं फलं स्वग्यंश्ञब्दं श्रयते । आप० धभ 


स ° (२।९।२३।१२) । 








११०२ वमजास्त्र का इतिहास 


इवर-उवर चलाया जाता ह ), शाल्मलि (जहां सेमल क रूई के समान गों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहां प्राणी 
वेतरणी नदी मे बहाया जाता ह), असिपत्रवन (जटां पर व्यवित तलवार की धारो वाठे वनसे काटा जाता ), लोह्‌- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है) । मन्‌. ( १२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कृम्मौपाक नरको का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हआ दहै। ओर देविए कुल्टृक (मन्‌ ४।८०-९०), प्राय ० वि० 
(प ० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ ° ३।२२२-२२४) । अग्नि (२०३ एवं ३७१) मेँ नरको की संख्या १४४ है । 
ब्रह्मपुराण के २२ अध्याय मे २५ नरकं का उल्लेख है ओर प्रत्येक के मागी पापियोंकीभी चर्चाकी गयी है ।\*५ 
ब्रह्मवेवत (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) नै ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वाघिं, १५।१-२०) ने 
नरको एव यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरको एवं (अध्याय ४८) कुद अन्य नरको, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपवं , १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरको का उल्लेख किया 
है । मागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरको एवं अन्यो ने २१ नरको की चर्चाकी दै ।'* ओर देखिए विषप्णपुराण (५।६।- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४) । महा- 
मारत में मी नरको एवं यातनाओं का उल्लेख है । शान्तिपर्व (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुगासन- 
पवं (२३।६०-८२) ने नरक्मँ छे जानेवाढे कर्मो का उल्टेख किया है। ओर देखिण अन॒यासन ( १४५।१०-१३), 
स्व्गारोहणपवं (२।१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌ द्वारा प्रस्तुत अधिकां २१ नरकों के नाम 
दियेर्ह। इन ग्रन्थों मे नरको के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्ण॒धर्मोत्तिर ०२, गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरको की संख्या सहस्रो, लाखों एवं करोड है । 
` विष्णुघमसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी टै कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायरिचत्त नहीं करते हतो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार यगो एवं एक सहस्र वर्पा तकर २श्नरकोमें 


१५. याज्ञ ° एवं विष्ण ने महावीचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है । याज्ञ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पठा है (“सम्प्रपातन' का अर्यं है गड्ढे मे फकना') ओर अग से कुम्भीपाक (घड़ मे रखकर गम करना) जोड़ दिय। 
है । मुद्रित मनुस्मृति में श्रतिमू तिकम्‌' आया दै, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है । कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह- 
चारकः आया है, जिसका अथं “उत्तप्त लोह पर चलाना" या 'लोह्‌-ष्युलाओं से बांघना' हो सकता है (प्राय० वि०, 
प्‌० १६) । इन सभी प्रकारो कौ व्याख्या प्राय० वचि० (प° १५-१६) तथा अन्य टोकाकारोंने को है । प्रायङिचित्तविवेक 
(पु० १६) हारा उद्धृत जमदग्निके मत से वैतरणी यथलोक की व हनदीहं जो दुगन्ध, रक्त आदिसेभरी रहतौरहै, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला हाता है ओर जिसकी हरियों पर हिया एवं बाल होते हैँ । शंख-लिखित 
(म०पा०,प्‌० ६९५) ने वैतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली ) कहा है । 

९१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च।।. . .षडशीतिश्च 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च ब्रह्मवे वतं, प्रकृतिखण्ड (२९।४-६) । 

१७. ल इ्गञ्ञूलनिपातश्च भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिजतेष च । स्वकर्मोपाजितेदेषिः 
पीड्यन्ते यमकिकरंः।। ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८३ ) ; अष्टाविहात्तिकोट्यः स्युर्घोराणि नरकाणि वै। महापात- 
किनश्चात्र सवे स्युनरकाब्धिषु ॥ आचनदरतारकं यावत्पीड्यन्ते विविधैर्वधैः । अतिपातक्रिनर चान्ये निरयाणंवकोरिषु ॥ 


विष्यु्मत्तिर ° (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायश्विचत्त, प्‌ ० ८५९) ; गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।३ )--नरकाणां सहल्राणि 
वतन्ते ह्यरणानुज । | | 











स्वर्गं ओर नरक का निरूपण १९१०३ 


वारी-वारो से चक्कर काटते रहते हैँ ओर अन्य पापी बहुत वर्षो तक रहते हैँ ।'“ यम (मदनपारिजात, पु० ६९६) 
का कयन है कि महापातको एक यग तक मुह्‌ नीचे किये नरक में पड़े रहते हैँ । यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओ का उल्लेख किया है । 

बौद्धो ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्यमणघम-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी° 
सी लां कृत हेवेन एण्ड हैल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव ( १९२५, प° १११-११३), जिसमे आठ महानिरयों एवं अन्य हके 
नरकों को ओर संकेत किया हे । आठ महानिरय ये ह--सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरूव, तप, महातप 
एवं अवीचि । ये नाम मनु हारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर टँ । जनों के ग्रन्थों मे उल्लिखित नरको एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (संक्रेड बूक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, प° ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ् 
( १।५, वही, प ०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वगे-सम्बन्धी मावनाओं के लिए देखिए एस० एन० 
कंग कृत हेवेन एवं हैल एण्ड देयर लोकेशन इन जोराष्ट्यनिज्म एण्ड इन दि वेद्' (१९३३) । 

बौद्ध पातिमोक्ख नामक ॒पर्चात्ताप-सम्बन्वी समां किया करते थे ओर उन्होने ९२ पाचित्तिय (प्रायदिच- 
ततीय) नियम प्रतिपादित क्ये थे (देखिए सै करेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं ० ३२-५५ ) । 

महामारत, पुराणो एवं अन्य ग्रन्थों मे स्वगं का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है । ऋग्वेद एवं उपनि- 
षदो (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ) में स्वगं प्रकाशो का स्थर कटा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) मं आयाहे कि जौ प्रमूत दक्षिणा देते हँ वे स्वर्ग मे. (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते है, जौ अर्व दान करते हं वेसू्येके संगमे जाते हैँ ओर जो सोना देते हैँ (दान करते हैँ) वे अमर हो जाते है। 
दरस कथन की प्रतिघ्वनि वनपवं (१८६।९) मे है ।*^ कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 


` प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोको को चर्चा कौ है। ओौर देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) । इस उपनिषद्‌ ( १।५।- 


१६) ने मनुष्यलोकः, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) 
ते प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सरा, माणे नेतररंजन, सुगन्धित चर्ण, परिघान 
प्राप्त होते है । शंकर (वेदान्तसूत्र ५।३।४) ने कहा है कि लोक का अथं है "वह स्थान जहां अपने कर्मो का फलानन्द 
प्राप्त होता दै (भोगायतन ) ओर हिरष्यगभे ब्रहालोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०) । वनपवं (५४। १७-१९ ) 
म स्वगं को उन वीरो का मौ स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैँ । वनपवं ( १८६।६-७ ) में स्वर्गानन्द 
करा वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवणेकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैँ, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते है, अप्सराणे 
जिनका सम्मान करतौ हँ एव उनके शरीरो मेँ सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती है, वे आमूषण चारण करते 
है ओर दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते है । शु सुविषाषं ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) मे वणित नन्दन वन मे मी पायी 
जाती दै। वनपवं (२६१।२८-२९) ने स्वगं मे जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहां सत्कर्मो का फल 
मात्र मिक्ता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूर्धन का ही व्यय करता है, जब वह॒ समाप्त 


 होजाताहै तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि मेँ ही उत्न्न होता है ओर आनन्द का उपभोग 


करता है। अनुशासन° (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२५।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मो का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. परं खोक गोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति दत््वानडहं सूयंलोकं व्रजन्ति । वासो दत्त्वा चान्धमसं तु लोकं दत्त्वा 
हिरण्यमम रत्वमेति ॥। वन ० ( १८९।९) । | 
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उल्लेख किया है जिनसे स्वग-प्राप्ति होती दै । , ओौर देखिए अनुशासन ° ( १४४।५। १५, १९-२६ एवं ३ १-३९; १४५) । 
सान्तिपवं (९९।४-५) मे आया है कि स्वगं रण मे मृत वीरो से पूणं है, वहाँ गन्ववकुमारियां रहती रहै, स्वगं म समी 
कांक्षाए पूणं होती है, कायरों को नरक मिता है । श।तिपवं (१९२८ एवं २१) येँञायादहै कि स्वगे उत्तरमेदहै, 
व्हा मख, प्यास, थकावट, जरा, पाप ( १९१।१३; १९३।२७)} नहीं होते ; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैँ 
(२७१।२४) । मत्स्यपुराण (२७६।१७) मे एेसा आया हँ कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
वह्‌ विष्णुलोक जाता है गौर अप्तराओं के साथ आनन्द पाता है । ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ एेसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वगं जाता है, जहां उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है ओर वह्‌ नन्दनवन का उप- 
मोग करता है; जव वह्‌ स्वर्गं ते नीचे आतादटैतो घनी, कुटीनं परिवार में जन्म पातादहै। ओर देखिए गर्डपुराण 
(२।३।८६-८९) । आगे ओर कुछ लिखना आवच्यक नहीं है \ स्वगं एवं उसके आनन्दो के विषय में दौ वाते विचार- 
णीय है--स्मृतियों एव प्रुराणों मे दान-सम्बन्वी हानि-लाम की बतेदी हुई) स्वगं के आनन्दोपमोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुनः खौट आता है ओर मनुष्य-देह धारण करता है । यह्‌ सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा ओर 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मो से ही जन्म-मरण (आवागमन) से दछुटकासय नहीं मिक सकता । 
स्मृतियों एव पुराणों मे सविस्तर वाणत नरक कौ मयानक यातनाओं का वणन यहां आवश्यक नहीं है । 
उदाहरणाथं, विष्णुधमेसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यँ है--^नौ प्रकार के पापों मे किसी एक के अपराघी को 
मरने पर यम के मागं मं पहुंचने पर मयानक पीडां सहनी पडती हैँ । यम के किकरों दवारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
पापियो को भयंकर दृष्टि से घूरे जाते हृए नरक मेँ जाना पड़ता है । वहाँ (नरक मे) वे कुरत, शछगालों, कौओं, कःचों 
सारसो आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाटे सर्पौ एवं विच्छगों वारा मक्षित कयि जते हैँ। वे अग्नि द्वारा ञ्ुल- 
साये जाते हँ काटो द्वारा छेदे जते है आरियों द्वारा दौ माग में चीरे जाते हैँ गौर प्यास से तड्पाये जाते है, मूख 
से प्रताडित किय जातत हैँ, मयानक व्याघ्रो द्रारा पीडित होते है ओर मज्जा, पीव एवं रक्त की दुरगन्व से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हे । दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थो कौ लालसा रखने पर वे एेसे यम-किकयें द्वारा पीटे जाते है 
जिनके मूख कौओओं, करौचो, सारसो जसे मयावह पुओं के समान होते हैँ । कहीं-कहीं उन्दँ तेर मे उवाखा जाता है 
ओर कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ां के साथ पासे जाते हैँ या प्रस्तर या लोहे की ओखली सें कटे जाते हँ। कु स्थानों 
पर उन्हं वमन की हुई वस्तुएु या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हँ ओर दुरगन्धयुवत >+जजा के समान मांस 
खाना पडता हे । कही -कटीं उन्हँ भयावह अंधकार में रहना पड़ता है ओर वे एेसे कीड़ों हारा खा डाले जात है ।जन॑के 
मह से अग्नि निकलती रहती है । कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है ओर कटी-कटीं गन्दी वस्तं मेँ चलना पड्त। 
है । कही-कटीं वे एक-दूसरे को खाने र्गते हैँ ओर इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते है । कहीं-कहीं वे 
पूवं कर्मो के कारण पीटे जाते हैँ ओर कहीं-कहीं उरन्हँ (वेड आदि से) लटका दिया जाता है या बाणो से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ं भें विमाजित कर दिया जाता है । कहीं-कहीं उन्हे काटो पर चलाया जाता है ओौर सापो के 
फणौ से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रो (कोट ) से पीडित क्रिया जाता है ओर घुटनों के बर घसीटा जाता 
है । उनको पीठे, सिर एवं गदंन तोड़ दी जाती रहै, देखने में वे मयावह लगते है, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैकि मानोवेगफाहों ओौर पीड़ा सहने में असमर्थंहो जाते हैँ। पापी इस प्रकार सताये जाते हैँ ओर आगे चल- 
कर वे भांति-भांति के पशुओं के शरीरो के रूप मेँ (जन्म केकर) मयानक पीड़ाएं सहते है 1" 
पुराणों ने बहुधा उल्टेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरूड एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे गये हैँ । भौर देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । भागवतपुराण मेँ आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीनों लोकों के दक्षिण जक के ऊपर है, उसका कोई आश्य नहीं है (रुटका हु है) गौर उसमे अग्निष्वात्त 
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स्वगं कां स्वर्प ११०५ 


नामक पितरों के दर रहते है ।* अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढतापूवेक कथन है कि नरकं के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैँ। 

हमे निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिरते यह्‌ यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीघे स्वगं जाता हैः (रसत० 
त्रा० १२।५।२।८) ; स्वगं चाहने वाले को दशे-पुणंमास यज्ञ करना चाहिए; ' स्वगे तक पहुंचने वाटे को ज्योतिष्टोमः 
यज्ञ करना चाहिए ।' स्वग" एवं 'नरक' के तात्पयं के विषय मेँ आदि कार से ही गर्मागमं विवाद चरता आया है । जंसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनो से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वगे 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे दै । प्राचीन ज्योतिष-्न्थो मे भी स्वगं पृथिवी से सहस्रो योजन ऊपर माना 
गया है 1 वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--"म (पृथिवी }) ६७,०८० करोड योजन है ओर 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेर पवेत है, स्वगे ८४,००० योजन ऊचा 
हे, १६ योजन नीचा है ओर तिगुना लम्बारई्-चौड़ाई में है ।** किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी ठेखक स्वगं 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हँ । यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि इसा कौ 
करई दाताब्दियों पूवं गौतम बुद्ध ने अपने पह के लोगों का मत प्रकारित कर दिया था कि नरकं कोई एक स्थान नहीं 


है, प्रत्युत वह है किसी वणं के किए निर्धारित कर्मो के करने की अक्षमता का द्योतक । कुछ अन्य रोगो ने मौ इसी प्रकार 


का तकं उपस्थित किया है । शवर (जेमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है किं यज्ञो से दूसरे जीवन 
न फल मिलता है (जेसा कि श्रुति ने वचन दिया है) 1 कुमारि ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन मे यह फल अनृसरित होने र्गता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्वं आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफकित होता है । शवर ने सर्वप्रथम स्वगं का तात्पयं लौकिक अथं में 
दिया दै, यथा--वहां सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियां प्राप्त होती हैँ । शबर ने स्वगं के विषय मे लौकिक 
मत यह भी दियाहैकि वह एक एसा स्थान है जहां न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
त थकावट, जहां केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैँ अन्य नहीं । शबर ने एसे मत का खण्डन कियाहै ओर कहारहैकिं 
स्वर्गं का मौलिक अथं है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हषे), वह्‌ द्रव्थ नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है ।* 

स्वगं को एक प्रसिद्ध परिमाषा यह्‌ है-- (यह्‌ वह्‌ ) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है ओर वही 'स्वः' (या स्वगं ) शब्दं ॑से योतित होता है !** ओर देखिए 


२०. भूमेरधस्तात्ते सवं रौरकाद्याः प्रकौतिताः । गरुड ० (प्रेतखण्ड, २१५५) ; ब्रह्याण्ड (उपसं हारषाद, २।५२) ; 
ततङ्च नरकान्‌ विप्र भुवोऽधः सकलस्य च । पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ श्ुणुष्व मह्‌मुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । 
राजोवाच । नरका नाम भगवम्‌ कफं रेशविल्ञोषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहौ स्विदन्तराल इति । ऋषिरुवाच । 


अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्‌ भूमेरपरिष्टाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः . . .. 


निवसन्ति । भागवत ० (५।२६।३-४) । 

२१. सप्तषण्टिसहलराण्यशीतियोजनकोट्यो भूर्यत्युथिवीमण्डलं परस्मादगम्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्मयो मेर 
इचतुरक्ीतियोजनसहल्नोच्ितो षोडज्ञ चाधस्तात्‌ । नरिगुणविस्तारायाभो यं स्वगंमाचक्षते तन्मध्येनाकंचन्दरौ ज्योतिदघक्त 
च पर्येति । ` पराशर (ब॒ हत्संहिता १।११ की टीका भें उत्व दारा उद्धत )! 

२२. देखिए इप्टीका {जं ° ४।३।२७-२८ . ), शबर (ज ० ६।१।९ एवं ६।१।२) । 

२३. यच दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोवनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
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११०६ घर्मडास्त्र का इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (प° १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मतके प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पवं (२८।४२) मेँ स्पष्ट आया है--वुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य हारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय मे) विद्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमो) का अतिक्रमण करने 
क्गेगे 1“ ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने रवर के समान ही वातं कटी स्वगं वही है जिससे मन को प्रीति मिकती 
है; नरक इसका उलटा (विपयय) है; पुण्य एवं पापकोही क्रमसे स्वगं एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःखसे 
युक्त मन:स्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है ।'*' 
मारतीय प्राचीन ग्रन्थो मे नरकं एवं स्वग के विषय मे जो अनगढ़ विचार-घाराएुं दै, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योकि एेसी ही मावनाएं विद्व के समी वर्मो मे प्रचलित रहीर्है। मिस्र के राजाओं एवं लोगों मे, जिनकी 
वंशपरम्पराएं ५,००० वर्षो तक चलती रही है, स्वगं एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थी, जिन्हे वे चित्रं द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य रष्टरयादेगने एेसाकमी नहीं किया}, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
म चित्र नहीं ह (देखिए ई० ए° उन्टू० वज महोदय कौ पुस्तक !ईजिष्डिएन टेवेन एण्ड टिल' ( १९०९, पु० ११ एवं 
२) 1 हित्रू (यहूदी ) छोगों ने पृथिवी कै निम्नतम मागमे मत लोगों को रखा है, जहां मयानक अन्घकार है, ओर उसे 
-रियोक' को संज्ञा दी है (जाव १०।२१-२२ एवं ३०।२३) । ग्रीक हैडेस' अपनी विरिष्टताओं मे “शियोल' के बहुत 
समानदहै। न्यू टेस्टामेण्ट में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाटी अग्निका स्थान कटा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डां एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते रहै; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते ह (मेथ्य्‌ू २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३} । न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्गे का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है ओर नरक पुथिवी के नीचे अंघकार एवं यातनाओं से परिपूर्णं है । ओर देखिए लूक (२३।४९ ) ; ईफेसिएन्स 
(१।३ एवं २०।२। कोर ० १२।४, रेव ° २७) ; लूक ( १२।५ एवं १६।२३) ; २. पेटर (२।४) एवं रेव ० (६।८, २०।- . 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश मेँ समी ईसाई घर्मावरम्वियों ने बाइविल में दी हूरई नरक-स्वगं-सम्बन्धी धार- 
णां मे विइवास किया हं । आघूनिक काल के वहुत-से ईसाई अव यह मानने लगे हैँ कि बाइविलमें दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्यी मावनाएुं वास्तव में प्रतीकात्मक हैँ । कुरान में नरक के विषय में एसा आया है--“अति दष्टो को युगो 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है । उन्हें वहां शीतलता एवं जल नदीं मिलेगा, केवर खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा ।' (देखिए सक्रंड बुक आंव दि ईस्ट, जिल्द ९, पु० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, प° १६५; अन्य वातो के चिए देखिए वही, जिल्द १४, पु० ३ १७, एवं प° ३४०, जहां क्रम 
से नरकं की अग्नि-यातनाओं तथा खौरते जक, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वगं के सात माग कटे गये हैः 
यथा--अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्युच्च उपवन.या स्वगं का उपवन । 
स्मृतियो ने सिद्धान्त प्रतिपादित करिया है कि यदि पापी ने प्रायरिचत्त नहीं किया तो उसे नरक की यातना 
मुगतनी पङ्गौ मौर इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्ल-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न दृष्टयूवप्रत्यक्षं परलोकं विवुबंधाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य श्रद्धातव्यं बुभूषता ।॥ श्ञान्तिपर्व 
(२८।४२) ) । 

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपयंयः । नरकस्वगंसंे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥। ब्रह्मपुराण (२२।२४) ; 
विष्णुपुराण (२।६।४६) --मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः । ब्रह्मपुराण (२२।४७ ) 
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कमं-विपाक; मानस, वाचिक, कायिक पापोकाफल | ११०७ 


< 
के रूप मे पुनः जन्म लेना पड़ेगा अर मनुष्य रूप मे जन्म लेने पर उसे रोगो एवं कुलक्षणो से युक्त होना पड्गा > 
अन्तिम दो फल क्म -विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैँ । कर्मविपाक का अथं है दुष्कमोँ का फलवान्‌ होना । शातातप 
( १।१-५) ने दढतापूरवक कहा है कि महापातकी यदि प्रायरिचत्त नहीं करते हँ तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 


कुः निन्य चि ह्व लेकर जन्म-ग्रहण करते हैँ । इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातक पांच . 


वार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैँ । पापों के कतिपय चिह्व पर्चात्ताप एवं प्रायरिचत्त से दुर हौ सकते हँ । इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पजा, होम एवं दान द्वारा दृष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दुर हो सकते हँ । शातातप ( १।६- 

०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाठे रोगों के नाम दिये हैँ यथा--कुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककष्ट, 
मू त्राय में पथरी पडना, खासी का रोग, मगन्दर आदि । व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तवमे मन से ही सारी क्रियां प्रकट होती हैँ (मन्‌ १२।४), किन्तु सुविधा के च्िए 


ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैँ । बेरईमानी (छल कपट ) से दुसरे के घन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे ` 


का अमंगल टो एेसी इच्छा रखना ओर असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि)-- ये तीन मानस पाप हं (मन्‌ १२।५) । कठोर या परूष वचन, असत्य, पेशुन्य (चुगलसोरी ) एवं असंगत 
वाचालता-- ये चार वाचिक पापँ (मनु १२।६) । बिना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियौं को हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संमोग- ये तीन शारीरिक पाप हैँ (मन्‌ १२।७) । मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मन्‌ष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) मे जाता है, वाणी द्वारा कयि गये पापों से 
व्यक्ति पश्‌-पक्षियों के रूप मे जन्म केता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों मे जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक मे ल जानेवाके १८ दुष्कृत्यो के नाम गिनाये हैँ, जिनमे छः मानस रै, चार वाचिक है ओर शेष 
कायिक दै। 

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वक्षो, लता-गल्मो आदि में जन्म लेना पडता है 
इसके विषय में देखिए मनु ( १२।५४-५९ एवं ६२-६८); याज्ञ (३।१३१, १३५-१३९, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्ण्‌घम॑सूत्र (अध्याय ४४) एव अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) । याज्ञवल्क्य-स्म॒ति की बाते संक्षेप 
मे हैँ अतः हम उन्हं ही यहां किख रहे है--संसार मे आत्मा सकड़ों शरीर धारण करता है, यथा-- मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यो के कारण किसी निम्न जाति मे, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ° 


२६. प्रायरिचत्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्वाङ्ितिरीरिणाम्‌ ।। प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्भं तत्पापस्‌ चकम्‌ । प्रायररिचत्ते कृते याति पहचात्तापवतां पुनः ।। महापातकं चिह्वं सप्तजन्मसु जायते । 
उपपापोद्‌भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्‌भवम्‌ । दुष्कमजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ । जाप्यैः सु राचनहोमिद निस्तेषां 
कामो भवेत्‌ ।॥। शातातप ( १।१-४) । प्राय ० वि०' (प० १०६) में आया है--““पूवजन्मकृतयोः स॒वर्णपिहारसुरापान- 
पापयोनं रकोपभोगक्षीणयोरपि सुबणचौरः कौनख्यं सुरापः इयावदन्तताम्‌' (मन्‌ ११।४९) इत्यन्‌भितयोः {किचित्साव- 
श्िष्टत्वादल्पप्रायरिचत्तमाह वसिष्ठः'' (२०।६) । 

२७. सर्वामिक्ष्यमक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्यागमनमयाज्ययाजनमसत्प्रतिग्रहणं परदाराभिगमनं 
द्रन्यापहरणं ब्रार्णिहिसा चेति शारीराणि। पारुष्यमनृतं विवादः श्रुतिविक्रयश्चेति वाचिकानि । परोपतापनं 
पराभिद्रोहः कोधो लोभो मोहोऽहुंकारश्चेति मानसानि! तदेतान्यष्टादकश् नेरेयाणि कर्माणि... । हारीत 
(पराशरमाधवीय २, भाग २, प० २१२-२१३) । 
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३।१३१) व्यक्ति जन्म केता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुष माषी एवं असंगत. वाचाल पक्षी या प्‌ के रूप मे जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; पर्व्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं शास्त्रविरुद प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि ) 
के रूपमे प्रकट टोता दै; ब्रह्मघातक पश्‌ (हिरन आदि), कृत्ता, सूकर यङञ्टके रूपम जन्म-ग्रहय करता; सुरः 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वेदेट्क द्वारा अम्बष्ठ स्त्रीसे 
उत्पन्न ) होता दै; सोना चुरानेवाला कीटा (चटी आदि), पतंग के रूप मेँ तथा माता, पूत्री, वहिन जादि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, ज्ाड-अंखाड, कता-गुल्मो के रूप में प्रकट होता दै (वही, ३।२०७-२०८ )। पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवारी विमिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्यपुराण (२१७।२७-११०) में पाया जाता दै। ओर देखिए गरुड 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एव अग्निपुराण (३७१।३०-३२) । न _ 
प्राचीन कारु में ठेसा विद्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते टं! एसी वारणा केवर मारतं 
मेही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेक (९।१-३) मं ठेसा लिखा है कि जव एक जन्मान्व व्यक्ति इसा मसीह के पास पर्चा 
तो उरक शिष्यो ने उससे पूा-- “किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्व हुआ ! 
ईसा मसीह ने यह्‌ वारणा काट दी ओर अपने चमत्कार से उस जन्मान्व को ओव दे दीं । अथववेद (८।७।३) में एेसा 
जाया हँ कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के गरीर के प्रत्येक अंग के रोग कता-गुल्मो हारा काट दिये यये । मन्‌ 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ (३।२०९-२११), विष्णु, (अ० ४५), शातातप ( १।३-११ एवं २।१ 
३०, ३२ तथा ४७}, गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद, मिता०, याज्ञ ० ३।२१६), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प्‌.० ८६१), यम (प्राय० मयूख, प° ९), दांख (मिता०, याज्ञ ° ३।२१६), स्मृत्यथसार (पृ० ९९-१०० ) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप मेँ जन्म पाने पर प्रसित होते है । चरकसंहिता जसे 
वं्यक ग्रन्थों ने मी एेसा विख्वास प्रकट किया है किं रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मो के फल मात्र हैँ (देखिए सूत्रस्थान, 
अघ्पाय १।११६) । 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्नं कोटियो के पापी ग्रसित होते है, विषय में स्मृतियों में पूणं 

मतेक्य नहीं है, यथा जर्हां वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोटी होता 
है" वहीं मनु (९।४९), याज्ञ (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीडित होने- 


वाला कहा है । शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३।२१६; परा० मा० २, भाग २,प्‌० २३०-२४०, | 


२४२-२७२; मद० पारि०; पू० ७०१-७०२ , महाणं व-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों कौ योनियं 
एवं ४१ तथा विकछांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियां दी हैः जिनं हम स्थानामाव से यहां नहींदे 
रहे हं। 

यद्यपि कमं राव्द सामान्यतः सत्‌ ओर असत्‌ चेष्टाओं का योतकं है तथापि प्रायदिचनत्तों के विषय में यह्‌ शब्द 
मन में दुष्कर्मो की भावना ही उपस्थित करता है । अतः कमं -विकाक शब्द का अर्थं दुष्कृत्यं या पापों के फलवान्‌ होने 
काही योतक है, योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हँ; जाति (कौट-पतंगों या पशुओं आदि 
कौ योनि), जायु. (जीवन अर्थात्‌ पांच या दस वर्षो का जीवन ) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव ) । कम - 
विपाक शन्द याज्ञ (३।१३१ “विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते) मे आया है ओर पुराणों में तो इसका 
बहत प्रयोग हजा है ( ब्रह्मपुराण २२४।४१, २२५।४३ एवे ५९; मत्स्य ° १२५।१४ आदि ) । प्रायरिचित्तसार ( पू 
२१९-२३१) मे कमंविपाक-संवंधी विवेचन सम्मवतः सवसे लम्बा है । बौद्ध दानिक नागार्जुन को क्मविपाकं का 
सिद्धान्त मली माति ज्ञात था, क्योकि उन्होने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निदेश किया हे। ओर देखिए बौद्ध प्रथ 
सवदानरातक, सुत्तनिपात । मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) मे भी कर्मविपाक के विषय मेँ कुम्ब उल्लेख है । 
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कर्म-विपाक या पापकर्मानसार निन्य योनियो मे जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकश्नुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवां अंग है, बहुत-सी एेसी गाथाएँ कहता है जिनमे दुष्कृत्यो के 
कर्मफल घोषित हैँ । इस ग्रंथ मे सत्‌कमोँ के फलों का निरूपण मी हु है । 
मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ (३।२०६) के कथनो पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 


` केवर मानवो को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कमो के फल से स्वगे एवं नरक सोगने पड़ते 


है । विष्णुचर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट वाते कही हैँ (२।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ° २०८-२०९; 
प्राय° सार०ष्‌० २१५) । 
मिता० (याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्य्थसार, परा० मा०, प्राय सार आदि का कथन है कि कमं-विवाक-सम्बन्धो 
निरूपण मात्र अवाद है, इसे यथाश्रृत शब्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए । इसका तात्पयं केवर इतनाही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायरिचत्तो को कर सकं, क्योकि एसे कठिन भ्रायर्चित्तों मे महान्‌ कष्ट होता है ओर रोग इच्छा- 
पूवेक उन्हे करने में हिचकते ह। 
कममविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है किं प्राणी को तब तक निराश होने को आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह्‌ दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है ओर न उसे बहुत-सी योनियों मे जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी मयाकुल होना चाहिए । क्योकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बौ यात्रा एवं विकास 
के फरस्वरूप अपना वास्तविक महत्व प्राप्त हो ही जायगा ओर वह अमर शान्ति एवं पूणेत्व को प्राप्त कर लेगा । 
मन्‌. (१२।६९), विष्ण्‌ (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियां, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी है, जगनेवाकरे जन्मों मे चोरों की पत्नियां होती हँ । 
वामनपुराण का अध्याय १२ कम विपाक रहै जओौर माकंण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवे अध्यायसे इसी विषय का 
निङूपण किया है । वराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षो तके नरक-यातनाएं मोगने के विषय मे सविस्तर छ्खा 
है ओर यह प्रकट किया है किं किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप घारण करते हैँ ओर मांति-मांति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित -होते है। 
माल्घाता के महाणेव-कमेविपाक' नामक ग्र॑यमे आयाहै कि दुष्डृत्यों के फलो के रमन के दो साघन हैँ; कच्छ 
(प्रायरिचत्त) एवं रोगो के प्रति विपथ (व्याधि-विप्यंय अथात्‌ उनके विरोव में उचित उपाय) । व्यावि-विप्थेय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डपमें सूं एवं रोगदेव कौ सुवणे-प्रतिमाओं की पूजाको जाती है। इसमग्रंथ में 
लिता है कि आश्वलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वरसे पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्नो के साय सूर्यपूजा, नक्षत्र-पुजा, आहुति-दान, स्दरैकादशिनी, मटारद्र (११, १२) ओर 
अतिरुढर के कृत्य सम्पादित होते हैँ ओर विष्ण्‌ के सहस्र नामों का पाठ किया जतादहै, विनायकशान्ति (याज्ञ ° १।२७१- 
२९४) एवं नवेग्रह-पज्ञ किये जाते हैँ। इस ग्र॑य में यह्‌ मी व्यवस्थित किया गथा है किं किन-किन दानो से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैँ, यथा कदलोदान (एक पर सोने से कदली का पौवा बनाकर दन करना) । इस ग्रंथ मे 
सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वणेन है (शतातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषयमे 
| ` त किया गया है) । इस ग्रंथ में ज्वरो, अन्य रोगों एवं ह॒री या बिल्ली के समान आंखो, बहरापन आदि शारीरिक 
टोषों का सविस्तर वर्णन है । स्थानामाव से हम इस ग्रंथ मे दी गयौ बातों का वणेन नहीं करेगे ओर एेसा करना आव- 
हयक भी नहीं है, क्योकि आजकल या तो खोग इनमें विवास नदीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता हं । 








अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव काक्यादहोतादै? यह्‌ एक एेसा प्रन है जो आदिकाल से ज्यो-का-त्यों चला 
आया है; यह्‌ एक एसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्मव नहीं हो सका है । आदिकालीन मारतीयों, मिसियों, 
चाल्डियनो, यूनानियों एवं पारसियो के समक्ष यह प्रदन एक महृत्त्वपूणं जिज्ञासा एवं समस्या के रूप मे विद्यमान रहा 
दै । मानव के मविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विदव के अन्त के विषय में माति-मांति के मत 
प्रकारित कयि जाते रहे है जो महत्वपूर्णं एवं मनोरम हैँ प्रत्येक धमं मे इसके विषय में पथकं दष्टिकोण रहा ठे। इस 
प्रन एवं रहस्य कौ ठेकर एक नयी विद्या का निर्माण मी हो चुका है, जिसे अग्रेजी में “5112010४ ( इ्दचट - 
ल जी) कहते हं । यह रब्द यूनानी गब्दो--इद्चैटांस ( 15011205 == 1.25 ) एवं लोगिया ( 10812 = 
11500 पाऽ८) से वना टै, जिसका तात्पयं टै अन्तिम वातो, यथा-मृत्यु, न्याय ([प्व्‌ह्1८८ ) एवं म॒त्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संवंव रखनेवाला विज्ञान । इसके दो स्वरूप है, जिनमे एक का संवे दे मत्य्‌ के उपरान्त 
व्यक्ति कौ नियति, आत्मा को अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वग एवं नरक के विपग्र की चर्चा से, ओर दूसरे का सम्बन्ध 
दै अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा समी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से हम इस 
प्रथ के इस प्रकरण मं प्रथम स्वरूप का निरूपण करेगे ओर दूसरे का विवेचन अगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अविक वल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले ोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैँ) ॥ 

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं मयावह्‌ समञ्ली जाती दै, ययपि कुछ दाश्चनिक मनोवत्ति वाके व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी वन्दीगृह में वन्दी आत्मा को मुक्तिके रूपमेँ ग्रहण करते रहै ह। मृत्यू का मय बहुतों को 
होता हे; किन्तु वह मय एसा नहीं है कि उस समय कौ अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मावित पीडा सेवे आकान्त 
होते ह प्रत्यत उनका मय उस रदस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका मय उन माव- 
नाओं से है जिनका गंमीर निदंश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपमोग की ओर है। सी० ई० 
नुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्माटल मेन" (पृ०२) में कटा है--'य्यपि (मृल्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंघ में अत्यन्त 
कठोर एवं मयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनां प्रकाशित की गयी हँ, तथापि तात्त्विक 
वात यही रहीदहैकि शरीर मरतादहैन कि आत्मा।'' मृत्यु के विषय मेँ आदिम काठ से लेकर सभ्य अवस्था तक के 


१. अग्रजो शब्द "स्पिरिट' (59१४) एवं भारतीय शाब्द "आत्मा में धामिक एवं दाङ निक द्ष्टि से अथ-साम्य 
नहीं है । प्रथम शब्द जीवनोच्छवास का योतक है ओर इसरे को भारतीय दर्शन सें परमात्मा की अभिव्यवित का रूप 
दिया गया ह । आत्मा अमर है, शरीर नाहावान्‌ । गीता में आया भी है--“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥' ओर भी-- अजो नित्यः शार्वतोऽयं पुराण; , , , , .+' 
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मरण काठ के कृत्य ९११९९ 


लोगों मे मांति-मांति की धारणाएँं रही हैँ । कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है-- जव मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता दै, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग एसा नहीं मानते ।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के किए यम से प्राथना की है । मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों मे कईं 
प्रकार की धारणां पायी जाती हैँ 1* कुछ लोगों का विदवास है कि मृतो का एक रोक है, जहां मृत्यूपरान्त जो कुछ 
वच रहता दै, वह जाता है । कुछ रोगों कौ घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यं के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्रागी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वगं एवं नरक में जाता है। कु लोग आवागमन एवं पुनजेन्म मे विर्वास रखते हँ । देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (दितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीड़स एवं टिमीएस) एवं हैरोडोटस (२।१२३) । 
व्रह्मपुराण (२१५।३४-३९) ने एेसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 

होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यो है--जो सूठं नदीं बोरुता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपजा-परायण है ओर ब्राह्मणो का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता-- 
वह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपवं (१०४।११-१२; १४४।४९-६०) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णेन किया है, वह कुछ यो है--'नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुजो एवं शासतो 
की आज्ञा के उल्कघनकर्ता, धमं न जाननेवाले एवं दुष्कर्म लोग अल्पायु होते है । जो चरित्रवान्‌ नहीं ह, जो सदाचार ` 
के नियम तोड़ा करते हँ ओर जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैँ वे अल्पाय्‌ होते हैँ ओर नरक मे जाते हैँ। 
जो क्रोघ नहीं करते, जौ सत्यवादी होते हैँ, जौ किसी कौ हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्प्या नहीं करते ओर जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हँ (१०४।११-१२ एवं १४) । 

बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के जागमन के संकेतो का वर्णन करते है, यथा- शान्तिपर्व (३१८।९-१७), देवक 
(कलपतर, मोक्षकाण्डः पु° २४८-२५०), वायुपुराण (१९।१- ३२), माकंण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-३३); 
लिगपुराण (पूर्वा, अध्याय ९१) जादि पुराणो मे मृयू के आगमन के संकेतो या चिल्ल की लम्बी-लम्बी सूचियां मिलती 
हँ । स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणा कु बाते दी जा रही है । शान्तिपवं (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरुन्धती, ध्रुव तारा एवं पूणे चन्द्र तथा दूसरे की आंखों मे अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वषं का होता हे; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते है वे केवल छः मास के शेष जीवनवाङे होते है; 
जो सूर्यमण्डल में दद्र देखते हँ या पास कौ सुगंधित वस्तुओं मे शाव की गन्व पाते हैँ उनके जीवन के केवर सात दिन 
बचे रहते हैँ । आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये है--कानों एवं नाक का ल्क जाना, आंखों एवं दांतों का रंग-परिवतेन हो जाना 
संज्ञारुन्यता, श रीरोष्णेता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायीं आंख से पानी गिरना । देवल ने 
१२, ११ या १० माससे लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक कौ मृत्यु के लक्षणों का वणेन किया है ओौर कहा 
हे कि जव अंगुलियों से बन्द करने पर कानों मे स्वर कौ धमक नहीं ज्ञात होती या आंख मं प्रकारा नहीं दीखता तो 
समन्ञना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाटी है । अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं छिगपुराण (पूरवरष, 
९१।२४) ने सबसे बुरा माना हे ।* "मुंशी हीरकं जयन्ती ग्रन्थ' पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी ° हषं ने. करई 


२. देखिए सौ० ई० वृल्लियामी, (¢. 2. छपा भ्ण) का इस्माटेल मेन (ष्छप्पता(0] 1421), 
पु० ११। | 

२. दे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रपं परं भवेत्‌। घोषं न शृणुयात्कर्णे ज्योति्ेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१९॥ 
२७) ; नग्नं वा श्रमणं दृष्ट्वा विचान्मृत्युमुपस्थितम्‌ । लिगपुराण (पुवंभाग ९१।१९) 
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१११२ घ्मदास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थो के आघार पर लिखा दहै कि जव व्यक्ति स्वप्न में गदहा देता है तो उसका मरण निरिचत-सा दै, जव वह्‌ स्वप्न 
मे बूढी कुमारी स्वरी देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समञ्लनाः चाहिए (पृ० २५१) या जव त्रिशल देखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है, 

मारत के अधिकांश मागो में एसी प्रथा है कि जव व्यक्ति मरणासन्न रहता दै या जव वह अव-तव रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर चलिटादेतेर्ह। यह प्रथा यूरोपमेमीदटै (देखिए प्रो० एडगटन का लेख; 
दौ आवर्‌ आव डे", एनल्स आव दी मण्डारकर ओ० आर० ईइस्टीट्‌यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९) । कौ िकसूत्र 
(८०।३) में जया है; जव व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पृत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाका में उगी हई वास पर कश विद्धा देता है ओर उसे स्योनास्मै मव' मन्त्र के साथ (विस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। वौवायनपितमेधसूत्र (३।१।१८) के मत से जव यजमान के मरने का मय हो 
जाय तो यज्शाला में पुथिवी पर बालू विचा देनी चाहिए ओर उस पर दमं फटा देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती दै, मरणासन्न के दार्ये कान मेँ “जायुषः प्राणं सन्तनु" से आरम्म होनेवाक़्े अनुवाक का पाट ( पूत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चादिएं। ओौर देविए गोभिकस्मुति (३।२२), पितदयिता आदि ।* 

गुद्धिग्रकाग (प° १५१-१५२ ) मेआयादै कि जव कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी अखे आघी वन्दहौो 
गयी हो ओर वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्ी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या समी प्रकार के दस दान कराये-- गौ, मूमि, तिल, सोना, घत, वस्र, घान्य, गुड, रजत (चांदी) 
एवं नमक ।' ये दान गयाश्चाद्ध या सैकड़ों अदवमेवों से वढकर ह । संकल्प इस प्रकार का होता है-- अभ्युदय (स्वगे) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लि मै दस दान करूंगा ।' दस दानों के उपरान्त उत्करान्ति-घे नृ (मृत्यु को ध्यान मे रखकर 
वछ के साथ गौ ) दी जाती है, जौर इसके उपरान्त वेतरणी गौ का दान किया जाता है ।* अन्त्येष्टिपद्धति एवं रुद्धिश्रकाड् 


४, दुबलीभवन्तं जञालातुणेषु दर्भानास्तीर्य स्योनास्मै भवेत्यवरोहयति । मन्त्रोवतावनमन्त्रयते । यत्ते कष्णे- 
 त्यवदोषयति । कौशिक ० (८०।३-५) । ‹स्योनास्पै" मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद ( १८-२-१९), चऋछभ्वेद ( १।२२।१५ ) 
एवं वाज ० सं° (३६।१३), देखिए निरक्त (९।३ २) । पितृदयिता (च्‌० ७४) में जाया है--यदा कण्डस्यानगत- 
जीवी विह्वलो देही भवति. तदा बहिर्गोमियेनोपकिप्तायां भूमौ कुशान्दक्लिणाग्रानास्तीयं तदुरि दक्षिणश्जिरसं स्थाष- 
यित्वा सुवणंरजतगोभूमिदीवतिखपात्राणि दापयेत्‌ ।' गोभिलस्मृति (३।२२)-- दुबल स्नापयित्वा तु शद्धचेराभि- 
संवृतम्‌ । दक्लिणाशिरसं भूमौ बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ।\' 

५. दानानि च जातुकण्यं आह । उत्कान्तिवेतरण्यौ च ददा दानानि चव हि । प्रेतेऽपि छरत्वा तं प्रतं शवधर्मेण 
दाहयेत्‌ ।. . . . दद्र दानानि च तेनैवोक्तानि। गोभूतिरहिरण्याज्यवासोघान्यगुडानि च । रूप्यं लवणमित्याहदेश 
दानान्यनुकमात्‌ ॥ शुद्धिप्रकाड (पु° १५२) । ओर देखिए गर्ड्पुराण (प्रेतखण्ड, ४।४) ; एपित्रैफिया इण्डिका 
(जिल्द १९, प्‌० २३०) । | . | 

£" आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा तु पूववत्‌ । तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च । तदा यदि न जश्ञक्नोति 
वातुं वं तरणीं तु गाम ।. शक्तोऽन्योऽरक तदा दर्वा दयच्छेयो मृतस्य च ।। व्यास (शुद्धितत््व, पु०२३००; शुद्धिप्रकाश 
प° १५३; जन्त्यकमंदीपक (प° ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४।६) में आया है-- नदीं वैतरणीं ततु द्याटेतरणीं 
च गाम्‌ । छृष्मस्तनी सष्टष्णाद्खी सा वै वेतरणी स्मृता + एेसा आया है कि यम के द्वार पर वैतरणी नाम की नदी है 
जौ रक्त एवं षेनै अस्तं वे परिपूणं है; जो लोग भरते समय गोदान करते हवे उस्र नदीको गाय की पृं पकड्कर 
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सरण कार के कृत्य १११३ 


(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रौ का (जो वैदिक नहीं हैँ) उल्लेख है जो दानं के समय कहे जाते हैँ । अन्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्य्‌ हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्वियो को चाहिए किवे 
उससे ब्रतोदापन, सर्व प्रायरिचत्त एवं दस दानो के कृत्य कराये, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यो को स्वथं करने मे अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके किए एसा रबयं कर देना चाहिए । जब व्यक्ति संकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह्‌ ब्रतोद्याषन कृत्य करता है ! देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में व्रतोद्यापन यो है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो केता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पुजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,“ निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है ओर पहले से संकत्पित सोना उसे देता है ओर ब्राहमण 
घोषित करता है--“समभी त्रत पणं हों । उद्यापन (व्रत-पूति) के फलक की प्राप्ति हो)" सवश्रायश्चित्त मे पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वषं वाले प्रायरिचत्तो के निष्क्रय रूपमे सोना जादि 
का दान देता है ओर इसकी घोषणा करता है ओर वह॒ आदौच के उपरान्त प्रायर्चित्त करता हे । . मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्रया सम्बन्धी को सरवंप्रायदिचत्त करना पड़ता है । वह्‌ क्षौरकसं करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता हे, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थो से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपुजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाठे घन 
की पूजा करके संचित पापो कौ जोर संकेत करता है ओर वडा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन कां 
दान करता दै ।“ सवंप्रायरिचत्त के उपरान्त दश-दान होते हैँ, जिनकी चर्चा ऊपर हो च॒की है । गरुडपुराण (२। ४।७- 
९) ने महादान सज्ञक अन्य दानो को व्यवस्था दी है, यथा--तिल, खोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, सूमि, 
गौ ; कुछ अन्य दान मी है, यथा--छाता, चन्दन, अंगूठी, जलपात्र, आसन, मोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है । गरुड- 
पुराण (२।४।३७ ) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास रहण कर केता है 
तो वह्‌ आवागमन (जन्म-मरण) से छटकारा पा जाता है। 

आदिकारुसेही एसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक . 


चार कर जाते है! ओर देखि स्कन्दपुराण (६।२२६।२३२-३३) जहां वेतरणी कौ चर्चा है; “मृत्युकाचे धरयच्छन्ति 


ये धेन ब्राह्मणाय वं । तस्याः पुच्छ समाधित्य ते तरन्ति च तां नष \॥' 

७. संकल्प यह है--अत्र पृथिव्यां जम्बीपे भरतखण्डे आर्यावतंकदे्े विष्णोराज्ञया प्रवतमानस्य ब्रह्मणो 
दितीयपराभं . . . . अमुकतिथौ अस्‌कगोत्रः. . . . अमुकशर्माहं ससात्मनः (सेम पित्रादेः) त्रतग्रहणदिवसादारस्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकास्‌कव्रतानासकृतोदयायनदोषपरिहाराथं रुतिस्सृति- 
पुराणोक्ततत्तदृव्रतजन्यसांगफलग्राप्त्यथं विष्ण्वादीनां तत्तदवानां भ्रीतये इदं सुवणेमग्निदेवतम. (तदभावे इदं रजतं 
चन्द्रदैवतम ) अम्‌ कगोत्रायाम्‌ कामण ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . . . आदि-आदि (अन्त्यकसं- 
दीपकं, प्‌० ४) । 

८. देज्ञकाल्मै संकीत्यं मम (मत्पित्रादेर्वा) ज्ञाताह्ञातकासाकामसङदसकृत्‌कायिकवाचिकमानसिकसा- 
सगक~-स्पुष्टास्पृष्ट~- भृक्ताभुक्त-पीतापीतसकल्पातकानुपातकोपपातकरूघुपातकसंकरीकरणमलिनीकरणाःात्री- 
करणजाति ंश्षकरप्रकौणं कादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकारे देहशुढिद्ारा शभीपरसेह्वरप्रीत्यथमिमां 
सवेगप्रायरविचत्तप्रत्याम्नायभूतां यथाशशक्त्यलक्ृतां सवत्सां गां शद्रदेवतासमुगोत्रायासुकल्मंणे ब्रमणाय तुभ्यमहं 
संत्रददे ओं तत्सत्‌ न मम । अ० क० दी° (पु° ५) । ` 











१११४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता ह (अन्ते या मतिः सा गतिः), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-माया छोडकर हरि या रिव का स्मरण करना चाहिए ओर मन ही मन “ओं नमो वासुदेवाय" का जप करना चाहिए ।` 
बहुत से वचनो के अनुसार उसे वं दिक पाठ सुनाना चाहिए । देखिए गौतम-पित॒मेघसूत्र ( १।१-८) । 

दिरण्यकेदिपितृमेवसूत्र (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्रया सम्बन्धी को उसके कान में 
(जव वह्‌ ब्रह्मज्ञानी हो ) तंत्तिरीयोपनिषद्‌ कँ दो अनुवाक (२।१ एवः ३।१) कटने चादिए । अन्त्यकर्मदीपक पृऽ 
१८) का कथन है कि जव मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या दिव का रमणीय रूप मन में धारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए ओर मगवद्‌गीता, मागवत, रामायण, ईञावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्तो का पाठ सुनना चाहिए 1“ 

उपनिषदो मे मी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिलते टं । छान्दोग्योपनिषद्‌ (लाण्डि- 
ल्य-विद्ा, ३।१४।१) में आया है--समी ब्रह्य है । व्यक्ति को आदि, अन्त एवं दसी में स्थिति के रूप में इसका (व्रह्म 
का) ध्यान करना चाहिए । इसी की इच्छा की सृष्टि मनघ्यटै। इस विद्व मे उसको जो इच्छा (या मावना) होगी, 
उपरी के अनुसार वह इटोक से जाने के उपरान्त होगा ।'° इसी प्रकार की मावना प्रदनोपनिप ट्‌ (३।१०) ममी पायी 
जाती हे । वहां एेसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उटाती जाती है जिससे मनष्य-मन को एसा परिजञान 
होना चादिए कि अखि त्रह्याण्ड मे जितने मौतिक पदाथं या अभिव्यक्तियां दैवे सव एक्ट ओर उनमेएकदही विम्‌ 
खूप समाया हुजा टै । मगवद्गीता ने यही मावना ओर अधिक स्पष्ट रूप से व्यवत की दै--'वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
मे मुञ्चे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, व्ह मेरे पास आता है, इसमें संदाय नहीं है' (८।५) । किन्तु 
एकं वात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल मगवान का स्मरण करनेसे कुन होगा; जव जीवन मर आत्मा 
एसी मावना से अभिभूत रहता है तमी मगवत्पराप्ति होती है । एेसा कटा गया है--च्यक्ति मृत्यु के समयजो मी 
रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह्‌ प्राप्त होता है, ओर यह्‌ तमी सम्भव है जव कि वह जीवन भर एसा करता 
आया हो (मग० ८।६) । 

पुराणों के आधार पर कुछ निवन्धों का एेसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्मव हौ तो, किसी तीर्थ-स्थान (यथा गंगा) में टे जाना चाहिए । शुद्धितत्तव (पृ० २९९) ने कूर्मपुराण को उद्घृत 
किया है--गंगा के जल म, वाराणसी के स्थख या जल मे, गं गासागर मे या उसकी ममि, जट या अन्तरिक्षमेमरनेसे 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्यपुराण (५।४७।२६२ ) --मरणे या मति : पुंसां गतिर्भवति तादृशी \! 

१०. जपेऽसमर्थश्चेद हृदये चतुभूजं शंखचक्रगदापद्धधरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकौस्तुभवनमालाधरं रमणीय- 

रूपं विष्णु व्रिश्ूल्डमरुधरं चन्द्रचूडं चिनेत्रं गंगाधरं शिवं वा भावयन्‌ सहस्रनामगीताभागवतभारतरामायणेशञावास्या- 

युपनिषदः पावमानादीनि सूक्तानि च यथासम्भवं बणयात्‌ । अ० क० दी० (प° १८) । विष्णुसहस्रनाम के किए 

देखिए अनुशासनपवं ( १४९।१४-१२०) ; किव के १००८ नामों के किए देखिए वही ( १७।३ १-१५३) ; ओर शिव- 
सहस्रनाम के लिए देखिए शान्तिपवं भी (२८५।७४) । 

११. सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान्त उपासीताथ खल्‌ कतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मरंल्लोके पुरुषो भवति 

तथेतः प्रेत्य भवति स करतु कुर्वीत । छा० उप (३।१४ १) । अन्तकाले च लामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति 

स मद्‌भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।॥ य यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ ! तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भाव- 


भावितः ॥ भगवद्गीता (८।५-६) देखिए ओर शकरभाष्य, वेदान्त ( १।२।१ एवं ४।१।१२) । 
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व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छटकारा) पाता है ।* इसी अथं मे स्कन्दपुराण मे आया है- - गगा के तटो से एक गव्यति 
(दो कोस ) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दुर तकं दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र मे मरता है, वह्‌ स्वगं जाता है ओर पूनः जन्म नहीं पाता' (शुदधितत्त्व, पृ ° २९९-३००; रुद्धिप्रकाड, 
पु० १५५) । पूजारत्नाकर में आया है-- जहां जहां शालग्रामरिला होती है वहां हरि का निवास रहता है; जो 
रालग्रामरिला के पास मरता है, वह्‌ हरि का परमपद प्राप्त करता है।' एसा मी कहा गया है किं यदि कोई अनायं 
देश (कीकट) मे मी शालग्रामसे एक कोस कौ दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुखोक ) पाता है । इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वनमे मरतादहैया मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करनेपर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की मावनाएं आज भी लोकप्रसिद्ध है ।९. | 
मृत्यू के उत्तम काल के विषय में मी कछ धारणां है । शान्तिपवं (२९८।२३, कल्पतर, मोक्षकाण्ड, पु 
२५४) मे आया है--जो व्यक्ति सूयं के उत्तर दिशा मे जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुम 
नक्षत्र एवं मुहतं मे मरता है, वह्‌ सचमुच पुण्यवान्‌ हैँ ।* यह्‌ भावना उपनिषदो मे व्यक्त उत्तरायण एवं दक्िणःयन 
मे मरने कौ धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) मे आया है--अब (यदि यह्‌ आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करे यान करे वह अचिः अर्थात्‌ प्रका 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अघं प्रकारा (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वषे, वषं से सूयं, सूयं से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्य की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मागं है; वह्‌ मागं, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मागं से जाते है वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं रते ।'" एसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) मे आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमागं ) से जाते हैँ । ओर (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी है, यज्ञपरायण है, दान- 
दक्षिणायुक्त है, धूम कोजतेदहै"वेघूमसे रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अघं अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र॒ को जाते है, जहाँ वे कर्मफल पाते हैँ ओर पुनः उसी 
माभ से लौट आते हँ । छान्दोग्योपनिषद (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैँ । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस रोक 


१२. कू मंपुराणम्‌ । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले । जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तथा 
व्कन्दे--तीराद गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संश्ञयः।॥ अत्रस्थास्त्रिदिव 
यान्ति ये मृता न पुनभेवाः। शुद्धिततत्व (प° २९९-३००) ; शुद्धिप्रकाडा (प ० १५५) । पुजारत्नाकरे--शाल- 
ग्रामशिला थत्र तत्र संनिहितो हरिः! तत्सल्तिधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ †ल्गपुराणे--शालग्राम- 
समीपे तु क्रोशमात्रं समन्ततः। कौकटेपि मृतो याति वेकुण्ठभवनं नरः ॥ वेष्णवामृते व्यासः--तुलसीकानने जन्तोयेदि 
म॒त्युभवेत्‌ क्वचित्‌ । स निभत्स्यं नरं पापौ लीलयैव हरि विशेत्‌ ॥ प्रयाणकाले यस्यास्य दीयते तुलसीदलम्‌ । निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटिय्‌तोपि सः॥ शुदधितत्त्व (प° २९९) ; श््धिभ्रकाल् (पु १५५) । "कौकट' मगध देश का , 
नाम है, जिसे ऋश्वेद (३।५३।१४) में आयंधमं से बाहर कौ भूमि कहा गया है । ओर देखिए निरुक्त (६।३२) जहाँ 
कीकट देहा को अनाय-निवास कहा गया है । शुद्धिप्रकाहा कीकटेपि' के स्थान पर कीटकोऽपि' लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भौ हो सकता है । 
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का उल्लेख किया है जहां कीट, पतंग आदि जाते ह। मगवद्गीता (८।२३-२५) ने मी उपनिषदों के इन वचनो को 
सूक्ष्म खर्प मे कहा है--रम उन कालों का वणन करूंगा जव किं मक्तगण कमी न लौटने कै लिए इस विङ्व से विदा 
होते ह । अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्क पक्ष, उत्तरायण सूय के छः मास; जव ब्रह्मज्ञानी इन कालोंमे मरते हैँ तो ब्रह्मलोक 
जाते है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूय के छः मासो मे मरनेवाे मक्तगण चन्द्रलोक मे जाते हैँ ओर पुनः खौट 
अतिरह। इस विख्वमेयेदो मागं जो प्रकादामान एवं अवकारमय टं सनातनर्ह। एक से जानेवाला कमी नहीं रौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लोट आता है । वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने ्रकाश', "दिन' आदि शब्दों को यथाश्रत शाघ्दिक 
अथं मे लेने को नहीं कहा है; अर्थत उसके मतसेये मार्गो के लक्षण या स्तर नहीं टै, प्रत्यत ये उन देवताओं के प्रतीक 
जो मृतात्मागों को सहायता देते हैँ ओर देवलोक एवं पितृलोक के मार्गो में उन्दे टे जतेर्है, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता दै । शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अतङ्चायनेपि दक्षिणे) कौ व्याख्यामें वतायादहै कि जव 
मीष्मने उत्तरायण कों वाट जोही तो इससे यदी समना चादिए कि वहां अचिरादि की प्रगस्ति मात्र है--जो ब्रह्म 
ज्ञानी है, वह्‌ यदि दक्षिणायन में मर जातादहैतो मी वह अपने ज्ञान का फट पाता टै, अर्थात्‌ न्रह्य को प्राप्त करता दहै। 
जव मीष्म ने उत्तरायण की वाट जोही तो एसा करके उन्टोने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी ओर 
उन्टोने यह्‌ मी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति मी थी कि वे अपनी इच्छागक्तिसे टी मर सकते दै, क्योकि उनके 
पिता ने उन्हंएेसा वरदे रखा था। ओर देखिए याज्नवल्क्यस्मृति (३।९१९३-१९६) ।“* शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनो के रहते हुए मी लोकप्रसिद्ध वात यही रही है कि उत्तरायण मे मरना उत्तम टै (वौघायनपितुमेधसूत्र २।७।२१ 
एवं गौतमपितुमेवसूत्रे २।७।१-२) । 

अन्त्येष्टि एक संस्कार है । यह्‌ द्विजो द्वारा किये जानेवाके सोरह या इससे मी अधिक संस्कारोमें एक है 
ओर मनु (२।१६), याज ० (१।१०) एवं जातुकण्यं (संस्कारप्रकारश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पु० १) के 
मत से यहं वेदिक मन्त्रो के साथ किया जाता है ।*“ ये संस्कार पटहे स्त्रियों के लिए मी (आदवखायनगृह्यसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु विना वैदिक मन्ों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्ो- 
च्वारण होता है) ओर शूद्रो के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ ० १।१०) मी विना वैदिक मन्त्रों के । बौ °पितु मेघसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के किए दो संस्कार ऋण-स्वल्प हैँ (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्यं है) ओर ` 
वे हैँ जन्म-संस्कार एवं मृतक-संस्कार । दाट्‌-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मातं अग्नि को पूजता टै अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यदस्थित धार्मिक कत्य करताहै) 
के लिए मिन्न-भिन्न रीतियोंसे होतेह, तथा उन लोगोंके ल्िएिमीजो श्रौत या स्मार्तं कोटं अग्नि नहीं रखते। जोस्त्री 


है! बच्चा है, परिव्राजक है, जो दर देश में मरता है, जौ अकाल-मृत्य्‌ पाता है या आत्महत्या करता है या दुघेटनाव् 


१३. देवयानः एवं "पितुयान' के विषय में देखिए चछग्बेद मे भी, यथा--३।५८।५; ७।३८।८; ७।७६।२; 
१०।५१।५; १०।९८।११; १०।१८।१; १०।२।७॥। ओर देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण ( २।६।३।५) ; शतपथब्राह्मण 
( १।९।३।२) ; बहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।१६) । 

१४. निदेकादिष्मश्ानान्तो सन्त्रथंस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन ज्ञेये नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


मनु २।१६; ब्रह्मक्लत्रियविटन्ञुढा वर्णस्त्वाद्यास््रयो द्विजाः । निषेकाद्याः इमज्ानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ॥ याज्ञ 


(१।१०) ; आधानवुंससीमन्तजातनामान्नचौलकाः। मौञ्जी व्रतानि गोदानं समावतं विवाहकाः ॥ अन्त्यं चैतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडदोव तु ।॥ जातुकण्यं (संस्कारप्रकाङा, प° १३५ एवं अन्त्यक्ंदीपक, प० १) । 











पितरो के खस्बन्ध से वदिक प्रार्थना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्ट-त्य भिन्न -मिन्न प्रकार के होते हैँ । एक ही विषय की कृत्य-विधियो मे श्रौतसूत्र एवं 
गृह्यसूत्र विसिन्न बाते कहते ह जौर आगे चलकर मध्य एवं परचात्कालोन युगो मे विधियां ओर मी विस्तृत होती 


चली गयी हैँ ! हम विधि-विस्तारो कौ चर्चां यहाँ स्थानामाव से नहीं कर सकेंगे, क्योकि एेसा करने के किए एक पृथक्‌ 


मरन्थ-केखन की आवइ्यकता पड़ जायगी । हम केवल संक्षेप मे विभिन्न सूत्रों, स्मतियों एवं निबन्घों मे वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेगे ! निणयसिन्घ्‌, (पु० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा मे मिच्च रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बाते समी शाखाओ मे एक-सी हैँ 1 अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आघार 
पर सूरो, स्मृतियो, पुराणों एवं निवन्ों के काल-करम-सम्बन्धी निष्कषं निकाले गये हैँ (जंसा कि डा> कैलैण्ड ने किया 
है), किन्तुये निष्कषं बहुधा अनुमान एवं वेयक्तिक मावनाओों पर ही आधारित हैँ । हम उन पर निर्भर नहीं रह सक्ते । 

श्रौतसूत्रौ, गृह्यसुतरो एवं पडचात्कालीन ग्रन्थों मे उल्लिखित अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूवं हम ऋण्वेद 
कै पाच रुक्तो ( १०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेगे। इन सक्तो को ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा समी सूरो दारा 
प्रयुक्त हई दै ओर उनका प्रयोग आज भौ अन्त्येष्टि ै समय होता है ओर उनमे अधिकांश वैदिक संहिताओं मसी पायी 
जाती हैँ। भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारो ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओ एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेगे ।*५ 

ऋग्वेद (१ म (६: )-- (१) “(यजमान ! )उस यम की पूजा करो, जो (पितरो का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) प्रुत कध एकत करनेवाला है, जिसने (शुम कमं करनेवारे) बहुतों के किए मागं सोज डाखा है 
ओर जिसने महान्‌ (अपाधिव ) उवाइ्यां पार करलो है। (२) हम लोगों के मागं का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हु; 
वह एेसा चरागाह ( निवास ) हे जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहां हमारे प्राचीन पूवेज अपने- 
अपने मामं को जानते हए गये । (३ < मातक्ि (इनदर के सारथि या स्वयं इन्द्र) "काव्यः नामक (पितरों ) के साथ, यम अंगि- 
रसो के साथ एवं वृहस्पति ऋक्वनों के साय समृद्धिशाली होते है (शक्ति मे वृद्धि पाते हं) ; जिन्हें (अर्थात्‌ पितरो को ) 


देवगण न 
से प्रसन्न होते है भौर अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैँ ।**. (४) हे यम ! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिन्ञाखं भिन्चेप्यन्त्यकमणि साधारणं किचिदुच्यते । नि्णेय० (प० ५६९) । 

१६. श्री बेम एस्‌० ५ (एल पय 8, एप्लुत्‌<) ने जपनी पुस्तक "पयूनरल कस्टम्‌स' (ए०२] 
11510715 ` {.,011001 १९२९६ ) मे अन्त्य कर्मो आदि के विषथ सें बड़ सनोरंजक बते दी है ॥ उन्होने इग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि य॒रोपीय देको, यहुदियों तथा निदव के अन्य भागों के अन्त्य कर्मा के विषये में विस्तार के साथ वर्णन किया है । 
नके राशो उपस्थापित वणेन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विवासो एवं आचारो से बहुत मेल साते है, यथा--जहां 
व्यित रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहा काक (काले कौमा) या काले पंल वलते पक्षौ का उडते हए बेड जाना भृत्यु कौ 
सचना है (प्‌० १७ ), कब्र मे गाडने के पूवं शव को स्नानं कराना या उस पर लेप करना (प०२४ एवं ३६), मृत 
उपवित के लिए रोने एवं शोकं प्रकट करने के किए पेशेवर स्त्रियों को भाडे पर बुलाना (पृ० ६७), रातनि सें शव को 
न गाडना (प्‌० ७७), सतक के कारण क्षौरकमं करना (पृ० ९१), मृत के लिए कत्र पर मांस एवं मच्च रलना (पु० 


९९-१००), कञ्नगाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्य॒तों को न गाडने देना 
(पृ० १४३) । ८. न 
१७. काव्य, अंगिरस एवं ऋक्वन्‌ रोगं पितरों को विभिन्न कोटियो के चोतक हँ । ण्वेद (७।१०।४) में 





ण आश्रय देते हैँ ओर जौ देवगण को आश्रय देते हैँ; उनमे कुछ लोग (देवगण, इनदर तथा अन्य ) स्वाहा , 
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१११८ घमज्ञास्त्र का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ मे आयो ओर (कुशो के) आसन पर वेठो । विन्न लोगों (पुरोहितो) द्वारा कटे जानेवाले मंत्र 
तुम्ं (यहाँ ) लाये । (राजन्‌ ! ) इस आहति से प्रसन्न होमो । (५) हे यम! अंगिरसो एवं वेरूपों (के साथ आओ) 
ओर आनन्दित होओ । म तुम्टारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हृं; यज्ञ मे विदे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हो) “ˆ (६) अगिरम्‌, नवग्व, अयवं एवं मृग्‌ लोग हमारे पितर हैँ गौर सोमसे प्रीति रखते हैँ। हमें 
उन श्रद्धास्पदों को सदिच्छा प्राप्त हौ! हमे उनका कल्याणप्रद अनुग्रह मीप्राप्तहो! (७) जिन मा्गोँसे हमारे 
पूवज गये उन्दीं प्राचीन मार्गो से शीघ्रता करके जाओ । तुम लोग (अर्थात्‌ मृत लोग) यम एव वर्ण नामक दौ राजाओं 
को स्वेच्छापूवंक आनन्द मनाते हुए देखो ।* (८) (हे मृत ! ) उच्चतम स्वगं में पितरों, यम एवं अपने इष्टापूतं 
के साथ जा मिलो 1“ जपने पापों को वहीं छोडकर अपने घर को लौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूणं हौ (नवीन) 
दररीरसेजामिलो!* (९) (टे दृष्टात्मायो!) दूरहटो, प्रस्यान करो, इस स्थान (इमान) से अग हट जाओ; 


पितरो ने उसके (मृत के } छिएु यह्‌ स्थान (निवास) निर्वारित किया है! यमने उसको यह्‌ विश्रामस्थान दियादहैजो १ 


जो, दिवसो एवं रातो से मरा-पूरा है । (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मागं से वदृते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कृत्तौ से, जिन्हं चार अखि प्राप्त हँ बचकर वटो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहंचो जो तुरं 
पहचान कगे ओर जौ स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपमोग करते हैँ। (११) हे राजायय! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तो से, जो रक्षक है, चार-चार आंख वले है जो पितृलोक के मार्गे की रघ्ता करते हैँ ओर मनुष्यो 
पर दुष्टि रखते है, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द ओौर स्वास्थ्य दो। (१२) यमके दो दूत, जिनके नथुने चौड़ 
होते है जो अति शक्तिशाटी हँ ओर जिन्हँ कठिनाई से संतुष्ट कियाजा सकता रै, मनृष्यों के बीच में विचरण 
करतेर्हु। वे दोनों (दूत) हमं आज वट्‌ शम जीवन फिरसे प्रदान कर जिससे कि हम सू्यंको देख सके। (१३) 
(दे पुरोहितो ! ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहूति दो । वह यज्ञ, जिसने अग्नि देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया हं ओर जो पूणेरूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुंचता ह । (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिभ्रित आहूतियां यम 
कोदो ओर तवप्रारम्मःकरो। वह हमें देवपूजा में गे रहने दे जिससे हमं लम्बी आय्‌ प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहूति दो, यहं प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पटे उत्पन्न हुए थे ओर जिन्होने हमारे 
लिए मागे वनाया। वह वृहत्‌ (वृहत्ताम ) तोन यज्ञो मे ओर छः वृहत्‌ विस्तारो में विचरतः है। त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
आदि छन्द-समी यम में केच्दित हैँ 


ऋक्वन्‌ (गायक ) लोग बृहस्पति से संबंधित है । अन्य स्थ नों पर वे विष्ण, अज-एकयपाद एवं सोम से भौ सम्बन्धित 


माने गये ह । स्वाह? का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वधा का उच्चारण पितरों को आहूति देते समय 
किया जाता हे । 


१८. वरूप खोग अंगिरसो को उपकोटि में आते है। 
१९. यहं जर आगे आनेवाके तोन मंत्र मृत लोगों को सम्बेधित है! 
२०. देखिए इस ग्र॑य का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टाघरुतं कौ व्याख्या उपस्थित की गयी है। 


इष्टाघूतं का अथ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मो (पुतं) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अया पारल्छौकिक 
फलोत्वत्ति। 


२१. पितृलोक के आनन्दं कौ उपलब्धि के किए मृतात्मा के वायव्य श्षरौर की कल्पना की गयी है) यहं 
ऋर्वेदोय कल्पना अयुं हे । 











क 
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पितरों के सम्बन्ध में वदिक प्राथना १९१९ 


ऋग्वेद (१०।१५)--(१) “सोम-निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयं, ओर वे पितर खोग मी जिन्होने शाद्वते जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपाल हो ओर आगे आये, 
क्योकि वे दयापू्णं एवं ऋत के ज्ञाता रँ । वे पितर रोग, जिनका हम आह्वान कर, हमारी र्ना करं! (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरोंकोटहै जो (इस मृत के जन्म के पूवंही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
ओर (हम उन्हें मो प्रणाम करते है) जो इस विदय मे विराजमान हँ याजौ दक्तिशाखी लोगो के बीच स्थान म्रंहण ` 
करते हैँ! (३) मँ उन पितरों को जान गया हूं जो मुज्ञे (अपना वंशज) पहचानेगे, ओर मे विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
वच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान गया हूं । वे पितर, जो कुशो पर वेठते हँ ओर अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते है, बारम्बार यहाँ आये । (४) हे कुशासन पर कैठनेवाले पितर लोगो, (नीचे ) अपनी रक्षा लेकर हमारो ओर 
आओ; हमने आपके किए हवि तैयार कर रखी हैँ; इन्द ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साय आज ओर एेसा आनन्द 
दोजोदुःखेसे रहितहो; (५) कुड पर रखी हई प्रिय निधियो (हव्यो) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आरे । वे हमारी स्तुतियां (यहां ) सुनें ! वे हमारे पक्षमे बोर ओर हमारी र्षा करे ।! (६) हे पितर 
लोगो, आप समी, घुटने मोडकर एवं हव्य की दायीं ओर बैठकर यज्ञ को प्रशंसा करं; मनुष्य होने के नाते हम आपके 


प्रति जो गररूती करे उसके लिट आप हमें पीड़ानदें। (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने {उसकी 


गोद में) बैठकर मुज्ञ मत्यं यजमान को घन दें । आप मृत व्यक्ति के पुत्रों की धन दे ओर उन्हं शक्ति दें! (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों को संगति का आनन्द उठाते है, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आये, जो यास्वी 
ये ओर जिनकी संगति मे (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिक्ता है, वह (हमारे दारा दिये गये ) हव्य स्वेच्छापूवेक 
ग्रहण करे। (९) है अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृषा से व्याकुल थे ओर (देवो के लोकों मे पहुंचने मे} 
पीछे रह्‌ जाते थे, जौ यज्ञ के विषय में जानते ये ओर जो स्तुतियों के रूप में स्तोमो क प्रणेता ये, जो हमे गली मांति 
जानते ये, वे (हमारी पुकार) अवरस्य सुनते है, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैँ ओर जो गमं दुघ के चतुदिक्‌ बैठते 
है । (१०) ह अग्नि, उन अवश्य आनेवाठे पितरों के साथ पहले ओर समय से कालान्तर मे आओ ओर जो (दिये 
हुए) हव्य ग्रहण करते दै, जो हव्य का पान करते है, जो उसी रथ में वैठते हैँ जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान है, 
जो सहस्रो को संख्या में देवो को प्रणाम करते है, ओर जो गमं दूघ के चर्तुरदिक्‌ वरते हैँ । (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदशेक कहे जाते है, (इस यज्ञ में) आओ .ओर अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो ओर शूर पूत्रो के साथ समदि दो । (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, (हम रोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यो को स्वादयुक्त बना लेने पर ओर उन्हे खाकर (पितरों 
को) दे देने पर वे उन्हं अम्यासवश ग्रहण करे । हे देव, आप पूत हव्यो को खाये ¦ (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
है कि कितने पितर है, यथा-- वे जो यहाँ (पास) ह, जो यहाँ नहीं है, जिन्हँ हम जानते हँ ओर जिन्हे हम नहीं जानते 
है (क्योकि वे हमारे बहुत दूर के पूवज हैँ) । आप इस-मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करे। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्निसेजलाद्यि गयेथे, जो 
नहीं जलाये गये थे ओर जौ स्वधा के साथ आनन्दित होते है, आप मृत की इच्छा के अनुसार शारीर की व्यवस्था करं 
जिससे नये जीवन (स्वगे) म उसे प्रेरणा भे} | । 
ऋग्वेद (१०।१६)- (१) “हे अग्नि! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जाओ, चतुदिक्‌ इसे न लाओ, इसके 
चमं (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; टै जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जलालोतो इसे (मृत को) 
पितरों के यहां भेज दो । (२) है जातवेदा ! जब तुम इसे भूणेरूपेण जलालो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। 
जब यह्‌ (मृत व्यक्ति) उस मागे का अनुसरण करता है जो इसे (नव ) जीवन की ओर ज़ जाता है, तो यहु वह्‌ हो जाय 


११२० धमशास्त्र का इतिहास 


ज जो देवों की अभिकाषाओंकोढोतादै। (३) तुम्हारी अखि सूयं कीओर जायें, तुम्ारी सांस हवा की ओर जाय 
ओर तुम अपने गुणों के कारण स्वगं या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाजो यदि तुम्दं वहां आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तौ), अपने सारे अंगो के साय तुम ओषवियों (जड़ी-बूदियों) मे विराजमान हओ, 

(४) हे जातवेदा, तुम उस वकरी को जला डटो, जौ तुम्हारा माग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाग उस बकरी 
को जला डे; “तुम इसे (मृतको) उनकोगो के ोक्मेले जागो जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) 
के द्वारा अच्छे कर्मकरते हैँ। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरो की ओर छोड दो, यह जो तुम्हें अर्पित है चारों ओर 
धूम रहा है ! ह जातवेदा, यह (नव ) जीवन ग्रहण करे ओर अपने हव्यो को बढ़ाये तथा एक नत्रीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय । (६) (हे मृत व्यक्ति! ) वह्‌ अग्नि, जो सव कुछ जला डालता दै, तुम्टारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौञा) द्वारा काट ल्ियागयादहै, या जिसे चीटीया सर्पया जंगली पुने काटादहै, जौर 
ब्राह्मणो मे प्रविष्ट सोम मी यही करे। (७) (दै मृत व्यक्ति ! } तुम गायों के साथ अग्निका कवच घारण करो (अर्थात्‌ 
अग्िकी ज्वालाओं से वचने के लिए गायका चमं वारणकरो) ओर अपने को मोटे मांससे छिपा लो, जिससे (वह्‌ 
अग्नि) जो अपनी ज्वालासेषेरलेतादै, जौ (वस्तुओं को नष्ट करने मे) आनन्दितिहोतादहै, जो तीक्ष्णै ओर पूर्ण- 
तया मस्म कर्‌ देता हँ, (तुम्हारे भागो को) इधर-उधर विवेरनदे। (८) हे अग्नि, इस प्याठेको, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रियदहै,नष्टन करो। इस चमसे (चम्मचयाप्याठे) में, जिससे देव पीतेर्है, अमर देव लोग 
आनन्दे है। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का मक्षण करता है, मँ उसे बहुत दुर भेज देता हूं, वह अग्नि जो दुष्कर्म 
(पापों) कोढोतादैयम लोक को जाय! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जौ सव कु जानता है, देवों को अपित हव्य ग्रहण 
करे। (१०) म, पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा } अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हं जो तुम्हारे घरमे प्रविष्टहुजआ था; वह (दूसरा अग्नि) घमं (गमंदूघया हव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे! (११) वह्‌ अग्निजोहव्यों कोके जाता दहै, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वहं देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (दहै अग्नि!) हमने, जो तुम्हं प्यार करते है, तुम्हे प्रतिष्ठापित 
किया है ओर जलाया है। तुम प्यारे पितरों को य्हांले आगो, जो हमें प्यार करते हैँ ओर वे हव्य ग्रहण कर। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने गवदाह म जलाया, (जल से) वृज्लादौ। कियाम्बु (पौघा) यहाँ 
उगे ओौर दूर्वा घास अपने अंकूरों को फलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे रीतिका (शीतल पौधे), हे रीतक्ताप्रद ओषधि, 
हि ह्वादिका (तरोताजा करनैवाछी बूटी) आनन्द विवेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिक जाओ ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दितं करो। | 
ऋग्वेद ( १०।१७)--इस सूक्तके ३ सेलेकर ६ तक के मन्त्रों को छोडकर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि परं प्रकाडा 
नहीं डारते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेगे । प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा कौ कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाहं 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते दँ । निरुक्त (१२।१०-११) मे दोनों की व्याख्या 








२२. ऋ० (१०।१६।४) . . . . अजो भागः--इससे उस बकरी कौ ओर संकेत है जो शव के साथ के जायी 
जती थी । ओर देखिए ऋ० ( १०।६।७), जहाँ शव के वाथ गाय के जलाने कौ बात कही गयी है । 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है । यदि इस मन्त्र के शाब्दिकं अथं पर ध्यान दे तो प्रकट होता है कि क्रव्याद्‌" अग्नि 
पितृयज्ञ में प्रयुक्त होतो है । एेसा कहना सम्भव है कि क्व्याद' अग्नि को अपवित्र माना जाता था ओर वह साधारण 
या यज्ञिय अग्नि से पथक्‌ थी । 








पितरों के सम्बन्ध में वंदिक पाथना १९२९१ 


विस्तार से दी हुई है! सरस्वती की स्तुति वाठे मन्त्र (७-९) अथववेद (१८।१।४१-४३) मे भी पाये जाते रहँ 
ओर कौशिकसूत्र (८१-३९) मे उन्हे अथववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के कल्ए 
प्रयुक्त किया गया ह, 
(३) “सर्वविज्ञ पूषा, जो परुओं को नष्ट नहीं होने देता ओर विश्व को रभा करता है, तुम्हँं इस लोक 

से (दूसरे लोक मेँ) भेजे ! वह तुम्हं इन पितरों के अधीन कर दे ओर अग्नि तुम्हे जाननेवाले देवों के अधीन कर दे । 

(४) वह पूषा जो इस विर्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्ना करे । वे लोग जो तुमसे आगे गये हं 

(स्वगं के) मागं में तुम्हारी रक्ना करं । सविता देव तुम्हे वहां प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कमं करनेवाले जाकर निवास 
करते हैँ। (५) पूषा इन समी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमे उस मागेसेकङे चके जो मय से रहित है, 
वह्‌ समद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ समी शूरवीर हैँ; वह विज्ञ हमारे आगे विना किसी त्रुटि के बढ़े 1 (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले ) मार्गो के सम्मुख स्थित है, वह स्वगं को जानेवाके मार्गो ओर पृथिवी के मार्गो 
पर खड़ा है। हमको प्रिय क्गनेवाला वह्‌ दोनो लोकों के सम्मुख खडा है ओर वह विज्ञ दोनो लोकों मे आता-जाता 
रहता है । । 

ऋग्वेद ( १०।१८)-- (१) “हे मृत्यु ! उस मागंकीओर हौ जाओ, जो तुम्हारा है ओर देवयान से 
पथक्‌ है। अँ तुम्हे, जो आंसो एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूं । हमारी सन्तानो को पीडा न दो, हमारे वीर 
पत्रों को हानि न पर्ुंचाओौ । (२) हे यज्ञ करनेवाङ़ (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योकि तुम मत्यु के पद-चिल्लो 
को मिटाते हए आये हो जौर अपने लिए दीघं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं रुद्ध बनो ! (३ ) ये जीवित (सम्बन्धी ) मृत से पृथक्‌ हो पीके घूम गये है; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया । तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ ) हंसने के लिए ओर अपने दीघे जीवन 
को दुढ्ता से स्थापित करते हुए आगे गये । (४) मै जीवित (सम्बन्धियो, पुत्र आदि) की (रक्षा) के किए यह बाधा 
( अवरोध) रख रहा हूं जिससे कि अन्य लोग ॒ (इस मृत व्यविति के) लक्ष्य को न पहं) वे सौ शरदो तक जीवित 
रहं । वे इस पवेत (पत्थर) के द्वारा मृत्य्‌.को दुर रखें ! (५) हे घाता ! बचे हृए रोगों को उसी प्रकार संमा रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम मे आते रहते हैँ, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुं आती है, जिससे कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ं। (६) हे बचे हुए रोगो, बुढापा स्वीकार कर दीघं आयु पाओ, करम 
से जो मी तुम्हारी संख्यां हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिक) ; भद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा 
तुम्हे यहाँ (इस विव में) दीघं जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हँ, आंखों में अंजन के 
समान घृत रूगाकर घर में प्रवेश करं । ये पत्तियां प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवे करे । 
(८) हे (मृत की ) पत्नी ¦ तुम अपने को जीवित (पुत्रौ एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की योर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आसो ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो ओर उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था ओर जिसने तुम्ह मखी मांति प्यार किया, सत्य रही हौ । (९ 
(मे) मृत क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूं जिससे कि हममे संनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये । तुम (मृत । 
वहां ओर हम यहां पर शूर पुत्र पायं ओर यहाँ समी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें । ( १०) (हे मत) इस विदा 
एवं सुन्दर माता पुथिवी के पास जाओ । यह्‌ नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हे मेटे दीं ओर तुम्हे मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु ख्गे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके किए सरल 
पहुंच एवं आश्रय बनो, ओर इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढको जिस प्रकार माता अपने आंचल 
से पुत्रे को ढेकती है । (१२) प थिवी ऊपर उठे ओर अटल रहे । सहस्रो स्तम्भ इस घर को संभाले हुए खड़े रह । ये 
; ५ 
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घर (म्री के खण्ड) उसे मोजन दे । वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हडबियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
वनं ! (१३) र्तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिद्री का आश्य वनादेरहादह्ं। मिरी का यह्‌ खण्ड रखते समय 
मेरी कोई हानिनदहो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें । यम तुम्हारे लिए यहां आसनो की व्यवस्था कर दे। 
(१४) देवगण) ने मृज्ञे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (करुकेरूपमें ) लौट अयेगा; (अतः) र्म 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हं जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोक्ता है । 
यह अवलोकनीय है कि "पितृ-यज्ञ' गन्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) मे आया है ! इसका क्या तात्पर्यं है ? 
हमं यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद ( १०।१५-१८) की ऋचां किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यो की 
ओर संकेत करती है । उनका सम्बन्व पूवपुरषो कौ श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है ! पूरवपुरुषों से, जिन्हे ्बाहिवदः एवं अग्नि- 
ध्वात्ताः (ऋ ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा कँ प्रति स्नेह प्रदशित करने के छिए उत्सुकता अवद्य 
प्रकट कौ गयी दै । पूर्वपुरुष को हविः" दिया गया है ओर वे उसे ग्रहण करते है, एसा प्रदशचित किया गया है (ऋ 
१०।१५।११-१२) । तंत्तिरीय संहिता ( १।८।५) मं दिये गये मन्व के उदेश्य (जो साकमेव में सम्पादित पितृयज्ञ की 
मर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उदेश्य पृथक्‌ द । यह्‌ वात ठीक ह कि तं ° सं० (१।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद ( १०।५७।३-५) के हैँ ओर वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते टँ । किन्तु यह कहने के लिए कोई तकं नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०)} दः¡ "पितुयज्ञ' पिण्ड-पित॒य्‌ से अचिक प्राचीन है । यह्‌ सम्मवदहै किये दोनों वि्िन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकाकिकि प्रचलन के ही खोतक हों । 
अव हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वणित जाहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्वित त्यों का वर्णन करेगे । सोमयज्ञ या 
सत्र के किए दीक्लित व्यक्ति के (यज्ञ-समास्ति के पूर्वं ही) मर जाने पर जो कृत्य होते ये उनका वर्णन अ रवलायन-श्रौतसूत्र 
(६।१०) में हजा है । इसमें जाया टै--“जव दीक्षित मर जाता टै तो उसके शरीर को वे तीर्थंसेले जाते है, उसे उस 
स्थान पर॒ रखते हँ जहां अवभृथ (सोमयन्न या सव्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, ओर उसे उन 
अरकरणों से सजाते टँ जो वहुघा शव पर रखे जाते हँ । वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के वाल ओर नख काटते है । 
वे नलद (जटामांसी) का टेप छ्गाते ह अर शव पर नल्दों का हार चटढ़ाते हैँ। कुच छोग अंतड्यों को काटकर्‌ उनसे 
मल निका देते हैँ जौ र उनमें पृषदाज्य (मिधित घत एवं दही) मर देते ह। वे वके पांव के बराबर नवीन वस्त 


का एक ट्कड़ाकाटल्ते ह ओर उससे राव कौ इस प्रकार ढक देते ह कि अंचल परिचम दिशा में पड़ जाता है (शव ` 


श्वं मे रखा रहता है) ओर शाव के पांव सुले रहते हैँ! कपड़े के टकड़ का भाग पुत्र आदिलेलेते है । मृत की श्रौत 
भग्नियां अरणियों पर रखी रहती दै, दाव को वेदि से बाहर लाया जाता है ओर दक्षिण की ओर ले जाते ह, घषेण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है ओर उसी मेँ शव जला दिया जाता है! उमशान से चछौटने पर उन्हे दिन का कायं समाप्त 
क रना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः शस्त्रो का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवो (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
विना दुह राये एवं बिना हिम्‌ स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित रोग ग्रहों (प्या) को लेने के पूर्व 
तीर्थो से अते है, दाहिने हाथ को ऊँचा करके रमशान की परिक्रमा करते हैँ ओर निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते 
ह; होता दमशान के परिचम में, अघ्वर्युं उत्तर मे, उद्गाता अध्र्य के पर्चिम ओर ब्रह्मा दक्षिण मे । इसके उपरान्त 
धीमे स्वर में आयं गौः पृ दिनिरक्रमीत्‌' सै आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हँ! गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
वाये हाथ को इमदान की ओर करके र्मशान की तीन परिक्रमा करतादहै ओर बिना ओम्‌" का उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन के तुरत पदचात्‌ धीम स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है ओर निम्न मन्त्रो को, जो यम एवं याम्या- 
मनी (ऋषियों या प्रणेता्ओों) के मन्त्र है, कहता है; यथा--ऋ० ( १०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०।१७- 
३-९६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४। १-५) । उन्हे ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए ओर इसके 
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उपरान्त किसी घडे में अस्थियां एकत्र करनी चाहिए, घडे को तीर्थं की तरफ से ले जाना चाहिए ओर उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मत यजमान बैरता था ।. ` 
दांखायनश्रौतसूत्र (४।१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय मे विस्तार के साथ क्िखिा 

है । कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है । कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थं निकाल देने की चर्चा की है। कौरिकसूत्र (८०।१३-१६) एवं शांखायनश्रौतसूत्र (४।१४।४-५) ने मौ 
केरा काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कटी है । बौधायनपितुमेघसूत्र (१।२) ने 
इन सब बातो की ओर संकेत किया ह ओर इतना जोड दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतडियां काटकर निकारते 
है तो उन्हें पुनः दभंसेसी देते हैँयावे केवल शरीर को स्नान करा देते दँ ( विना मर स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढंक 
देते है, संवारते है, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचमं (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिा रहता 
है, रख देते है, उस पर नकद की माला रख देते है, ˆ` ओर उसे नवीन वस्त से टक देते हँ (जंसा कि ऊपर आरवखायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) ¦ सत्याषाढश्रौतसूत्रे (२८।१।२२ ) एवं गौतमपितुमेषसूत्र (१।१०-श४) मे मी 
टेसी वाते दी हुई है ओर यह भी है कि इव के हाथ एवं पैर के अंगे श्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल मागसे वघ व्यि 
जाति हैँ ओर आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुसी जिस पर शव रखकर ढोया जाता हे) उदुम्बर लकड की बनी 
होती दै। कौरिकसुत्र (८०।३।३।४५ ) ने अथववेद के बहुत-से मन्तो का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते है, यथा १८।२।४ एवं ३९६; १८।३।४; १८ १।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३ ; ७।६८।१-२; 
१८।३।२५; १८।२।४-१८ (१८।२।१० को छोडकर) ; १८।४।१-१५ आदि । 
| आरवलायनगृ ह्यसूत्र (४।१ एवं २) ने आहिताग्नि की मत्य्‌ से सम्बन्धित सामान्य कृत्यो का वणेन किया 


है, किन्तु आश्वकायनश्रौतसूत्र (जिसका वणेन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वणेन किया 


है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ज मे लगे रहते समय मर जाता हे । आरवलायनगृह्यसूत्र का कहना है-- “जब आहिताग्नि 
मर जाताहै तो किसी को (पूत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह्‌ दक्षिण-पूवेमे या दक्षिण-परिचममें एेसे 
स्थान पर भूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूवं को ओर ढालू हो, या कु लोगो के मत से वह मूमि-खण्ड दक्षिण- 
परिचम की ओर मी ढाल हो सकता है । गड़ढा एकं उठे हए हाथों वाटे पुरुष कौ लम्बाई का, एक व्याम (पूरी वाह्‌ तक 
कम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (वारह्‌ अगुरु) गहरा होना चाहिए । र्मगान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए । 
इसमे जडी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कंटीरे एवं दुग्धुक्त पौधे निकार बाहर कर देने चादिएु (देखिए 
आरव ° गृह्य ° २।७।५, वास्तु-परीक्षा ) । उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ उमशान कू ऊंची मूमि पर 
होना चाहिए । यह सब उस इमशान के लिए है जहां शव जलाया जाता हे। उन्हें रावके सिरके केरा एवं नख काट 


२४, चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मागे तीथं कहा जाता है । देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के किए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ । हातपथत्राह्यण ( १२।५।२।५) ने मृत 
व्यदित के ज्ञरीर से सभी गन्दे पदार्थो के निकाल देने कौ परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है । उसका इतना ही कथन है--'उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का केप करता है ओर 
इस प्रकार क्ञरीर को यल्िय रूप में पवित्र कर देता है ॥' 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पावक ने नलद को उशीर कहा है । कुछ म्रन्थो में नलद के स्थन पर जपा पुष्प की बात 
कही सयौ है । 

६९ 








११२ वमज्ञास्त्र का इतिहास 


देने चादिए (देखिए आव ° गृह्य° ६।१०।२) । यज्निय घास एवं धृत का प्रवं करना चाटिए। इसमे (अन्त्येष्टि 
क्रियार्मे) वे घृत को दही मे डालते है। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यो मे प्रयुक्त होता है ! (मृत के सम्बन्धी} 
उसकी पूताग्नियों एवं उसके पवित्र पारं को उस दिदा में जहां चिता के छिएु गड्ढा खोदा गया है, > जाते टै । इसके 
उपरान्त विषम संख्या में वृढ (पुरुष ओर स्त्रयां साथ नदीं चलतीं) लोग दाव को ढोते है । कुर खोगां काकथनदहैकि 
सव वेलगाड़ी मे ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी टै कि (दमलानमे) एकरंगकीया काटी गाय या बकरी 
ठे जानी चाहिए । (मृत के सम्बन्वी ) बाय पैर में (एक रस्सी ) वाघते ह ओर उसे शव के पीदे-पीरछे लेकर चकते 
ह । उसके उपरान्त (मृत के ) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीरकं चारों ओर करके) एवं शिखा खोलकर 
चकते है; वृद्ध खोग आगे-आगे ओर छोटी अवस्था वाचे पीपी चलते है । उमशान के पास पहुंच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्यल की तीन वार परिक्रमा करते हए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़क्ता है ओर “अपेत वीता वि च सर्पतातः' (ऋ० १०।१४।९) करा पाठ करताहै। 
(दमच्लान के) दक्षिण-पूवं कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-परिचम 
दिशा में गाहेपत्य अग्नि ओर दक्निण-पदिचम में दक्षिण अग्नि रवता दै । इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थ पर चिता के लिए ठकडियां एकत्र करता दै। तब कृत्यो को सम्पादित करनेवाला ककड के दूह पर 
(कुश) विचछ्छाता है गौर उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका के वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है ओर सम्बन्धी 
लोग गाहुपत्य अग्नि के उत्तर से ओर आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके गव कौ चिता पर रखते दै । वे तीन उच्च 
वर्णो मेँ किसी मी एक वर्णं कौ मृत व्यविति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने को कट्ते हैँ जौर यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर मेँ रख दिया जाता है । देवर, पति का कोड प्रतिनिधि या कोई दिष्य या पुराना 
नौकर या दास “उदीष्वं नार्यभि जीवलोकम्‌" (ऋ० १०।१८।८ ) मन्त्र कै साथ उसस्त्रीको उट जाने को कहता है ।२' यदि 
शूद्र उठने कौ कहता है तो मन्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, ओर घनुहस्तादाददानो' (ऋ ० १।१८।९) 
के साथ धनुष उठा केता है । प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूरव, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे ट्कड़-ट्‌कड़े करके 
रको क समूह्‌ पर फक देता दै ।*“ इसके उपरान्त उसे दाव पर निम्नलिखित यञ्जिय वस्तुएं रखनी चाहिए; दाहिने 


६ 
२६. बहुत-से सुत्र पत्नी को शव के उत्तर मेँ चिता पर सो जाने ओौर पुनः उठ जाने कौ बात कहते हें । देखिए 
कोिकसुत्र (८०।४४-४५) शयं नारीति त्नीमुपसंवेजयति । उदी्वेत्युत्यापयति ।' ये दोनों सन्त्र अथर्दवेद ( १८।- 
२३।१-२) के है । सत्यावाटश्नौतसुत्र (२८।२। १४-१६ ) काकथनहै किव को चिता पर रखनेके तुवं पत्नी “इयं 
नारी" उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जातौ है भौर उसके उपरान्त देवर या कोड ब्राह्मण “उदीष्वं नारी के साथ 
उसे उठाता है। वही सुत्र (२८।२।२२) यह भो कहता है कि हाव को चिता पर रखे जाने पर या उखके युवं पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए । ज 


२७. यहा षर शतपथ ब्राह्मण ( १२।५।२।६ ) एवं कुछ सूत्र (यथा--कात्यायनश्रौतसूत्र २५।७।१९; श्ांखा- 


यनश्नौतसुत्र ४।१४।१६-३५; सत्याबाढश्लौतसुतच्र २४।२।२३-५०; कशिकसूत्र ८ १।१-१९; बौधायनपितुमेधसुत्र 


१।८-९) तथा गोभिल (२।३४) जली कुछ स्मृति्यां इतना ओर जोड देती है कि सात मर्गभिक वायु-स्थानों, यथा मुख, 


दोनों नासारंध्नो, दोनों आंखों एवं दोनों कर्णो पर वे सोने के टुकड़े रखते हैँ । कु लोगों ने यह्‌ भी कहा है कि घतमिभ्ित 


तिल भी शव पर छिड्के जाते हैँ । गोतमपितुमेधसूत्र (२।७।१२ ) का कथन है कि अध्वय भृत शरीर के सिर पर 
कपालो (गोल पात्रों) को रखता है । 
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अग्निहोत्री का दाहसस्कार ११२५ 


हाय मेँ जुहु नामक चमस, वाये हाथ मे उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फ (काठ की त्वार), बायीं ओर अभ्नि- ` 
होत्रहवणी (वह दर्वीं या चमस जिससे अग्नि मे हवि डाखी जाती है), छाती, सिर, दांतों पर क्रम से रुख (बड़ यज्ञिय 
दर्वी), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाढे प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रघ्नों पर दो छोटे-छोटे स्रुव, कानों पर दो प्राशिद्-हरण ˆ (यदि एक दहीहोतोदो 
ट्‌ कड़े करके), पेट पर पात्री (जिसमें हवि देने के पुवं हव्य एकत्र किये जाते हैँ ) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गप्तांगों पर जस्या, जांघों पर दो अरणियाँ (जिनके घषेण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है). पैरों 
पर उख (ओखली ) एवं मुसल (म्‌सल ), पावो पर शूषं (सूप) या यदि एकही होतो उसेदो मागोंमेंकरके। वे 
वस्त॒एं जिनमें गड्ढे होते हैँ (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदाथं रखे जा सकते हँ), उनमें पुषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण) 
मर दिया जाता है। मृत के पतर को स्वयं चक्की के ऊपरी'एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिटटी की वनी होती हैँ। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय मे मतंक्य नहीं 
है । जंमिनि (११।३।३४) का कथन है किं यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुं जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती रहै) जला दी जाती हैँ ओर इसे प्रतिपत्ति कसं नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती हँ 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रौः का प्रतिपत्तिकमं कहा जाता है 1" 
दातपथ ब्राह्मण ( १२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिद के पात्रों को शववाहन समज्ञते हँ, अतः उन्हं जल मे फक देना चाहिए । अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) कौ वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले हारा) मृत के मुख एवं सिर को ठक देना 
चाहिए ओौर एसा करते समय अग्नेवंमं' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए) पशु के दोनों वृक्क निकारुकर. 
परत के हाथों मे रख देने चाहिए-दादहिना वक्क दाहिने हाथ मे,ओर बायांँ बाये हाथ मे-ओौर अतिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०)} का केवल एक बार पाठ करना चाहिए । वह पर्‌.के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से मातयाजौ के आटेके दो पिण्ड मौ रखता है 1 शव के अंगोंपर पश्‌ के वही अंग काट-काटकर रख देता है ओर पुनः 
उसकी खारू से शव को ठंककर प्रणौता के जर को आगे ठे जाते समय वह (अन्त्येष्टि कमं करने वाला ) इमम्‌ अग्नेः 
(० १०।१६।८ ) का आह्वान के रूप मे पार करता है । अपना बायाँ घुटना सोडकर वह्‌ दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. भाशित्रहंरण बह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के किए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है । जस्या हल 
के जए की काटी को कहा जाता हे । 

२९. कात्यायनभनौतसुत्र के अनुसार अनुस्तरणौ पश्‌, को कान के पास घायल करके मारा जाता है । जातकण्यं 
के नत से श्व के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हँ । किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योकि 
ठेला करने पर जलाने के पदचात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पञ्चु की अस्थियां भी एकत्र हो जायगी, अतः उनके मत 
तते केव मांस-भाग ही शव के अंगों मे लगाना चाहिए । भिकादइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२) । आहइवलायन- 
गहयसत्र (४।२।४) ने (जैसी कि नारायण ने व्याख्या कौ है) कहा है कि पञचु का भ्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पल्ल काटाजासकतादहैया छोड दिया जा सक्ता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए जोधायन- 
पितुनेचसत्र १।१०।२ भी) । शांखायनश्नौतसुत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों 
वृदक पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि सें थोड़ा गबं करके मृत के दोनों हाथों मँ रख वेने चाहिए ओर "अतिद्रव' (ऋ० 
१०।१४।१०-११) क्रा पाठ करना चाहिए । | 














११२६ चमेलास्दर का इतिहास 


चार आहुति यह्‌ कहकर डालता दै--अग्निको स्वाहा! सोमको स्वाहा! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ¦ * पांचवीं आहुति राव कौ छाती पर यह्‌ कहकर दी जाती है यहां से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुङ्षसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वगखोक को स्वाहा (वाजसनेयी संहिता २५।२२) 1 इसके उपरान्त आङ्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्निया गाहेपत्य या दक्षिण अग्नि दाव के पास प्रथम पहुंचती है या समी अग्तियाँ एक 
साय दही शव के पास पहुंचती हतौ क्या समञ्चना चाहिए; ओौर जवं शव जलता रहता दै तौ वह्‌ उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) । जो व्यक्ति यह सव जानता है, उसके द्वारा जाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगंलोक जाता है, एेसा ही (श्रृति से) ज्ञात है। “उमे जीवाः' (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सेमी 
(सम्बन्धी ) लोग दाहिने से वाये घ्‌ मकर. विना पीछे देखे चल देते हैँ । वे किसी स्थिर जल कै स्थल पर आते है ओौर 
उस्म एक वार वकी लेकर ओौर दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते है बाहर अते हैः 
दूसरा वस्त्र पहनते है, एक वार पहने हए वस्त्र को निचोडइते हैँ गौर अपने कूरतों के साथ उन्दं उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहृते हँ या जव सूर्यास्त का एक अंदा दिखार्ई देतादहैतो वे घर लौट आते हँ, छोटे लोग 
पहले ओर वृढ लोग अन्त में प्रवेटा करते है घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोवर, मने जौ, तिल एवं जल स्पहौ करते 
ह । ओौर देखिए शंतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१० ) जहां अन्य कृत्य 
मौ दिये गये रहै, यथा स्नान करन, जक-तर्पण्‌ करना, वैल को छना, अख मँ अंजन लगाना तथा शरीर में अंगराग 
कगाना । ॥ 

गृ ह्यसूत्रो मे वणित अन्य वाते स्थानामाव से यहां नहीं दी जा सकतीं । कुछ मनोरंजक बातेदीजारहीरहै। 
दरातपथ ब्राह्मण ( १३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त 
अन्ति या जौपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है गौर साघारण लोगों का शव केवर साघारण 
अग्नि से जाया जाता है । देव का कथन है कि साधारण अग्निके प्रयोग मेँ चाण्डारु कीअग्निया अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृह-जग्नि या पतित के धर की अग्तिया चिता की अग्निका व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए "अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि" मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए । पार० गृ० सूत्र 
ने व्यवस्थादीरहै किएक दही गाव के रहनेवाछे संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते है, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
दै, यज्ञोपवीत को दाहिने के से कुटकाते हैँ ओर वायं हाथ कौ चौथी अंगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जल तर्पण करते हैँ तथा दक्षिणाभिपुख होकर जल मेँ इवकीं लेते हँ ओौर अंजलि से एक बार जल तर्पण करते ह । आप° 
व° सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहां 
तक वंशावरी ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैँ तो एक ब्रषं से छोटे बच्चों को छोडकर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए । जब एक वषं से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का दाव ढोते है, स्नान 
करना चाहिए । उपर्युक्त समी लोगों को वा नहीं संवारने चाहिए, बालों से घूक हटा देनी चाहिए, एक ष्टी वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्लिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जरु तपण करना चाहिए 
ओर नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पचात गाव को कौट आना चाहिए तथा स्त्रयां जो कुछ कँ 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, वैक आदि स्पशं करना चाहिए) । याज्ञ० (३।२) ने मी एेसे नियम दिये हैँ ओर 
`अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌' (ऋ० १।९७।१; अथवे० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितुमेधसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की र्कड़ी से करना चाहिए ओर सपिण्डं 
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लोग जिनमें स्त्रियां ओर विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती ह, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
माग (आंचल ) से हवा करते है, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूणं घडा केता है ओर अपने सिर पर द्मेण्ड्‌ (? ) 
रखता है ओर तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घडे पर एक पत्थर (अशम) या कुर्हाडी से धीमी चोट 
करता है ओर ईमा आपः आदि' का पाठ करता है! जब टट घडे से जल की धार बाहर निकलने लगती ह तो मन्त्र 

के शब्दों में कुछ परिवतंन हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ लोके" के स्थान पर अन्तरिक्षे आदि । अन्त्येष्टिकर्ता खड़े रूप 
मे जलपूणं घड़े को पीछे फक देता है। इसके उपरान्त (तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि . . . . असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 


के पाठ के साय शव को जलाने के लिए चिता मे अग्नि प्रज्वक्िति करता है (गौ पि० सु° १।३।१-१३) । शत० ब्रा° 


(२८।१।३८) का कथन है कि घर के रोग अपनी दाहिनी जांघों को पीटते हैँ, आचर से शाव पर ह्वा करते हैँ ओर 
तोन बार शव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैँ तथा अप नः रोुचदघम्‌* (ऋ० १।४७।१ तथा तं ० आ० €।१०- 
१) पठते हैँ । इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी मे या चार पुरुषो हारा ढोया जाता है, ओर 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है ओर उन चाँह्यानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है ओर उसमे भात का पिड 
“यूषा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं आयुविरवायुः' (ऋ० १०।१७।४ एवं तं० आ° 
६।१०।२) मन्त्रो के साथ आहुति के रूप मे रख दिया जाता है । वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रो का उच्चारण 
करना चरदिए, अन्त्येष्टिकर््ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए ओर उसके उस माग मे अग्नि परज्वकिति करनी 
चाहिए जहां पर सिर रखा रहता है। 
अधुनिक काल मे अन्त्येष्टिक्रिय्रा की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आर्वायनगृह्यसूव्र के नियमों के अनुसार 
या गरुडपुराण (२।४।४१) मे वणित व्यवस्था पर आघारित है ¦ स्थानामाव से हम इसका वणेन यहां उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे } एक बात ओर है, विभिन्न स्थानों मे विभिन्न विधियां परम्परा से प्रयुक्त रोती आयी हैँ । एक स्थान कौ विषि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती । इद प्रकार की विभिन्नता के मूल मे विभिन्न शाखां आदि हे । 
शव को के जाने के विषय से कई प्रकार क नियमों की व्यवस्था है । हमने उपर देख ल्या है कि शव गाड़ी 
मं ले जाय जाता धा या सम्बन्धियो या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुर सूरो, स्मृतियों, टीकाओं एव अन्य ग्रो ने बहुत-से नियम प्रतिपादित कये हं । 
रामायण (अयोध्या ° ७६।१३) मे आया है कि दरारथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितो दारा शव के आगे वैदिक अग्नियां 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) मे रखा हआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एव वस्त अरथी 
के आगे दरिद्रो के लिए फेके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि ठीन उच्च वर्णो मे शव को मृत व्यक्ति के वणे .. 
वाले ही ढोते थे ओर सुद्र उच्च वणं का शाव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वण के खोग नहीं पाये जाते थे । उच्च 
वर्णं के लोग शूद्र के राव को नही ढोते ये ओर इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति को जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुघर्मसूत्र (९।१-४), गौतमघमेसूत्र (१४।२९), मनू (५।१०४), याज्ञ ° (२।२६ ) 
एवं परादार० (३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने को आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह्‌ अपने माता-पिता, गुरु, आचाय एवं उपाध्याय के शव को ढो सक्ता था ओर एेसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), रघु हारीत (९२-९३) 
ब्रह्मपुराण (पराररमाघवीय १।२ पृ० २७८) । गुर, आचाय ओर उपाघ्याय की परिमाषा याज्ञ ( १।३४-३५ ) ने 
दी है । यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्माचये- 
व्रत खण्डित माना जाता था ओर उसे ब्रतलोपं का प्रायरिचत्त करना पडता था। मनु (५।१०२ एवं याज्ञ ° ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो रोग स्वजातीय व्यक्ति का राव ढोते हैँ उन्हे वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की 











११२८ घसंलास्त्र का इहतिास 


पत्तियां दांत से चवानी चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोवर, वेत सरसों का स्पदां करना चाहिए; 
वीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाद्दिए ओर तव घर में प्रवेश करना चाहिए । सपिण्डो का यह्‌ कर्तव्य है कि वे अपने 
सम्वन्वी का राव ढो, एसा करने के उपरान्त उन्हें केवर स्नान करना होता है, अग्नि को छना होता है ओर पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पड़ता है (गौ ° १४।२९; याज्ञ ° ३।२६; मनु ४।१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा १।२, 
प्‌ ० २७७ एवं हारीत, अपराकं पु०° ८७१) । 
| सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की परार (३।३।४१) ने वडी प्रशंसा की है 
ओर कटा टै कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढता दै वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
काफरु पाता है ओर केवल पानीमें वकी लेने ओौर प्राणायाम करनेसे ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१- 
१०२) का कथन दहै कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के दाव को प्रेमवशा ढोता है वह तीन दिनों के 


^ उपरान्त ही अशौचरहित हौ जाता है । आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारक्ता (पु० १२१) ने ल्िखादहै कि यदि 


कोई क्षत्रिय या वद्य किसी दस्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सव कुछ खो दियाहो) केया दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह्‌ बड़ा यदा एवं पुण्य पाता है ओर स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है । सामान्यतः आज भी ( विहोषतः 
ग्रामो में) एक ही जाति के छोग शव को ठोते हया साथ जाते हैँ ओर वस््रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
चयि जाते हैँ । कुछ मव्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की मावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार मेँ मोजन करता है ओर वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवर रहता है गौर मोजन नहीं करता तो वहु तीन दिनों तक 
अशौच में रहता है । यह्‌ नियम तभी लाग्‌ होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत को जाति का रहता है । यदि ्राह्यण 
किसी मृत शुद्र के शव को ढोता है तो वह एके मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
रव को डोता है तो वह दस दिनों तक अगौच मेँ रहता है 1” कू्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मुत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थं के लिए एेसा करता है तो वह॒ दस दिनों तक अपवित्र 
 (अशौचमें) रहता है, ओर इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैदय एवं रुद्रएेसाकरतादै तो क्रमसे १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है । 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क केकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवचि तकं अपवित्र रहता है! हारीत (मिता०, याज्ञ ३।२; मदनपारिजात प्‌० ३९५) 
के मतसे रव को मागं के गवां में से होकर नहीं ठे जाना चाहिषए। मनु (५।९२) एवं वृद्ध-हारीत (९।- 
१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैङ्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रमसे ग्राम या वस्ती के दक्षिणी, परिचसमी, 
उत्तरी एव पूर्वी मागं से ठे जाना चाहिए । यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ट (ककड), तण; हवि आदि उच्च वर्णो की अन्त्येष्टि के लिए शूदर द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था मे ही रह्‌ जायगा । हारकुता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि रद्र दारा र्कड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के किए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिणए । स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप मे कभी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ठका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए ओौर चन्दन-केप.करना चादिए; अग्नि को दाव के मुख की ओर के जाना चाहिए । किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट के पात्र मेँ पकाया हुजा मोजन ठे जाना चाहिए, किसी अन्य व्यवित को उस भोजन का कु 
अंश मागं में रख देना चाहिए ओौर चाण्डाक आदि (जो इमरान भे रहते है) के किए वस्त्र आदि दान करना 
चादिए। | 








अन्त्येष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (रुदिप्रका्च, प० १५९) का कथन है कि शव को स्मान ठे जाते समय वा्ययन्वों हारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है 1 

राव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपनं (मुंडन) करवाना पड़ता 
है ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में करई नियम ह । स्मृति-वचन यों है-- दादौ- 
मूख बनवाना सात बातो में घोषित हे, यथा-गंगातट पर, मास्क्रर क्षेत्र मे, माता, पिता या गुर की मृत्यु पर, श्रोता- 
ग्नियों कौ स्थापना पर एवं सोमयज्ञ मे ।' ` अन्त्यकमेदीपक (प° १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सवसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए ओर तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ऊे 
जाना चाहिए तथा वहां स्तान कराना चाहिए, या यदिएेसा स्थान वहाँनदहो तो शव को स्नान करानेवाठे जरु में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थो का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिक के तेल का छेष करके पुनः 
उसे नहाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजना चाहिए ओर 
सम्पूण शरीर में चन्दन, कपुर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थो का प्रयोग करना चाहिए । यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रिमेहोतो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए ।** अन्य स्मृतियों ने इसरे, तीसरे, पांचवें 
या सातवें दिन या ग्यारह दिन के श्राद्ध-कमं के पुवं किसी दिन मी वपनं की व्यवस्था दी है ।** आपस्तम्बघमेसूत्र 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड लोगों को वपन कराना चाहिए । मदनपारिजात का कथन 

कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कमं प्रथम दिन-तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु रुद्धिप्रकाड (पु° 

१६२ ) नै मिता० (याज्ञ ° ३।१७) के मत का समर्थन करते हए कहा है कि वपन-कमं का दिन स्थान-विकेष की परम्परा 
पर नि्मेर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कमं के समय ववन कराता है, किन्तु मिथिका सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता । 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन रव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कमे 
एवं जल-त्पेण के उपरान्त रुदन-कायं नहीं होना चाहिए । 


३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यां कौ चर्चा यों कौ है--“ततं चैवावनद्धं घनं सुषिरमेव च । अमरकोज्ञा 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समन्नाया है-- ततं बौणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंश्ादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं 
घनम्‌ ।' 
` ३१. गंगाथां भास्करक्षतरे मातापित्रोगृंरो भूतौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ॥। देखिए भिता 
(याज्ञे ° ३।१७), परा० मा० (१।२ प° २९६), शुद्धिप्रका (प° १६१), प्रायश्चित्ततर्व (पु० ४९३) । भास्कर 


क्षेत्र प्रयाग का नाम है। भके 
३२. रात्रौ दश्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वयनवजितम्‌ । वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक््िया ॥ संग्रह (शुदि- 


प्रकाह्ञा, प० १६१) । । | 

३३. अलष्तकेज्ञो यः पूवं सोऽत केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥ थावच्छादधं प्रदीयेत 
तावदित्यपरं मतम्‌ ।॥ बौधायन (परा० मा० १।२, प° २); वयनं दहामेऽहनि कार्यम्‌ । तदाह देवलः । दजमेऽहनि 
| स्नानं ग्रामाद्‌ बहिभेवेत्‌ । तत्र त्याज्यानि वासांसि केशदमभरनखानि च ॥ (मिता ०, याज्ञ ° ३।१७) ; मदन 


पारिजात -(प० ४१६) ने देवं आदि को उदृत करते हए लिला है--पञ्चमादिदिनेषु कृतक्षौरस्यापि शुदधचथं 
द्ामदिनेपि क्वं कतंन्यम्‌ ॥' 


| 
4... 











११३० धमलास्तर का इतिहास 


सपिण्डो एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिथा या जलदान्‌ होता है उसके विषय मे मतैक्य 
नहीं हे । आरव गृह्य° ने केवल एक वार जल-त्पण की वात कही दै, किन्तु सत्याषाढभ्नौ ° (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्या दी है कि तिलमिध्रित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन वार दिया जाता 
है गौर एेसा ही प्रति दिन ग्यारह्वे दिन तक किया जाता दै 1" गौतमवमसूत्र (१४।३८) एवं वसिष्ठ० (४।१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जरूदान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवं दिन दक्षिणार्मिमुख होकर किया जाता है, कितु 
टरदत्त का कथन ह कि सव मिलाकर कुल ७५ अञ्जलि्यां देनी चाटिए (प्रथम दिन ३, तोसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवं दिन ३३), किन्तुं उनके देश मेँ परम्परा यह्‌ थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन वार जौर आगे कै दिनों में 
एक-एक अंजलि अविक ज दिया जाता था। विष्णुवमसूत्र ( १९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठीनसि (जपराकं पु० 
८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए ।` ` शुद्धिप्रकाड (पृ० २०२) ने 
गृह्यपरिशिष्ट के कतिपय वचन उद्धत कर छ्खिाहै कि कुछ के मत से केवर १० अंजलियां ओर कुछ के मत से १०० 
जीर कुछ के मत से ५५ अंजलियां दी जाती हँ, अतः इस विषय में लोगों कौ अयनी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए । यही वात आदव ° गृह्य ° परिशिष्ट (३।४) ने भी कट्‌ है। गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 
२३) ने मी १०, ५५ या १०० अज्जज्यों की चर्चा की है । कु स्मृतियों ने जाति के आधार पर अज्जलियों की संख्या 
दी है । प्रचेता (मिता०, याज्ञ ० ३।४ ) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र मृतकं के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलियां दी जानी चाहिए । यम॒ (दलोक ९२-९४ ) नैच्खिादहै कि नामि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए ओर कहा है (इलोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में ओर जिनका उपनयन-संस्कार न 
हय हौ उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए । देवयाज्लिक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आयादहैकि 
मृत्युकाल से जगे ६ पिण्ड निम्न रूपसे दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, कमान 
के मागं पर जटां दाव-यात्री सकते है, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय । स्मृतियों मे एेसा मी आया है 
किं लगातार दस दिनों तक तख का दीप जलाना चादिए, जख्पूणं मिदर का घड़ा भी रखा रहना चाहिए ओौर मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुटुढी मात भूमि पर रखना चाहिए । इसे पाथेय श्राद्ध कंहा जाता है, क्योकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिरुती दै (घमेसिन्धु, पु० ४६३} । कुछ निबन्धो के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


२४. केशान्‌ भरकीयं पांसुनोप्यैकवाससो दक्षिणामुखाः सकृदुन्मज्ज्योत्तीयं सव्यं जान्वाच्य वासः पीडयित्वोपदि- 
शन्त्येवं चिस्तत्मत्ययं गोत्रनामधेयं तिलमिश्चमुदकं त्रिरत्सिच्याहरहरञ्जलिनेकोत रवुदिरेकादत्राहात्‌ । सत्याषाढश्भौते० 
(२८।२।७२) । यही बात गौ० पि° सु० (१।४।७) ने भी कही है । जल-तपंण इस प्रकार होता है--काद्यपगोत्र 
देवदत्त शामेन्‌, एतत्ते उदकम्‌" या काश्यवगोत्राय देवदततार्मणे प्रेतायैतत्तिलोदकं ददासि (हरदत्त) था 'देषदत्तनामा 
काश्यपगात्रः प्रेतस्तुष्यतु' (मिता०, याज्ञ ° ३।५) । अर देखिए गोभिलस्मृति (३।३६-२७, अपराकं प० ८७४ एवं ` 
परा० मा० १।२, वृ° २८७) । 

३५. दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पुर्णान्‌ प्रदथात्प्रेतकारणात्‌ । तावद्‌ व॒द्धिश््च कतंग्या यावत्विण्डः समाच्यते ।। प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ ° ३।३) ; “थाववाशौचं ताकवत्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्युः ।' वि° ध० स्रु° (१९।१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों मे केवल दस अंजलिं होगी, यदि व्रति दिन १० अंजलियां दी जायं 
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अंजक्ति ओर उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायं तो कुल मिलाकर 
५५ अंजलिर्या होगी । 
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ण्डों तारा उपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेते के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए ! नभ्न- 
प्रच्छादन श्राद्ध मे एक घडे मे अनाज मरा जाता है, एक पात्र मे घृत एवं सामथ्ये के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैँ । अन्नपूणं घडे की गरदन वस्त्र से बंघौ रहती है। विष्णुकानाम केकर दोनो पत्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैँ (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पु ° ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ ° १७६) । 
स्मृतियों एवं पुराणों (यथा-कू्मेपुराण, उत्तरार्धं २३।७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलो के साथ दमे पर दिया जाता है । इस विषयमे दो मत हैँ । याज्ञ ° (३।१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमे जनेऊ दाहिने कषे पर 
या अपसव्य रखा जाता है) ; विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनोंमेप्रति दिन एकं पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दमे पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
मी दिया जाता है! जर तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई मी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पत्र (यदि कई पुत्रहों तो ज्येष्टं 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पत्रहीनता पर भाई या सतीजा देता है ओर उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा माई आदि देते हैँ ।*‹ वैसी स्थिति मे भी जव पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हँ या जब अशौच 
केवर तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है ओर पारस्कर ने उन्ह निम्न रूपसे बांटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ ओर तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हे निम्नरूपसे बांटा है; प्रथम दिन मे एक, दूसरे 
दिन ४ ओर तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है । 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवर एकं पिण्ड 
दिमा जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन समी को, जिन्होंने मृत्य के दिन कमं करना आरम्भ 
किया हे, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कमं करने पडते हैँ ।** एेसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कमे करता आ रहा है ओर इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हौ तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कमं 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कम पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्डं) करता है । सत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के च्िएु दूसरे लोक मे जाने के किए पाथेय होते हैँ 
ओर वे उसे सन्तुष्ट करते है, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के भीतर 
वह्‌ अपने घर, पुत्रों एवं पत्नौ को देखता रहता दै । 
जिस प्रकार एक-ही गोच के सपिण्डो एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवायं है उसी प्रकार किसी 

व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जक देना अनिवायं है । 
व्यवितत यदि चाहे तो अपने भित्र, अपनी .विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, इवशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु - 
पर जक दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ ° ३।४} । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है । जब सपिण्ड खोग स्नानं करने के किए जर में प्रवेश करने को उद्यत होते हँ ओर 


1 त स ६. पुत्राभावे सपिष्डा मातुसपिष्डाः हिष्याहच वा दुः! तदभावे ऋत्विगाचाथौ । गौ ° ध सु° ( १५।१२- 
१४) ॥ 
३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्तौ यदि चा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दज्ाहं समापयेत्‌ ॥ गृह्यपरिशिष्ट 
(भिता०, याज्ञ १।२५५ एवं ३।१६; अवराकं प्‌० ८८७; मदनपारिजात, १० ४००; हारल्ता प्‌० १७२) । 
देखिए कष्न्नाश्वलायन (२०।६) एवं गर्डपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२०) । | 
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जव वे मृत को ज देना चाहते हँ तो अपने सम्बन्वियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते ह--हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते है, इस पर दुसरा कहता है--एेसा करो किन्तु पुनः न आना ।' एसा तमी किया जाता 
था जव कि मृत १०० वषंसेकमकी आय्‌ का होता था, किन्तु जव वह १०० वषं का या इससे ऊपर काहोताथातो 
केवर एसा करो का जाता था। गौतमपितमेघसूव्र ( १।४।४-६) मेँ भी एेसा ही प्रतीकात्मक वार्ताकाप आया है । 
कोड राजकमचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कंटीरी टहनी लेकर उन्दँ जल में प्रवेडा करने से रोकता 
है जर कहता है, जल में प्रवेश न करो"; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--'हम लोग. पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करगे 1 इसका सम्भवतः यह्‌ तात्पयं है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यू से छुटकारा पायेगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हें 
पुनः नदीं आना पड़गा या कुटुम्ब में कोडई मृत्यु शीघ्र न होगी । । 
मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैँ ओर कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयौ- 
ग्य ठहट्राये गये हु । नपुंसक रोगो, सोने के चोरो, व्रात्यो, विधर्मी रोगों, भ्रणहत्या (गर्मपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियो) को जल देना मनाथा। यान्ञ० (३।६) ने व्याख्या 
कीदटै कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमों मे न रहनेवालो, चोरो, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियो, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरनै पर जक देना चाहिए ओर न अशौच मनाना चादिए ¦ यही वात 
मन्‌, (५।८९-९०) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अदौच होता है, न जल-तर्पण होता है ओर न पिण्डदान होतादै, जो क्रोव में आकर महाप्रयाण कर्त 
है, जो उपवास से या दस्व्रसेयाअग्निसेया विषसे या जल-प्रवेशासे या फांसी क्गाकर लटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हँ । ˆ हरदत्त (गौ० १४।११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धुत कर कटा 
दै कि जो ब्राह्मण-शाप या अभमिचारसे मरतेदहैँयाजो पतित हैँ वे इसी प्रकार कौ गति पाते हं। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ ° ३।६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जख या अग्नि द्वारा मर जाते हँ उनके लिए अशौच 
होता है ओर उदकक्रिया की जाती है । देखिए वै खानसश्रौतसूत्र (५।११), जहां एेसे लोगों की सूची है जिनका दाहकं 
नहीं होता । महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्मं का वहुवा वर्णन हुआ है, यथा आदिपवं (अध्याय १२७) सें पाण्ड्‌ का 
दाह्‌-कमं (चारों ओरसे टंकी रिविकामे दाव ठे जाया गया था, वाद्य यन्त्र ये, ज॒लृस मे राजचछत्र एवं चामर थे, 
सावृओंको धनर्वांटा जारहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल पर दाव छऊेजाया गयाथा, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर्‌ चन्दनकेप रगाया गया था) ; स्त्रीपवं (अध्याय २३।३९-४२) में द्रौण का दाहु-कममं (तीन साम पडे 
गये थे, उनके िष्यों ने पत्नी के साय चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनुशासनपवं ( १६९ 
१०-१९) में मीष्म का दाह-कमं {चिता पर सुगंचित पदां डाले गये थे, गवं सुन्दर वस्वो एवं पुष्पों से ठका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवो की नारियाँ शव पर पचे स्र रही थीं ओर सामवेद का गायन हो रहा था ) | 


२८. प्रायानाहकरास्त्राग्निविषोदकीद्‌ बन्यनप्रपतनेदचेच्छताम्‌ । गौ ० ( १४।११) ; क्रोधात्‌ प्रायं विषं वद्धिः 
रास््मुद्‌ दन्धनं जलम्‌ । गिरिवृक्षघ्रपातं च ये कुवन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेव ब्राह्यणैहताः। महापातकिनो 
थे च पतितास्ते प्रकीतिताः ॥ पतितानां न दाहः स्यास्न च स्यादस्थिसंचयः ! न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धक््या 
न च ॥ ब्रह्यपुराण (हरदत्त, गौ० १४।११; अपराकं पु ° ९०२--९०३), देखिए ओश्नसस्सृति (७।१, पु ० ५३९), 
संवतं ( १७८-१७९), अन्नि (२१६-२१७), कूमपुराण (उत्तराधं २३।६०-६३), हारल्ता (प° २०४}, शुदिग्रकाल्ञ 
(प० ५९) । 
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मौसलपवं (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्तीपवं (२६।२८-४३ ) मे अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपवं (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहूकमं वणित है । रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) मे आया है 
किं दशरथ की चिता चन्दन को ककड़यों से बनी थो ओर उसमें अगुरु एवं अन्य सुगधित पदाथं थे; सरल, पद्मकं देव 
दारं आदि की सुगंधित कुकड़यां मी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियां शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाडियों मे शवयात्रा मे सम्मिलित हुई थीं। | 
यदि आहतानि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियां मंगाकर काले 
मृगचमं पर फला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१२३-१४) ओर उन्हे मानव-आकार मे सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्तियों एवं यज्ञपात्र के साथ जला डालना चाहिए । इस विषय में ओर देखिए कात्या- 
यनश्नौत० (२५।८।९) , बौधायनपितुमेषसूतर (३।८), गोभिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधमंसूत्र (४।३७) । 
यदि अस्थियां न प्राप्त हो सकं तो सूत्रों ने एेतरेयत्राह्यण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पलार को ३६० पत्तियों से काल मृगचमं पर मानव-पृत्तल बनाना चाहिए ओर उसे ऊन के सूत्रों 
से बव देना चाहिए, उस पर जक से मिध्रित जौ का आटा डाक देना चाहिए ओर घृत डालकर मृत की अग्नियो एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए । ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाड, पृ० १८७) ने भीएेसे ही नियम द्यि हँ ओर तीन 
दिनो का अशौच घोषित किया हे। अपराक (पृ० ५४५) हारा उद्धत एक स्मृति मे पला की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हई है । बौधायनपित॒मेधसूत्र एवं गौतमपितुमेषसूतरों के मत से ये पत्तियां निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए 
सिर के लिए ४०, गरदन के किए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के किए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अंगटों 
के किए १०, दोनों वांहो के लिए ५०, हाथों की अंगुलियों के किए १०, चिग के क्एि ८ एवं अण्डकोदो के लिए १२। 
यही वणेन सत्याषादश्रौत° (१९।४।३९) मे मी है। ओर देखिए शांखा० श्रौ ° (४।१५।१९-३१), कात्या० श्रौ 
(२५।८। १५), वौवा० पिर सु (३।८) , गौ° पि° सु° (२।१।६-१४), गोभिल ० (३।४८), हारीत (शद्धिपरकाश, 
पु० १८९६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४) । सूत्रों एवं स्मृतियों मे पलाश-पत्रों की उन संख्याओं 
मँ मतक्य नहीं हे जो विभित्त अगो के लिए व्यवस्थित हैँ । अपराकं (प° ५४५) हारा उद्धत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के किए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२० 
अंगुच्यो के लिए १०, अंडकोशो के लिए ६, लिग के लिए ४, जांघों के किए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरो के निस्त 
भागो के लिए २०, पैर के अंगूटों के लिए १०। जातुकण्यं (अपराकं, पु० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षो तक 
विदेश गये हए अपने पिता के विषय में कु न जान सके तो उसे पृक्त जलाना चाहिए । पृत्तक जलाने को आङ़ति- 
दहन कहा जाता है । बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षो तक जोहने की बात कही है । वैखानसस्मारतसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिदहन को फरदायक कमे माना है ओर इसे केवल शाव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है । 
दुद्धिप्रकार (प° १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है किं आकृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कमं उनके किए भमी है जिन्होने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है । इस विषय मे आदिताग्नियों 
के किए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य खोगों के लिए केवर ३ दिनों तक होता है। 
सत्याषाढश्रत° (२९।४।४१), बौघा० पितुमेधसूत्र (३।७।४) एवं गरुडपुराण (२।४।१६९-७०) 
मे एेसी व्यवस्था दी हई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आछ़ृतिदहन (पृत्तक-दाह ) के उपरान्त खौट आये, अर्थात्‌ 
मृत समज्ञा गया व्यक्ति जीवित अवस्था मे लौटे तो वह॒ घृत से मरे कुण्ड मे डबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है ओर जातकमं से ठेकर सभी संस्कार किये जाते हैँ । इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 
पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, ओर 
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तव वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है । कुछ सूरो ने एसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूवं ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियो द्वारा जला सकता है या गोवर से ज्वलित अग्नि या तीन थाल्यों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता दै । मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि द्विज की सवण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जायतो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्माततं अग्नियों से उसे 
यज्ञपातों के साथ जका सकता है । इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है) इस विषय 
मं जीर देखिए याज्ञ ° (१।८९), वौवा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोभिल-स्मृति (३।५), वैखानसस्मातं सूत्र (७।२), 
वृद्ध हारीत (११।२१३), रघू, आश्व ० (२०।५९) । विश्वरूप (याज्ञ ० १।८७) ने इस विषय में काटक-श्रुति को 
उद्धृत कर कहा टै कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्य्‌ के उपरान्त मी वे ही पुरानी श्रौताग्नि्यां रखता है तो 
~ वे अभ्नि्यां उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हँ जो शव के किए प्रयुक्त होती दै, ओर उसने इतना ओर जोड 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूवं मर जाय तो उसका दाह मी श्रौताग्नियोंसे ही होता है। 
यह्‌ सिद्धान्त अन्य टीकाकारो के मत का विरोची है, किन्तु उसने मन्‌. (५।१६७) में प्रयुक्त सवर्ण" को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योकि एेसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा । अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को मी मान्यता दी गयी है । कुछ स्मृतियों ने ेसा छिखा है कि आहिताग्नि विदुर रूप मेँ रहकर मी अपना अग्नि- 
हीत्र सम्पादित कर सकता है, ओर पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा वनाकर यज्ञादि कर सकता टै, जसा कि रामने 
किया था । देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारीत (११।२१४) । जव गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियों 
के साथ जाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है गौर न पुनः नवीन वेदिक (श्रौत) अग्नियां रखता है तो वह॒ 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है । यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह्‌ अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पतन अग्नि मेँ जला सकता है ओौर अपनी वैदिक अग्नियों को सूरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता हे । यदि आहिताग्नि पह मर जाय तौ उसकी विघवा अरणियों |, 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू०° (४।६-८), कात्या० श्रौ ° (२९।४।३४- | 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जव पत्नी का दाहृक्मं होता है तो अस्मात््वमभिजातोसि" नामक मन्त्र का पाठं ॥ 
नहीं हता (गोमिल० ३।५२) । केवर सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहृकर्म श्रौत या स्मातं अग्नि से होता ह १ 
(वही ३।५२) । ऋतु (गुदधिप्रकाश, प्‌ ० १६६) एवं बौवा० पि० सू (३।१।९-१३) के अनृसार विधुर एवं विघवा 
का दाहकमं कपाल नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि ) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है । यदि आहिताग्नि पतित हौ जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर के या पशुओं या सर्पो से भिडकर मर जाय 
तो उसकी श्रौताग्नियाँ जर्‌ में फक देनी चाहिए, स्मतं अभ्नियां चौराहे या जल मे फक देन चाहिए, यज्ञपात्रो को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मार्त° ५।११) ओर उसे 
साधारण (खौकिक) अग्नि से जलाना चाहिए । 
मन्‌, (५।६८), याज्ञ ० (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु° (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१।२, पु० २३८) के मत से गमं से पतित वच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिश को वस्त्र से ठककर गाड़ देना 
चाहिए । छोटी अवस्था के वच्चो को नहीं जलाना चादिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों मे अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य ° (३।१०), याज्ञ ° (३।१), मनु (५।६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वषं के मीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर रमशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; एेसे बच्चों के शवो 
पर घृत का ङे करना चाहिए, उन पर चन्दन-ङेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हँ जलाना चाहिए ओर न जल- 
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तर्पण करना चाहिए ओर न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए । सम्बन्धी साथ मे नहीं मी जा सकते हैँ । यर ते यमसूक्त 
(ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान भें स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिकं 
व्यवस्थां दी रह, यथा--दांत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तपेण किया जा सकता है, अर्थात 
ठेसे बच्चों का रवदाह मी हो सकता है । अतः दो वषं से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय मेँ विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दांत निकलने के उपरान्त एेसे बच्चे जाये या गाड़ जा सक्ते हँ। किन्तु एेसा करने 
मे समी सपिण्डो का शाव के साथ जाना आवश्यकं नहीं है । यदि बच्चा दो वष का हो या अधिक अवस्थाका हो किन्तु 
अमी उपनयन संस्कार न हआ हो तो उसका दाहकमं लौकिक अग्नि से अव्य होना चाहिए ओर मौनरूप से जरू देना 
चाहिए । लौगाक्षि के मत से चूडाकरण-संस्कत बच्चों को अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चाहिए । वैखानसस्मातंसूत्र 
(५।११) ने कहा है कि ५ वषं के लड़के तथा ७ वषं की लड़की का दाहकमे नहीं होता । उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की मांति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रं का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता । बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूवं मृत बच्चों का रावदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितुमेय नहीं होता । उसने यह मी व्यवस्था दी है कि बिना दांत के बच्चों को ओम्‌" के साथ तथा दांतं 
वाले बच्चों को व्याहूतियों के साथ गाडा जाता है । मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२) ने नियमों को निस्न रूप से दिया है- 
(तामकरण के पुवं केवर गाडा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वषं तक गाडना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वषे से उपनयन के पुवं तक शवदाह एवं तपण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वषं के पूव चूडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लाग्‌ होता है। उपनयन के उपरान्त ` 
मृत का दाहकमं कौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आदिताभ्नि के छिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन कार में मी गाडा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है । इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पु० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का सन्यासी है ओर उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस ) को अन्त्येष्टि किंस प्रकारसे कौ जाती है। बौधा> पि० सू° (३।११) 
ते संक्षेप मे लिखा है, जिसे स्मृत्यथंसार (प° ९८) ने कु अन्तरो के साथ ग्रहण कर लिया है ओौर परित्राजक की अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को प्राम के पूर्वं या दक्षिण मे जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थर पर व्याहूतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहूतियों के साथ उस पर तीन बार जर छिडकना चाहिए, गड्ढे में दभ बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-केप आदि से शव को सजा देना चाहिए ओर मन्त्रौ (तं ० सं० १।१।३।१) के साथ शाव को गड्ढे मेँ रख 
देना चाहिए । परित्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डो मे करके थमा देना चाहिए ओर एेसा करते समय (ऋ० 
१।२२।१७; वाज ० सं ५।१५ एवं तं ° सं० १।२।१३।१ का) मन्तरपाठ करना चाहिए । शिक्य को बायें हाथ में मन्तो 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है ओर फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर ( त° ब्रा० १।।- 
अ ।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज ० सं ° ३।३५; तं ° सं° १।५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर ओर जलपात्र को गृप्तांगों के पास रखा जाता है । इसके उपरान्त चतुर्होतारः" मन्तं का पार किया जाता हे । 
अन्य कृत्य नहीं करिये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता ओर न जल-तपेण ही किया जाता है, क्योकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है । स्मृत्य्थसार ने इतना जोड दिया है कि न तो एकोदिष्ट श्राद्ध ओर न 
सपिण्डीकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवे दिन पार्वण श्राद्ध होता है । किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहुदक गा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है ओर परमहस को मरी माति गाडा जाता है। ओर देखिए निणय- 
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सिन्वु (पृ ६३४-६३५) । गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को मदी माति वाल से ढेक दिया जाता है, जिससे कृत्ते, श्णगाल 
आदि शव को (पंजौं से गड्ढा खोदकर ) निकाल न डाले । घ्मसिन्वु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंखं 
या कुल्टाडी से छंद देना चाहिए, यदि एसा करने में असमर्थता प्रदशित हो तो मस्तक पर गृडकी भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए । इसने मी यही कहा है कि कुटीचक को छोडकर कोई यति नहीं जलाया जाता । आजकल समी 
यति गाड़ जाते है, क्योकि बहृदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने मे आते है । 
यतियो को क्यो गाडा जाता है ? सम्मवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो की माति श्रौताग्नियां या स्मार्ताग्नियां 
नहीं रखते ओर वे रोग मोजन के किए साघारण अग्नि मी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मातं अग्नियों 
* के साथ जकाये जाते हँ, किन्तु यति खोग विना अग्निके होते रहँ अतः गाड़ जातेर्है। गाडने कौ विषिके किए देखिए 
वैखानसस्मातंसूत्र (१०।८) । 

जो स्त्रियां वच्वा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक घमं कौ अवधि मे मर जाती है, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम है । मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्दरिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय नें लिखत हं कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, “आपो हि 
ष्ठा) करना चाहिए ओर उसर सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए । मासिकं घर्म वाली मृतनारीकोभी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उत दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चादिए । देखिए गरुडपुराण (२।४। १७१ ) एवं निर्णय- 
सिन्घ्‌. (पृ० ६२१) । इसी प्रकार गमिणी नारी के दाव के विषय में मी नियम रहूँ (बौघा०पि०सू० ३।९; निणेयसिन्वु 
प० ६२२) जिन्हं हम यहां नहींदेरहेर्है। 

वििन्न कालों एवं वि्धिन्न देशों ने शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विमिन्न ढंगों से की जाती रही है । अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकारये रहै--जखाना (शव-दाह), मूमि में गाडना, जर में वहा देना, राव को सुला छोड देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पञ्ु जदि उसे वा उ (यथा पारसियो जँ) ,** गृफाओं में सुरक्षित रख छोडना या ममी- 
रूप मे (यथा मिच में) सुरक्षित रख छोडना ।** जहां तकं हमें साहित्यिक प्रमाण मिक्ता है, मारत में सामान्य नियमं 
शव को जला देना ही था, किन्तु जपवाद भी ये, यथा-रिद्ुओं, संन्यासियों आदि के विषय मे । प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह्‌ की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विवि किस प्रकार निकाली, यह वतलाना कठिन है । प्राचीन मारत मेँ 
रव को गाड़ देने को वात अज्ञात नहीं थी (अथववेद ५।३०।१४ "मा नु भूमिगृहो भुवत्‌" एवं १८।२।३४ ) । अन्तिम सन्तर 
कारूप यों हे--“हे अग्नि, उन समी पितरों कौ यहां ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करे, उन्ट मौ बृलाओ जिनके 
रीर गाड़ेगये थे या खुले रूपमे छोड़ दिये गयेथे या उपर (पेड़ पर या गुहाओं मेँ?) रख दिये भये 


३९. पारसियो के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड देना महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव कन्न से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राच्यापक (शिक्षक ) के विषय मे कोई प्रायदिचत्त नहीं है, या उसके ल्एिभी 
कोई प्रायरिचत्त नही है जिसने मज्द के कानून को पठा है, ओर जब वे छः मास या एक वषं के भीतर शव को कन्न से 
बाहर नही निकालते तो उन्हँ छम से ५०० या १००० कोडे खाने पडते हैँ । देखिए वेंडिडाड, फर्गाड ३ (संकेड बुक 
„ आफ़ दि ईस्ट, जिल्द ४, पू ° ३१-३२) । पर्व॑तो के शिखरो पर श्व रख दिये जाते हैँ ओर उन्हुं पक्षीगण एवं कृत्ते खा 
डालते हैँ । श्व को खला छोड़ देना मज्द रीति को अत्यन्त विचित्र बात है। 

४०. पियाञ्जा वर्बरिनी के पास रोम क कयुचिन चचं फे भूगभं कंव्रगाहों कौ दीवारों मे ४००० पादरियों 
को हेडडियां बुरक्षित है । देखिए पक्‌ू कौ पुस्तक पयुनरल करस्टम्‌स (१० १३६) । 
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ये ।** किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न मी हौ ; कुछ पूर्वेज बहुत दुर लडाई मे मारे गये हो, या शत्रूञ 
द्वारा पकड़ ल्यि गये हों, मार डे गये हों, ओर उनके शव यों ही छोड द्यि गये हो, अर्थात्‌ न तो उन्हे जराया गया, 
न गाड़ दिया गया । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) मे आये हुए एक कथन से कुछ विद्ठान्‌ गाने को बात निकालते है-- 
"अतः दे अब भी उन मनृष्यो को असुर नाम देते हँ जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते ( घमं नहीं मानते) ओर 
न यज्ञ ही करते हैँ; क्योकि यह्‌ असुरो का गूढ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंघ या पुष्प ? }) एवं 
वस्त्र से संवारते हैँ ओर सोचते हैँ कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत रगे ।* यदपि यह वचन स्पष्ट नहीं हैँ किन्तु 
असुरो, उनके शव-श्रुगार ओर परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह्‌ निष्कषं निकाला जा सकता है कि असुरो 
मे शव को गाडने की प्रथा संमवतः थी! ऋग्वेद (७।८९।१) मे ऋषि ने प्रार्थना कीरै कि हि वरुण, भँ म्द के घर 
नै न जाड" संभवतः यह गाडने की प्रथा की ओर संकेत है । इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र मे रख- 
कर भूमि में गाडने ओर बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जंसा कि 
हम शतपथब्राह्मण आदि कौ उक्तियो से अमी जानेगे । अयवेवेद ( १८।२।२५) मे एेसा आया है-- उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
ओर न पुथिवी माता ही (एेसा करे)।' इससे शवावार (ताबूत) एवं शव को गाड़ने को ओर संभवतः संकेत 
मिरुता है । ं 
यह कुछ विचित्र-सा है किं परिचम के प्रगतिशीर राष्ट बाइविर के कथन की ङाब्दिक व्याख्या मे वित्वास 
करते हुए कि “मृत का भौतिक शरी रोत्थान होता है,' केवल शव को गाडने की ही प्रथा से चिपके रह ओर उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तकं ईसाई खोग शवदाह के किए कमी तत्पर नहीं हुए । सन्‌ १९०९ में क्रेमेरान एक्ट (इंग्लैंड मे ) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समधथित समतल भूमि पर शवदाह्‌ करने की अन॒मति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने कगौ । कंथोलिक चचे वाके अब मौ खवदाह नहीं करते। आदिकालीन सोम के रोग शवदाह्‌ को 
सम्मान्य समज्षते थे ओर शव गाड़ने की रीति केवर उन लोगों के छिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे । 

कुछ समय तक राव को विकृत होने से बचाने के किए तेल आदि मे रख छोडना मारत में अज्ञात नहीं था । 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्नौतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने रोगो से 
सुद्रुर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तौ उसके शव को तिल-तेर से पणं द्रोण (नाद) मे रखकर गाड़ी दारा घर काना चाहिए । 
रायायण में यह्‌ कदं बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुत दिन पूवैसरे ही राजा दशरथ का शाव तेरूपूणे लम्बे 
द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१९, ७६।४) । विष्णुपुराण मे आया है कि निमि का शव 
तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थो से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सडा नहीं ओर लगता था कि मृत्य्‌ मानो 
अभी हई हो । | 9 ).19 | 

ऋर्वेद के प्रणयन के पूवं की स्थिति के विषय में निर्चयपूवेकं कुछ नही कहा जा सकता। ऋष्वेद तथा 
सिन्य घाटी के मोैजोदडो एवं ह॒रप्पा अवशेषो के काल के निणेय के विषय मे अभी कोई सामान्य निरचय नहीं हो सका 
है । सर जान माश (मो्हैजोदड़ो, जिल्द १, पृ० ८६) ने पूणे रूप से गाड, आंशिक रूप में गाड्ने एवं रावदाह्‌ के उप- 
रान्त गाडने के रीतियों को ओर संकेत किया है । लोरिया नन्दनगद्‌ को खुदाई से कुछ एेसी रमशान-मूमियों का पता चला 


है जो वैदिक काल की कही जाती हैँ भौर उनमे एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्मवतः 


४१. ये निखाता यै परोप्ता ये दग्धा ये चोदिताः । सर्वास्तानग्न आ वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथववेद ( १८।- 
२।१४) । 
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पृथिवी माता की है । ये सव वातं पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती है, अतः हम इन पर यहां विचार नहीं करेगे । 
हारक्ता (पु° १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाड़ जाते 

थे गौर दरद रोग एवं लृप्त्रक खोग अपने संवंवियों के दावों को पेड पर छटटकाकर चल देते ये । 
एेसा प्रतीत होता है कि आरमिक बौदधों मे अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विचि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला मक्षु हो या उपासक । महापरिनिन्वान सत्त में बौद्धवरमं के महान्‌ प्रस्थापक को अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४।१४) । इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह टै--'वृद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुच एसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं ये, रो पड़े ओौर पृथिवी पर घड़ाम 
से गिर पड़, ओर अन्य खछोग (अर्हेत्‌ ) किसी प्रकार दुःख को संमाल सके । दूसरे दिन आनन्द कुडीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लो ने वृूप, मारा, वाद्ययंत्र तथा पांच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लो ने गाल वृक्षों 
कौ कुंज में पड़ वृद्ध के गाव कौ प्रार्थना सात दिनों तक कौ ओर नाच, स्तुतियो, गायन, मालाओं एवं गंघों से पूजा-अच- 
नां कीं ओर वे वस्त्रो से शव को ठढंकते रहे । सातवे दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिणकी ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ मेँ वणित) के कारण वे उत्तरी ्वारसे नगर के बीच से हौकर दाव को लेकर चे ओौर पूवं दिशा 
मे उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गांव के मघ्यसे लेकर नहीं जाया जाता ओर उसे दक्षिण 
की ओर ठे जाया जाता था, किन्तु वुद्ध इतने असावारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ठंग उनके लिए 
मान्य हो गया) । बुद्ध का शव नये वस्त्रौ से ढंका गया ओर ऊपरसे रूई ओरऊ्नके चौगे वि गये ओर फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र वावा गया, इस प्रकार वस्त्रो एवं सूत्रों के पाच सौस्तरोंसे शरीर दँक^दिया गया । इसके 


. उपरान्त एक एेसे कहे के तंक्पात्र मेँ रखा गया जौ स्वयं एक तं लयुक्त पात्र में रखा हृ था। इसके पड्चात्‌ समी 


प्रकार की गवो से युक्त चिता बनायी गयी ओौर उस पर शव रख दिया गया । तव महाकस्सप एवं पांच सौ अन्य बौद्धं 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिघानों कौ कों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
कौ वारण करते ह), उन्टीनि वद्धवाह होकर सिर ्ुकाया ओर श्रद्धापूर्वेक शव की तीन वार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियां वच गयीं । इसके उपरान्त मगघराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषो पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया । नद्ध के अवशेष आठ मागो मे बि 
गये । जिन्हँ ये माग प्राप्त हुए उन्होने उन पर स्तूुप (धूप) बनवाये, मौरिय लोगों ने जिन्हं केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस परं स्त्रुप नवाया ओर एक ब्राह्मण द्रोण (दोन ) ने उस घड़ पर, जिसमे अस्थियां एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप बनवाया ।' श्री राइस डविड्स ने कटा है कि यद्यपि एतिहासिक प्रथो एवं जन्म-गाथाओं मेँ अन्त्येष्टियों कां 


वर्णन मिलता है किन्तु कीं भी प्रचकित वार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिरुता। एेसा कहा जा सकता है कि 


बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वहं आदइवकायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है ।*२ 


४२. देखिए जे० जार ० ए० एतस्‌ ° (१९०६, प° ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३ ) भें प्रकाशित फलीट के लेख, 
जो महापरिनिब्बान-सृत्त, दिव्यावदान, फाहियान के गंय, सुमंगखविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
एते लेख हँ, जो बुद्ध कौ अस्थियों एवं भस्म के बंटवारे अथवा उन पर बने स्तुषों पर प्रकाश डालते है फ्लोट का कहना 
है कि पिप्रहवा अवडेष-करंभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों मे सबसे पुराना है (लग- 
भग ईसापुवं सन्‌ ३७५) ओर जिसमे सात सौ वस्तुं पायौ गय ह, भगवान्‌ बुद्ध के अवदेष चिह्व॒नहीं ह, प्रत्युत 
उनके सम्बन्धियों के है । फलीट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सस्राट. अशोक ने बु 
के अवक्षेष-चिह्लो पर बने ८ स्तुपों में ७ को सोदकर उनमें पाये गये अवशेषो को ८४००० सोने मौर चांदी के पात्रों 
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जव मृत के संबंघीगण (पुत्र आदि ) जरूतपेण एवं स्नान करके जर (नदी, जलाय आदि ) से बाहर निकल 
कर हरी घास के किसी स्थर पर वैर यये हो, तो गुरुजनं (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के किए प्राचीन ` 
गायां कह्नी चाहिए (याज्ञ ° ३।७ एवं गौ० पि० सू® १।४।२) । ` विष्णुधमेसूत्र (२०।२२-५३) मे इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहां तक कि इन्द्र, देवो, दैत्यो, महान्‌ राजाओ एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवच्यंमावी 
है), कि (पत्नी को छोडकर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कमं 
म तात्मा के साथ जाते है, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के किए कल्याणकर है ।' इसने निष्कषे निकाला है कि इसी किए 
जीवित संबंचियों को श्राद्ध करना चाहिए ओर सदन छोड देना चाहिए, क्योकि उससे कोई कास नहीं ओर केवर घमं 
टी एेसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है ।** एेसी ही बाते याज्ञ (३।८-११ गरुडपुराण २।४।८ १-८४) में मौ पायी 
जाती हैँ; जो व्यक्ति मानवजीवन मे, जो केके के पौघे के समान सारहीन है, ओर जो पानी के बुखबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह॒ भरम मे पड़ा हुआ है । रुदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूवं जन्म के कर्मो के कारण 
पंचतत्व से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों मे समा जाता है । पृथिवी, सागर ओर देवता नाश को प्राप्त होनेवाले है 
(मविष्य में जब कि प्रलय होता है) । यह कंसे संमव है कि वह्‌ मृत्युलोक, जौ फेन के समान क्षणभंगुर है, नास को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आंसू एवं नासिकारध्रो से निकंडे द्रव पदाथं को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्यं के अनुसार श्राद्धकमं आदि करना चाहिए 
गोभिलस्मृति (३।३९) ने बलपूवेक कहा है कि जो ना्षवान्‌ है ओर जो समी प्राणियों कौ विरेषता (नियति) है उसके 
किए रोना-करूपना क्या ? केवर शभ कर्मो के संपादन मे, जो तुम्हारे साथ जानेवाके है, रगे रहो \' गोभिर ने याज्ञ 
(२।८-१ ) एवं महामारत को उद्धृत किया है--'समी संग्रह्‌ क्षय को प्राप्त होते हैँ, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को ओर जीवन मरण को ।'“^ अपराकं ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये है, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


मरे परिर्वातत कर दिया जौर उन्हे संपुणं भारत मे वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तुषो का निर्खाणि उन 
पर किया गया । राइस डकिडस ने अपने ग्रंथ “बद्धिस्ट इडिया' (प° ७८-८०) मे यह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकमंचारियों या शिक्षकों के शव जाये जति ओर अकशिष्ट भस्मा स्तुपों (पाकि में थप 
था टोष) के अन्दर गाड दिये जाते ये, निदे किया है फि साधारण लोगों के व अजीव हंग से रखे ऋते थे । वे खुले 
स्थल मेँ रख दिये जाते थे, नियमानुकूर वे शव या चितावलेष गाड़ नहीं जाते थे, प्रत्युत फक्षियों था ष्ुओं हारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वै स्वयं ्राङृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे । 

४३. होकमृत्सृज्य कल्याणीभिर्वाग्भिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणैः सुकृतिभिः भुत्वाघोमुला व्रजन्ति 1 गौतम- 
पितमेधरुत्र (१।४।२) । 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णधमंसून्न के कुछ पद्य (२०।२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पदयो (२।२२-२८, १३।२२३-२५) के समान ही हैँ । विष्णु° (२०।४७ यथा धेनुसहस्रेषु आदि }) शान्तिषवं 
( १८१।१६, १८७।२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुधर्मोत्तिर (२।७८।२७) के सान ही है । इसी प्रकार देखिए विष्णु 
(२०।४१) एवं शान्ति ( १७५।१५ एवं ३२२।७३ ) । देखिए कल्पतर (शुदिश्रका्, पु° ९१-९७), याज्ञ ° (२।७,- 
११), विष्णु० (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८) । 

४५. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। . संयोगा विष्रयोगःन्ता भरणान्तं च जीवितम्‌ ।॥ ओर 
देखिए शान्तिपवं (३३१।२०) । 

७१ , 
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पर वासुदेव द्वारा वृतराष्ट के प्रति कटे गये वचन । परा० मा० (१।२, पु० २९२-२९३), शुद्धिप्रकादा (पु० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, यान्न ° एवं गोभिल ० के वचन उद्धत कयि है । 
गरुडपुराण (२।४।९१-१००) ने पति कौ मत्य्‌, पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिव्रता कौ चमत्कारिक शक्ति के विषय में वहुत-कुर लिखा है गौर कहा दै कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक्‌ नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ एेसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमे यह मी लिखा है कि सती-प्रथा समी नारियों, यहां तक कि चाण्डाल नारियों के लिए मी, समान ही है, केवल गर्भ 
वती नारियों को या उन्हं जिनके वच्चे अमी छोटे हों, एसा नहीं करना चादिए । उसमें यह मी लिखि है कि जब तक 
पत्नी सती नहीं हौ जाती तव तक वह पूनजंन्म से छृटकारा नहीं प्राप्त कर सकती । 
गुख्जनो का दानिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते है, बच्चों को आगे करके 
घरक द्वार पर खड होकर ओर मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियां दतं से चवाते ह, आचमन करते है, अग्नि, 
जल, गोवर एवं उवेत सरसों छते टै; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढता से पांव रखकर घर म प्रवेडा 
करते हैँ । शंख के अनुसार संवंधि्ो द्रारा को दूवप्रिवाक (दूव की शाखा), अग्नि, वेट को छूना चाहिए, मृत को घर के 
दवार पर पिण्ड देना चाहिए ओौर तव घर में प्रवेश करना चाहिए ।““ बेजवाप (गुद्धितत्त्व, प° ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
प० ५८०) ने शमी, अदमा (पत्थर }, अग्नि को स्पशं करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्थादी है ओौर कहा है 
कि अपने एवं पञ्चुओ (गाय एवं बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी- | 
दना या दूसरे के घर से ठेना चाहिए, उसमे नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन ओर वह्‌ भी केवल एक वार 
खाना चाद्िए्‌ तथा सारे कमं तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए । याज्ञ ° (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत# 
राये हुए कमं (३।१२), यथा-- नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेदा तक के कार्यं उन लोगों द्वारा मी सम्पा- 
दित होने चाहिए जौ सम्बन्धी नहीं हैँ किन्तु गव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आर्दिं में सम्मिलित थे। 
शांखायनश्चरौत ० (४।१५।१०), आइवलायनगृह्य ° (४।४।१७-२७), बौघायनपितुमेघसूत्र ( १।१२।- 
° )› कौरिकमसूव्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्य० (३।१०), आपस्तम्बघमं० ( १।३।१०।४-१०), 
गौतमघर्म० ( १४।१५-३६), मनु (५।७३), वसिष्ठ० (४।{४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु ° ( १९।१४- 
१७), संवत (३९-४३), शंख ( १५-२५), गरुडपुराण (ग्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषो एवं 
स्त्रियो) के किए कतिपय नियम दिये हँ जिनके सपिण्ड मर जाते हैँ ओर चखा है कि रमश्ान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए । शांखा० श्रौ ° ने व्यवस्था दी है कि उन्दँ लाखी (विस्तरहीन ) भूमि पर सोना चाहिए, 
केवर याज्ञिकं मोजनः करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मो को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक 
कत्य नहीं करने चाहिए, ओर एसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आरव ० गृह्य ° (४।४। १७-२४) ने निम्न वातं दी है--उस रात उन्हें मोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातो तक निमित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मूख्य गुरुओ (पिता, माता या वह॒ जिसने उपनयन-संस्कार कराया हौ या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हौ तो विकल्प से १२ रातो तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चादिए। पार० गु° (३।१०) का 


४६. इर्वप्रवालमग्निं वृषभं चालम्य गृहदारे प्रेताय पिण्डं दत्वा पड्चात्प्रविेयुः। शंख (मिता ०, याज्ञ ० ३।१३, 


परा० मा० १।२, पु० २९३) । । 
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कथन है कि ब्रह्य च्ं-व्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए ! उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यो को छोडकर अन्य धामिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए । वसिष्ठ ° (४! १४-१५) 
का कथन है कि संवंचियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए } यदि उपवास न क्ियाजास्केतो 
बाजार से मेगाकर या विना मे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए । याज्ञ ० (३।१७) एवं पार० (३१०) 
ने व्यवस्थादी है कि उस रात उन्हें एकं मिट्री के पात्र में दूब एवं जल डालकर उसे सुले स्थान में शिक्य (सिकह्र) 
पर रखकर यह्‌ कहना चाहिए-हि मृतात्मा, यहां (जक मे) स्नान करो ओर इस दघ को पमो ।* याज्ञ ° (३२७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्य ० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के सबेधियों को श्रौत अग्नियों से संबं- 
चित आर््भिककृत्य (अग्निहोत्र, दरं-पणंमास आदि ) तथा स्मातं अग्नियो वाके कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि ) करते रहना चाहिए, क्योकि वेद के एेसे ही आदेडा हैँ (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारो ने कई एक सीमां एवं नियन्त्रण घोषित किये हँ । मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।१७) का कथन है कि मनु (५1- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मातं अग्नियों के कृत्यो का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जेसे घा्मिक कमं नहीं करने 
चाहिए । वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि मे होता है, छोड दिया जाता है, क्योकि संवतं ने स्पष्ट र्पसेक्हारै कि 
(सपिण्ड को मृत्यू पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वेर्वदेव-रहित रहना चाहिए । श्रौत एवं स्मातं कृत्य दूसरों हारा 
करा देने चाहिए, जंसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्युः") ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है । केवर नित्य एवं 
नैमित्तक कृत्यो को, जो श्रोत एवं स्मातं अग्नियों मे किये जाते रहै, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कमं नहीं 
किये जा सकते । | 
आजकल मौ अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते है, यपि कुक लोग 
ठेसा अन्य रोगों से कराते हँ (याज्ञ ° ३।१७ एवं मन्‌ ५।८४) । यद्यपि गोभिलस्मुति (३।६०) ने सन्ध्या का निषेघ 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्यं को जल दिया जा सकता है । कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रौ को मन मे कटा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
पु० ४७८) । आजकल मारत के बहुत-से मागो मे एेसा ही किया जाता है । विष्णु° (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैरुवदेव ), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है । वेखानसस्मातं ° 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पुजा, देवो एवं पितरों के कत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाच्ययन अशौच कौ अवधि में 
छोड देना चाहिए । गौतम ( १४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
करा प्रभाव नहीं पडता । दूसरी ओर संवतं (४३) का कथन है किं जन्म-मरण के अशौच मे पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए । नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४ ) का कथन है कि अशौच मे मी विष्ण्‌ के सहस्र नामो का पाठ किया 
जा सकता हेै। | 
अस्थिसञ्चयन या सञ्चथयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह्‌ के उपरान्त जली हुई अस्थियां एकत्र को जाती है । 
यह्‌ कृत्य बहुत-से सूत्र एवं स्मृतियों मेँ वणित है, यथा--शांखा० श्रौ ° (४।१५।१२-१८)., सत्याषाढश्रौ ° (२८।३), 
आङव ० गृह्य (४।५।१-१८), गौ° पि° सू° (१।५), विष्णु° ( १९।१०-१२ ), बौघा० पि सू० (५।७), यम (८७- 
८८), संवतं (३८), गोभिल ° (३।५४-५९), हारल्ता (पृ १८३) । यह्‌ कृत्य किस दिन करिया जाय, इस विषय में 
मतैक्य नहीं है । उदाहरणार्थ, सत्या ० श्रौ ° (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन रावदाह कै एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पांचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवतं (३८) एवं गरुडपुराण (्रेतखण्ड ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
पा नवे दिन ओर विशेषतः द्विजो के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए । वामनपुराण ( १४।९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से केकर चौथे 











॥ 
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दिन तक अस्थिर्यां एकत्र कर लेने कोकहादटै ओर पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णो में संचयन क्रम से चौये, 
पचिरवे, सातवें एवं नवं दिन होना चाहिए । आद्व° गृ (४।५।१) के मत से रावदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष मे) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तुतीया, एकादसी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
मे तया उस नक्षत्र में, जिसका नामदो यादो तसे अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दौ आषाढ़ाओं, दो 
फाल्गुनियो एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु ° ( १९।१०), वैखा० स्मार्तं (५।७), कू्मपुराण (उत्तर, २३), 
कौशिकमूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कटा है कि संचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए । 
विस्तार के विषय में मी मत॑क्य नहीं है । आञ्व० गृह्य० (४।५) में निम्न वाते पायी जाती है; पुरुष की अस्थियां 
अचिद्धित पात्र (एेसे पात्र जिसमें कटीं गंड या गोथ आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए ओर स्वी की अस्थियां 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या मे वृषं टरारा (इसमे स्त्रियां नहीं रहतीं ) अस्थि्यां एकत्र की जाती हैँ । कर्ता चितास्थल 
कौ परिक्रमा अपने वाममांग को उस ओर करके तीन वार करता है ओर उस पर जलयुक्त दूघ शमी की टहनी से छिडकता 
दै ओर ऋ० (१०।१६।१४) के रीतिके' का पाठ करता है। अंगूठे ओर अनामिका अंगुली से अस्थियां उठाकर एक- 
एके संख्या मे पात्र मे विना स्वर उत्पन्न कयि रखी जाती ह, सर्वप्रथम पाव की अस्थियां उठायी जाती हैँ ओर अन्तमें 
सिर की। अस्थियों को भटी माति एकत्र करके ओर उन्ह्‌ पष्टौडनेवाठे पात्र.से स्वच्छ करके एवं पात्र मे एकत्र करके 
एते स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता ओर “उपसर्प (ऋ० १०।१८।१०) का पाट 
किया जाता ह, इसके उपरान्त चिता के गङ्ढे में मिह्री मर दी जाती है ओर ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण 
क्या जाता दहै, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाट किया जाता है । अस्थि-पात्र को ढक्कन से बन्द करते समय (ऋ 9 
१०।१८।१३) का पाट (उत्‌ ते स्तभ्निम) किया जाता. है । इसके उपयान्त विना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है गौर कर्ता वारा अकेले मृत के किए श्राद्धे क्रिया जाता है । कौरिकसूत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन कौ विधि कृच दूसरे ही प्रकारसेदीहै। | 
अन्य सूरो ने कतिपय भिन्न वातं दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहै हैँ । दो-एक बातें ये है--सत्याषादश्रौ ° 
का कथन ह कि टहनी उदुम्बर पेड की होनी चाहिए, अस्थियां मृत के घर की स्त्रियां (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक) में एकत्र करती है, उनके अमाव में अन्य घरों की स्त्रियां एेसा करती हैँ। वह स्त्री, जिसे अव बच्चान 
उत्पन्न होनेवाका हो, अपने वायं हाथ में गीले एवं लाल रंग केदो घागों से बृहती फल बाँघती है, वह वायें पैर को पत्थर 
पर्‌ रखती है जौर सवंप्रथम दति या सिर की अस्थियां "उत्तिष्ठतः (तै० आ० ६।४।२ ) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
ट भौर उसे किसी पात्र या दस्त मेँ रखती है, दूसरी स्वरी (उसी प्रकार की) कों या बाहुं की अस्थियां चुनती है, 
तीसरी पारशवो की या कटि की अस्थिरा, चौथी जो या व॑रो की तथा पांचवीं पावो की अस्थि चुनतीहै। वेया अन्य 
स्त्रियां समी अस्थिरयां चुन लेती है । अस्थि-पात्र मी या पला वृक्ष को जड़ में रखा जाता है । 
आजकल, विशेषतः कसवों एवं ग्रामो में रवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियां संचित कर ली जाती हैँ । 
अन्तयेष्टिपद्धति उपरक्त आश्व ० गृह्य० की विधि का अनुर्मरण करती है। इसका कथन है--कर्तां चितास्थ. को 
जाता है आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है ओौर मृत का नाम ओर गोत्र बोरुकर संकल्प करता है कि 
वह्‌ अस्थिसंचयन करेगा । अपने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बृहारता है ओर उस पर शीतिके" (ऋ० १०।१६।१४) के साथ दूघमिधित जर छिडकता है । इसके उप- 
रान्त कर्ता के साथ विषम संस्था में वृढ लोग अस्थिसंचयन करते हैँ गौर अस्थियों को एक नये पात्र में रखते है, किन्तु 
यदि अस्थियां किसी मृतस्त्री की है तो उन्हें एेसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्व पड़ रहते हैँ । 
अस्थियों को शुं (सूप) से हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है ओर छोटी-छोटी अस्थियां मी चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैँ तथा मस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षतु के अतिरिक्त किसी अन्य कार मे एक एसे 
पवित्र स्थान पर जहां जक एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा.-जाता है ओर कर्ता उसमे ऋ० ( १०।१८।१२) के मत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गड्ढे मे पात्र के चारों ओर मिदर फेकता है ओर 
हाथ जोड़कर ऋ० ( १०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिटी का नया ढक्कन ऋ ० ( १०।- 
१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है । इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भरी भांति ढंक देता है कि कोई देख 
न सके ओर विना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चखा जाता है ओर स्नान करता है । निणेयसिन्घु (प° ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा महु (कमलाकर के पितामह नारायण महु) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए । ॑ 
विष्णृघमं सूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपवे (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियां गंगा मे बहा 
देनी चाहिए, क्योकि जितने दिन अस्थियां गंगा में रहेगी, उतने सहर वषं मृत व्यक्ति स्वगे मे रहेगा । पुराणों मे एेसा 
आया है कि कोई सदाचारी पत्र, मर्द या दौहित्र (र्डको का पत्र) या पिताया माताके कुल का कोई सम्बन्धी गगा 
मे अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह्‌ 
ठेसा करता है तौ उसे चान्द्रायण प्रायरिचत्त करना चाहिए । आजकल मी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अत्य 
सस्बन्धियों कौ अस्थियां प्रयाग में जाकर गंगामें या किसी पवित्र नदी मे डारूते हैँ या समुद्र में बहा देते हैँ ।* निणंय- 
सिन्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप मेयों है--कर्ताको ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए ओर गायत्री तथा उन मन्तो का, जो सामान्यतः पंचगव्य मे कहे जाते हैँ, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिदर छिडकनी चाहिए । ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिदर निकालनी चाहिए ओर अस्थियों को बाहर करना चाहिए ! इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे ऋ° (८।९५।७-९) के मन्त्रौ के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छूना चादिए । तब उन्हुं पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की) मस्म, मिदर, मधू, कुशपणं जल, गोमूत्र, गोवर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत एव जल से दसं बार स्नान कराना 
चाहिए । तब उसे ऋ० (१।२२।१६; <८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९।१।- 
१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिडकना चाहिए; ˆ इसके उप- 
रान्त उतने मृत के लिए हिरण्य-शराद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए ओौर तिर से तपेण करना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढंकना `चाहिए; मृगचमं, कम्बल, दभे, गाय के बालों, सन से जने 
वस्त्र, मूजं (भोज ) के पत्रों एवं ताड के पत्तों से। अस्थियो की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चांदी के टूकड, मोती, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आलोच, पु ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उब्ुत किय है; तत्र शाण्डिल्यः-- 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्यां च पुष्करे । अस्थीनि विसूजेदस्य स मृतो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ शंखलिखितौ-गंगायां 
ख प्रथ गे च केदारे पुषकरोत्तमे । अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌ ॥ पित्रोच्णात््रनुच्येत तौ नित्यं 
मोक्षगामिनो ।। इति । योगयाज्ञवल्क्यः--गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा शतदूतौ । सरस्वत्यां विशेषेण ह्यस्थीनि 
विसुजेत्सुतः ॥॥ | | 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ ० (८।२५।७-९) में शुद्ध" शब्द तेरह बार आया है अतः चह उचित हौ है कि 
शुद्धीकरण में हन मन्नों का पाठ किया जाय । इसी प्रकार ऋ ० (७।५६।१२) में शुचि बाढ्द छः बार आया है । 





। 





११४ घमंहास्त्र का इतिहास 


मृगा, नीम रख देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे ऋ० ( १०।१५) के मन्त्रो ("उदीरताम्‌'!. . . . आदि) के साय 
अग्निम घृत एवं तिर कौ १०८ आहुति्यां डनी चादिए । तवं उसे अस्थियो को पवित्रे जर मे डालना चादिए; 
एेसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराघी नहीं सिद्ध होता । मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथो मे अस्थि्यां नहीं रहनी चाहिए । 

निणेयसिन्द्‌ (पृ ° ५८८) ने इतना गौर जोड दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगो का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए । 

आदव ° गृ ° (४।९) , सत्या ० श्रौ ° (४।६, परिधिकम ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक श्ान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है । बौवा० पि० सू० (२।३।३) एवं विष्णु° ( १९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
रांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे गौचं कृत्वा शान्तिः) । आदव० गु° मे इसका वणन यों है-- जिसके गुरं 
(पिता या माता) मर गये हौ उस अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए ! सूर्योदय के पूवं ही उसे अग्नि 
को राख एवं उसके शघार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्धा का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए । 


. चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फककर, उसकी ओर शरीर का वाम माग करके ओर वायं हासे 


वायीं जघ को ठोकते हृए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए 1 विना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए , जल में 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घडा, पाक एवं मृख घोने के किए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा शमी के पुष्पों की मालाए, दामी की ककडियो को समिघा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की ल्कडीकेदो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के चिए टहनिर्या, वेल का गोवर एवं चमं, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्र्या हों उतनी श्शखाषएं रख लेनी चाहिए । अपराह् मे अग्निहोत्र के समय कति को ऋ° (१०।१६।९) के अघि 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए । इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ताको रात्रि की मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बेठे रहना चाहिए गौर (कुल के) बढ़ लोगों की कटानिर्या, शुम बातों से मरी गाथा, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए । जव चारों ओर सच्नाटा छा जाता है अथवा जव अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चके 
जते हतो कर्तको द्वार के दक्षिण माग से लगातार जकघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० ( १०।५३।६) का 
पाठ करते हुए धर्‌ कौ परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग मे जाकर रुक जाना चाहिए । इसके उपरान्त अग्नि को रखने 


के पड्दात्‌ ओर उसके परिचम में वैर के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी ) उस पर ऋ% ( १०।१८।६) 


मन्त के साथ चलने को कहना चाहिए । उसे अग्नि के चारों ओर लकडिर्यां रख देनी चाहिए ओौर ऋ० (१०।१८।४) 
का पाठ करना चाहिए । तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० ( १०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है ("वह्‌ 
उनके एवं मृत्यू के बीच मेँ पवेत रखे") ओर ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह्‌ ऋ० (१०।१८।५) 
के मन्त्र के साथ अपने लोगों की गोर देखत। है। घर की स्त्रियां अपने पृथक्‌-पथक्‌ हाथों के अगूढं एवं चौथी अंगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ द्मकरों से अपनी आंखों मे ताजा मक्ठन लगाती हँ ओर द्मकूरों को फक देती हैँ । 
जव तकं स्त्रियां आंखो मेँ मक्खन का अंजन लगाती रहँ कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए ओौर ऋ० (१०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैँ ओर अच्छे पतियों वारी है।' उसे पत्थर का स्पदां करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ पत्थर वाली नदिया बहती ह), इसके उपरान्त उत्तर-पूवं मे खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बेर के गोबर कौ परिक्रमा करते हँ, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५५।५ ) का पाठ करते हुए जलघारा 
गिरानी चाहिए । एक पीले रंग के वैल को चारो ओर घुमाना चाहिए । इसके उपरान्त समी जोग नवीन किन्तु विना 
धुले हृए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर कठ जाते हैँ ओर बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हँ । सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्यं के किए प्रणीत एवं अन्य शुम मन्त्रों का पाठ करके, मोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १।९७।१-८) के साथ 
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आहृतियां देकर तथा ब्राह्यण-मोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुम शब्द केहने के किए प्रेरित करना चाहिए । 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक धातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञदक्षिणा के रूप मे देना चाहिए । ओर देखिए 
सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।४।१) । / | 

शतपथब्राह्मण ( १३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ ने इसश्ान या समाधि-स्थलों के विषय मे मनोरंजक 
सूचनां दी हैँ । ^ शतपथत्राह्यण मे एेसा आया है कि मृत्यु के पडचात्‌ रीघ्र ही इमान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चािए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बौत जाना चादिए कि रोग 
मृत की मृत्यु के विषय में मूल-से जायें जौर यह न जान सकं किं वहं कब मत्य को प्राप्त हआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षो मे केवर एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवर एक तारा वाले नक्षत मे, न कि पुनवंसु 
एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए । रद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में एेसा करना अच्छा है । रमञान या समाधि चार कोणो (चतुःस्रक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योकि देवपुजक लोग अपने समाधि-स्यलों को चौकोर बनाते हैँ ओर असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय मे शतपथ ब्राह्मण ने कईं दृष्टिकोण दिये है, यथा-- कुछ लोगों के मत 
स्ते उत्तर की ओर ढालू स्थान ओर कुछलोगोंके मतसे दक्षिण की जोर, किन्तु .सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहां समतर हो ओर दक्षिण दिशा से आता हुजा जल पू्वाभिमुख ठहर जाय ओर 
धक्का देकर न बहे । वह्‌ स्थर रमणीक एवं शांत होना चाहिए । समाधि-स्थल मागं पर या खुले स्थान मे नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मूत के पाप पनर्जीवित हो जायेंगे । समाधि पर मष्याह्व-काल कौ सूये-किरणे पड़ती रहनी 
चाहिए । वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए ओौर उसके पर्चिम मे सुन्दर वन, वाटिका जादि होने चाहिए । यदि 
ये सुन्दर वस्तुएं न हौ तो पश्चिम या उत्तर मे जल होना चाहिए । समाधि को ऊषर भूमि तथा एसी मूमि में होना 
चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा जड़ हां । वहां भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंड के पौधे तथा अर्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृरिनपर्णी के प। प्रे नहीं होने चाहिए । पास मे अश्वत्थ (पीपल), विसीतक, तिल्वक, स्फूजक, हरिद्र, न्यग्रौघ या 
एेसे वक्ष नहीं होने चाटिए जिनके नाम पापमय हों, यथा--इटृष्मातक या कोविदार । जिसने अग्नि-चथन किया हँ 
उसकी समाधि वेदिका की भांति बनायी जाती है । समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तौ मृत के पाप बड़ हौ जायंगे । 
उसकी छम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वहं परिचम एवं उत्तरम चौडी होनी चाहिए । जिधर सूये कौ किरणे न 


४९. सत्याषादश्रौतसृत्र (२८।४।२८) मे आया है--अथेकेषां कुस्भान्तं निधानमनाहिताग्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्तं हविर्थाजिनः पुनदंहनान्तं सोमयाजिनङ्चयनान्तमग्निचित इति । यही बाते बोधा ० पि० सृ० (२।३।२) मेभी 
पायी जाती है । उपर्युक्त उक्ति नें जलौ हृद अस्थियों के विसजंन-कृत्य की चार विधियां है- 

(१) उन पुरषो एवं स्त्रियों कौ, जिन्होने भ्रौतार्नियां नहीं जलायी है, जली हई अस्थियों पात्र भे रखकर 
गाड़ दी जाती हैँ; (२) जिन्होने हवियंज्ञ (जिसमें केवल भात एवं त की आहुतियाँ दौ जाती हँ ) किया है, उनको 
अस्थियां केवल भूमि में गाड दौ जाती हँ (गौ ० ४।२०) ; जिन्होने सोमयज्ञ किया है उनको अस्थियों कां पुनरदाहि किया 
जाता है तथा (४) जिन्होने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इटं का चैत्य बना दिया जाता है 
या मिद का स्तुष उखा दिवा जाता है । अस्थि-पात्र पर समाधि, पयिवी-समाधि एवं अस्थिषूनदःह कौ व्रयाएं मोहेजो- 
दडो एवं हर्या के ताख्रयुग के खोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आक्योलांजिकल सबं आफ़ इण्डिया, 


मेम्बायर नं ° ३१, प° १३-१४) । 








११४६ घर्नशास्त्र का इतिहास 


पड़ती हों उवर ही रस्सियों का घेरा टोना चाहिए । पृथिवी में इतना वडा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बरावर 
हो। जौर देखिए कात्या० श्रौ ° (२१।३१ एवं ६) जहां एेसा ही वर्णन है । सत्याषादश्चौ ° (२९।१।२) ने व्यवस्था 
दी दहै कि जव शवदाह्‌ का दिन विस्मृतहो जायतो अमावस्या के दिन, जौ माघ, फात्गन, चैत्र, वैयाख या ग्रीष्म 
मासो (ज्येष्ठ एवं आषाट्‌ ) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईंटों या मिद्री कौ समाचि अस्थियों पर वना दी जानी चाहिए । 

शतपय ब्राह्मण ( १३।८।२-४) ने ओर आगे कटा टै-देवप्रेमी लोग समाचि को पृथिवी से अलग करके 
नहीं बनाते । किन्तु असुर, प्राच्य आदि उते पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारो पर बनाते 
है। समाधि को विना किसी पूवनिरिचत संख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहां समावि वनने कौ हतौ हँ) पलाश कौ एक गाखा से वाज० सं° (३५।१ द्र देवद्रोही यहाँ से माग जाये ) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है ओर कर्ता यम से प्रार्थना करता दै कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फक देता दै । इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल मे छः वैल जोडता है । 
जोतो को आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर को ओर घुमाकर वह्‌ प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूड ) वाज ० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ “वायु पवित्र 
करे मन्त्र के साथ जोतता है ओौर उत्तर से पदिचम जाता है; 'सविता पवित्र करे' के साथ परिचम से दक्षिण जाता हैः; 
अग्निकी आमा के साथ दक्षिण से पूर्वं कौ ओर जाता है; सूर्यं की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वंद के मन्तो के साथ वह्‌ चार सीता (कुंड) जोतता है । इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्यल को विना पूवनिरिचत 
संख्या में जोतता है । इसके उपरान्त वलो को छ्टका देता है (हल से अलग कर देता है ) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
परिचम मे) वह वेलों एवं हर को अलग करता है । 

तत्परचात्‌ कर्ता समी प्रकार की ओषधियों या शाको को एक ही मन्त्र (वाज ० सं० ३५।४) के साथ बोता 
दे; इसके हारा अपने कुल के रोगों कौ लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पर्चात्‌ एक वृद्धावस्थामें ही 
मृतय्‌ पाये । इसके उपरान्त वह॒ अस्थि-पात्र को उन्ने देता है । एेसा वह्‌ सूर्योदय के पूर्वं ही करता है जिससे कि वैसा 
करते समय उसके ऊपर सूयं का उदय हो । वह इसे वाज ० सं० (३५।५-६) के पाट के साथ करता है। तव वह किसी 
से कहता है--'सांस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर वदो ओरं पात्र को फकने के उपरान्त विना पीछे देखे यहाँ कौट 
आजौ ।' तव वह वाज० सं° (३५।७) का पाठ करता है । इसके उपरान्त वह॒ वाज० सं ० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अव तेरह अचिह्लित ईटे, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
ह, नीचे सजा दी जाती हैँ ( किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।““ तेरह ईंटों मे एक ईट 


५०. भग्नि-वेदिका कौ ईंटों पर लम्बी-लम्बी रेलाओं के चिह्न होते हँ (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५) । अग्निचयन की इंट भनुष्य के पर के बरावर होती ह । उन पर देवों की पुजा होती है । संमाधि-निर्माण में 
गुरजनो का सम्मान होता है । शतपथब्राह्मण (१३।८।२-३ ) में देवों एवं पितरों में पृथक्त्व प्रद्ञित किया गया है, 
क्योकि दंव शव्तियां मनुष्य की शक्तियों से पृ चक्‌ होती हें । अग्निचयन में बहूधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस अरन्य का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है । कतिपय 
वर्णो एवं स्त्रियों कौ लम्बादयों के विषय सें जो व्यवस्था है, बह प्रतीकात्मक है । क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वेश्य कम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं ), भुल एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते है (०. १०।९०।१२) । कात्या ० भरौ° (२१।४।१३- 
१४१ ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्य दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती के बराबर था बिना हाय उठाये हुए 
मनुष्य की लम्बाई के बराबर दौ सकती है । | 














री , 





भुत का स्मारक शमज्ञान (सामाषि, स्तुप, चिति) बनाना ११४७ 
को कर्ता वीच में रखता है, जिसका सम्मुख माग पूवं की ओर रहता है (यह्‌ कबन्ध का योतक है), तीन ईट सामने 
रखी जाती है, जो सिर की परिचायक है, तीन दाहिने ओौर तीन वायं रखी जाती हैँ (इस प्रकार दोनो पादवं बन जाते 
है) भौर तीन पीछे (पुच्छ माग की द्योतक ) रखी जाती हैँ । तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने केल्एि 
कुछ तेर छाने कौ आज्ञा देता है । कु रोग दक्षिण-पूवे कोण में गड्ढा खोदते हँ मौर वहीं से तेर मेंगवाते हँ; कुछ ` 
लोग दक्षिण-पर्चिम में गड्ढा खोदते हँ ओर उत्तर की ओर मँगवाते हैँ (वह्‌ इस विषय में जंसा चाहे कर सकता है) । 
समाचि अधिक बडी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियो के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊंचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्यणो के लिए म्‌ख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बो तक, व्यो के किए जंघाओं तक तथा दद्र के लिए 
घुटनों तक ऊंचाई होनी चादिए, या समी के किए केवल घुटनों तक कौ ऊंची समाधि हौ सकती ह । जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर वेत का एक गुच्छ ठेकर खड़ा रहना चाहिए ¦ इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर मे रखना चाहिए, क्योकि वह सन्ततियो का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है ओौर सोचता है-- ये मेरे पापको दुर कर 
(यवय) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ठक देता है, जिससे कि आद्रेता बनी रहे ओर इसी प्रकार कोम- 
लता के किए दमं र्गा देता है। .. | 

समाधि के चतुदिक्‌ खँटियां गाङ दी जाती हैँ; सामने पला की, उत्तर कोण मे शमी की, पीछे वरणं 
की, दाहिने (दाहिने कोणमें) वृत्र की खटी लगा दी जातौ है । दक्षिण मे कुछ टेदी दो सीता (कूंड) खोदकर उनमें दूष 
एवं जल छोड दिया जाता है ओर उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूड बनाये जाते है, उनमें ज छोड दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये । उत्तरी कूड में तीन पत्थर रखे जाते हैँ ओर उन पर वाज ० सं० (३५।१० = ऋ० १०।- 
५३।८) का पाठ कर चलना होता है । कर्ता अपामागं के पौधों से अपना माजंन करते हैँ ओर इस प्रकार पाप दूर 
करते ह । इसके उपरान्त जहां जक पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं° (३५।१२) के पाठ के साथ 
करत अंजलि में जल लेकर उस ओर फ़कता है जहां धृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र ) रहता है ओौर इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचके भाग से पकड़कर सब कोग घर छौट आते 
है। गाव कौ ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पठते हुए आते हैँ । घर पहुंचने पर उनके पास आंखों एवं पैरों 
ननं छगाने के किए लेप लाया जाता है ओर इस प्रकार वे रोग अपने से मृत्यु को दुर करते हैँ । घर मे खौकिक अश्न जला 
कुर ओर उसके चतुदिक्‌ वरण की लकडियां लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को सुव से आहति देते हैँ । इस विषय में वाज ० 
सं ० (२५।१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कायं करता है । यह्‌ इसलिए किया जाता है किं अनिन इन 
लोगों की र्ना करे । यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्मी ओर एक एसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके । इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है । यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्निचयन किया है। अन्य रोगो के लिए मी एसा ही हौता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 


समाधि के घेरे से एक मृद्टी मिरी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है जौर वाज० सं° (३५।१५) 


करा पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह एेसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित रोगों के बीच मे मेडका 
कायं करता है ओर दौनो भिर नहीं पाते) < 

सत्याषाढश्रौ ° (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सु° (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाङे की समाषि के 
निर्माण क किए एकं अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैँ । समाधि बनाते समय वृक्ष की जड मे रखे 
हए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है ओर अस्थिर्यां कई प्रकार से शुद्ध की जाती है, यथा--एकं धड़ के बाजिन (एक 
प्रकार के रस) मं दही मिधित कर उसे उस पर उडेरते है, कई बलों से युक्त हक से जोतकर मिट उभाडते हैँ । 


७९ 











११४८ घमदास्त्र का इतिहास 


सत्याषाढ श्रौ ° {२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमे धवन नहीं होता, एक ओर विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें ववन होता है, आगे चलकर एसी विधि दी है जिसमे दोनों प्रकार से धवन किया जाता है। 

लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमे ववन होता है, अव प्राचीन मान लिया गया है। इसका वणेन 
 संक्षेपमें यों है- -मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आघार बनाते हैँ । वे उसके पूवं अधं माग 
या वीच या पद्चिम अघं माग में तीन मुंह वारी पलाश की खटी गाइते ह इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
न्यक्ति या ब्रह्मवन्व्‌, (केवर नाम का ब्राह्मण ) कथनोपकथन के किए वैठता है । वह मृत की मुख्य पत्नी से पता है- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?* वह्‌ स्त्री प्रत्युत्तर देती है-“(जो तुम चाहते हो) मँ नहीं करूगी ।' यह बातचीत दूसरे 
दिन मी होती है । तव वह्‌ तीसरे दिन प्रत्यत्तर देती टै--रभ केवल एक रात्रि के लिए रहुंगी ।* यदि यह विचित्र पद्धति 
(ववन के विषय में, जिसका शाब्दिक अथं संमोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पांच रात्रियों के लिए, आदि) । जव उत्तर के शाब्द उच्चारित होते 
तो कर्ता अस्थियों को ्खुटी की जड़ में रखता है ओर खटी के निकटे हए तीन मुखो पर एक एेसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ च्द्रिहोतेर्टै। घड़ेका मुख चमं एवं कुदा से ढंका रहता है । धड़ पर वह वाजिन युक्तं दही 
छोड़ता है ओर वदवानरे हविरिदम्‌^-(त ० आ० ६।१) का पाठ करता है । जव घडे से तरल पदार्थं अस्थियों पर चृने 
ख्गता है तौ वह्‌ तं° आ० (६।६) के मंत्र कटने लगता है । इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ ° (२९।१) २६-२९) ने 
न्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते टै, अपने सिरकी दाहिनी ओर की चोटी बाधते 
ह ओर बायीं ओरकी चोटी के वालों को विखेर देते, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते ह ओर उस चमं को मी छते 
द जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा करते हैँ ओर घडे की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते है, एसा ही घर के अन्य लोग ओर स्त्रियां करती हँ; वीणा वजायी जाती दै, शंख के जाते हैँ ओर 
नालिक, तुण, पणव आदि वाच वजाये जाते ह, नृत्य, गीत आदि किया जाता है । यह घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर 
मास्त, मास मर या वषं मर चरता है. ओर अपनी सामथ्यं के अनुसार मोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
जाता हं, कुछ लोगों के मत से यह दान-कमं अन्तिम दिन में किया जाता ह । यदि कल्पना की जाय तो यह्‌ कृत्य केवल 
मृत को यह विर्वास दिलाने के किए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौघार 
पि°सू० (१।१७।८) का मी कथन ह कि इस कृत्य मे नर्तकियां नृत्य करती है । अस्थियों के ऊपर बनी हृ समाधि की 
रम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं । सत्या० श्रौ° (२९।१।५-६) के अनुसार कमजाना- 
यतन (इमान या समाधि का आयतन--लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाच प्रकम (या पूवं से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पांच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र मे समाचि को ऊचाई करईप्रकारसेदी हुई है। सत्या०श्रौ°्सुऽका 
कथन है कि ऊंचाई दौ अंगु या तीन, चार, एक प्रादेश्च (अगूढ एवं तर्जनी की दरी, जब कि फला दिये जाय ) या एक 
वितस्ति (वारह अंगु) या वह्‌ घुटनों या जंघामों या नितम्बो तक पहुंच सकती है । इस विषय में ओर देखिए बौ 
पि° सू° (१।१८), कौरिकसूत्र (८४।४-१०) आदि । वर्णनां से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखां के मत से मण्डलाकार मी होती थी। कौरिया की समाधियां मण्डलाकार ही हैँ। 


एक विशिष्ट अवलोकनीय वात यह है कि समाधि का निर्माण करई स्तरों (तो) में होताथा ओौरमिटरी 


के घोघे या लोदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कटा जाता है) या ईट का व्यवहार होता था 1 पूर्व, उत्तर, पर्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से ईट र्यती धीं ओौर सत्या ० श्रौ ° (२९।१।५३), बौघा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़ जाते 
भे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२ अथव ० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं त° आ० ६।७।१) । ऋ० (१०।१८।१२) 
म स्तम्मौं एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थूणा (न्दी) का उल्कं है। कौरिया-नन्दनगढ़ मेँ जो समाधियां मिरी है 
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सषमाधि-निर्माण; अन्त्येष्ट करने के अधिकारो ११४९ 


उनमें लकड के स्तम्म है, जिससे पता चरता है कि उनमें श्रौत सूरो मे वणित वेदिक प्रथा का पालन हुञा था! अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों को ॐऊचाई तथा वेदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है । 

सत्या० श्रौ ने २८बें प्रडन मे पितुमेध एवं २९बे प्रन मे ब्रह्ममेध का वणेन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ ° (२९।३।४-१८) मे बताया गया है । "चतुर्होतारः' नामक मन्त्र ब्रह्य कटकाता है (ते° ्रा० ३।१२।५) 
ओर ब्रह्ममेध की विधि केवल आचाय या श्रोत्रिय के किए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती मेँ जाया है कि सत्या० 
श्रौ ° के २८ एवं २९ प्रशन मरदाज से चयि गये हँ । सत्या० श्रौ ° मे वणित धवन को विधि का प्रयोग आधुनिक भारत 
में नहीं होता । घवन का उनल्केख बौधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ° सु° (२१।२३।६) मे मी हआ है। 

उपर्युक्त विवेचनं से प्रकट हुआ होगा किं प्राचीन मारत में अन्त्येष्टि-कमे चार स्तरों में होता था, यथा- 


` श्षवाह (दाव को जलाना), अस्थिप्तचय एवं अस्थि पात्र को पुयिवो के भोतर गाडना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के 


ऊपर कमज्ञान या समाधि निमित करना । अन्तिम स्तर समी लोगों के किए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था । 
सुद्रदामन्‌ के समय में सीहिक के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, माई एवं पत्नी की स्मृति में लाटी (रुष्ट या यष्टि) खडी 
की थी (एपि° इण्डिका, जिल्द १६,१.० २३-२५, अन्यौ शिाठेख, सम्मवतः शक सं° ५३) । अपराकं दारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण की एकं कम्बौ उक्ति मे एेसा आया है (प° ८८५-८८६) कि जाये गये शव कौ अस्थियां एक पात्र से 
एकत्र करनी चाहिए ओर उसे किसी वृक्ष कौ जड़ मे रखना चाहिए या गंगा मे बहा देना चाहिए, शवदाह की ममिको 
गोबर एवं जरू से रीपकर पवित्र कर देना चाहिए ओौर वहां पुष्करकं नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एड्क (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए ।'' 
सत्या० श्रौ ° (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सु° (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, खा 

है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को मूमि मे गाडने तकं के कमं केव उन मृत लोगों के लिए, जिन्होने वैदिक 
जग्नियां नहीं जलायी हैँ जौर विवाहित स्त्रियो के किए दहै, किन्तु अग्निचयन कमं करनेवालों की अस्थियों पर मिद या 
ट्टो का इमशान (या समाधि) बना दिया जाता है । यह्‌ विचारणीय है किं बेबौखोनिया एवं केल्टिक ज्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत मे रशवदाह्‌ एवं शव (या अस्थि) गाडने कौ प्रथा मे एसा 
वहीं पाया जाता । शतपथत्राह्यण जसे प्राचीन ग्रन्थ में एेसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है । यह सम्भव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी मी मस्म हो जाती रही हौ। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातित्रत धर्मं निबाहने के लिएएेसाकहादैकि वे यदि चाहं तो सती हो सक्ती हें । 

अन्त्यकर्माधिक्ारोवेहीहोते हैँ जो श्राद्धकमं करने के लिए अधिकारी माने जाते है। किसको प्राथ- 
मिकता दी जाय, इस विषय मेँ घर्म॑शास्त्रकारों मे मतैक्य नहीं है । उदाहरणाथे, गौतमधमेसूत्र ( १५।१३-१४) का कथन 
हे कि यत्रो के अभाव भे सपिण्ड लोग ( माई-भतीजे ), माता के सपिण्ड खोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कमं कर सकते हैँ; इनके अमाव मे कल-पुरोहित एवं आचायं (वेद-रिक्षक) एेसा कर सकते हैँ ।' राख ` 
का कथन है कि “पिता के किए पिण्डदान एवं जल-तपंण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्रामाव मे (उसकी अनुपस्थिति या 


५१. गृहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ । ततः संमाजंनं भूमेः कतव्य गोमयाम्बुभिः ॥ . . . भूमेरा- 
च्छादनार्थं तु वंक्षः पुष्करकोऽथवा । एड़को वा प्रकतव्यस्तत्र सर्वेः स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पु० ८८६) । 
यही वचन त्रिश्च्छलोकी (श्लोक २८; पू० २५३) कौ रघुनायहृत टीका में भौ आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के भयं में लिया है ओर एडकः को पटकः पदा है ओर उसे चत्वर (चबूतरा) के अथं में किया है । 














११५० घमशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अविकार है ओर पत्नी के अमाव में सगा माई (सहोदर) श्राद्धकमं करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पु 
३३५; निणेयसिन्धु ३, पृ० २८०) । विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है-- (मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) माई को संतति एवं सपिण्ड को संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते र्ह। माकंण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१या १९।२३, संस्करण २) का कथन दहै कि पुत्रों के अमाव मे सपिण्ड, उनके अमाव में समानोदक, हसक उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अमाव मं) उसके समानोदक पिण्डदान करते है, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
तरी का पुत्र पिण्ड दे सकता दै, नाना के किए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है । इन लोगों के अमाव मेँ पत्नियां विना मन्तो के 
श्राद्ध-कमं कर सकती हैँ, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकमं करा दे, क्योकि राजा समी वर्णो का सम्बन्धी है ।“* मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक क्म करते 
` रहने एवं मृत-व्यक्ति कौ सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्घ है । इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने मी, जिन्होने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त- 
सम्बन्व पर आधारित मानाहैन कि पिण्ड देने की समथंता पर, कहा दहै कि उन समी रोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते है (यहां तक कि राजा के लिए मौ जौ संतति के अमाव में अन्तिमि उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कमं करना अति आवश्यक दै । विष्णुघर्म॑सूत्र ( १५-४०) ने घोषित किया है-- जो भी 
कोई मृत को सम्पत्ति रिक्थ मे पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है ।“ यही बात याज्ञ०. (२।१२७ ) ने 
क्षेत्रज पृत्र के किए कटी है (उमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः) । 

स्मृत्यथसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यो दिया है--'पिण्ड देने के किए योग्य पुत्र प्रथम अषि- 
कारी है, उसके अमाव में पति, पत्नी एवं सहपत्तियां होती हैँ; इनके अमाव में मतीजा, माई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत कौ सम्पत्ति ्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता ह । पिता अपने पुत्रके श्राद्ध-कमं के योग्य नहीं होता है ओर न वड़ा माई छोटे माई के श्राद्धकम के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवदा वेसा कर सकते हैँ किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते । माता-पिता कमारी कन्याओं 


को पिण्ड दे सकते है, यहाँ तक किवे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता) के अमाव मँ विवादित कन्याओं को भी पिण्ड दे सकते है । ` 


५२. पितुः पुत्रेण कत॑व्या पिण्डदानोदकक्रिया । पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्यल्यभावे तु सोदरः । शंख (स्मति- 
च० २, प° ३६५; नि्णंयसिन्धु ३, पु० ३८०) । पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्द्ा आतुसंततिः। सपिण्डसन्तलिर्दापि 
क्रियाहा नुप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकतन्ततिः। मातुपक्षस्य पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च ॥ कुलद्धयेऽपि 
चोत्सन्न स्त्रीभिः कार्या क्रिया नष । संधातान्तगंतेर्वापि कार्या प्रेतस्य च करिया । उत्सन्नबन्धुरिक्यानां कारयेदवनीपतिः ॥ 
विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३; अपराकं, प° ४३३; स्मृतिच० २, पु० ३२६; परा० मा० १।२,प्‌० ४६१; 
शुद्धितत्व प° ३८३) । विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है । पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावे 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये वा मातुः सहोदकाः ।! कु्युरेनं विधिं सम्यगयुत्रस्य सुतासुतः। कुं्मातामहायवं 
ृत्रिकातनयास्तथा ।॥ सवभिवे स्त्रियः कुरयः स्वभतृणाममन्त्रकम्‌ । तदभाव च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुभ्विना ।! तज्जा- 
तीयेनरेः सम्यग्वाहादयाः सकलाः क्रियाः । स्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नुपतिर्य॑तः ॥ माकंण्डेयवुराण (३०।१९-२४; 
 स्मृतिच० २,१्‌० ३३६; परा० भा० १।२, प० ४६३ ) । ओर देखिए ब्रह्मपुराण ( २२०।७६-८०) । 

५२. मृतस्य रिक्यग्राहिणा येन केनापि राजपयंन्तेनोध्वंदेहिकं दलाहान्तं कार्यम्‌। तथा च विष्णुः-- 
यरचायट्रः स पिण्डदायी स्मृत इति। त्रयवहारमयुख ( पु9 १४५) । 








का 4 ` ऋषे न कि -क । - -जक -ी ि सणो  -9 -~ ' 


~ क क = ~ -- व = 


अन्त्येष्टि एवं धा करने के अधिकारी ९९५१ 


पत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैँ; इसी प्रकार दामाद ओौर सवशर मी कर सकते है, पुत्रवधू सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-द्सरे को, ग्‌ रु-रिष्य एक-दूसरे को दे सकते हँ । दायमागः द्वारा उपस्थापित श्राद्धाघधिकारियों 
के क्रम के किए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। नि्णेयसिन्ध्‌, (प° ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, ओरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हँ (१२ प्रकारके पुत्रो के किए देखिए याज्ञ ° २।१२८-१३२) ; 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--ओौरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र । कर पुत्र होतो ज्येष्ठ 
को ही केवल.अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हौ तौ उसके पडचात्‌ वाङ पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं ) । यदि समी पुत्र अरग हो गये हैँ तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है ओर वह अन्य 


` माइयों से श्नाद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध ससौ पुत्र अलग-अलग कर सकते हैँ । यदि पुत्र एकर ही रहते 


है तो समी कृत्य, यहाँ तक कि वाषिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता हे । यदि ज्येष्ठ पुत्र अन्‌पस्थित हो तो उसके परचात्‌- 
वाला या सबसे छोटा पत्र समी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके किए उसे वषे मर ज्येष्ठ 
भाई के किए जोहना पडता है । यदि ज्येष्ठ पुत्र वषं के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देरापाकेताहै तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए । यदि एक वषं के मीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर केता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पत्र इन श्राद्धो को पुनः करता है। यदि पौत्र हो ओर उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वषं 
का अवरस्य होना चाहिए ओर उसका चूडाकरण अवद्य हौ गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पृ ४६५; 

निणयसिन्धु प° ३८२; मदनपा० प° ४०३) । मनु (२।१७२) का कथन है किं लड़के को उपनयन के पूवं वैदिक 
मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह॒ उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध मे कहे जाते हैँ । यदि वह्‌ 


. वैदिक मन्त्रो के पाठ के अयोग्य हो तौ उसे केव शवदाह के समय के मन्त्रे कहकर मौन हो जाना चाहिए ओर अन्य 


कृत्य दूसरे व्यक्ति दवारा मंत्रों के साथ किये जा सकते ह । इसी प्रकार उसे दश्नाद्धं एवं महालय का केवर संकल्प कर 
लेना चाहिए , अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है । उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज) व्यक्ति न हो ओर न दत्तक पत्र हो तो पत्नी मन्वों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, वार्षिक एवं अन्य श्राद्धकमं कर सकती है, यदि वह्‌ वंदिक मन्ते न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लाग्‌ होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति मे जब किं पति अपने भाई से अल्गन हुआ हो, या वहं 
अलग होकर पुनः संयूक्त हो गया हो, पत्नी को ही (माई कौ नहीं ) श्राद्धकमं करने में वरीयता मिकती है, यपि सम्पत्ति 
माई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ परचात्काीन ग्रन्थ, यथा--निणयसिन्धु एवं धर्मसिन्ध (मार्ययापि समन्त्रकमे- 
बौध्वदैहिकादिक कायैम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रौ के साथ अन्त्येष्टि कमं करने की अनुमति देते है, तथापि कतिपय न्थ, 

यथा--माकंण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते है । पत्नी के अभाव में पुत्रीको श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु एेसा तभी संभव है जब किं मृत अलग रहा हो ओर पुनः संयुक्त न हुआ हो । यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है । कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीथता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है । कन्याओं के अभाव मे दोहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई ओर तब मतीजा। माहयो मे सोदर कौ सौतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तुं यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 

छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योकि एेसा करने से पिता एवं पुत्र मे अधिक समीपता लक्षित होती है । यदि छोटा भाई नहो, 

तो बडा भाई, ओर सगा भई न हो तो सौतेखा भाई, मी अधिकारी हौ सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने माई से अरग रहता हौ ओर उत पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारीके रूपमे प्राप्तहोतो भी भाई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है । यदि भारईन हों तौ मतीजा अधिकारी होता है, इसके 








११५२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त सौते माई का पुत्र, तव पिता, माता, तव पतोह ओर अन्त में वहिन । अपनी वहिनो, सौतेखी वहिनो, छोटी 
एवं बड़ी वहिनो के विषय्मेवेही नियम लागु होते हैँ जो माइयों के विषयमे रहै; बहिन के अमाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजेहोतो माई वाले नियम ही काग्‌ होते हैँ । इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते है; तव समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अविकारी होते हैँ।"* इन लोगों के अमावमें 
माता के सपिण्ड जोग, यथा--नाना, मामा एवं ममेरा माई; माता के सपिण्डों के अमावमें म॒आया मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धु, यथा--पिता को मृआ के पुत्र, पिता कौ माता की वहिन के पत्र, पिताके चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा--माता कौ भूआ के पृत्र; इनके अमावमें मृत का शिष्य; शिष्य के अमाव में मुत के 
दामाद या इवञ्युर; इनके अमावमेंमित्र; मित्र के अमावमें वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करतादहै; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड किसी अन्य जाति काहोतादहैतो राजा अविकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोडकर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्तिकास्वामीटहो जाता दहै) ओर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकमं कराता है। 

वमंसिन्धु (पृ० ३७०) मेँ स्त्रियो के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है-- कमारी कन्या के विषय मं 
पिता अधिकारी है, इसक्रे उपरान्त उसके माई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तव सौत का पौत्र ओर तव प्रपौत्र; इनके अमाव में पति;. पति के अमाव में पुत्री, तव पुत्री का पत्र; इसके अमावमें 
देवर, तव देवर का पत्र; इसकं अभाव में पतो; तव मृत स्त्रीका पिता; तव उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मतीजा तथा अन्य लोग। 

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
दै। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाणँं पिता तथा माता हारा सम्पादित 
होनी चाहिए } ब्रह्मचारौ अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवो को ढो सक्ता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएं कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त रोगों का श्राद्धकमं नहीं 
करना चाहिए । ब्रह्मचारी उपर्युक्त पांच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकमे नहीं कर सकता । 
यदि ब्रह्मचारी दस्र दिनों तकं क्रियां करता है तौ उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह्‌ केवल 
दरावदाह करता है तो केवल एक द्विन का अशौच मानता है। अशौच के दिनीं मे उसके आवदयक या अपरिहाय कायं 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाे अन्य सम्बन्वियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए ओरन 
उनके स्राथ निवास करना चादिए; यदि वह एेसा करे तो उसे प्रायरिचत्त करना पड़ता है ओर पूनः उपनयनं संस्कार 
से अभिषिक्त होना पडता है । 

यह्‌ निरिचत-सी बात है कि बौवायन, किगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पू० ३६१-३७१), माकंण्डेयपुराण, पितु- 
दयिता (पु० ८२) तथा कूं अन्य ग्रन्थो ने मनुष्य को जीवन-कार में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आन्ञादेदीहै। इस 
पर हम अगे श्राद्ध के अध्याय मे छ्िखेगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हौ जाय ओौरं प्रायदिचत्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहां पर सपिण्ड का तात्ययं है उस व्यवित से जो मृत के गोच्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पुव॑ज - 


ते सातवीं पोटी के अन्तगेत होना चाहिए । स्मानोदक का तात्पयं है आरवी पीढी से लेकर चौदहवीं पीठी तक का समान 
गोत्र वाला, जिसके पूवज एक ही पुरुष पूर्वज के हों । गोत्रज का अथं है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एकही 
धुबंज से चोदहबीं पीढ़ी के उवरान्त उत्यन्न हुआ हो । 
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परस्स के नव भाद ९१५३ 


वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) । गौतमघमंसूत्र (२०।२ ) 
एव' मन्‌ (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है किं एसे मनुष्य को मरा हुआ समज्ञ केना चाहिए ओर उसके सम्बन्वियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कमं सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जल-तपंण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाना } `" 
बहुत-से टीकाकारो एवं निवन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये है, जिनमे व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बांटी गयो हैँ; पूर्वं, मध्यम एवं उत्तर । रावद्तह्‌ से लेकर १२ 


दिनों तक कौ क्रिया पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोदिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियां जो सपिण्डोकरण 


के उपरान्त की जाती है ओर जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तव की क्रिया 
उत्तर कहकाती हैँ । पुदं एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डो, समानोदको, सगोत्रो तथा राजा द्वारा (जब वह्‌ मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जति हैँ। किन्तु उत्तर कृत्य केवर पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित 
के पुत्रद्वारा ही सम्पादित होते दैँ। स्त्रियो के किए मी प्रति वषं वाषिक दिन पर एकोदिष्ट श्राद्ध-कमं किया जा सकता 
है । श्राद्धो को अन्य प्रकार की श्रेणियों मेँ मी वाटा गया हैः यथा--नवश्राद्ध (मृत्यू, के परचात्‌ दस दिनों के कत्य), 
नवभिश्च रेसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुजों तक किये जाते हैँ) तथा पुराण (एसे कृत्य जो एक वषं के 
उपरान्त किये जाते हैं । ) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनो तके कुशो पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिधित जर छोडा जाता है ओर दक्षिणासिमुख हो तथा यज्ञोपयौत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(घ्राचोनाबीती ) एक बड़ा पिण्ड (पुरक-पिण्ड) प्रति दिन कुरा पर रखा जाता है जिससे किं मृत प्रेतयोनि से मक्त हो 
सके । पिण्ड पर तिल-जल, मुंगराज को पत्तियां एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है । इसके साथ अनादिनिघनो देवः शंखचक्र 
गदाघरः। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो मव ।* का पारु किया जाता है! कर्ता पिण्ड को जक में छोडकर स्नान 
करता है। दस दिनों कौ विधि के किए देखिए अन्त्यकमेदीपक (प° ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणङ्त } । 
इसके अतिरिक्त आङवलायनगृ ह्यपरिरिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्म के नाम दिये हैँ, जिन्हे नवश्नाद्ध (या विषम श्राद्ध) 
कीसंज्ञामिली है ओर जो रम से विषम दिनों मे, यथा-- पहले, तीसरे, पांचवे, सातवें एवं नवं दिन सम्पादित होते हे ¦ 
इनमे विना पका भोजन दिया जाता है । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३९) के मत से छ: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारह 
दिन तक विषम दिनों में होते है; आपस्तम्ब के मत से (घमेसिन्धु पु ० ४६४; निणेयसिन्धु प° ५८८; बुद्धिप्रकाज् पृ 
२९१४-२ १६; श्राद्धतत्तव, पु० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है । अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों मे (पके दिन से ग्यारहवे दिन तक) छः नवश्राद्धो का उल्टेख किया है। बौ० पि° सु° (२।१०।६) ने पांच 
की संख्या दी है । कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाय पर घी-मिधित भोजन रखने कौ व्यवस्था दौ है । कु लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कुछ रोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुशा को बनी ब्राह्मण कौ आछृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
उ्यवस्था देते है । गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्नाद्ध वे श्राद्ध हैँ जौ मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्नाम- 
ह्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते दँ तथा ५बे, ७वे, ९बे, १०ें तथा ११ वें दिनं तक किये जाते हें । 
शुद्धिप्रकार (प° २१४) ने एेसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ट से उद्धत किय हैँ ओर कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
तरेतावस्था से मक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादितन हो जायें । गरुडपुराण (प्रेतखंड ३४।२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते ह क्योकि स्वप्रथमं प्रेतात्मा 


० । 


५५. तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बद्ांश्च संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुयुः । गौतमधमंसुत्र (२०।२) ॥ 
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सृक्ष्म वाय्‌ मेही संतरण करता रहता है । नवश्वाद्धों के विषय में वहुत-से सिद्धान्त है, जिन्हे हम स्थानामाव से यहां 
नहीं दे रहे ह । नवश्राद्धो के विषम दिनों मं दौ पिण्ड दिये जाते है, एक प्रति दिन का ओर दूसरा नवश्वाद्ध का । पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०।१९) ने व्यवस्या दी है कि नवश्राद्धों के अन्तगंत मोजन नहीं करना चादिए, नहीं तो एेसा करने 
पर चान्द्रायण त्रत करना पडता है । 
आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियामों तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के परचात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएंप्रारम्म होती दँ । कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हृए थे, वरहा वह्‌ संकल्प करता है ओर पिण्ड देते समय यह्‌ कहता है-- ह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह्‌. .नाम है" यह्‌. .गौतर है, जिससे कि प्रेत को सताने वाखी मूख एवं प्यास मिट जाय ।' इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है । मृगराज एवं तुलसी के दक रखता है ओौर “अनादिनिघनः' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है । इसके उपरान्त वह मुरम्‌री मिदर से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोवर 
से उसका शृद्धीकरण करता दै, हत्दी कं चूण से संवारता है मौर उस पर जलपूर्णं पाच घड़ रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
मात का एक पिण्ड रखता है । इसके उपरान्त वह्‌ मव्य के घडे कौ प्रार्थना करता दै--'यह पिण्ड जलपूर्णं पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गौत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी मृख एवं प्यास मिट सके ।' पूर्व, दक्षिण, परिचम एवं 
उत्तर के घडो के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए मी जिनं प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौं एव द्र के किष प्रार्थना कौ जाती है । यहा पर कुछ भिन्न मत मी रै; कु लोग चार ओर कुछ लोग तीन 
घडो का उल्टेख करते हँ गौर कुछ लोग प्रेत के लिए निरिचत स्थ पर एक धड़ के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
है ओर अन्यो को केवल पिण्ड देने कौ व्यवस्था देते हैँ । इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाताहै ओौर उपयुवत समी 
पर चन्दन, छत्र, डा, रोटी रखी जाती है । इसके पदचात्‌ परिचम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौ ठे नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तव तक कर्ता रुका रहता है ।“* तव अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है ओर उसे जल 
मेँ फक दिया जाता है । इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्विथों से प्रार्थना करता है, ओौर वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जलादय के तट पर प्रेत को देते है । इसके पञ्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते है। 
तव परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी लोग तिल एवं तिष्यफटा से स्नान करते ह, पवित्र एवं सूखे वस्त्रे घारण 
करते ह, घर जाते दँ ओर अपना मोजन करते है 
कुछ पुराणों एवं निबन्धो का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक“ शरीर धारण 


५६. आधुनिक काक में कौए्‌ द्वारा पिण्ड-भोजन को चने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महव दिया नाता 
है । एता विश्वास किया जाता ह कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा 
रखता था ओर वह पूणं नहीं रई । जब कोई कौमा पिण्ड शीघ्र ही छ लेता है तो एेसी स्थिति में सम्बन्धी एेसा अनुभव 


करते है कि उनके मृत सम्बन्धौ की सारी अभिकाषाए पुण हो चुकी थी ! , शुदधिकौमुदी (प० १३५) ने काकवल्वान 
कौ प्रया की मोर संकेत किया है--तयाचारात्‌ काकबछिदानम्‌। पिण्डकेषमन्नं पात्रे कृत्वा अमुकगोत्रस्य 
्रेतस्यासुकमंणो विञोषतृष्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एष॒ बलिनं मम इत्युत्सृज्य कृताञ्जलिः--काक त्वं 
यमहरुतौसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । यमलोकगतं प्रेतं त्वमाप्याययितुमहं सि ॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाय महात्मने । 
वुभ्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य त॒प्तिहैतवे ॥। 


५७. तत्क्षणादेव गृह्छति शरीरमातिवाहिकम्‌ । ऊर्ध्वं ब्रजन्ति भूतानि त्रीण्यस्मा्तस्य विग्रहान्‌ ।॥ आति. 
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कर ऊेता है, जिसमें पाँच तत्वों मँ अब केवल तीन तत्तव बच रहते ह, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते ह" जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैँ ओौर पृथिवी एवं जर नीचे रह जाते है; एेसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हँ अन्य 
जीव नहीं । दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हँ (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर केता है जिसे भोगदेहं (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है । वषे के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर घारण कर केता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वगे या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसू त्र (४।३।४, आतिवाहिकरस्ताल्लिगात्‌ ) किन्तु यहाँ अथे कुक दूसरा है । उपनिषदो ने 
आत्मा को अवि्ों, दिन आदि के मागे से जाते हुए कहा है 1 सूत्र का कथन है कि ये (अचियां, अहः आदि ) अष्यक्ष- 
रूपी देवता है जो आत्मा को करमशः मागं द्वारा ऊपर ब्रह्य की ओर के जाते है । प्रायस्चित्तविवेक की टीका मे गोविन्दानन्द 
ने (पु १३-१४) केवर दो शरीरों का (तीन नही, जैसा कि प्रथम दष््टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
म्रेतदेह ओर भोगदेहं का उल्टेख किया है । एेसा विवास था किं जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
किए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह्‌ सदा के लिए पिशाच कौ स्थिति में रहता हे ।“ जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धो के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह्‌ जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
ओर कहा है कि यह्‌ शरीर आकाश, वाय्‌ एवं तेज से बनता है । प्यपुराण (२।६७।९८) का कथन ह कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते है, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक शरीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हँ । अन्तनिहित 
धारणा यह रही है कि जब तक मुतात्मा पुनः शरीरी रूपमे आविमूत नहीं होता, तब तक स्थूर शरीर को दाह, भूमिमें 


वाहिकसंज्ञोऽसौ वेहो भवति भागव । केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥। प्रेतपिण्डेस्ततो दत्तैरंहमाप्नोति 
भागेव ¦! भोगदेहमिति घोक्तं छमादेव न संशयः १ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌ । इमाल्ञानिकेञ्यो देवेभ्य ` 
आकल्पं नेव विदयते ॥ तत्रास्य थातना घोराः शीवबातातपोद्‌ भवाः \ ततः सपिण्डीकरणे बान्धवैः स कृते नरः \ पुण 
तंवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिवद्यते ।\ ततः स नरके याति स्वगं वा स्वेन कूमेणा ।। विष्णुधरसेत्तिरपुराण (प्राय० वि०, ष° 
१३-१४ एवं शुचितत्त्व, प ० ३२४) । गोविन्वानन्द ने ज्ीणि भूतानि को "पृथिव्यप्तेजांसि' के अथं से च्या है ओर 
इख प्रकार रघुनन्दन्‌ से मतभेद उपस्थित किया है । गख्डपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९)} ने भी यही बात कही है--उत्क्रा- 
मन्तं . . . . ज्ञानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि । . . ‹ पुत्रादिभिः कृतारचेत्स्युः पिण्डा द दज्ञा्हिकाः। 
पिच्डजेन तु देहेन वायुजश्चैकतां व्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नव स्याद्रायुजोहंति यातनाम्‌ \" प्रथम पद्य गीता का है ( १५।- 
१० )। ब्रह्य ० ने कहा है--बि्टाय सुमहत्छृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । अन्वच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकमेजम्‌ ॥ . ‹ . 
स्व्ारीरं ससुत्सुज्य वायु भृतस्तु गच्छति ! (२१४।२९-३० एवं ५१) ; निमित्तं {कचिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यते ! 
अन्यच्छरीरमादस्ते थातनीयं स्वकमेभिः।॥ अग्निपुराण (२३०।२-३) ; गृह्णाति तत्क्षणादयोगे शरीरं चातिवाहिकस्‌ । 
आकाकवायुतेजांसि विग्रहादुध्व॑गाभिनः।॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः! आतिवाहिकदेहं तु यमडूता 
नयन्ति तम्‌ ॥ अग्नि° (३७१।९-१०) । माक्ण्डेय० (१०।६३-६४) का कथन है--'वाय्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्य 
प्रपते । तत्कर्मजं यातनां न मातापित्‌ सम्भवम्‌ \।' 
५८. यस्यैतानि न दीचन्ते प्रेतथाख नि बोडज्ञ । पिज्ञाचत्वं ध्युवं -तस्य दत्तैः श्वाडश्ञतैरपि \॥ यम (श्राठन््या 
कौस॒दी, प ० ३६२ एवं प्रा० वि° षु० १४ पर ततत्वाथेकौमुदी ) । यही ञ्च छिखितस्मृति (५।१६) एवं गरुडवुराण 


 (प्रेतखण्ड, ३४।१३१) में भौ पाया जाता है । 


७३ 
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गाड्ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पडता था । सुक्ष्म सरीर का निमणि 
क्रमशः होता है (माकंण्डयपुराण १०।७३) ओर यह मृत्यू के उपरान्त बहुत दिनों के त्यों के उपरान्त ही मिता है । 
यद्यपि एसी वारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त कौ गयी है, किन्तु एेसा नहीं समञ्लना चाहिए कि यह सवया नवीन 
वारणा है । इसको ओर संकेत आरम्मिक वैदिककारूमें हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४८; १०।१६।४-५, जिनका 
अनुवाद इस अव्याय मे हो न्ुका है) । यद्यपि त° सं° (१।८।५।१-२) एवं तै° ब्रा० तया शत० ज्रा० में कटा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहृतियां दी जाती ह, किन्तु इससे यह्‌ निष्कषं नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
मोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिवा जाता, क्योकि वैदिक यज्ञो मे जव अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहृतिरयां दी जाती हैँ तो यज्ञ में नि्‌क्त पुरोहितो को मोजन एवं मेटे (दक्षिणा) दी जाती ह। 
अतः एेसा नहीं समञ्लना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पङ्चात्कारीन धारणा है ओौर मृत को आहुतियों या 
पिण्डो के रूप में मोजन देना मौलिक वारणा यां प्राचीन विधि है । 








ब 


अध्याय्‌ ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तगेत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पशे से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, मोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तगेत 
अल्ल का सबसे अधिक महत्व है, इसी से गुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिमाषा यों दी है--वेदबोधित-कर्माहता 
शुद्धिः" अर्थात्‌ “उद से बोधित कृत्यो के सम्पादन को दशा या उन्हे करने कौ योग्यता की स्थिति द्धि है ।' स्मृतियां 
शुद्धि" शब्द को अशौच के उपरान्त को शुद्धि के अथं मे ठेती हैँ । मन्‌ (५।५७) ने यह्‌ कहते हृए इसका आरसम्म क्या 
है कि हम्‌ प्रेतशुदधि एवं द्रव्यशुद्धि को व्याख्या करेगे । पुनः मनु (५।८२ = दक्ष ६1७) मे आया है किं ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि । पराशरस्मृति में 
ततीय अघ्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है--भें जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूंगा ।' याज्ञ 
(३।१४।२५) मे मी शुद्धि" शब्द प्रयुक्त हु है । अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्प अशौच का वर्णन करेगे । 

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) ' के मत से अशौच या आहौच शब्द “न (अ) निषेघार्थक अव्यय 
से संयुक्त शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) मे "आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारता, पु २।९ एवं ३६) । आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द अघ' है । वैदिक साहित्य (० १।९७।१-८ एवं 
१०।११७।९) में *अघः का अथे है 'पाप' । किन्तु शांखायन श्रौ ° (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ “न वर्धयेदघाहानि) 
मे अघ' का अथं आशौच' ही है । पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि रारीर अशुद्ध ॒है क्योकि इससे मख,. 
मूत्र आदि निकर्ता रहता है । 

मिता० (याज्ञ ° ३।१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काक, स्नान आदि से दूर होता है 
जो मृत को पिण्ड, जक आदि देने का प्रमुख कारण है ओर जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यो को छोडने का कारण 
बनता है । मिताक्षरा का कथन है कि आौच धामिक कमे करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का योतक मात्र 
नहीं है, क्योकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये है जक-तपेण आदि धामिक कृत्य करने ही पडते है । 
सम्भवतः मिताक्षरा की यह्‌ व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिष्वनि है ओर सम्भवतः संग्रह" नामक मन्थ 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४।१) ने आौच' को धामिक कर्मो के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्तान्व लचुपुर्बात्‌ (षा० ५।१।१३१; अण्‌ अनुवतते) - शेभावः कमे वा शौचम्‌ । न कश्चन. 
अशौलम्‌ । इस शब्द की ष्याख्या का यह एक रूप है । हस यों भौ कह सकते है--न शुचि अशुचि, अद्युचेर्भावः कसे च 
आशौचं ला अशौचम्‌ (देखिए पा० ७।३।३० ननः शुचीरवरकषे्र॑लकुङलनिपुणानाम्‌ ) । 

२. जनने भरणे नित्यमाज्ुच्यमनुधावति । वेक (हारल्ता, व° २); आुच्यं दज्ञरात्रं तु सर्व॑त्रापष्यपरे 
बिदुः । वेवल (शुखि०, प° ४१) । 
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हीनता, अभोज्यान्नता (एसी स्थिति जिसमे किसी का भोजन खाने के अयोग्य समज्ञा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अथं मे ल्या है) अपेक्षाकृत एक पूवं लेखक मद्राचायं ने शुद्धि" को “पाप 
क्षय करने' या वामिक कमं करने की योग्यता के अयं में छया है । स्मृतिचन्दरिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड- 
शीति (पृ २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिमाषा को अस्वीकृत कर दिया है । मिता० (याज्ञ ३।१८) ने 
मी आलौच' कौ दो विशेषताएं बतायी है; यह घामिक कृत्यो के सम्पादन का अधिकार छीन केता है तथा यह्‌ व्यक्ति 
को जस्पुदय बना देता है । स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक मेँ सद्रधर ने 
कटा है कि बुद्धि वह विरेषता है जो समी वर्मो के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है गौर अशुद्धि" 
वह्‌ विशेषता है जो बुद्धि" की विरोधी है भौर जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न दरोती है । 
आशौच क दो प्रकार है; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाह्नौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे श्ावान्ञौच, मृतकाज्ञौच या मरणाज्ञौच कहा जाता है ।` शावः शब्द शव" से बना है। “सूतक शब्द एेतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है ओौर सम्मवतः वहाँ यह्‌ जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का योतक है ।* वहाँ ठेसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का मोजन करलेताहै, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपालं पर वना हुआ पुरोडाश आहति खूप में देने का प्रायरिचत्त करना पड़ता है । (तन्तु का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र, 
अतः यह्‌ तकं उपस्थित किया जा सकता है कि एेतरेय ब्राह्मण में "सूतक" शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। (सूतक' शब्द स्मृतिर्यों मेँ तीन अर्थो मेँ लिखित हुमा है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८) 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिक० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोर्भिट० ३।४८ ) 1१ 
एक प्रन उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुरु के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है ? इस प्रदन पर बहुत कम लोगों ने विचा किया है। हारीत का कथन दै-कूल को मरणारौच होता 
है, क्योकि मरण से वह्‌ अभिमूत (दुखी एवं निराग) होता है ओर जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुखवृद्धि 
होती है ओौर तब सन्तुष्ट या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच ओौर शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्र, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
एसे निवन्व हैँ जिन्होने इस पर विस्तार के साथ टिखा है। कुछ निबन्व प्रकादित भी है । स्मृतियो मेँ इस विषय में 


२. आज्ञौचं दि विधं कर्मानधिकारलक्षणं स्युश्यत्वलक्षणं च । स्मृतिमु° (प° ४७७) । 
मि ४. तदाहु्यं आहिताग्नियदि सुतकाल्नं प्राठनीयात्का तत्र प्रायदिचत्तिरिति। सोऽग्नये तन्तुमतेऽष्टाकपालं 
पुरोडातं नि्वपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहयक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इति । आहूति वाहबनौये 


 जुहयादग्नये तन्तुमते स्वाहेति । ए° ब्रा° (३२।८) । (तन्तुं तन्वन्‌" एवं “अश्षानहा" करम से ऋग्वेद की १०।५३।६ 


एवं १०।५३।७ ऋचाएे है । 
५. सुतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधौयते । होमः भौीतल्तु कतंव्यः शुष्काश्नेनापि का कठः ॥ गोभिल 


स्मृति, जिसे छन्दोगपरिक्तिष्ट कहा जाता है (हारर्ता, पृ० ६, शु° कौ० एवं श्रष्धप्र° पु० ८३) । सुतके तु ध्रव 


ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ । यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुपूर्वजञः ॥ दक्ष (६। १) ; अस्थ्नामलाभे पार्णानि शक- 
छान्युषतयावृता । भजयेदस्थिसंल्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ।॥ गोभिर० (३।४८) । अन्तिम का चौथा पाव हारल्ता 
(पृ० २) दारा उद्धृत है। | 











आक्लौच (सतक) निर्णय ११५९ 


विभिन्न मत पाये जाते हैँ गौर वे मध्य काल कौ परम्पराओं से इतने भिन्न हैँ कि मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२२) ने चारों वर्णो 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को परारार, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बेठाने में 
असमथेता प्रकट की है जर उद्घोष किया है कि उसके समय कौ प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशो मे भिन्नता है ।* मदन- 
पारिजात (पु० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है ओर इस विरौघ से हटने की अन्य विधियां उपस्थित करता है । 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार छखिया है, इसके विषय में दो उदाहरण व्यि जा सकते हँ । अत्रि 
(८३), परारार (३।५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है । जिसने वेद पर तौ अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियां नहीं स्थापित की है, वह्‌ तीन दिनों मे तथा जिसने दोनो नहीं किये है, वह्‌ दस दिनों 
मे मुक्त होता है । मनु (५।५९) ने कई विकल्प या चट दी हैँ, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियां किनके किए हैँ । बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४।१ की टीका मे) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों मे शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पांच दिनो मे तथा वह॒ जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है ओर न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों मे गुद होता है। शांखा० श्रौ ° एवं मनु ने 
दुढतापूवेक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मन्‌ ५।८४) । यह्‌ सम्मव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों ओर उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हए 
हो, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हौ या न हो ओर 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कचिवर्ज्यो में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४ ) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर मौ आघारित थे, किन्तु इस विषय मेँ भी विभिन्न मत मिलते है । मन्‌ (५।८२), दक्ष 
(६।७), याज्ञ ° (३।२२), अत्रि (८५), शंख ( १५।२-३), मत्स्यपुराण ( १<८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०।६२), 
विष्णु° (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैदयों एवं शूद्रो के किए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ०° (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के किए केवल १५ दिनों कौ अशुद्धि-अवषि दी है। गौतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णो के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावषि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) नै रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी है । स्व० प्रो° डी ° आर० भण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगार के कायस्थों" के विषय के एकं ठेख मे विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अव मी एक मास का आशौच रखना पडता है, मानो वे साधारण शूद्र हैँ (इण्डियन एेण्टिक्वेरी, 
१९२३२, पु० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ ° ३।२२) ने शातातप का मत प्रकारित किया है कि सभी वणं 
१० दिनों मे आशौच से निवत्त हो जाते दँ, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हौ या मरण से उत्पन्न हुञा हो । यह्‌ अवलोक- 
नीयहै कि बंगाल को छोड़कर मारत के अधिकांश सभी मागो मे शूद्रो एवं अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जाता है । पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ ° ३।१८) ने व्यवस्था दी है किं एक ही पूर्वेन की चौथी पीढ़ी मेँ 
एक सपिण्ड १० दिनों मे शुद्ध हो जाता है, पांचवीं पीठी वाला ६ दिनों मे, छठी पीदी वाला ४ दिनों मे ओर सातवीं पीठी 


६. इत्येवमनेकोच्चावचाशौचकल्पा दिताः । तेषां लोके समाचाराभावाल्लातीव व्यवस्थाप्रदश्ं नमुषयोगीति 
नात्र व्यवस्था प्रदहयंते। भिता० (३।२२); लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन । अथवा देज्ाचारतो व्यवस्था । 
उत सुणवदगुणवदिषये यथाक्रम न्यूनाधिककल्पाध्रयेण निर्वाहः। किंवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था । सदनयारि० 
(प° ३९२) । 








११६० - धमंशास्त्र का इतिहास 


वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है । मिताक्षरा का कयन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योकि यह अन्य 


स्मृतियों के विरोघ मँ पड़ जाता है ओर लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के ठेखक विज्ञानेरवर (लगमग ` 


११०० ई० } के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षो के उपरान्त परिवततित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्व (सन्‌ १६१२ ई० 
मे प्रणीत) ने कटा है, 

मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जब दो वषं से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैँ गौर वे छोग अन्य सपिण्डो के लिए अस्पृश्य होते हैँ । निणयसिन्वु (पु० ५१७) 
ने किला है कि उसके समय में विज्ञानेखवर की वाते लोकाचार के विरुद पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मुत्यर्थसार ने मी विज्ञाने- 
इवर को बातें नहीं मानी र्है। । 

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्ों में वणित वातो को लेकर आशौच के अन्तर्गत 
बहुत से विषयों के वारे में कुछ विरोष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । इस विषय में वहुत-से निबन्धो का प्रणयन 
हुआ है । निम्नलिखित विवेचन के छिएु निम्न. निवन्घों का सहारा लिया गया है--प्रथमतः वे निवन्ध हैँ जो पद्य में है । 
जाशौचाष्टक (वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ स्रग्धरा दलोकों मेँ इस विषय पर लिखा है । इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हँ जिन्होने गौतमवमेसूत्र के मस्करी नामक माघष्यकार की चर्चा पृ ० ३५ पर की है । आरौचदडक या दशदलोकी 
नामकं पुस्तक, जो विज्ञानेरवर की लिखी हुई कही जाती है, बडी प्रसिद्ध रही है। इस पर मी बहुत-सी टीकाएँ ह 
हरिहर वाटी टीका सवसे प्राचीन है 1 मण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्‌्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह मे इसकी 
कड प्रतिरयां है, जिनमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
रवर योगीन्द्र का लिखा हुआ है । लक्ष्मीवर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है । स्मृतिचन्द्रिका का आरौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री दारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि ° संस्कृत-प्रकाडन, सं ° ५६) । रघनाथ की टीका के साथ 
्रिशच्छ्लोकी मे आशौच पर ३० सग्वरा छन्द हँ । कौरिकादित्य की षडशीति (अनुष्टुप्‌ छन्द मे ८६ पद्य ) विनायक 
उफं नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के जगमग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी ) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्व, रुद्धिपकादा (मित्र मिश्रके 
वीरमित्रोदय का एक अंश ), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ है । इतने 
्रन्थों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल कै ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते ये । 

आ्ौचावधियां कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं । जन्म एवं मरण की अशुद्धि मे भिन्नता मानी 
गयी थी । इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह दिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 


थी । इतना ही नही, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर मी निर्मर थी। यह्‌ जाति पर ` 
मी आधारित थी ओर यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी, 


निमेर थी, ओर यह म देखा जाता था कि कितने दिनों के पर्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्वी के कानों तक पटा । 
निम्न बातों मे अशुद्धि की त्त्रा विभिन्न रूपों मे देखी जाती थी--सूतिका (हाक मे बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणादुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी) । | 

दक्ष (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये है, यथा-- तात्कालिक शौच वाखा (केवल स्नान करने से समाप्त), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर ।* दक ने इन सभी 


७. सद्यःशौचं तथेकाहस्त्यहश्चतुरहस्तथा । षडदशाद्रादश्ाहाक्च पक्षो भासस्तथव च ।॥ मरणान्तं तथा 








वि 





जननाह्तीव एवं सरणा ११६१ 


आशौचावषियों को समञ्चाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जकर भस्म हो जाने तक चे) के विषय में 
दक्ष (६।८-१०) का कथन है कि जो रोग बिना स्नान किये मोजन करते हैँ या बिना देवाहुति द्यि या दिना दान दिये 
ठेसा करते हैँ वे जीवन मर आच में रहते है । जो व्याधित (सदा के किए रोगी ) है, कदयं (लोभी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोम से अपने किए, पत्नी, पूत्र एवं घामिक कृत्यो के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवो, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घामिक कृत्यो से च्युत) है, मूखं है ओर अपन पत्नी को 
मुट्टी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराघीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्दधा- 
त्याग-विहीन {जो अविवासी या अधार्मिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (मस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने ) तक अशुद्ध रहता है ।* इन शरन्दो को यथाश्रुत शाब्दिक अथं 
मे नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समञ्लना चाहिए किं इस प्रकार के लोगों का संसगं नहीं करना चाहिए (अर्थोत्‌ 
यह्‌ केवर अथवाद है जो मत्सना मात्र प्रकट करता है) । 

अव हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वणेन करेगे । 

वैदिक कारू में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था ओर वह्‌ दस दिनों तक चरता था । देखिए एेतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शुनःरोप को गाथा, जहां एक उक्ति आयी है; जब पद दस दिनो का हो जाता है तो वह्‌ शुद्ध माना 
जाता है (ओर यज्ञ मे बि के योग्य हो जाता है) ।* ओौर देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है--अतः 
बड़ा उत्पन्न हो जाने पर रोग गाय का दूघ दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते 1 

गभं के उपरान्त चार महीनों के गभं गिरने को साव कहा जाता है, पांचवें या छठे महीने के गभे गिरने को वात 
तथा सातवे या इसके पर्चात्‌ के महीनों के गभं गिरने को प्रसृति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं षडशीति 
दलोक ९) । लाव मे माता को तीन दिनों का सूतकं लगता है, पात मे उतने ही दिनो का सूतक लगता है जितने महीनों 
परचात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता कोन चूते तक है, लाव मे केवर पिता को भौ अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डो को मी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, प° ३८०-३८१) सूतक 
लगता है। किन्तु यह्‌ मृत्य्‌ को अशुद्धि के समान नहीं है । ये नियम सभी वर्णो मे समान हैँ । किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कभी मी भ्रूण मरा हुभा निकक्ता है तो समी वर्णो में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डो के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ ° (३।२२) के मतसे चारों वर्णो मे क्रमसे १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवकं 


चान्यव, ददा पक्षास्तु सुतके । दक्ष (६।२-३) । देखिए विरवरूप (याज्ञ ३।३०; कलपतर (शुलि, पु० ५) ; अपराकं 
(प° ८९४) ; परा० मा० (१।२, प° २०७} । 

८. अस्नात्वा चाप्यहत्वा च ह्यदत्त्वा ये तु भुञ्जते । एवं विधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम्‌ ॥ व्याधितस्य 
कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य संदा । क्रियाहीनस्य भ खंस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ।। व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः! 
भरद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सुतकं भवेत. ॥ दक्ष (६।८-१०; दिष्वरूप, याज्ञ ° ३।३०; कल्पतर, शुद्धि, प° १५; 
हारलता, प° १४; अपराकं, पु० ८९३) । षड्ञीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम हलोक के समान ही है । कूमं- 
धुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है--“ज्रियाहीनस्य मूखंस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्येह भरणान्त- 
मक्रौचकम्‌ ।।' (हारलता, प० १५) । 

९. अजनि वं ते धुत्रो यजस्व माऽनेनेति। स होवाच थवा वे पलुनिदं्ञो भवत्यथ स मेध्यो भवति । एे° न्ना० 
(३३।२) । तस्माद्रत्सं जातं व्कारात्रीनं इुहन्ति । ते° ब्रा० (२।१।१।३) । 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मनाते हैँ (घमेसिन्वु,प्‌ ० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेदो के साय 
गौतम (१४।१५-१६), बौवा० व° सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४) (५।६६), याज्ञ ° (३।२०) एवं 
आौचदशक (प्रथम रलोक) ने मी दिया है । जन्म, मृ तौत्पत्ति या सातवे, आवें या नवे मास के गर्भपात मे माता दस 
दिनों तक अस्पुद्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१)। 
प्राचीन कार मेँ पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचठित थे (वौ० घ० सू०° १।५।१२५- १२८) । यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पत्र उत्पन्न किया हो तो) 
घार्मिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्वरी पृत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तकर (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) घामिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की स्त्रियां बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती है। देवक का कथन दहै कि १० या १२ दिनों की वधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता । यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर मं वच्चा जने तो माता-पिता एवं मादइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (घमेसिन्वु,पु ० ४२७), किन्तु यदि वह्‌ पति के घर वच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नहीं कगती । 
जब सगोतों को जननाशौच में रहना पडता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षडडीति, चटोक ६) । 

कुछ सामान्य नियमों के विषय में य्ह कहना आवश्यक है । जव.कोट ग्रन्थ 'अहः' (दिन) या रात्रि के आशश्लौच 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र (दिन एवं रात्रि दोनों ) समन्नना चाहिए । आहिताग्नि के विषय मे आदौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जौ आहितानिनि नहीं है उसको मृत्य के दिन से ही आदौच के दिन का आरम्म 
समद्र टेना चाहिए (आशौचदशक, लोक ४; कूम, उत्तराघे २३।५२) । पारस्कर ० (३।१०) ने व्यवस्था दी है--“यदि 
कोई विदेश मे जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को वैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना 
चाहिए ओर आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णो के क्रमानुसार) के वचे दिनों तक अस्पृद्य रूप में रहना 
चादिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हँं एक रात या तीन रातों तक आशौच' का पालन करना 
चाहिए ।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने मी कही है । ब्रह्मपुराण का कथन है--यदि कुल के जनन एवं मरण की वातं 
ज्ञात न हों ओर दाता दान करे या दान लेनेवाका दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता ।' 

अव हम मरण के आरौच की चर्वा करेगे । इस विषय में मी घमेशास्त्रकारों मे मतैक्य नहीं है, अतः पड्चात्काखीन 
ग्रन्थों (यथा धमेसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेगे, कुष स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेगे। मरणादौच 
से व्यक्ति अस्पृदय एवं धामिक कृत्य करने के अयोग्य हौ जाता है । पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातो तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारो ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है । यदि बच्चा 
दस दिनों के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैँ गौर दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते है, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूमंपुराण, शुद्धिकौमुदी, प° २१) । यदि बच्चा दांत निकलने के पूवै ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हौ जाते है, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तौ तीन दिनों का, ओर यदि मृत 
बच्चा क्ड़की है तो एक दिन का आल्ञौच करना पड़ता है (ओर देखिए याज्ञ ० ३।२३; दाख १५।४; अत्रि ९५ एवं आशौच- 
दशक, इलोकं २) । यदि वच्चा दति निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूडाकरण के पूवे अर्थात्‌ तीसरे वषं के अन्त में मर जाय 
तौ सपिण्डो को एक दिनं एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ ° ३।२३, शंख १५।५), किन्तु एेसी स्थिति 
मे माता-पिता को तीन दिनों का आश्ौच करना चाहिए । यदि बच्चा रुड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वषं की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हौ जाते है । यदि चूडाकरण (या तीन वर्षो ) के पश्चात्‌ गौर उपनयन या विवाह (लड़कियों 
कै विषय मे) के बीच मृत्य्‌ हौ तौ पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते है, किन्तु समानोदक रोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हौ जाते हैँ । उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड जोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १४।१; मनु 
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५।५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैँ । शूरो मेँ तीन वषं के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षो के पूवं मरने पर सपिण्डं को तीन दिनों का आशौच करना होता है । १६ वषो या विवाह (शूद्रो के विषय मे ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है । जडकी के तीन वषो के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूवं मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीदियों के सपिण्डो को एक दिन का आशोच मनाना 
चाहिए । यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूवे कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डो एवं होनेवाङे पति को तीन 
दिनो का आशौच करना चाहिए । स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो समी सपिण्डो की आशौचावषि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहां मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर माइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते है, एक दिन का आखशौच मनाना पडता है। कुछ रोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं ओर मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य मे एक दिनि या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पडता है । अस्य मत भी है, जिन्हे हम छोड़ रहे हैँ । उदाह्रणाथं, विष्णुधमंसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्वी के लिए माता-पिता को आशौच नहीं रगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
मे बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनो का आगौच लगता है । अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिनननीतेहों तो विवाहित स्वरी को तीन दिनों काया दस दिनों के शेष दिनों काआशौच मनाना 
होता है (याज्ञ° ३।२१, उत्तर माग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वषे के मीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पडता है। यदि उपनयन संस्कृत माई 
अपनी विवाहित बहिन के यहां या एेसी बहिन अपने माई के यहां मरती है तो तीन दिनों का आरौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं ओौर मरते हँ तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य प्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है । यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनो एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है । अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शृद्ध हो जाती है ! यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैँ । यदि मामा मानजेके घरमे मरता हैँ तो मानजे के लिए 
आज्लौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुमा हो या वह्‌ किसी अन्य ग्राम मे मरता हैतोएक दिनि कां 
होता है । यही नियम अपनी माता के विमाता-माई के विषयमे लाग्‌ होता है । यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आरौच करना पडता है । यदि उपनयन-संस्कृत भानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिनं 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्रके किए भी खाग्‌ है। यदि बहि कौ पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पडता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनो का आरौच रुगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम मे मरेतो उन एक पक्षिणी का आशौच करना पडता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आ्ौच रुगता है । कु ग्रन्थ भतीजी एवं पोती को छट देते हैँ । उपनयन-संस्कृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केव एक पक्षिणी का आदौच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना ओर नानी को आशौच नहीं रगता । इन विषयों मे सामान्य नियम यही है 
कि केव उपनयन संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री हौ माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आंशौच 
मनाते है (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरूष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हँ) । | | | 
दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौचं 
रगत है । दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैँ या केवल स्नान से शुद्ध हौ जाते है, किन्तु 
७४ | 
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ससुरा मँ मरने पर इवगुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है । साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो ) एक दिन का आगौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हौ या किसी अन्यम्राममें मर 
जाय तो केवर स्नान कर ठेना पर्याप्त है । 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) कौ एक पक्षिणी का आशौच करना चादिएट; यही नियम फूफी 
के मरने पर खाग्‌ होता है । किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-वहिन हो तो स्नान ही प्यप्ति टै । मतीज के मरने पर 
फूफी स्नान करती है । यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आरौच तीन दिनों काहोतादै) 

वन्धुओो के विषय मे, जिन्हँं मिता० (याज्ञ ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कटा दै ओर जौ तीन प्रकार! के 
होते है, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि वन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो ; किन्तु जब वन्घु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जव बन्ध्‌ व्यक्ति के घरमें रती टै तो आशौच तीन दिनों का होता 
दै । जव फूफी की लडकी तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती दै तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जव वह्‌ अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है । तीन प्रकार के वन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मवन्घुमों के वीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आदौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुजों में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं मँ कोई मरता है तो उसे आदोच करना पडता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्ध्‌, एवं मातृबन््‌, आशौच नहीं मानते । 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता टै तो वास्तविक (असली ) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) ओौर सपिण्डो को केवर एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाखा या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनो का आदशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डो के लिए केवल एक दिन का । दत्तक के पुत्र या पौवर की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवर एक दिन का आशौच मानते हँ ओौर एेसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पृव्र या पौत्र करते हैँ । ये नियम 
तमी कागृ होते हैँ जव कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता ओर जब गोद जानेवाला 
अपने जन्म-कु मे ही रहता है। किन्तु जव सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आगौच १० दिनों 
या तीन दिनोकाहोताहै। 

जव आचार्यं“ मरता है तो रिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह्‌ दुसरे प्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गौतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५।८०) । आचायेपत्नी एवं आचायंपृत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते है--आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातुबन्धु । इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन श्लोकों (बोधायन या ज्ञातातप दारा प्रणीत) में दिये हृए है--आत्मपितुष्वसुः पुत्रा आत्ममातुष्वसुः सुताः। 
आत्ममातुलयुत्राहच विज्ञेया आत्मवान्यवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वच्ुः सुताः । पितुमातुलपुत्राइच विज्ञेयाः 


पितुबान्धवाः। मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुमुष्वसुः सयुताः। मातुर्मातुलयुत्रादच विज्ञेया मात्बान्धवाः॥ मिता० ` 


(याज्ञ ° २।१३५) ; व्यवहारनिर्णय (पु ४५५) ; परा० मा० (३, प° ५२८) ; सदनपा० (० ६७५) । अन्य 
विस्तारो के किए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचायं कटा है जो शिष्य का उपनयन करता है ओर उसे कल्पसूत्र एवं उपनिषदों 
के साथ वेद पढ़ता है । भन्‌ (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नघाधान, पाकयज्ञो एवं अग्निष्टोम 
जसे पूत यज्ञां के सम्पादन के लिए चुना जाता है । 
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दिन का आश्नौच निदिचत किया गया है ।** गङ्‌ (जो वैदिक मन्तो को शिक्षा देता है) कौ मृत्यू पर तीन दिनो का ओर 
जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणो का आशौच गता है । उस शिक्षक को मृत्यू पर जो व्याकरण, 
ज्यो; एवं वेदों के अन्य अंगों की रिक्ञा देता है, एक दिन का आदौच करना पडता है । एसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
( <ज्ञय पुरोहित ), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित की मृत्यु पर भौ हैँ जिन्हें हम छोड रहे है क्योकि वे अव 
अनुपयोगी है । देखिए गौ° (१४।१९-२०) जो सहाघ्यायौ (सहपाठो) या आचरित श्रोत्रिय कौ मृत्यु पर एक दिनि का 
आदीच निर्घारित करता हे। 

आचाये एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता टं कं प्राचीन कार मे शिक्षकों एवं लिष्यों 
ने कितना गहरा सम्बन्व भ्रा जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सद्दा था । 

जब सन्यासी मरता था तो उसके समी सपिण्ड स्नान-मात्र कर ठेते थे ओर कू नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी कमे आशौच नहीं मनाना पडता था। मनु (५।८२), याज्ञ ° (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं 
दंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है किं देश के राजा की मृत्यु पर जिसु दिन या रात्रि मे वह्‌ मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नही चखा जाता, सारा ग्राम आज्ौच में रहता है । आप० घ० सू° (१।३।९।१४) 
के मत से ग्राम मेँ शाव के रहने पर वेद करा अध्ययन रोकं दिया जाना चाहिए । स्मृतिमृक्ताफर (प० ५४१) ने कई स्मृतियो 
का मत देते हए कहा है कि जब तक ग्राम से राव बाहर न चखा जाय, मोजन्‌, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जव उस ग्राम में ४०० से अधिकं ब्राह्मण निवास करते हों तो यह्‌ नियम नहीं खाग्‌ होता । धमसिन्धु (पु० ४३२) 
ने मी यदी कहा दै, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम को छट है । 

चार्मिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दुर तक बढ़ गयी थो कि शुद्धितेरुव (निणयसिन्धु ३, प॒० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर मे कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, ओर यदि 
किसी ब्राह्मण के घर मं कोड शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो ह्‌ धर क्रम से एक मास, दो मासो या 
चार मासो के किए अुद्धहो जाता है, किन्तु यदि उस धरम कोई वपाक मरजाय तो उसे छोड ही देना 
चाहिए । | 

अतिकन्ताज्ञौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 

सामान्य नियम तो यह्‌ 'है कि यदि कोर व्यक्ति विदे मे रहता हुमा अपने सपिण्डो का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दसं दिनों (उसके किए निर्धारित दिनों के अनसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवर देष दिनो का ही 
माशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ ° ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ ° (३।१०) 1 आद्यौच व्यक्ति की 
क्रियाओं मे अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान मेँ रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भजते 
हैँ ओर ऊसी निर्चित तिथि पर हौ खोलने को कहते हँ (विशेषतः सपिण्ड कौ मृत्यु के दसवें दिन) । भ्त्येक 
घ्यपित एसे निदंश का तात्पयं समक्घता है ओर इस छदम के दारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएे 
पालित-सी समज्ञी जाती हँ ! यदि कोई पत्र अपने पिता या माता कौ मृत्यु का सन्देश सुनता दहै तो उस 


ऋ २. आचायंषत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरइवदशयंसहाध्यायिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण । विष्णुधमेसुत्न (२२॥- 
४४) । शवदयुये' का अयं है साला । सनु (५।८०-८१) ने आचये, उसको पत्नौ एवं पुत्र तथा श्रोत्रिय को मृत्यु षर 
तरीन विनो के आज्ञौच कौ व्यदस्था दो है । यहौ शत्‌ गौ° (१८५२६) बे भौ पायो जातो है । 














११६६ | घर्म्ाल्त्र शा इतिहा 


उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पडता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूवं ही समाचार 
पालेताटैतो उसे शेष पाच दिनोंका आ्यौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० प° ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आौचावधियों के विषय मेँ मतैक्य नहीं है । मनू (५।७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनो के उपरान्त मिल तौ वस्त्रसहित जल मेँ स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है । 
याज्ञ° (३।२१) के मत से एसी स्थिति में स्नान एवं जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है ! मनु के इस कथन से कि 
केवर पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ ० ३।२१) ने अनुमान 
निकाला है किं जनन पर सपिण्डं के चिएु अतिक्रान्ताौच नहीं छाग होता । धर्मसिन््‌ ने मिता० का अनुसरण किया 
है । मन्‌. (५।७६), शंख (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथयन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से मी तीन दिनों का मागौच गता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वषं से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिले तो स्नान कै उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है । स्मृतियों की विरोवी उक्तियों के समाघान में वृद्ध-वसिष्ठ 
ने व्यवस्या दी है कि यदि तीन मासो के मीतर संदेदा मि जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यू 
के दस दिनों के उपरान्त ही यह्‌ अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासो से अधिक, छः मासो के मीतर सन्देदा मिलने 
से एक पक्षिणी का आशोच रगता है; छः मासो के उपरान्त नौ मासो के भीतर संदेदा सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासो से ऊपर एक वषं के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) 
ने कहा है कि यह्‌ नियम माता-पिता को छोडकर सबके साथ लागू होता है ओर पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया ह कि जव मौ कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र जपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेदा सुनता है; एक वषं के मीतर 
या उसके पञ्चात्‌श्तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए । कघु-आइवकायन (२०।८८) ने मी यही 
बात कही है । निता० (याज्ञ ° ३।२१) ने अगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तमी लागू होता रहै जब 
किं मृत व्यक्ति उपनीत रहता है । वममसिन्वु (पु०४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्युपर जो 
एकं या तीन दिनों का आच्ौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनोंका 
आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्तादौच के नियम नहीं प्रयुक्त हीते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों को अशुद्धि पर अतिक्रान्तालौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय मे अवधि के उपरान्त मौ स्नन करना 
भावश्यक हं । वास्तव में, अतिक्रान्तालौच कै नियम १० दिनों के आदौच के विषय मे ही प्रयक्त होते हैँ। जिस प्रकार 
पुत्र के लिए अतिक्रान्तागौच का नियम लाग्‌ है, उसी प्रकार पति, पस्नी एवं सपलियों के बीच में एकं वषं के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यो न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवायं है। माता-पिता रस पच कौ मृत्यु 
का सन्देश एकं वषं के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनोंका आशौच करते ह। एक ही देश मे रहनेवाके 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासो के भीतर सुनी जाय तौ आशौचावधि तीन दिनों की 
होती है, छः मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासो तक एक दिनं ओर एक वषं तक स्नान करने का आदाौच 
लगता है । इस विषय में मी अनेक मत ह, यथा माघव एवं अन्य छोगों के । इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश 
(पु० ४९-५१) । 
मिताक्षरा ने याज्ञ (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्यामें एक ही देश में रहने वाके सपिण्ड की मृत्य 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश मे रहने वाले सपिण्ड की मृत्युके 
सन्दे सुनने मे अन्तर व्यक्त किया है । अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के मीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हौ जाती है । भिता० ने वहीं एक स्मुति-वचन उद्धूत किया है 
किं किसी परदेशी सपिण्ड करी मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैखानस ( वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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दोधंकाङ के बाद का सरणालौच ११६७ 


` मात्र से रद्ध प्राप्त हो जाती है ओर यही नियम गर्भ॑पात में सगोत्र सपिण्डो के किए खग्‌ होता है 1"* षड्लीति (३५) 


मे मी एसा ही आया है ।* मिता० ने वृहस्पति के दो इलोकों का हवाला देकर देशान्तर को परिभाषा दी है-- जहां 
बड़ी नदी हो या पवेत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहां कौ माषा में अन्तर हो, वह देशान्तर कह्‌- 
लाता है। कुछ लोगो का कथन है कि साठ योजनो का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस 
योजनं के अन्तर की सीमा बताते हैँ ।'** इस विषय में मतक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनो (महानदी, पव॑त 
एवं भाषा-मेद ) का साथ-साथ रहना परमावद्यक है, या इनमे कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों मे समाचार पहुंच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सुचक है । समृति- 
च ० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन भं कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यो के विभिन्न मत है । शुदधि- 
विवेक के मत से ६० योजनो की द्रौ देशान्तर के किए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनो के भीतर एक महानदी, एकं पवत 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हँ । स्मृत्यथंसार का कथन है किं स्मृतियो, पुराणो तथा तीथे-सम्बन्घी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों मे वणित है । योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 
धमेसिन्वु (पु० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर मे मर जाय मौर बहुत दिन व्यतीत हो जायें 

तथा उसकी अस्थियां न प्राप्त हों गौर एसी स्थिति में जब पलाश को पत्तियों से उसका आङृतिदहन हो तब भी दसं दिनों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मूत्य्‌ पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है ओर 
बाद को उसका पतला जलाया जाय तौ पुत्र एवं पत्नी को १० दिनौं का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जव संदेश मिलने 
पर उन्होने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डो को इन्दं परिस्थितियों मे क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र प्यप्ति` है । 

गृह्यकारिका, स्मृत्यथसार (पृ० ९४), घममसिन्बु एवं अन्य प्रथो में एेसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय ओर उसकी जीवितावस्था के विषय मे कोई समाचार न मिले तो उसके पृत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षो के परचात्‌, या जब युवावस्था या १५ वषं कौ अवस्था मे वह चला गया हो, या जब वह 
अघेड अवस्था या १२ वषं को अवस्था मेँ चला गया हौ या बुढौती मे चला गया हो, तो चान्द्रायण व्रत या ३० कृच्छं 


१३. यस्तु नद्यादिन्यवहिते देजान्तरे मुतस्तत्सपिण्डानां दशाहादरध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम्‌ । देशान्तर- 
भृतं शरुत्वा क्लीबे वं लानसे यतौ । मृते स्नानेन शुध्यन्ति गभ्लावे च गोत्रिणः ।। इति । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, 
३।२१) । ५, | 

१४. ज्ञातिमृत्यौ यदाशौचं दशाहात्तु बहिः भूतौ । एकदेश इदं परोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडजीति (३५) । 

१५. दे्ान्तरलक्षणं च बुहस्पतिनोक्तम्‌ । महानद्यन्तरं यत्र गिरि व्यवध्ायकः। वाचो यत्र विभिदयन्ते 


, तदेशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वारिशददन्त्न्ये निशदन्ये तथैव चं ।। इति । 


मिता० (यान्न ° ३।२१) । प्रथम शलोक को अपराकं (प° ९०५) एवं स्मृतिच० (आक्नौच, पु० ५२) ने वुद्धमनु का 
माना है ओर शुदिप्रकाहा (१० ५१) ने बहन्मनु का माना है । स्मृतिच० (पु० ५३) ने बृहन्सन्‌ का एक अन्य पाद जोडा 
है ओर यही बात षडक्लीति (इलोक ३७) की टीका एवं शुदिश्र ° (पृ ५१) में भौ पायी जातौ है, यथा-देशनाम- 
नदीभेदो निकटे यत्र वं भवेत्‌ । तेन वेशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ।॥ दशरात्रेण था वार्ता यत्र न भूयतेऽथवा । 
लघ्वादवलायन (२०।८७) मे आया है--पवेतदच (स्य ? ) महानद्या ष्यवधानं भवेद्यदि । त्रक्षद्योजनद्ुरं व्रा सदयः 
स्नानेन शुध्यति ॥ । 





| 








११६८ घ्दास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुंद या पलाश-दलों कौ आरति बनानी चादििए भौर उसे जलाना चादिएु तथा आश्ौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए । 

निष्कर्ष--मेवातियि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रमावित लोगों के अन्तर को कर्ईढंगसे 
समज्ञाया है--( १) जनन एवं मरण के आलोच मं बहत से अन्तर दै, (२) मरण के आशौच में बहुत से अन्तर है, यथा 
(क) गमं (गर्भाव, गर्भपात, यथा शंख १५।४ एवं वृहत्पराशर ६, प° १८६ में); (ख) जव वे या स्वं मासमें 
भ्रूण निकल आये या चिदु मरा ही उत्पन्न हो था उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दांत निकलने के प्रवे, देखिए याज्ञ ° 
३।२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाति निकलने किन्तु चूडाकरण के पूर्वं या तीन वषं कें पूवं (विष्ण्‌ु° २२।२९ एवं 
याज्ञ ३।२३) ; (घ) चूडाकरण या तीन वर्बो के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७) ; (डः) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ° ३।२३, मनु ५।५९ एवं गौतम ० १४।१) ; (च ) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच कौ अवचि ब्राह्मणों के 
किए पूवं समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-कृत्यों पर आवारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोज्छ-वृत्ति पर रहता था 
(परार ३।५. शंख १५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११) ; (छ) आश्ौचावचि जाति पर आघारितेथी 
(गौतम १४।१-४, यःच ० ३।२२ आदि) ; (ज) आदौचावधि रक्त-सम्बन्व की सत्निकटता पर आवारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमावित व्यक्ति उधिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४) ; (ज्ञ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकंटता एवं दूरौ पर भी अवधि निर्भर थी (रघ्वादवकायन २०।८५ एवं ८९) ; (ज) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दरो के देशान्तर मे हई मृत्यु पर भी आधारित थी (छघ्वाइवलायन, २०।८७) ; (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आघार पर मी आदौचावधि का निर्णय होता था; (ठ) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरं आशोच के हौ जाने पर्‌ भौ आदौचावधि का निर्णय निभेर था। 

जव कद्र रात मं जन्म लेताहैया मर जताया इन वटनाओं के समाचार रातमें प्राप्त होते दहतो 
यह्‌ भ्रहनं उर्ता टै कि किंस दिन से आशश्णौच की अवचि की गणना की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार 
कौ मध्य रात्रिक वाद एकं बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आदोचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसवैः उततर भँ दो मत हैँ !*‹ एक मत यह्‌ है कि आधी रातके पूरवे का काल पूरवे दिन का सूचक 
होता ह ओर उसके पदचात्‌ आनवाटे दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तत नहीं गिना जायगा । दुसरा मत यह है कि रात्रि को तीन मागोंमें बादा जाताहै, प्रथम 
दोभागोंमे मृत्य होने से दिन कौ गणना हौ जाती है, किन्तु तीसरे मागमे मृत्यु होनेसे दस दिनी कः +णना अभे 
कै दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण मे सोमवार दस दिनों के अन्तगंत परिगणित हा जायय्‌। | 
घ्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए । ओर देखिए मदनपारिजात 
` (प° ३९४-३९५) । 
स्मृतियो मे उन सम्बन्धियों की आद्यौच!वधियों के विषय में मी कतिपय नियम व्यवस्थित हैँ, जौ उच्च वर्णो 


४ 


१६. . रात्रौ जननमरणे शत्रौ मरणक्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागटदये पुवदिनं तृतोयभगे उत्तरदिन- 
मारभ्याल्लीचम्‌ । यद्वां रात्रात्‌ प्राक्‌ धूर्वदिनं परतः षरदिनम्‌ । अत्र देश्ञाचारादिना व्यवस्था! ध्मसिन्धु (प° 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं काश्यप के इलोकों चर आधारित है; अर्धरात्रादधस्ताच्चेत्सूतके मृतके तथा । पुवेमेव दिनं 
ग्राह्यमूध्व चेदृत्तरेऽहनि ।॥ रात्रि कूर्यात्‌ त्रिभानां तु ही भागौ पूर्ववासरः । उत्त रांशः परदिनं जातेषु च मतेष॒ च ॥ 
वारस्कर० (स्मृतिच ०, आशौष्ठ, वृ ° ११८-११९)} । 


न 
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के होते हए मी हीन वर्णं की नारियों से विवाह करते हैँ (अनुलोम विवाह) । उदाहरणाथं, दक्ष (६।१२) केमतसे 
यदि कोर ब्राह्मण चारों वर्णो की स्त्रियो से विवाह करता है तो इन स्त्रियो के जनन एवं सरण पर आशौच छम से १० 
६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु° (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी ह कि यदि क्षत्रिय कै वश्य या दद्र वणो 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आच क्रमसे दयार दिनो का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दर हो जाती है । किन्तु जब निम्न वर्णो के सपिण्ड उच्व वरणो के हों तो उनका आशौच 
उच्च वर्णो के जनन एवं मरण के आरौच के साथ समाप्त हो जाता है । यही व्यवस्था रुघु-हारीत (८४--अगपस्तम्ब- 
स्मृति ९।१३) मे मी है । अन्य स्मृतियां एवं पुराण, यथा कूमं ° (उत्तराघं २३।३०-२६) विभिन्न मत देते हं (हारल्ता 
प० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, प° ४९५-४९६) । मदनपारिजात (प° ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगो का 
कथन है कि इन वििन्न व्यवस्थाओं को छोड देना चाहिए, या इन्दं देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हे इनसे प्रभावित व्यक्ति.के गृणों एवं अवगुणों के आघार पर समज्ञ-बूज्ञ लेना चाहिए या इन्हं आपदां आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए । | 

मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के रोगो कौ आरौचावधियां नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाकते शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हँ । स्मृतिमुक्ताफल 
(पु० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हए कहते हैँ किं प्रतिखोम जातिया रूद्र के समान हैँ ओौर 
वे शूद्रो के किए व्यवस्थित आशौचे का पालन करती हैँ ।** यही बात आदिपुराण को उद्धुत कर हारर्ता (प° १२) 
ने कही है । स्मृत्यथेसार (पु० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहो से उत्पन्न लोगों को प्रायरिचत्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायरिचत्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता । 

हमने गत अध्यायमे देख लिया है कि किस प्रकार राव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डो का कतव्य है, 
ओर हमने यह्‌ मी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रगंसायुक्त कायं समकला जाता रहा 
है (पराशर ० ३।३९-४०) । किन्तु, जसा कि सनु (५।१० १-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवर किसी अस- 
पिण्ड का राव ढोता है" मानो वह्‌ बन्धु हो, या जब वह्‌ मातुबन्धू (यथा मामा या मौसी) का शद ढोताहै तो वह्‌ तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहां कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वहु उनके धर मेन रहता है ओर न वहाँ भोजन करता है तो वह्‌ एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह्‌ जाने से उसे तीन दिनो का आौच करना पड़ता हे), 
देखिए कूमपुराण (उत्तराधे २३।३७) एवं विष्णु° (२२।७९) \ गौतम० (१४।२१-२५) ते सी इस विषय में 
नियम दिये है, किन्तु वे भिन्न है, अर्थात्‌ सपिण्डो दवारा मनाये जानेवाके आशौच से वे भिन्न है, यथा--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि । यदि कोई लोमवश शवं ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पडता है। 
द्से निर्हमराक्ौच कटा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धो एवं भूषणो से 
दव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलति हैँ! जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का जाशौच | 


१७. प्रतिलोमानां त्वाौचाभाव एव, प्रतिलोमा धमंहीनाः--इति अनुस्मरणात्‌ । केवलं भृती प्रसवे च धला्प- 
क्षणार्थं भूजपुरीषोत्सर्गवत्‌ शौचं भवत्येव । मिता० (याज्ञ ° ३।२२) । प्रतिलोमास्तु धमंहीनाः (गौतम ० ४।२०] । 
संकरजातीनां श्रेषवन्तर्भावात्तेषां शुद्रवदाशौचम्‌ । स्मृति ° (आह्गौच, ध्‌ ० ४९५) । 
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मनाते हवे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सक्ते है, किन्तु वे लोग एेसा नहीं कर सकते जो उस आद्ौच को 
नहीं मना रहे रहै । 
गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्थादीहैकि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पडेगा, 
अग्नि चूली पड़ेगी अरर घृत पीना पड़ेगा, तव कहीं अशुद्धि से मुविति मिर्गी! पराशर (३।४३।४६) एवं केम° 
(उतराघं २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की टावयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा । इसी प्रकार वर्य एवं शूद्र की गवयात्राओं मे सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समृद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़्गा। देखिए त्रिशच्‌- 
ख्खोकी (दलोक १३) । 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय ओर उसके सम्बन्वियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आौच लगता है (किन्तु एेसा अस्थिसंचयन के पूवं जने से होता है), यदि मृत क्षत्रियया वैश्य 
हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शुद्र हो तो तीन दिनों का आद्यौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्रहो तथा रुदन अस्थिसंचयन के पइचात्‌ मनाया 
गया हो तो आौच केवर एक दिन एवं रात का होता दै! ओौर देखिए वूरमेपुराण (उत्तरार्धे, २३।४६-४७), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ ० ५४३) एवं 
आशोचदशक (९) । 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं सकते। यदिवेषेसा 
करते है तो उन्हें प्रायदिचत्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है । 
यदि पत्नी पति को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति से अनंतिक रदारीर-सम्बन्ध स्थापित करके ओर वह व्यक्ति 
पति कौ जाति या किसी उच्च जाति काहोतोस्तरी के मरने पर पतिको एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पडता 
(यज्ञ ° ३।६) । इसी प्रकार ओरस को छोडकर अन्य पूत्रो (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ ° (३।२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 
| उपयुक्त नियमों के कुछ अपवाद मी है, यया आश्ञौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करनेमे; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौर एवं उपनयन में मी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञो मे जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तौ कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्यणो को देने के किए जो कुछ घन या पदार्थं अलग कर दिये गये हों उन्दं देवों एवं ब्राह्मणो को 
दे देने में कोई अपराघ नहीं है । मोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७ ) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
'यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचदहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, ओर एेसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराघ नहीं लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मचि ०, आदौच, 
पु० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि ), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच मे आशौच हौ जाने पर्‌ मी उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल मी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है 1 यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्भ हुआ माना जाता है, इस विषय 
मे लघु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितो के वरण के उपरान्त आरम्म हमा माना जाता है, ब्रत एवं जप से सामग्री 
सचय आरम्भ का चयोतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्यणो के किए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान लिया जाता है । आद्लौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह्‌ गृहस्वामी होता है, कुक वस्तुएँ ली जा 
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सकती हैँ (किन्तु उसके हाय से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कू्मंपुराण के मत से वे वस्तुए े ह--फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लवण, ईन, तक्र (मट्ठा) , दही, घी, तेख, दवा, दूष एवं सूखा मोजन (कड्ड्‌, लावा आदि) । मरीचि (भिता०, 
याज्ञ ° ३।१७) एवं त्रिशच्छकोकी (२०) ने इन वस्तुओं की छम्बी सूची दी है । 

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारो ने स्वामी की आशौचावस्या सें दासों के आशौच के नियम सी दिये हँ । देखिए 
विष्णु° (२२।१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम ० १४।४) । दास-प्रथा बहुत पहर ही समाप्त कर दी 
गयी, अतः सका विवेचन नही होया । 

आल्लौचसल्िपात या आल्लौचसस्पात (आरौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशोच की जानकारी को 
पहुंच ) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैँ ओर सुविघा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते है; ये एसे नहीं हैँ कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचो को अलग-अलग करने की व्यवस्था देँ ) गौतम ० (१४।५) का कथन है कि एेसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे केदो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आलौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि मे आ पडता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पञ्चात्‌ 
बुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिनि की रात्रि के अन्तिम प्रहर मे पहुंचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पर्चात्‌ शुदि श्राप्त हो जाती है। यही बात बौघा० घ० सु०° {१।५।१२३) में 
पायी जाती है । मौर देखिए गौतम ( १४।५-६), मनु (५।७९), याज्ञ ° (३।२०), विष्णु° (२२।३५-३८), शंखं 
(१५।१०), पराशर (३।२८), जहां गौतम ( १४।५) के ही नियम लागू क्ये गये हैँ। 

इस आच्यौच से सम्बन्वित कुछ सामान्य नियसों का वर्णन आवश्यक है! जनन एवं मरण के आशौचो मं 
मरण के आशौच के नियम अपेक्लाकृेत कठिन हँ । दूसरा नियम यह है--जव दौ आलौच समान प्रकार के हों ओौर दूसरा ` 
समान अवधि का याकम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 


समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि भधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि 


अनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों, 

इस विषय में मिताक्षरा, गौडों एवं मैथिलो के सम्प्रदायो मे मतैक्य नहीं है (देखिए शुदधिभरकाश, पृ० ७४-८२, 
निणेयसिन्धु, पु० ५३६-५४०) । जब अन्य आशौच आ पडता है तौ निणेयसिन्ध्‌ के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते है जिन्हे हम यो लिखते है--“(१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैँ ओौर दूसरा पहर कौ अवधि के बराबर 
याकम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु° २२।३५, राख १५।७०) ; (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हो ओर दूसरा अपेक्षाङ़ृत रुम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त्‌ होती है 
(शंख १५।१० एवं षडशीति १९) ; (४एवं ५) यदि दोनो मरण से जनित हो ओर दूसरा पटे के समान्‌ या कम अवषि 
का हो तो पहले को समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है ; (६) यदि दोनों मे प्रथम की अपेक्षा दूसरा म्बी अवति काहो 
तो दूसरे कौ समाप्ति पर शुद्धि हौ जाती है (षडशीति २१) ; (७, ८ एवं ९) यदि पहखा आशौच जनन से उत्यन्नहो 
गौर दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चरता है (अर्थात्‌ व्रथम की समाप्ति पर ही शुदि नहीं हो जाती ) 
चहि मरण वाला कम अवधिका होया समरानावधिका हो या अधिकावधि का हो (षडलीति १८) ; (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो मौर बीच मे आ पडनेवाटा जनन-प्राप्त हो गौर भरणोत्पञ्च वाके से कम अवधि काहोतो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आौच मरण- 
जनित हो जौर दूसरां आ जानेवाखा जनन-जनित एवं लम्बी मवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तकं चरते जाते है" 
(षडशीति २१) । 

| * ^ (पु०.४३६) सामन्यतः निणेयसिन्धु का अनुस्चरण करता दै, किन्तु उसका कथनं दै--“भरण 
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का आदौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पल्लिणी का आशौच तीन दिनो या दस दिनों वाके जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता ओर जनन-जनितं दसं 
दिनों का. आशौच मरण-जनित तीन दिनो के आशौच को नहीं दूर कर सकता ।'' यही बहुत से लेखकों का मत है । एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यपि वह्‌ अपेक्नाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवचि वा 
आशौच से दूर नहीं हौ सकता । 
मिता० (याज्ञ ° ३।२०, पूवर्व ) ने उपर्युक्त आशौच-सन्निपात के विषय यें एक अपवाद दिया है । यदि किसी 
की माता मर जाय जौर आयौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता मी मर जाय तो एेसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आलौच समाप्त हौ जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण्‌- 
> जनित आशौच कौ पूरी अववि वितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहटे मर जाय तो इस आशौचावधि से 
माताके मी मर जाने से उत्पन्न आदौच पिताकी मृत्यु से जनित आगौच के साथ दही सामाप्त नहीं हो जाता, भरत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के किए एकं पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पडता 
है । ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्ुक्त उक्ति को दरे टंग रे समक्न है, उनका कंथन ह कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशरौचाववि में मर जाता है तो सामान्व नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के किए किये गये आरौच 
कौ समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्तो जाती है। - 
यदि कोई मरण-जनित आदौच मनाया जा रहा हो ओर इसी बीच मे जनन-जनित आशौच हौ जाय तो उत्पन्न 
पत्र का पिता जातकमं आदि करने के योग्य रहता है, क्योकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ ° ३।२०; मदनपारिजात पृ 
४३९) के मतसे वह उस अवसर परशुद्धहोही जाता दहै, 
षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण~उत्पन्न आशौचो में प्रथम आशौच कौ 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद दै, यथा-- वक्वा जननेवाटी नारी, जो व्यक्ति वास्तव मे शवं 
जकाता है ओर मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सुतिका को अस्पृरयता की अवधि वितानी ही पडती है, जौ शव जाता है उसे दसं 
दिनों का आशौच करना ही पडता है, मे ही जनन या शवदाह्‌ मृत्य॒त्यत्न अन्य आशौच के बीचहीमेंक्योंन किये 
गये हों । 





सयःशोच (उसी दिन शुद्धि )--हमने पह दी देख चिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दक्ष (६।२ ) 
के अनुसार दस प्रकार के होते है, जिनमें प्रथम दो के नाम हैँ सखःश्नौच एवं एकाह । 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों । सद्यः" का सामान्य अथं है "उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या रीघ्र आदि ।**“ किन्तु जब 
याज्ञ ° (३।२९), पराशर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ सयःशौच' शब्द का प्रयोग करती है तो वहाँ 
उसका अथं है--भूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आडौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तकं या रति के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटितं होती है, रहता .है । याज्ञ ० (३।२३ आ दन्तजन्मनः सद्य 
आ चृडान्निकी स्मृता") से प्रतीत होता है कि स्यः, का अथं है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जसा विषय हो ) 
एवं नेरिकी' का अर्थं है भूरा दिन एवं रात ।'"“ शुद्धितत््व (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि ` सद्यः" का अथं है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) । इस सुच्र का वातिक है-- समानस्य सभावो शस्‌ चाहनि", महाभाष्य ने इसे 
"लमानेऽहनि सद्यः" समन्नाया है! 
१९. अत्रालौचप्रकरणे अहग्रहणं रात्रिब्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणाथंम्‌ । भिता० (याज्ञ ० ३।१८) । 
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तलः ज्ञौ; षाय दशाभों सै आवौ का संकोच ११७३ 


"दिन या रात का एक अंा' ओर इसके समर्थन मे कई अन्थों से प्रमाण दिये हैँ 1“ शुद्धिप्रकाश (१० ९२) ने व्याख्या कै 
है कि सयःशौच' कुछ संदर्भो मे अशौच के अभाव" का योतक्‌ है, अन्य सन्दर्मो में यह्‌ स्नानः का अथं रखता हैँ 
ओौर उन लोगों के सम्बन्ध मे, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैँ (जिन्हें पिष्डदान करना होता है), इसका 
अर्थं है एक दिन या रात का एक अंश 1' स्मुतिमुक्ताफर (आश्लौच, पृ० ४८१) का कथन है कि स्ःशौच' का अथं है 
वह्‌ अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है ।*‹ आदिपुराण मे आया है कि जिनके लिए सयःशौच होता है 
उन्हे पिण्ड भ» दिया जाता है ।२२ शुद्धिकौमुदी (पु ७३) ने सद्यःलौच के दौ,अथे दिये है; (१) अशौच का पूणं अमाव, 
यथा-- यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितो आदि के विषय भे (याज्ञ ° ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दर हौ 
जाता है (मनु ५।७६) 1 

आजौच के नियम पाच प्रकार के विषयों मे अधिक अवधि तक नही ऊग्‌ होते, यथा--(१) कु व्वक्ति 
सर्वथा मुक्त होते है, (२) कछ लोगों के, जो साघारणतः अस्पुर्य माने जा सकते दै, कमे बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते है, (३) रेसे कोगों से, जो आौच में रहते रै, क वस्तुं बिना किसी अशुद्धि-मय के री जा सक्ती ह, (ड) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगो के विषयो में एेसे स्मृति-वचन हँ कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक `नहीं है । इन पाचों के विषय मे हम क्रम से वणेन करेगे । मृस्य-मुख्य ग्रन्थों मेँ 
ये पाचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैँ । विष्णुपुराण (३।१३।७) में एेसी व्यवस्था है कि शिशु कौ मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी को मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फांसी कटकाकेर 
मर जानेवाङ़े आत्मघातक की मृत्यु पर सदःशौच होता है। ओर देखिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनयुराण 
( १४।९९) । 

यान्न ० (३।२८-२९) के मत से^यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितो को, जब उन्हं मघुपकं दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति मे, सदयःशौच (स्नानं दारा शुद्धि) करना पडता है । यही बात उन लोगों के च्एि सी 


। है जो सोमयाग जसे वेदिक यज्ञो के लिए दीक्षित हौ चुके है, जो किसी दानगृह मे मोजन-दान करते रहते है, जो चान्द्रा- 


यण जैसे त्रत या स्नातकघमे-पाखन में लगे रहते है, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कतेव्यो मे संखग्न) है, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हँ (दानं के समय), जो बरह्यज्ञानी (संन्यासी ) है, दान्‌ देते समय, विवाह, वैदिकं यज्ञो, 


२०. अत्र सखःपरदसहोरात्राधवर्‌ । , . . दे सन्ध्ये सल ॒इत्याहुस्तरिसन्ध्यकाहिकः स्मृतः । देऽहनी एकरात्रिं 
पक्षिणीत्यभिधीयते ॥! इति भहटूनारायणवचनात्‌ । दे सन्ध्ये चल इत्याहुस्त्रिसर्ध्यैकाह उच्यते । दिनदयेकरात्रिस्तु 
वक्षिगीत्यनिधौयतते ॥ इति नव्यवधमानघतवचनाच्च । सद्य एकाहेनाश्ौचमभिति पारिजाते, सदय एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
ठकमहः ख्य इति शुलिपञ्ज्यां दज्ञनाच्चेति । तच्चाधं दिनमात्रं रोत्रिमात्रं च । एतदेव ्वचित्‌ सज्योतिःषदेन व्यय- 
दिश्वते । शुदिततत्व (पु० ३४०-३४१) । श्ुखिव्रकाश्च (पु० ९३) का कथन है कि दे सन्ध्ये सल आदि नारायणभटु 
कते गौभिकभाष्य में पाया जाता है! 

, २१. सलः शौचं नाम स्नानान्तमघम्‌ । सः श्लौचं सु तावस्स्यावाश्षौचं संस्थितस्य लु । यावत्स्नानं न कर्वन्ति 
त्वैलं बान्धवा वहिः ॥ इत्यंनिरस्वरणात्‌। स्मुतिमु° (प° ४८१) ! 

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं कमेण तु । सद्यःशौचेपि दातव्याः सर्वे पि युगपत्तथ ॥ आ्दिषुराण ( हारल्ता, 
तु० १६५) । च्रिक्षच्छलोकी (२८) फी व्याख्या में रघुनाय ने इसके अन्तिम षाद को ब्रहापुराण से उद्धत किया है । 
रसा जगता है कि ब्यवुराण, जो बहुत-से ग्रन्थों मेँ १८ पुराणों में सर्व्व वणित है, आदिषुराण भी कहा जाता या । 








१२१७४ ध्वं ्ाच्त्र का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाल़े है), (बाक्रमण के कारण) देश भँ विष्छव के समय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काल मेँ (जब कि प्राणरक्ा के लिए कोई कीं मी भोजन ब्रहण कर सकता है) सद्यःगौच होता है । गौतम ° 
( १४।४३-४४) का कथन है. किं राजाओं (नहीं तो उनके कतंब्यों मेँ बाधा पड़ेगी ) एवं ब्राह्मणो (नहीं तो उनके शिक्षण- 
काये अवर्द हो जा्यंगे } के किए सचःशौच होता है । यही बात शंख-लिखित (राजा घर्म्यायतनं सर्वेषां तस्मादनवरुदढः 
्रतप्रसवदोषेः) ने मी केटी है (शुदधिकल्पतद, प° ६२) । मनु (५।९३) मे एेसा आया है" कि राजाओं, व्रतो एवं सत्रों 
(गवामयन आदि) में संलगन रोगों को भाल्लौच का दोष नहीं लगता, क्योकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
जौर वे ब्रह्य के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान ह । मनु (५।९४) आगे कहते हँ कि सदययःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूवं जन्मों के ) सद्गुणो से प्राप्त होती दै, ओौर प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, जतः इस नियम कौ व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है ।* इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिरिष्ट के रूप में उद्धत कियाद) का कथनदहै कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाध्ययन एवं व्रत ) नहीं छोडने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कमे नहीं छोडना चाहिए, प्रायर्चित्त करने 
वाले को कृच्छं आदि नहीं त्यागना चाहिए; एेसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अदुद्धि को प्राप्त नहीं होते ।** कृूमं- 
पुराण (उत्तराघं, प° २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन मर वेदाघ्ययन करते रहते हैँ ओर 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते ) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी ) के विषय में मृत्यु पर आगौच नहीं होता 
(देखिए हारलता, पृ० ११४; परा० मा० १।२, पु २५४; निणेयसिन्वु, पृ० ५४३; किगपुराण, पूर्वां ८९।७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमो के विषय में 
किसी मी समय या किसी मी विषय मे आशौच नहीं गता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (घर्म॑सिन्घु, पू ० ४४२) । उन कोगों के विषय मे, जो लगातार दान-कममं 
मे संखग्न रहते हँ या व्रतादि करते रहते है, केवल तमी आशौच नहीं कगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों मः लगे रहते 
है, किन्तु जब वे अन्य कर्मो में व्यस्त रहते हँ या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैँ तव आशौच से मुक्ति 
नहीं मिर्ती। ` एसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) मे मी पाये जाते है। मनु (५।९१) का उल्लेख करते हए 


२३. न राज्ञामघदीषौत्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । एन स्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ राज्ञो भाहात्मिके 
स्थाने सच्ःलौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ । मनु (५।९३ ) । पहला शलोक वसिष्ठ ( १९। 
४८) में भौ पाया जाता है जिसे उसने यम का कहा है (फं का संस्करण अशुद्ध है, उत्ते ' नाघदोषोस्ति' के रूप में श्रु 
कर वेना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुस्तर राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शुर) शौच से मुक्त है । 
किच्णुधसुच्र (२२।४७-५२) ते यह्‌ कहते हुए कि जब दाजा राजा के सवा अपने कर्तव्यो छो करते रहते है,तोवे 
आह्ीच से भुक्त रहते है, आहौच पर शकावटं लगायौ है--न राक्षां राजकर्मणि न चतिनां ब्रते न सच्रिणां 
सत्रे न कारूणां स्वकमंगि न राजाङाकाण्ां तदिल्छ्या 
| २४. न स्यजेत्सूतके कमं ब्रह्मचारी स्वकं क्वचित्‌ । न दीक्षणात्यरं यज्ञे न च्छाद तवजचरन्‌ ॥ पितर्यपि मते 

नैषां दोषो भवति किचित्‌ । गोभिलस्मृति (३।६४-६५; हारलता, पू० १७; अपरां, थ ० ९१९ एवं शुखिकल्प० 

¶ु° ६४) । | 

२५. सत्रिणां व्रतिनां सत्रे व्रते च शुनं कर्ममात्रे संब्यवहारे का । . . , -नह्यच्छितिः \ एतेषा च श्रणाणासाथमिणां 
„“ रवत शुद्धिः । विशेषे प्रमाणाभावात्‌ ! भिता० (यान्न ३।२८) । 
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यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचाये एवं गुरः पाँच व्यक्तियों को छोडकर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता । वह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने मे आशौचे से आबद्ध नहीं होता ! किन्तु यदि वह उपर्युक्त पांच व्यक्तियों को छोडकर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायरिचत्त करना पड़ता है ओर पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावर्तन (वैदिक शिक्षक के यहां से छौटने ) के पर्चात्‌ उन समी लोगों 
के लिए, जो उसके विदयार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनो का आशौच करना पडता था (मन्‌, ५।८८ एवं विष्णु- 
घ्म ° २२।८७) । गौतम ( १४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दांत निकलने एवं चूडाकरण के पूवं) शिशुओ, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डं कौ मृत्यू, पर सम्बन्धी स्नान करके शुध हो जाते है ।** गुद्धिप्रकाड 
(पु० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के किए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ ° (३।२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड को मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है । ब्रह्मचारी को मी अपने पिता या माता 
की दावयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (ओर उसके समय 
मे एेसी ही परम्परा भी थी)। | 
दुसरे प्रकार के अपवाद एसे विषयों से सम्बन्धित हैँ जिनमे व्यक्ति आशौच मे रहने पर भी कुक एेसे कसं 
कर सकते दै जिनसे उनको आशौच नहीं रग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार मे या सम्पकं मेँ आते हैँ । उदाहरणार्थ, 
पराशर (३।२०-२१) स है कि शित्पी (यथा चित्रकार या घोबी या रंगसाज ), कारक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि) वेय, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित है; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाटे, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हयो गये लोग, वह्‌ ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःखौच करते हैँ; राजा मी आशौच नहीं करता, ओर वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता ।९ आदिपुराण ने तकं उपस्थित किया 
कि शिल्पी, वैच आदि आशौच से क्यो निवृत्त हैँ (जब कि उन्हँ अपने विशिष्ट कायं करने की छट दी हुई है) ; ये 
व्यक्ति जो काये करते हँ उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता । 
यहाँ यह ज्ञातव्य दै कि दित्पी, वैद्य आदि के विषय मे आशौचामाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदिमं 


५५ 


२६. बारूदेश्ञान्तरितप्रव्रजितासपिण्डानां सद्यःशौचम्‌ । राजां कायंविरोषात्‌ । ब्राह्यणस्य च स्वाध्यायानिव्‌- 


स्यर्थस्‌ । गौ० ( १४।४२-४४) । पराक्ञर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 


लञज्द हत्टोक रव में वणित है । | 

२७. क्िल्विनः कारका वैखा दासौवासाद्च नापिताः! राजानः ोजिवाह्चेव सटःशौचाः प्रकीतिताः ॥ सब्रतः 
सत्रपूवहच आहिताग्नि यौ द्विजः । राक्षशव सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥। पराशर (३।२०-२१) । 

२८. तथा चाविचुराणे । श्िल्विनशवत्रकातलाः कमे यतसाषयन्त्यलम्‌ । तत्क नान्यो जानाति तस्मान्क्ठाः 
स्वकर्मणि ॥ श्ुपकारेण यत्कमं करणीयं नरेष्विह ! तदन्यो नैव जानाति तस्माच्छदः स सूपत्‌ ॥ चिकित्सक यत्कुख्ते 
तदन्येन न शक्यते । तस्माच्विकित्सकः स्वह शु डो भवति नित्यः ॥ दास्यो वासाइ त्किं चित्‌ कुवन्त्यपि च लोलया । 
तदन्यो न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुचयः सवा ॥ राजा करोति यत्कर्म स्वत्नेष्यन्यस्य तत्कथम्‌ । एवं सति नुषः शुद्धः संस्पजञे 
॒तसूतके ।। यत्कं राजभुत्यानां हस्त्यतवगमनादिकम्‌ । तच्नस्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते शुख्यः स्मृताः ॥ पराशरः 
माधी ( १।२, पु० २५५-२५६) । 











११७६ पर्हतद्य का उतिटत्व 


संलग्न रहते है, रेसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यो, श्राद्ध एवं दानादि कर्मो मे लगे रहने पर मी एेसी छूट पाते 
(रुद्धिप्रकाश, पु° ९५) । विष्णुधमं० (२२।४८-५२) ने मी एेसा ही कहा है । त्रिराच्छलोकी (१८) ने एसे विशिष्ट 
कर्मो की एक लम्बी सूची दी है ।** कूर्मपुराण ( उत्तराघ, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ रलोक ह, जिन्हे हारकतां 
(प° ११४) ने उद्धत क्रिया है। 

हमने बहुत पटने देख च्या है (गत अध्याय मं) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० नित्यानि विनिवतेन्ते 
वैतानवजंम्‌' ), मनु (५।८४) एवं याज्ञ ° (३।१७) ने व्यवस्था दीदे किउनलोगोको मी, जो मृत्यु के आशौचसे युक्त 
है, श्रौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए । इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में मी कुछ घा्मिक कृत्य करने को अनुमति मिती हे । 

वर्म॑सिन्घु (पृ० ५५२) का कथन है कि जव कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हौ तमी इस प्रकारं 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए । 

यह्‌ पहल ही उल्लिखित हो चूका है किं आगौच में प्रवृत्त रोगो से मी कू पदां एवं सामग्रियां विना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैँ । यहं उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैँ अर्यात्‌ अपवाद 
है, तीसरा प्रकार है। | 

आौच की परिधि मे न अनेवाठे विषयों के चौथे प्रकार र्मे एेसे व्यक्ति आते हैँ जो किसी दोष के अपराघी 
हयाजो कठकी होते है। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके किए सद्यःशौच होता है जो 


. आत्महन्ता होते हैँ ओर अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जसे अस्त्रो, अग्नि, विष या 


जरसे या फांसी पर ख्टकं जाने से (रस्सीसे ञ्ूलकर) या प्रपातसे गवाँ देते हँ।“ 

 यान्न० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियां, जौ पाषण्ड-घर्मावकम्बी अथवा विधर्म हो गयी है" जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि की) चोरी करती ह, जो पतिघ्नी होती है, जौ व्यभिचारिणी होती है, 
जो मच पीती है, जो आत्भ<्व्या करने का प्रयत्न करती है, वे मरने पर जक-तपेण के अयोग्य होती हैँ ओर उनके 
किए आौच नहीं किया जाता । जर्हां तक सम्मव है, यह इलोक पुरुषो के लिए मी प्रयुक्त होता है । यही बात मनु 
(५।८०-९०) मेँ मी पायी जाती है । कूमेपुराण (उत्तराधे, २२।६०-६३) ने मी कहा है कि उसके किए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डाल्ताहै, न तो आशौच होता है, न रावदाह होता है ओर न जल-तपेण होता है; पतितो का 
रवदाह्‌ नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए 1 


२९. तत्तत्कार्येषु सत्रिव्रतिनृषनुषवहीकिर्तात्वक्स्वदेदा-चंशञापत्स्वच्यने कशनुतिपटनभिषवकादशित्प्यातुराणोम्‌ । 
संप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनशवाञयुदव्रतिष्ठा-बडातीर्थायंयात्राजपपरिणयनाुत्सकेष्वेतदथं ।॥। 

| तरिंशर्छल्तोष्की ( १८) । नृषवत्‌ का अथं है नु पसेवक । 

३०. प्रायाग्निविवोदकोहन्वनप्रपतनेहयेच्छताम्‌ । अय ॒श्ास्त्रानादाकाग्नि-रज्ञ्‌-भुगु-जल-विष-प्रमापणेष्वे वमेव । 


 क्ंखलिखितौ (हारलता, क्‌ ० ११३); भुग्बग्निवाहाकाम्भोभिमृतानामात्सघातिनाम्‌ । पतितानां तु नाशौचं विदु- 





च्छस्त्रहतादइच ये । अग्निपुराण ( १५.७।३२) । घौर देखि वाबनवुरान ( १४।९९-१००) । 

` ३१. वतितानां ब बाहः । अग्निचुराण ( १५९।२-४) का कथयन है कि (जास्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
च्या । तेवामपि तथा गामे तोयेऽल्व्नां दतनं हितम्‌ ॥ वेषां दतं जं खां गगने तत्प्रलीयते । अनुश्हेण महसा प्रेतस्य 
पतितत्य च । नारायणबलिः कायंस्तेनातुग्रहमदनूते ॥\" 
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अपमृत्यु था आहत्महत्या करनेबाल्ों के श्रष्डकनं का विचार ११७७ 


मिता० (याज्ञ ३।६) ने व्यवस्था दी है कि यदि चाण्डाल से लडते हुए दृष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों को मृत्यु हौ जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाके पञुओ (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय ओर उन्हं (जो इस प्रकार जान- 
वूञ्चकर प्राण गेवाते दै) जल-पिण्ड आदि दिये जाये तो वे (जक, पिण्ड }) उनके पास नहीं पहुंचते ओौर अन्तरिक्षम ही 
नष्ट हो जाते हैँ ।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्वित हैँ जो व्याघ्र, सपं आदि के साथ करोघपूवेक क्डने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है । किन्तु कोई असाःदघानी या प्रमाद के कारण 
धा जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तपेण एवं अशौच कौ व्यवस्था दी हे। १ यही बात ब्रह्यापुराण 
(हरदत्त, गौतम १४५११), शुद्धिप्रका (प° ५६-५७), निणेयसिन्धु (प« ५५०) मे भी कहीं गयी है ओर इतना 
जोड दिया गया है कि यदि कोई पतितो को अनुग्रहुव्च जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायदिचत्त (यथा दो तप्तकृच्छ ) करना पड़ता है । 

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालो के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ङे तो उसका शव 
शूरं दारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्तरं का उच्चारण नहीं होना चाहिए, ओर गोभिलस्मृति (३।४९-५१) 
म आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियां समाप्त कर दी जानी चाहिए । यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वजित थी, 
किन्तु स्मुतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणो ने कु अपवाद दिये हं यथा--अत्यधिक बडे लोग (ल्गमय 
७० वषं के), अत्यधिक दुरबेल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सके, यावे छोग जो 
इन्द्रिय -मोग को इच्छा से हीन हौ, या वे लोग जो सारे काये एवं कतेव्य कर चुके हौ, महाप्रस्थान कर सकते है या प्रयाग 
ने मर सकते हैँ. इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई सास्तानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डारता है तौ यह पाप नहीं कहा जा सकता ओर उसके लिए आौच, जल-तपेण एवं श्राद्ध किमे जाते है । यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बृढोंके किए कलियुग मे वजित हं । 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २४। 

मिता० (याज्ञ ° ३।६) ने वृद्ध-याज्ञ वल्क्य एवं छागखेय को उद्धत कर कहा है किं शास्त्र के नियमो कं विरुद 
आत्महत्या करने पर एकं वषं के उपरान्त नार।यणबलि करनी चाहिए ओर उसके उपरान्त श्राद्धकमं कर देना चाहिए । 
मिता० (याज्ञ ° ३।६) ने विष्णुपुराण पर निभैर होकर नारायणवबकि का वणेन यों किया है-मासके शुक पक्ष कौ 
एकाद्ली को विण्‌, एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भो कै अंकुरो को दक्षिण ओर, करके मधु, घृत एवं 
तिर से मिश्चित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए ओर मृत व्यक्ति का विष्ण के रूप मे ध्यान करना चाहिए, उसके नाम ओर 
गोत्र का उच्चारण करना चादिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए भौर पिण्डों को हिका देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हे नदी मेँ डा देना चाहिए, उन पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहए । उस दिन कौ रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए ओौर दूसरे दिन विष्णु कौ पूजा करनी चाहिएः मध्याह्नं ` 
म ब्राह्यणो के पाद-परक्षालन से लेकर एकोदिष्ट श्राद्ध कौ विधि के अनुसार उनकी (मोजन आदि से) सन्तुष्ट तक के 
तारे कत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उल्लेषन (रेखा सीचना ) से लेकर अवनेजनं (जल सिचन ) तक के कृत्यो 
कौ पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए । विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम कौ (उनकी मूतियो 
को ) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत कौ नाम एवं गौत्र से स्मरण करना चाहिए ओर विष्णु का 


ज 


३२. यदि कषिचत्प्रमादेन न्ियेतारन्वुवकादिभिः। तस्याहौचं विधातव्यं क्तंव्या चोदकक्रिया ।। अंगिरा 
(सिता०, याज्ञ २।६) । ओकषनसस्मूति (अध्याय ७) मे भौ एसा ही वलोकत है । | 





११७८ धर्म॑ल्ास्ब रा इतिहा 





नाम केकर ्पाचवाँ पिण्ड देना चाहिए ! ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जव वे आचमन करल) ३ स 
सवसरे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर ओर उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाय में पवित्र रहते है जल-तिर देने को उद्वेलित करना चाहिए भौर अन्त में अन्य सम्बन्वियों के साय 
मोजन करना चाहिए । 
उपयुक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणवबलि केव आत्महन्ताओों के लिए की जाती है ओर आत्महन्ता 
की मृत्य्‌ के एक वषं उपरान्त ही यह की जाती है । हारल्ता (प° २१२) का मी यही कटना है ओर उसने विष्णु० | 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए मी अनुमोदित माना है जो गौओं या ब्राह्मणो हारा मार डि | 
गये रहै याजौ पतित ह" मौर इस बलि को देविदेव-व्यवस्या तकं सीमित ठहराया दै । नारायणवलि के विषय मे नारा- | 
यण मदु कौ अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साय विवेचन पाया जाता है। ओर : ए स्मृत्यर्थसार (पु० ८५-८ ६), 
बृहत्पराशर (५, प° १७५-१७६), नि्णयसिन्ु, देमाद्रि, गरुडपुराण (३।४।११३-११९) । | 
वंखानसस्मातसूत्र (१०।९) ने मी नारायणवकि की पद्धति का संक्षिप्त वणन किया है। उसमें आत्म- | 
घातको, मारे गये रोगो एवं संन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है । उसमे यह मी आयादहै कि यही कृत्य 
१२ वर्षो के उपरान्त मृत महापातक्ियों के लए मी करना चाहिए । बौघायनगृह्य-लेषसूत्र (३।२० एवं २१ ) मेदो 
विधियां वणित हँ, जिनमें दूसरी पर्चात्तालीन है ओर उसने चाण्डालो आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक मी है ।२१ 
आशौच-नियमों के पांचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैँ जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवायं नहीं है । गौतम (१४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड छोग उन लोगों के लिए, जो गौओों एवं ्राह्मणों 
के किए मरजतिर्हँःजो राजा के क्रोव के कारण मार डाले जते रहँ ओौर जौ रणमूमि में मर जाते है, आौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते है 1“ मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड रोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित 
स्गड़ेया दंगे) मे, विजखीसेया राजा द्वारा (किसी अपरा के कारण), गोब्राह्मण-रक्ना मे, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
मे त्वार से मार डा जाते है, आदौच नहीं मनाते ओर वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश) एेसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते ।*“ च्चातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके छिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। घर्म- 
सिन्धु (प° ४४९) का कथन है किं यह न्त्यिम षमी प्रकार के यतियो के किए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हो, हंस 


३३. चाण्डालादुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणं चुतादयि । दंष्द्स्यदच पशुम्यद्च मरणं पापर्कामिणाम्‌ ।॥ बौ० गु 
शेषसुत्र (३।२१) । इसी को जपराकं (षु० ८७७) ने यम का कहा है, शुदधिभ्रकाह्ञ (प° ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
ओर भिता० (याज्ञ ° ३।६) ने विना नाम के उद्धुत फियाहे। 

३४. गोब्राह्मणहतानासन्वक्षम्‌ । राजक्रोधाच्च । युद्धे । गौतम ० ( १४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या की है-- 
अन्वक्ष्यते प्रत्यकष्यते श्वस्तावत्ंस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरलिति।' भिता० (याज्ञ ० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है--'तत्वम्बन्धिनां चान्वक्षमन्‌गतमन्तमन्वक्ष सद्यःशौचमित्यथेः ।' 

३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्य॒ता ्पथिवेन च । गोब्राह्यणस्व चंवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ भनु (५।९५ ) । 
कुल्ल्‌क एवं हारल्ता (प° १११) ने डिम्बाहव' को नुपतिरहित युद्ध" कहा है, किन्तु हरदत्त ने “डिस्ब' को "जनसं मर्द 
माना है; अपराकं (पु ° ९१६) ने छिम्बाहव को अन्षस्त्रकलह एवं श्रुदिकल्यतद (प° ४६) ने इसे अश्ञस्त्रकलहुः 
संमर्दं वा' के ङ्प नें व्याख्यात किया है । 








च 1 = = -  --यषणणणणणणणि णिरप 


आ्गौच के अपवावों का विधिनि; अलात मृतक कौ तिथि; श्ान्तिकमे ११७९ 


हों या परमहंस हों । इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्य्‌ पर भौ आश्ौच नहीं होता । जिसं व्यक्ति ने जीवितावस्थामेंहौ 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौचं कर भी सकते हँ ओर नहीं मी कर सकते । ब्रह्मचारी को मृत्यु 
पर आशौच होता है। धमेसिन्वु (प° ४४९) ने इतना ओौर कहा है कि युद्ध मे मृत के किए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध मे मत होते है) के किए शिष्टं की परस्परा या व्यवहार या आचार कु ओौर ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।* 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर मे बहुत दिनों तक रहकर मर जाय गौर 
यह ज्ञात हो जाय किं वह मृत हौ गया, किन्तु मृत्य्‌-तिथि का पता न चरु सके, तो कष्ण पक्ष को अष्टमी या एकाद्ली 
तिथि या अमावस्या को मत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तपंण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए ओर परा० 
मा० (१।२, प° २३७) के मत से उसी दिन्‌ से आशौच मी मानना चाहिए । कितु रुघु-हारोत का कथन हैँ कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोघ हौ जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हौ तो आनेवाले कृष्ण पक्ष को एकादशी को अन्त्येष्टि-त्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७) । 

निबन्धो ने इस बात पर बहुत बर दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवरस्य देना चाहिए । 
हारलता (प° ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारो के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-घमप्रमाणत्वात्‌ ) । शुद्धितत्त्य (पु° २७५) ने मरीचि का एक ₹रोक उद्धृत किया है--विरिष्ट स्थानों के 
प्रचक्िति शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारो का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानो मे धर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। १० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है ।*० 

यह्‌ ज्ञातव्य है, जंसा किं दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आदौच के सभी नियम तभी प्रय॒क्त होते है, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमिय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सतक सूतक नहीं रहता, अर्थात. तव आशौच 
(के नियमों ) का प्रयोग या बरपूवेक प्रवतेन नहीं होता 1“ 

विष्णृघमेसूत्र ( १९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्तं ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
नाल बनवाने चाहिए, तिर या सफेद सरसों के उबटन से शरीर मे लेप करके स्नान करना चाहिए ओर वस्त्र-परिवतेन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए । इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्यणपुजन करना चाहिए ।* ` बहुत-से निबन्धो 
ने विस्तृत विधि दी है । उदाहरणा, शुदधिकौम्‌दी (प° १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियो के लिए एकादशाहं के 
दिन की विधिपृथक्रूपसे दी है। कुछ मृख्य बाते निम्न है । सम्पूणं शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डो को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए ओर गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों दारा जक-माजेन कराकर 
(स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए । यदि राह्मण न मिल तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए । हारल्ता का कथन है कि विना 


३६. युढमतेप्याक्षौचं नेति सर्वग्रन्येषवलस्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति । धमेसिन्धु (ष्‌० ४४९} । 

३७. तथा च मरीचिः! येष स्थानेषु यच्छौचं धर्माचारहइच यादृ शञः। तत्र तल्लावमन्येत धमस्तत्रव तादृज्ञः ॥ 
खद्रधर (शुदिविवेक) ; श्ु° कौ० (व° ३६०) ; जुद्धित० {पृ ° २७५ )। तथा च वामनपुराणे-- देशानुशिष्टं कुलधमेसग्रयं 
सखगोत्रधमं न हि सन्त्यजेच्च' (शुदधिततत्व, पु ° २७६) । 

३८. स्वस्थकाले तथा स्वं सूतक परिकीर्तितम्‌ । आवद्ग्रस्तस्य सर्व॑स्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥। दक्ष (६।१५) । 

३९. ग्रामातिष्कम्याशौचान्ते कृतम्‌ कर्माणस्तिल कल्केः सषेपकल्कैर्वा स्नाताः परि्वतितवाससो गृहं प्रविशेयुः । 
तत्र लान्ति कृत्वा ब्राह्मणानां च धुजनं कुः । विष्णृधसेसुत्र ( १९।१८-१९) । 

७८ 








११८० धर्महरस्य कन इतिहास 


-शान्ति' के जकारोच पूणेतया दुर नहीं होता । सामवेद के अनुयायियों को शान्ति" के लिए वामदेवयान पद्ना ~ 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कटकर सामवेद के अन्तिम मन्वर॒ (स्वस्ति न इन्द्रः) के साय "कयानदिचत्र", “कस्त्वा 
सत्य, अमी षूणः' का पाठ करना चाहिए । ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैँ । यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (जादि मेँ ऋचं वाचं प्रप" एवं अन्त में यौः शान्तिः") शान्ति" के किए कहे जाते हैँ । चछम्बे- 
दियो को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।९}४, ७।३५। १, ५।४७।५ आदि मन्तो के साथ शान्ति करनी 
चादिए । इसके उपरान्त चांदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाददिए यदि वंह मल्यु 
के समय न दी गयी हो तो ओौर अन्त में पलंग आदि का दान (शय्या-दान } करना चाहिए ¦ 
हमने यह देख च्या है कि मौलिक खूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एदं स्मतिया (मन्‌ आदि) ने इस बात 
पर वर देकर कटा है कि आौच के दिनों को बढाना नहीं चाहिए ओर वेदज्ञो ८, आहिताग्निं को एकं दिन काही 
माशौच करना चाहिए (परारार० ३।५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तु अन्ततोगत्व! आच्च को सीघे रूप में मनाने के किष 
समी सपिण्डो के लिए दस दिनों की अवधि निर्घारित हो गयी (मन्‌ ५।५९) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहनेवाके सम्बन्धियों के यहां भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुंचते थे, इसी लिए 
आौच-नियमों से सम्बन्वित अवरोध खोगों को बहुत दुरा नहीं लगता ५ । इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागो, 
उपविभागो एव श्रेणियों के विषय में घमंशास्त्रकासों क बड़ श्ुकाव के कारण हम मघ्य काल के लेखकों को आडौच 


जैसे विषयों पर अत्यविकं व्यान देते हुए देखते दै । मारतववं मं आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने मे आते दै वे अन्यत्र 


दुम ह । आजकल डाक, रेक, वायुयान एवं तार की सुविघाओं के कारण प्राचीन एवं मघ्य काल के आशौच-नियम 
लोगो को बहुत अखरते हैँ । कभी-कभी ईर्ष्या करनेवाठे या किसी प्रकार के मनमृटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवो मे जनन या मरण कें संदेडा भेजकर बाधा डाकरूते दँ ! अतः आश्लौच-सम्बन्वी नियमों में असुविघाओं 
के दूरीकरण के किए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनादयों, समयापव्ययं को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
कीरन्नाकी जा सके। कम-से-कम जननादौच में आजकल एक सर नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवर माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए ¦ ठेसा करने से उपर्युवत स्मृति-वचनों मे कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा  मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होगे, जो निम्न है-- 

(१) पुत्रे की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करे, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पृत्र 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी ओर पत्नी की मृत्यू, पर पति भी एेसा करे ओौर वह भी एस करे जो शवदाह्‌ करता है 
या मृत्यूत्तरमाकी कृत्य करता है । 

(२) उपयुक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य रोग, जो भृत के षास संयुक्त परिचार के सदस्य के रूय में रहते 
थे, केवर तीन दिनों का आशौच करें । 

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पर्चात्‌ वषं के भीतर संदेदा पहुंचने पर सद्यःौच (केवर स्नान 
से परिदयुद्धि) पर्याप्त है। 

(४) वषं के उपरान्त मृत्यु-सन्देय पहुंचने पर केवर प्रथमं नियम के अन्त्मेत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः 


क्षौर करे। 


यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारो पर ध्यान देँ तो प्रकट होगा किं अत्यन्त महत्त्वपूणे 
निषेध मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये ये । पराचीन इजरादस्यों मे एसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कछ अशुद्ध पदार्थं होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे सौर वे मृत के किए को आहूति 
नहीं देने पाते थे ।. सीरियनों मे जो मृत के कुल के होते ये, वे ३० दिनों तक बाहर रहते ये ओर भुण्डित-सिर होकर 

















आल्ञौच पर कुछ सुल्लाव; आक्लौच कौ उदभग; अन्य शुधियो का विचार ११८१ 


घर मेँ प्रवेश कर सकते ये । प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी ओौर अशदधि के दिन वच्चे के कंड़का या ख्डकी होने 
पर निभैर थे। भारत मे आयं लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित घारणाएे अपने पूवे-पुरुषों से ही सम्मवतः सीखीं । 
कल्पना द्वारा यह्‌ कहा जा सकता है-- वैदिक आर्यों के पूवे-पुरषो ने एेसा समज्ञा होगा किं जो लोग मृत के कपड़े छते 
हया मरने के पूवं उसके वस्तो का प्रयोग करते ह, वे मी मृत के रोग से पीडित होते हैँ (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी 
ञ्वर आदि रोगों से) , अतः एसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फलने को संभावना नहीं 
रहती थी । अतः जो लोगम्‌त के राव को छते थे, राव को रमशान तकं ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध साने 
जाते थे ओर दस दिनों तकं पृथक्‌ रखे जाते थे। भागे चकर समी प्रकार के रोगो एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथक्त्व प्रयोग मे आने र्गा । मरणाशौच से ही जननाशौच कौ मावना उत्पन्न हुई । स्मृतिकारों ने दोनों 
कौ समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाशौच दस दिनोंका होता है उसी प्रकार जननाशौच की भमी 
व्यवस्था है 1" रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तं ° सं० मे भी पाये जाते हैँ । इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 
अब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपो पर विचार करेगे 1 द्रव्यशुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, ओर यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं 
२५२) 1*“ हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहां कम से “गुद्ध' एवं शुचि" शब्द 
१२ एवं ६ बार आये हँ) शुद्धिः एवं 'शुचि' पर बहुत बू देता है । एसी वैदिक उक्तियां हैँ कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह॒ (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्िय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैँ, किन्तु चमसो के साथ एेसा नहीं किया जाता। 
ठेत० ब्रा० (३२।४) मे आया है कि आहिताग्नि का दूष, जो होम के चिए गमं किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अगि के पास भस्म 
ते डाल देना चादिए । इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रो एवं यज्ञिय वस्तुओं को शुद्धि पर बहुत घ्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पु० १६४) के अनुसार आर आत्म- 
गुणों के अन्तगंत रुद्धि का नाम मी है। गौतम को व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चारं प्रकार दिये है--घन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुदधि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अभक्ष्य-परिहार, अनिन्दित रोगों के साय संसग एवं स्वधमं मे व्यवस्थान पाये जाते हैँ । बहुत-से छोग शौच को दो मागो मे 
राते दै; बाह्य एवं आन्तर (आभ्यन्तर ) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौघा० घ० सू° ( १।५।३-६), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनो को ओर संकेत है । अग्नि (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
: (२००।५२) ने वाणी एवं कमं कौ शुद्धता तया जल से प्राप्त शुद्धता कौ चर्चा कौ है । पद्मपुराण (२।६६।८६- 


वर्नपव 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बरु दिया है मौर कहा है करं नारी अपने पुत्र एवं पति का आगन विभिन्न मनोभावं से 


॑ | 
9 किगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिरुती है जिसमे आया है कि आभ्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त मौ आभ्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मिन है, दौवाल 


४०, द्रव्यस्य दोचावगयः शुद्धि :। तचरं दिकिषा शुचि कशरीरशुदिर्बाह्यप्रव्यनुदिश्च । अवरक्तौ (ष्‌ ० २५३ 
२५३) ; तत्राशुदिर्नामि व्रन्यादेः स्वश्ेनानहेतापादको दोषविरोषः। शुढिस्तु संस्कारविकषेषोत्पादिता तचधिव॒त्तिः। 


हेमाद्रि (भाष्ठ, ¶० ७८७) । ¢ 











११८२ धमेलास्तर का इतिहाव 


(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल मँ ही रहते हैँ किन्तु उन्हँ कोई शुढ नहीं कटेगा । अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःगुदधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए ओर आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विष््वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए ओर वै राग्यरूपी मिदर से अपने को शुद्ध रखना चादििए--यदही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है 1“ मन्‌, (५।१०६) ने घोषित किया द कि शुद्धि के प्रकारों मेँ मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है । जो वन की 
जर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्णं साघनों से दूसरे का घन नहीं हडपता, वह सचमुच पवित्र दै जर अपेक्षाकृत उससे 
मी अविक शुद्ध है जो जर एवं मिट्री से शुद्धता प्राप्त करता है। यही वात विष्णु० (२२।८९) मे मी पायी जाती है, 
किन्तु वहां अथं (वन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीणेक २१) मे मनु (५।१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। ओौर देखिए अनृशासनपवं (१०८।१२), जहां आचरण, मन, तीर्थ-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दाशनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन दै; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० शुचिकामा हि देवा वै") एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहां यम-नियमों के अन्तगंत शौच मी कहा गया है । 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ वाह्य शुद्धि के, जो मुख-्रक्नालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय मेँ देखिए इस ग्रन्य 
का खण्ड २, अध्याय ६७६ प्राचीन एवं मघ्य का के ठेखकों ने सवके लिए दँनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगो के जिए दिनिमें दौ वार स्नान ओर संन्यासियों के किए तीन वार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईसादयों में एसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने धूलि या गन्दगी को पवित्र दर्व्रिता का एक प्रमुख चिह्व माना है । 

श्रौत कृत्यो (यया अग्निब्टोभ ) मे यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वर्युं पुरोहित सात-सात दर्भो के तीन ग्‌ च्छो से रगड़कर स्वच्छ करता था । रातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०; 
शुदधिप्रकार, पृ० १४७) ने उसके किए स्नानं की व्यवस्थादी दहै जो मासिक घमं के आरम्म होने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सोलह दिन की अवचि मे अपनी पत्नी से संमोग करता है, किन्तु इस अवधि के पडचात्‌ संभोग करने से केव 
भूत-त्याग करने एवं अपानवाय्‌ छोड़ने के उपरान्त वाला रुद्धीकरण-नियम पाठन करना पड़ता है । सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से भी स्नान करना पड़ता है । इसी प्रकार वाल वनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि कोष लेने 
से मी स्नान करना पड़ता है । 

आापण० श्रौ (११।१२) का कहना है किं जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेषटटि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु मे वंइवानरी (अग्नि वैश्वानर को ), ब्रातेपति (अग्नि ब्रतपत्ति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पादयो को शुद्ध कर देता है। 

अव हम द्रव्यशुद्धि का विवेचन करेगे । किन्तु कुछ सामान्य बाते आरम्भमें ही कह दी जा रही हैँ । आप- 
स्तम्बवमसूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे वच्चे रजस्वला स्त्री के स्पद से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अन्नघ्राशन नहीं हो गया रहता या एक वषं तक या जव तक उन्हं दिदा-ज्ञान नहीं हो जाता, ओर कु लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौचविर्वाजतः। ज्ञेवसा श्षषका मत्स्याः सर्वा मत्स्योषजोविनः ।! सदावगाहय 
सलिले विशुद्धाः किं द्विजोत्तमाः । तस्मादाभ्यन्तरं शौचं खडा कायं कियानतः ।। आत्मज्ानान्भसि स्नात्वा सकृदालिप्य 
'"तः । सुन राग्यमृदा शुद्धाः शौचमेवं प्रकीतितम्‌ ॥। लिगपुराण (८।३४-२६ ) ; भावशुद्धिः षरं शौचं प्रमाणं सवेकमेलु । 


अन्यथालिगते कान्ता भावेन दुहितान्यथा , . . .अन्यथैव ततः पुत्र भावयत्यन्यथा पतिम्‌ \। पद्म (भूमिखण्ड, ६६॥ 
८६८७) । 
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वव्य-शङि; कू वस्तुओं क स्वतः शुचि ^, ॥ १९८२ 


` के मत से उपनयन-सस्कार तक । मन्‌, (५।१२७-१३३), याञ्ञ° (१।१९८६., १९१-१९३) , विष्णु० (२३।४७-५२); 


बौघा० घरमे ( १।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख ( १६।१२-१६), माकण्डयपुराण (२५।१९-२१) का कथन हैँ 
कि निम्नक्खित वस्तुएं सदा शुद्ध रहती है-जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो ) ; किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने मे किसी अपवित्र पदाथं से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो म्रात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
सुञ्ञा सके ओर जो गंव, रग एवं स्वाद में (शुद्ध) जक को मांति हो; शिल्पौ का हाथ (घोबी या रसोडया का हाथ 
जब किं वे अपने कार्यो में संकग्न हों) ; बाजार मे खुले रूप मे बिकनेवाङे पदाथ, यथा--यव (जौ ) एवं गेहूं (जिन्हे कय 
करनेवालों ने चाहे छू मी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारीने मागं में घर-घर से एकत्र किया ह); संमोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तो, चण्डालो एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पञु-मांस; (सूये कौ) किरणे, अग्नि, घूकि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, गाय, अश्व, मूमि, वायु, ओस, मक्खियां, गाय दुहते समय बछ्डा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पशं हो जाने पर मौ शुद्ध रहते दँ । यह मी कहा गया है कि कु पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हँ या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हँ यथा-- याज्ञ ° (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अस्वो का मुख शुद्ध होता है 

किन्तु गायों का मुख नहीं । बौधायन (अपराकं, प ० २७६९) ने कहा है कि म्‌ख को छोडकर गाय एवं दौड़ती या चमत 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती हे । ` बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पु० २७६) का कथन है" बराह्मण के पांव, बकरियों 
एवं अद्वों का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्वरयो के समी अंग गुद होते ह; गाय वृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध भाग से, 
अरव सभी अंगो से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैँ ।“ अत्रि (२४०, २४१) के मी वचन एसे ही है- “खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहां अन्न आदि पीसे जाते हैँ) से निकाली हुई वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती, क्योकि एसे समी 
स्थान (जहां समूहरूप में वस्तुं तंयार होती हँ), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोडकर, पवित्र होते है । सभौ 

मने हए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर ओर जो भी मरी भांति भूने हए रहते है, पवित्र होते हैँ ॥*** 
अत्रि (५।१३) मेँ पूनः आया है--“मक्सियां, शिशु, अखंड धारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, रुकंडी का करु दवं 
नेवा (नकल ) सदंद पवित्र होते हैँ 1" पराशर (१०।४१) का कथन हः--“आकाश, वायु, अग्नि, जर (जं पृथिवी ` 


४२. मुलवजं तु गौमध्या मार्जारञ्चङकमे (? उचाक्तमे ) शुचिः। बौधा० (अपराकं, प० २७६) । ओर देखिए 
शंख (१६।१४) । 

४३. बहस्पतिः । पादो शुची ब्राह्यणानामजाहवस्य मुखं शचि । गवां पष्ठानि मेध्यानि सवंगात्रणि योषितास्‌ ॥ 
थमः । पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सवेतोऽश्वः शुचिस्तथा ! गोः पुरीषं च मूत्रं च स्वं मेध्यमिति स्थितिः ॥ पृष्ठजञब्दोत् 
भखन्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (प्‌० २७६) । 
` ४४. आक्रराहतवस्तुनि नाुचीनि कदाचन । आकराः शुचयः सरे वजं यित्वा सुराकरम्‌ ॥। भृष्टा भृष्टयवाहचेव 
तथैव चणकाः स्मृताः । सजूर रव कपूंरमन्यद्‌ भृष्टतरं शुचि ।॥ अत्रि (२४०-२४१) । आकराः , . .करम्‌' बौ° घे० 
सु० (१।५।५८) में भी आया है । जु ° कौ० (प° २५८) ने शंखं (१६।१३) के पद्याधे शुं नदीगतं तोयं सवं एव 
तथाकराः' को उद्धुत करते हुए कहा है--'सवं एवाकरा धान्यादिसदंनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्यत्तिस्यानानि 
चेत्थयः ॥* 

४५. मक्षिका सन्ततिर्धारा भूमिस्तोयं हुताहानः । भाजारश्चव दर्वी च तकुलदच सदा शुचिः ॥ अत्रि (५।११) । 
ओर देखिए विहवरूप (याजन ° १।१९५), जघुहारीत (४३) । शुद्धिकौमुदी (पु० ३५७) ने ष्याखल्या कौ है--'सन्ततिः 
किलः पञ्चवबगम्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती ॥' 
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पर भिरा हो) एवं दमं मपवित्र नहीं कटे जते, वे यज्ञो के चमसो के समान शुद्ध ही रहते है ।"*‹ परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धृत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों सरे निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालो के पात्रों मे ही क्यों 
न हो, वाहरं निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते दै ।””““ बृहस्पति ने कटा है--“अनार, ईख पेरनेवाली कल, खाने, दित्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी ), यन्त्रो से निकलने वाके तरक पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कमं (सोजन बनाना आदि ) 
जो देखने में अशुद्ध से गते हैँ (बच्चे सडक पर नंगे पैर घूमते रहते है ), शुद्ध ही टै ।**« अपने विस्तर, वस्व, पत्नी, 
वच्चा, जलपात्र जपने लिए शुद्ध होते है, किन्तु अन्य लोगों के लिए अदुद्ध दै ।*“ यही बात शंखने मी कही है। शंख 
का कथन टै कि वह चीज, जौ वस्तु म स्वामाविकल्पसे लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मलको दुर करती है, शुद्ध घोषित है ।“ शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्धं करती हैंवेये 
ई--जल, मिद्री, ईगुद, अरिष्ट (रीठा), वेल का फ, चावल, सरसों का उवटन, क्षार (रेह्‌, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुं तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-माजन ।““ मनु (५।११८), याज्ञ ° ( १।- 
१८४)› विष्णु° (२३।१३) ने मी कटा है कि जव बहुत-से वस्त्र एवं अन्नो की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल चछिड- 
कने से जुद्ध हौ जाती है, किन्तु जव संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए । वह संख्या या मात्रा अधिक 
कटी जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्टूक, मनु ५।११८) । 

गौतम्‌ ( १।४५-४६ ), मनु (५।१२६ = विष्णु° २३।३९) एवं याज्ञ ° (१।१९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यो एवं गन्दी वस्तु से छिप्त शरीर को शुद्ध करने के छिए जल एवं म्द का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्व एवं गन्द वस्तु दुर न हो जाय ।“ देवर (अपराकं, पृ ° २७०) ने घूक्िघूसरित पदार्थ, ` 
तेल, चिकनाई एदं अशुद्ध करने वादी गन्व के मिरी, जल, गोवर आदि से दूरीकरण को शौच कहा है । 

गौ° घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वणेन यों किया है--घातु की वस्तुओं, मिद के पावो, लकड़ी 











४६. आकां वायुरन्निद्रच मेध्यं भूमिगतं जलम्‌ । न प्रदुष्यन्ति दभर यत्तेषु चमसा यणा ॥ परार ( १०। 
४१) । | : 

४७. आमं मासं घृतं क्षतद्रं स्नेहाश्च फलसम्भवाः । अन्त्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥ 
चर्तुवदातिमत (परा० मा० २।१, प्‌ ० ११५) । ओर देखिए प्राय० विवेक (ष ० ३२८} एवं शु° कौै० (प्‌० ३१८) । 

४८. व्राले्नुयन्ताकरकारहस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि । बालेरथ स्त्रीभिरनुल्डितानि परत्यषद्रष्टानि 
श्युचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुदिश्रका्, प ० १०६) । 

४९. आत्मशय्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आत्मनः श्रुचीन्येतानि परेबासुचीनि च ॥ आप ० स्मृति 
(११।४) ; बौषा० (१।५।६१) ; अपराकं (पू० २५७) । 

५०. मलं संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते ! तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं दरण्यश्युि्ृत्‌ ॥ शंख ० (अपराकं, 
पु ° २५६; दीयकलिका, याज्ञ ० १।१९१; मदनयारिजात, प्‌ ० ४५१) ! | 

५१. सर्वेबामापौो मुदरिष्टेगुवविल्वतण्डुलसतंपकल्कक्षारभोमूत्रगोमयादीनि त्ौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण- 

नित्येक । शंखलिखितौ (चतुग ०, जिल्द ३, भाग ९, पृ० ८१७} । ¦ 

५२. छेकगन्धायकर्षंणं श्ौचममेध्याकतस्य । तदद्भिः पुर्वं मृदा च ! गौ० घ० सरु° ( १।४५-४६) । यही बात 
वलिष्ठ० (३।४८) में भौ है । यावल्नापैत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धो केयदच तत्कृतः । तावन्भदरारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
भनु (५।१३ दे--विष्णु° २३।३९) । 
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से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्तं की शुदि क्रम से रगडने (बर्षेण } से, अग्नि भें पकाने से, छीलने से एवं जर मे घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियो, शंखो एवं मोतियों को घातुओों से निर्मित वस्तुञं को स्वच्छ करने वाले पदार्थो से शुध 
किया जाता है; अस्थियों (हाथीदांत से बनी वस्तुओं) एवं मिटी (मिट के फर या घर) को रुकंडी छीरकर शुद्ध 
करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सिरयां, 


 बासके टुकडे, विदर (छार ) एवं चमं वस्त्र के समान ही शुद्ध कयि जाते हँ या अत्यधिकं अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 


कर दियेजा सकते हैँ (मक-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते है ) ।* वसिष्ठ (३।४९-५३) ने भस्मपरिमाजेन 
(मस्म से या जल से स्वच्छ करने) को परिमाजेन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है । आप० घ० सू° (१।५१- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है--“यदि कोई अन्य-प्रुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमे मोजन करना 
चाहिए, घातु से बने पात्र को राख (मस्म) से शुद्ध करना चाहिए कड़ी के बने पात्र छीर देने से शुद्ध हो जाते हैः 
यज्ञ में वेदनियम के अन्‌ सार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए ।” याज्ञ ° (३1३ १-३४) का कथन है-- कारु (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, घामिक कृत्य (अरवमेध या सन्ध्या करना), मिदरी, वायु, मन, आष्यात्मिक ज्ञान, 
(रच्छ जंसे ) तप, जल, परचात्ताप एवं उपवास-- ये सभी शुद्धिके कारण हैँ । जो रोग वजित कमं करते हैँ उनके हारा 
दान देना शुद्धि का योतक है, नदी के किए जल-प्रवाह, मिदर एवं ज अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साघन है; द्विजो के किए 
संन्यास, अज्ञानवदा पाप करने पर वेदज्ञो के किए तप, आत्मज्ञो के लिए सहनरीरता, गदे शरीरांगो के छिए जख गुप्त 
पापों के लिए वेदिक मन्त्रो का जप, पापमय विचारोंसे अशुद्ध मन के किए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयक्त 
मानते है उनके किए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के छिएु सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैँ, ईरवर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साघन है । यही बात मनु (५।१०७-१०९-= विष्णु° २२।९०-९२) ने भी इन्दी शब्दों मे कही है । 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कु बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौघायन (मिता०, 
याज्ञ०° १।१९०) दा यों व्यक्त को गयी है--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाटी वस्तु) 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके किए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो ), उपपत्ति (मू, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं } 
उस अचुद्ध वस्तु कौ या व्यक्ति की अवस्था । 

शुद्धि के साघनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैँ । इन भेदो की चर्चा विस्तार ` 

के साथ करना अनावद्यक है । कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धो के मत से कौन-सी वस्तु किस प्रकार शुद्ध की जाती हैँ 
उनके विषय में एकं के पर्चात्‌ एक का वणेन हम उपस्थित करेगे । # 


५३. व्रव्यद्मुविः परिमाजेनघ्रवाहतक्षणनिर्णेजनानि तजसमातिंकफदारवतान्तवानाम्‌ \ तंजसंवदुषलमणिह्ांख 
भक्तानाम्‌ । वारवदस्थिभूम्योः। आवपनं च भूमेः । चैलवव्रज्जुविदल्चमेगाम्‌ । उत्सर्गो वात्थन्तोषहतानाम्‌ । गौ 
ध० सूु० (१।२८-३२) । अत्यन्तीपहत' को विष्णुघर्म० (२३।१) ने शारीरम: सुराभिमंदयर्वा यडूषहतं तदत्यन्तो 
यहतम्‌' के हारा समक्षाया है। 

५४. देशं काकं तथात्मानं ष्यं व्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्‌ ।॥ लीघाधन (मिता ०, 
याज्ञ ० १।१९०; विहवरूप, याञ्ज° १।१९५ एवं भेधातिपि, जनु ५।११८) । बौखा० ध० सुऽ { १।५।५५) मे आयां 
है--देशषं  . . वस्थां च विज्ञाय श्रौचं शौचश्षः कुशत्मो धर्मप्तुः समाचरेत्‌ । लचुहारौत (५५) में “कालं देश्चम्‌' आया है । 
भिता० ने (तथा के बाब “भानं ' पढ़ा है जिसका अथं है परिमाण" (बह परिभाषा या सीमा जहां तक बत्तु को शुड 
किया जाय) । 
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स्मृत्यथसार (पृ° ७०) के मत से कुछ वस्तुं अत्यन्त अशुद्धि के साथ जौर कुछ कम या मामूली 

के साथ वनती दँ । उदाहरणार्थ--उत्सगगेनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त, मांस, चर्वी, मज्ज , मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थं वड़ी अशुद्धि के साथ वनते र; कुत्ते, ग्रामसूकर, विल्लि्यां, उनके मत्र, कान का मैल, नख, वल्गम 

(देष्मा), अखि का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते रहै। 

बौवा० व० सू° (१।५।६६) मे आया है कि मूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ लाड देने), प्रोक्षण ( दूष, गोमत 

या जल छिड़कने या धोने), उपलेषन (गोवर से लीपने ), अवस्तरण (कृ मिदर को ऊपर डाल देने) एवं उत्छेखं 
(मद्री को कुछ खुरचकर निकाल देने ) चे हो जाती है । जव ये विधियां मूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैँ तो उस 

प्रकार को अशुद्धि दूर हो जाती है ।“* एक अन्य स्थान पर बौवा० घ० सू० ( १।६।१७-२१) में आया है-- जव कटोर 
मूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपठेषन (गोवर से रीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (चिद्रवती) मूमि कर्ण्‌ (जोतने) 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थं से) भीगी मूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से गृद्ध मिरी लाकर ठक देने से ) ओर 
अशुद्ध पदार्था को हटा देने से शुद्ध हौ जाती है । मूमि चार साघनों से शुद्ध दोती है, यथा--गायों के वैरो द्वारा रोदने से. 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात ) जाने से एवं (जक, गोमूत्र या दूघ आदि के} छिडकाव से, परंचवीं विधि है गोबर 
से ीपकर शुद्ध करना ओर छठा साधन है काक, अर्थात्‌ समय पाकर मूमि अपने आप रुद्ध हो जाती है।“^ वसिष्ठ० 
(३।५७) ने बौधायन के समान पांच शुद्धि-सावन व्यि र, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है । मनु (५।१२४) ने भी 

पाच सावन विये है-ज्ञाड्‌ से वुहारना, गोवर से ठीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकार बाहर करना ) ओर 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायीं को रखना । विष्णु ०(२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह्‌ (कुछ 
जला देना) । याज्ञ° (१।८८) न दाह एवं काल जोड़कर सात साघन विय दँ । वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
मूमि की अशुद्धि का दरीकरण खनन, दाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेषन, उल्लेखन (सोदना) एवं 
 जलमाजन से होता दै 1“ देवल (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ ° १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है । उनके 
मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार है; अमेध्य (अशुद्ध ) , दुष्ट एवं मलिन । जहां स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहां चाण्डाल रहं या जहाँ दुर्गन्व-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जौ मूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हौ उसे अमेध्य घोषित किया गथा टै । जहाँ कुत्तो, सूअरो, गघों एवं ऊंट का संस्परं हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहां अगार (कोयला), तुष (मूसी ), केर, अस्थि एवं मस्म (राख) हो वह॒ भूमि मलिन कटी जाती है 1५८ 
इसके उपरान्त देवर ने इन भूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पचि प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूनेस्तु संमाजंनप्रोकणोपलेनावस्तरगोल्छेखने्ययास्थानं दोषविेषत्प्रायत्यम्‌ । बौ ० ध० सु० ( १।५॥ 
६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) मेँ भी आयी है । ॑ 

५६. घनाया भूमेरुयधात उपलेपनम्‌ । सुषिरायाः कषंणम्‌ ॥ क्लिश्राया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ । चतुधिः 
शुध्यते भूमिः गोथिराकमणात्वननाद्‌ वहनादभिवषेणात्‌ ! पञ्चमाच्चोयकपनात्वष्ठात्कालात्‌। बौ० ० सु 
( १।६।१७-२१) । देकिषए शु° कौ० (व° १००} । 

५७. भूमिविनञुध्यते खतदाहमाजंनगोक्तमेः । रषादुल्लेखनात्सेकाद्धदमसंमाजंनाचेनात्‌ । वामनपुराण ( १४।६८) । 

५८. यत्र भ्रसूयते नारी च्िवते दह्यतेपि वा । चण्डा्छाध्युषितं यत्र॒ यत्र विष्ठादिसंहतिः ॥ एवं फ्मलभूयिष्ठा 
भूरमेध्या ्रकोतिता । इवसूकरखरोष्टरादिसंस्वष्ट इष्टां व्रजेत्‌ । अंगारतुषकेकास्थिभस्मादेमलिना भवेत्‌ \) भिता० 
(यान्न ° १।१८८) ; जु कौ° (षु° १०१) दतं ज्चु° भ्र (प० ९९) । 
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दहन, अवलेवन, वापन एवं पर्जन्यवर्षन । इन पाचों दारा अमेध्या भूमि की (जहां रवदाह होता है या चाण्डा 
रहते है) म शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियो से (अभेघ्या के विषय की पजेन्यवषेण या दहन विधि को 
छोडकर ) ; दुष्टा मूमि तीन विधियो (खनन, दहन एवं अवेषन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
अलिन एक विधि (खनन) से रुद्ध की जाती है! 
स्मृत्य्थ॑सार (पृ ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य घातु कौ प्रतिमा यदि कुर अशुद्ध 
हो जाय तो वह्‌ पंचगव्य द्वारा, मस्म से स्गड़कर स्वच्छ किये जाने क्रे उपरान्त, पवित्र की जा सकती हे; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह्‌ वल्मीक (दीमक द्वारा निमित दूह) कौ मिटरी एवं ज से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-म्द्री से अशुद्ध हो जाय तो वह पांच दिनो तक 
पंचगव्य मे डबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूवे वह्‌ गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिटी से स्वच्छ को जाती 
है ओर उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है । निणेयसिन्धु (३, पूर्वाषि, प° ३५१-५२), धमेसिन्घु 
(३, पु० ३२४) एवं अन्य मघ्य कार के निबन्धो मे प्रतिमा को पुनः षतिष्ठा को बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डा या मय के स्परे से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों याब्राह्मण-रक्त से अरुद्ध हो जाय। 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हौ जाता है--जव प्रतिमा दो या तीन टक मे टूट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पजा 
बन्द हो जाय, या गघा एवं एसे ही पञुओं का स्पदो हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों 
से पूजित हौ जाय, या पतित-स्पृष्ट हौ जाय यदि प्रतिमा डाकू, चाण्डालो, पतितो से छ जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
धा शवसे दक्‌ जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है । | 
विष्णुघमंसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी घातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है ओर उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दौ दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह द्रौ या रजस्वला 
स्तियों से छ्‌ जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या मे ग्ह्यणों को मोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पुणं घडे से मन्त्रो के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पडचात्‌ 
अन्य घडे मे नौ प्रकार के रतन डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्ब पढ़ा जाना चाहिए 


ओर तब उस घड़ के जर से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त के १०८८ 


या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जर से स्नान कराना चाहिए ! इसके उपरान्त पुष्पों के साय उसकी पूजा की 
जानी चाहिए ओर भात एवं गड का नैवे चढाना चाहिए । 

अति प्राचीन का से जर को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) मेँ जलो को देवत्व प्रदान 
किया गया है ओर उन दूसरों को शुद्ध करने बाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, "शुचयः पावकाः") ! ओौर देखिए 
ऋ० (१०।९ एवं १०), अथववेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण ( १।७।४।१७) ।“ 


५९. वहनं खननं भूमेरवकेपनवावन । पजन्यवषंणं चेति कश्षौचं पञ्चविधं स्मृत्‌ ।। पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्या 
विशुध्यति । दिघा त्रिधा वा दुष्टा तु शुध्यते मछिनंकधा ।। वेव (चु ° कौ० पु० १०९, जहाँ वावन का अयं “बृदन्तरेणं 
पूरणम्‌" अर्थात्‌ अन्य भिहटी जे भर देना बताया गया है) । 

६०. हवमापः प्रवहतावद्यं च मलं ज यत्‌ । यच्याभिदुटोहानतं यचज् हेपे अभीरुणस्‌। आपो ना तस्सादेनसः 

७७ 
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११८८ ध्मंजास्ज का इतिहत्त 


विद्वलूप (याज्ञ १११९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उदघृत की है जहाँ यह आया है--जो सन्देह उत्पन्न कर | 
(यह शुद्ध है कि अबुद्ध ) उसे जल का स्पद्यं करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है । इसी से गर्म या ठंडा जक 
कतिपय पात्र-प्रकायों एवं मूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) । गोभिल (१।३१-३२) ने कहा है किं जव कोई धामिक कत्य करते हृए पितरो वाला मन्त्र सुन ले, अपने 
शरीर को खुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख छे, मपान वायु छोड दे, जोरसे हंस पड़े या असत्य वौल दे, विल्ली 
व्रा चह को छ्‌ ले, कठोर वचन बोरू दे, क्रोध में ज जाग्र तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छ छेना चाहिए 14 

याज्ञ ° (११८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को ्ाड्‌-बृहारू एवं गोवर से लीपकर शुद्ध 
किया जाता है! किन्तु ब्राह्मण के वर में यदि कुत्ता, शूद्र, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
वरते जतेथे। घर को बहुत दिनों तक छोड देना होता था । संवर्तं (अपराकं, पु० २६५; शु० प्र०, पु १००-१०१; 
गु कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर सव के रने से अपवित्र हौ जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; म्िटी के पात्र एवं पक्वान्न फक दिये जाने चादिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें वकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह समी स्थानो को संव छे, इसके उपरान्त पूरे छर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश्च 
युक्त. जल गायत्री मन्त्रे के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणो द्वारा छिडका जाना चाहिए, तब कहीं चर शुद्ध होता है 1^* मरीचि 
का कयन हँ कि यदि चाण्डाल केवक घर में प्रविष्ट हो जाय तौ वह्‌ मोबरसे शुद्ध हौ सकता है, किन्तु यदि वह्‌ उसमें 
ऊम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हौ सकती है जव कि वह्‌ गमं कर दिया जाय ओौर अग्निक ज्वाला 
दीवारोंकोद्छ्‌ खे 

बराह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की मूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक किवं 
अशुद्ध न हो जायं ] 


जक की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निवन्वों मे वहुत कुछ कहा गया दै । आप० च० सू° ( १।५। १५।२) ने | 


सामान्य करूपसे कटा दहै कि भूमि पर एकत्र जर्‌ का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है ।** किन्तु बौघा० घ० 
सू° (१।५।८६५), मनु (५।१२८), याज्ञ ० (१।१९२), शंख (१६।१२-१३), माकंण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इतना जोड दिया है कि वह्‌ जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रामें हो किं 
उप्ते पीकर एक गाय की तृप्ति हौ सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तुः से भ्रशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविकं 


पवमान्च मुञ्चतु ।॥ वा० सं° (६।१७) । आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घुवेन नो घृतप्वः पुनन्तु \ वा० सं० 


(४।र) 1 
द १. 'पित्यसन्तरानुश्चरवण आत्मारुस्मेऽधसेक्षणे । भधौवायुसमुत्सगे प्रहासेऽनुतभाषषणे ॥ सार्जारसृषकस्परशे 


आक्रुष्टे क्रोधसम्भवे । निभित्तेषवेषु सर्वत्र कमं दुवेन्नपः स्पृशेत्‌ ॥ गीभिक्लस्मृति (१।३ १.३२, कृत्यरत्नाकर, पु०५०) । 


६२. संवतंः। गृहदुद्धिं प्रवक्ष्यामि अन्तःस्थशवदूषणे । प्रोत्सृज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथेव च \ गृहादषास्य 
तत्सवं गोमधेनोयकेपयेत्‌ । गोमयेनोचकलिष्याय छागेना घ्रापयेद्‌ बुधः ॥। बराह्मणेमेन््रपुतेहच हिरण्यकुश्चवारिणा। सवंमभ्यु- 
कषयेद श्म ततः शध्यत्यसश्यम्‌ ।1 अवराकं (पुऽ २६५; शु० व्र, प° १०७-१० १ 0, कौ०, ध्‌० २३०३-३ ०४) 1 

६३. गृहेष्वजातिषंवेशे शुद्धिः स्यादुषरपनात्‌ । संवासो यदि जायेत दहहतावे विनिर्दिशेत्‌ ॥ मरीचि (अषराकं, 
¶० २०६; शुद्धि प्र० पृ० १०९१; शु° कौ०ष्‌० ३०३) । 
६४. भूमिगतास्वस्त्वाचभ्य व्रथतो भवति । आप कष० सु ° ( १।५।१५।२) १ 
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जल एवं छलालयों की शुदधि-ष्यवस्था ११८९ 


रंग (पारदशेक ) हो गया हौ ओर जिसका स्वाद एवं गन् शुद्ध हो । शंखं का कंथन है कि पथरीली मूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदैव शुद्ध होता है 1 ' देवर का कथन है कि स्वच्छ पात्र मेँ लाया हुमा जरू शुद्ध होता है, किन्तु जब वह वासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फक देना चाहिए (यद्यपि मूर्तः वह शुद्ध था) । 
किसी जीव द्वारा न हिलाया' गया एवं प्रपात का जर शुद्ध होता है । गहरे तालाबों (जिन्हे हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियों, कूपो, वापियों के जर को उन सीदियो हारा प्रयोग में नहीं छाना चाहिए, जो चाण्डारों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पकं मेँ आ गयी हौं (अपराकं, पु० २७२; शु०, प्र ०, पु० १०२) ।५ । 

वृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पांच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पदु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जर निकार बाहर करना चाहिए, ओौर शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईटो से निमित किया गयाहो तो अग्नि जायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाखा दीवारों 
तक को छ ल, ओर जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए 1" जाप० (जु° कौै०, 
पु २९९) ने उन स्थितियों का उल्केख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है--केदा, विष्ठा, मू, रजस्वला स्नी का 
द्रव पदां, राव--इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घडे जर निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हौ तौ पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७1३) ने मी वापियो, कूपो एवं तालाब 
क्रे विषय में कही है । | 

याज्ञ ° ( १११९७ विष्णु ° २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिरी (कीचड़) एवं जर जो सडक पर चाण्डा 
जैसी जातियो कुत्तो एवं कौञो के सम्पकं मे आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते है, केवर उन पर बहे 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते है । पराशर (७।३४) का कथन है किं मार्गो का कीचड्‌ एवं जल, नावे, मागं ओर वे सभी जो 
पकी ईंटों से बने रहते है, केवर वायु एवं सूयं से पवित्रे हो जाते है । 

मूमि पर भिरा हुआ वर्षा-जर १० दिनों तक अशुद्ध मासा जाता है ! इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्कव्य (शु° कौ०, 
पृ० २९१) का कथन हे कि (गर्भौ मे सूख जानेवारी) नदी मे जो सवेप्रथम बाढ़ जाती है उसे शुद्ध नहीं समक्षनी 
चाहिए, ओर वह जल जिसे पैर से हिखा दिया गया है ओर वहं जरु जो गंगा जसी पवित्र नदियों से नारे के स्पे 
निकलता है, शुद्ध नहीं समञ्लना चाहिए । जौ वापी, कूय या बधि वारे जलाय हीन जाति के लोगों द्वार निर्मित होते 
है, उनमें स्तान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायर्वित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं पराकं, 
याज्ञ० ३।१९२; शु० प्र°, पृ० १६)। 

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जर वाङ जलाशयो (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयो के विषय में शुद्धि की आवर्यकता नहीं होती । एसा घोषित हआ 


६५. भृमिष्ठमुदकं शुं शुचि तोयं शिलागतम्‌ । व॑ गन्ध रसैदुष्ैर्वीजितं यदि तव्‌ भवेत्‌ ॥ शंख (१६।१२-११; 
कदधिकौसुदी, पु० २९७; शुद्धिप्रकाज्ञ, प° १०२) । 
स | ६६. अक्षोभ्याणि तडागानि नदीवापीसरांसि च । चण्डालाचञुचिस्यजञे तीर्थतः परिवजंयेत्‌ ॥ अश्षोम्याणामयां 
तास्ति प्रल्लतानां च इषणस्‌ । देवल (अपराकं, प ° २७२; श्लु प्र ०, पुं° १०२) । 

६७. भृतपंचनात्क्‌पादत्यन्तोपहतात्तथा। अपः समुरेत्सर्वाः शेषं वस्त्रेण क्ोधयेत्‌ ।\ वह्लिप्रज्वालनं कृत्वा 
क्ये पववेष्टकाचिते । पंचगग्यं न्यसेत्‌ पष्वालनवतोयससुद्भवे ॥ बुहस्यति (भपराकं, पृ २७२) । ओर देखिए शु 
कौ (प° २९८) एवं विष्णुधमेसुत्र (२३।४४-४५) । 
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११९० घमंलास्व का इतिहात 


है कि जल सूयं एवं चन्द्र की किरणो, वायु-सम्बन्व, गोबर एवं गोमूत्र से शुध हो जाता है; इनमें कछ पदार्थं -। 
वैज्ञानिक खोजों से गुद्धिकारक मान व्यि गये है। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पु० २७३), के अनुसार वन मे, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूपके पासं रखे 
हृए धड़ (जिससे कोई मी कूप से जक निकाल सकता है) का जल या पत्थर या कड़ी वाते पात्र (जो समी के किए 
रहते है) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल मेँ ठेसा जक जितना चाहे उतना पीया जा सकता दै। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काठ में मौ जलामाव मँ जल चर्म॑-पात्र या ढोलक (माक, जिसे आजकल भिद्ती काममेंलातेर्है) मे मरकर 
लाया जाता था ओौर द्विज खोग मी उसे प्रयोग में खाते ये \“ 

मब हम वातुगों एवं पात्रों कौ शुद्धि की चर्चा करेगे! बौ० घ० सू० (१।५।-३४-३५ एवं १।६।३७-४ १), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌, (५ १११-११४), याज्ञ ° (१।१८२ एवं १९०), विष्णु (२२।२।७, २३-२४), 
शंख ( १६।३-४), स्मृत्यर्थसार (पु० ७०) ने वातु-शुद्धि के विषय में नियम विये है, जो विर्िन्न प्रकारके हैँ। अतः: 


केवर मनु एवं दो-एक के मत यहां दिये जायेगे । मनु (५।११३) का कहना दै--बुधों (विदान्‌ लोगों) न उद्घोषित 


किया है कि सोना आदि धातु, मरकत जैसे रत्न एवं पत्यर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिदधी से शुद्ध हो जाते है, सोने 
की वस्तुएं (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी है) केवल जल से ही पवित्र हो जाती है । यदी बात उन वस्तुञं 
के साय मी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती है (यथा--सीपी, मगा, शंख आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैया 
चांदी से बनी होती हैँ ओर जिन पर दित्पकारी नहीं हुई रहती है । सोना-चांदी जरू एवं तेज से उत्पन्न होते है, अतः 
उनको शुद्धि उनके मूलमूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) ! ताघ्र, रोह, कांस्य, पीतल, ठीन (तपु या रंगा) ओौर सीसा को क्षार (मस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।" वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३ ) का कथन है--्रपु 
(टीन), सीसा, तावा कीं शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साघारण जसे हो जाती है, कासा एवं लोह मस्म एवं जक से 
शुद्ध होते है" क्िगपुराण (पूर्वां, १८९।५८) ने कहा है--“कासा भस्म से, लोह्‌-पात्र नमक से, तांबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते है; सोने एवं वादी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूगे एवं मोती धातु-पात्रो के समानं 
शुद्ध किये जते हैँ ।' ओर देखिए वामनपुराण ( १४।७०) 1 मेधातिथि ( मन्‌, ५।११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है-- 
कसि ग्रा पीतल के पात्र जव गायों द्वारा चाट ल्ियि जाये या जिन्हे गाये सूचके या जो कृत्तो दारा चाटयाच्‌ल्यि 
जायं, जिनमें शूद्र मोजन कर के तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दं, वे नमक या भस्म द्वारा १० बार रगडने से शुद्ध हो 
जाते हैँ“ देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, प° १७२) । 


सामान्य जीवन में व्यवहूत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय मे बौघा० घण० सू० (१।५।३४-५० एवं 


१।६।३३-४२), याज्ञ ° (१।१८२-१८३), विष्णु (२३।२-५), शंख ( १६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं । 
इनका कतिपय नियमों मे मत॑क्य नहीं है । मिता० (याज्ञ ० १।१९० ) ने कहा है कि यह्‌ कोई आवद्यक नहीं है कि ताञ्च- 


६८. प्रपास्वरण्ये घठगं च कूपे ब्रोच्यां जलं कोडगतास्तथायः । "तेपि शूद्रा्तदपेयमाहुरापव्गतः कांशषितदत्‌ 
पिबेत्तु ॥ यम (अपराकं, वु ° २७३; श्ु० घ्र ०, वु° १०४) । ॐ = 

९ गवा्ातानि कास्यानि शुदोच्छिष्टानि यानि च । शुध्यन्ति दाभिः क्षारैः ऽवकाकोपहतानि च ।! मेषा० 
(मन्‌ ५।११३ एवं याज्ञ १।१९०) । 














बाता ाकाकााकाकताााकवकात्वतत्वतककवक  -- . . ्. 1. 5. वातात 





धातुओं के विविध वात्र (बरतनों) कौ शुडि ¦ ११९१ 
शुद्धि केव्‌ अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साघन भी प्रयुक्त हो सकते हँ । पत्रों को शूद्धि को विभिन्न विधियों 


के विषय में किखना आवश्यक नहीं है । शुद्धिप्रकाश (पृ ° ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय मे पर्याप्त होगी कि 


मघ्यकार में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी-“सोने, चांदी, मृगा, रत्न, सीपियो, पत्रो, कासे, पतर, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैँ यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो ; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि ल्गेहोतो वे 
अम्ल, जर आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैँ; यदि एेसे पात्र शदो दारा बहुत दिनों तक प्रयोग में रये 
गये हों या उनमें मोजन के कणो का स्पशं हुजा हो तो उन्हे पहर मस्म से मांजना चाहिए ओर तीन बार जर से धोना 
चाहिए ओर अन्त में उन्हे अग्नि मे उस सीमा तक तपाना चाहिए किं वे समग्र रह सकं अर्थात्‌ ट्ट न जायं, गर न जायं 
या जर न जायें, तमी वे शुद्ध होते हैँ । कासि के बरतन यदि कृत्तो, कौओों, शूद्रो या उच्छिष्ट मोजन से केवर एक बार 
छ जायें तो उन्हे जर एवं नमक से दस बार मांजना चाहिए, किन्तु यदि कई वार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हे 
२१ बार र्मांजकर शुद्ध करना चाहिए । यदि तीन उच्च वर्णो के पात्र को दद्र व्यवहार में खाये तो वह चार बार नमकसे 
घोने एवं तपाने से तथा जर से धोये गये शुद्ध हाथों मे ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
कासे का पात्र या वह्‌ जो मदय से अशुद्ध हौ गया हौ तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह्‌ उस प्रकार कई बार व्यवहूत 
हआ हो तब वह पननिमित होने से ही शुद्ध होता है । वह्‌ कासे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पर घोये गये हों उसे पृथिवी में छः मास तक गाड़ देना चाहिए ओौर उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (परार 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह्‌ केवर एक वार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवर १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए । 
सभी प्रकार के धातु-पात्र यदि थोडे कार के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीर्यं से अन्युद्ध हो जायं तो 
सात दिनों तक गोमूत्रं मे. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जते है, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायं या शव, 
सद्य.प्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छ्‌ जायं तो तीन बार नमक, अम्ल या जक से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैँ, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हौ जायं तो पुनर्निमित होने पर ही शुद्ध हो सक्ते हँ । ` 

विष्णु° (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैँ तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते है, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध कड़ी एवं मिरी के पात्र त्याग देने चाहिए । किन्तु देवक का कथन है किं कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिही, गोवर या जल से स्वच्छ हो जाते हैँ ओर मिटटी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हृए रहते तौ तपाने से शुद्ध हो जाते हैँ (याज्ञ० १।१८७ में मी एेसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मर, बरुगम (ररेष्मा ), आसु, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिद्व के पात्र अग्नि मे तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते । ˆ 

वैदिक यज्ञो मे प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हँ । नौधा० घ० सू° (१।५।५१- 
५२) के मत से यज्ञो मे प्रयुक्त चमस-पात्र विरिष्ट वैदिक मन्तरं से शुद्ध किये जाते है"; क्योकि वेदानुसार जब उने 
सोमरस का पान किया जाता है तौ चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते ह । मनु (५।११६-११७), याज्ञ 
(१।१८३-१८५), विष्णु (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों को शुद्धि के 


७०, सैमूतैः पुरीषर्वा शलेष्मपुयाभुकोणितैः। संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम्‌ ॥ वसिष्ठ (३।५९ == 
मनु ५।१२३) । 

७१. वचनादयज्ञे चमसपात्राणान्‌ । न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति भुतिः। बौ° ध० सु° ( १।५।५१-५२) । 
देखिद्‌ इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक फे पद्चात्‌ एक पुरोहितो हारा चसलो से सोम पीने का उल्लेख है । 








११९२ ध्म॑जलाच्तर का हतिहाच 


नियम दिये हैँ । उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन दै-- यज्ञिय पात्रों को सवप्रथम दाहिने हाथ (या दर्भं 
या छन्ने) से रगड्ना चाहिए गौर तव चमस एवं प्याठे यन्न मेँ व्यवहूत होने के पद्चात्‌ जल से घोये जाते हैँ; चर्‌- 
स्याली (जिसमे आहुति के लिए मात की हवि वनायी जाती है), रुव (काट का करल जिससे यज्ञिय अग्निमें घृत 
डाला जाता है) एवं च्ुचि (अवेवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गमं जल से शुद्ध किये जाते है; स्य (काठ की त्वार ° 
सूपं (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौये लाये जाते हैँ), काठ का ऊलल (ओखली ) एवं मुशलं जल से स्वच्छ 
किये जाते हँ (या याज्ञ ° १।१७४ के अनुसार जल-मा्जन से दद्ध किये जते है) | 

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन कौ शुद्धि के लिए मी कतिपय नियम हैँ । इन नियमो मे सुविघा, साधारण जानकारी 
एवं हानि कौ बातों पर मी ध्यान दिया गया है । विष्णु० (२३।२५) का कथन टै कि जव चावल (या अन्य अन्न ) की 
ढेरी अशुद्ध हौ जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए मौर लेष को वोकर चूर्णं मेँ परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव ओें अशुद्ध 
हज है, किन्तु रेष पर सोना-मिध्रित जल छिडकना चाहिए (उस जक पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाटिए ),उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए ओर अग्नि के पास रखना चादिए ।* ओर देखिए बौ० घ० सू० ( १।६।४४-४८ ) । यदि घान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सुखा देना चाहिए । यदि वे अधिक हों तौ केवल जल-माजन पयप्ति है; भूसी हटाया 
हजा चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए । यही नियम पके हए हविष्यों के लिए मी प्रयुक्त होता है । यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह माग जो कौमों या कुत्तो से अशुद्ध हौ गया हो हटा देना चाहिए ओर शेषां पर 
पवमानः सुवजेनः' (तैत्तिरीयत्राह्मण, १।४।८ ) के अनुवाक के साथ जल-छिड्काव कर लेना चाहिए । गौतम० ( १७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटो (चींटी आदि ) के साथ पके मोजन, रजस्वला नारी से छ्‌ गये या कौए से चच 
मारे गये या पैर से खग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए ।* किन्तु जव मोजन बन चुका हो तव वह कौए द्वारा 
छा गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियां पड़ गयी हों तो याज्ञ ° (१।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मतसे 
उस पर भस्म-मिध्रित जल एवं धूलि (जलयुक्त ) छोड देनी चाहिए । आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
दीह कि जिस मोजन में केश (पहले सै ही पड़ हुजा ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि ) हो तो वह अशुद्ध कटा जाता है 
ओर उसे नहीं खाना चाहिए, या वह्‌ मोजन जो अपवित्र पदाथं से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट 
पड्हुए्ोयाजो किसी के पैर से घक्का खा गया हो या जिसमें चूहे कौ कड़ी या पछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए । 

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नौ एवं वस्वो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
मी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिडकना ) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो ठेना आवद्यक है । मनु (५।१२५ = विष्णु° २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थोड़ी मात्रा मे), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों दारा खाये जानेवाखे ) पक्षियों द्वारा चौच मारे जानेपरया कौए द्वाराच््‌ ल्यि जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा घक्का ला जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, के या कीटों के पड़ जाने पर धूलि 


७२. असििदस्यान्नस्य यावन्मात्रमुवहतं तन्मात्रं परित्यज्य शोषस्य कण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌ । द्रोणाधिकं सिद्ध- 
मन्नसुपहतं न दुष्यति । तस्योचहतमात्रमवास्य गायत्याभिमन्त्ितं सुवर्णाम्भः प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्य च घ्रदर्शयेदग्नेश्च । 
विष्णु° (२३।११) । शुदधिकौ० (पु० ३१७) ने "सूर्यस्य द्ीयेदग्नेश्च' पढ़ा है । 

७३. नित्वनभोज्यम्‌ ! केदाकीटावयन्नन्‌ । रजस्वलाङ्ृष्णश्षकुनिषदोपहतम्‌ । गौ ° ( १७।८-१० ) । 














कच्चे अन्न ओर सिदध भोजन को शुद्धि; वस्त्रो, कठोर वस्तुओं कौ शधि-व्यवस्या ११९३ 


एवं जल चिडक देने से पवित्र हो जाता है । परदार ( ६।७ १-७५ ) ने ट्स विषय मेयों कहा है-- ब्राह्मण द्वारा वह्‌ सोजन, 
जिसे कुत्तो ने चाट ल्या हो, कौएने चोचसे छू दिया हो, या जिसे गाय या गघे ने सूघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह्‌ एक द्रोण या आढक कौ मातरा में हो तो उसको शुद्धि कर लेनी चाहिए । वह भाग, जिस पर कृत्ते 
की लार टपकपड़ीहोया जिसे कौएनेद्‌च्याहो, त्यागदेना चाहिए ओर दोषांश पर सूवण-जल ज्िडकं देना चाहिए 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्यणो को उस पर वैदिकं मन्त्र (पवमान सूक्त आदि ) का जोरसे पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह मोजन खाने योग्य हो जाता है ।°* शुद्धिप्रकादा (प° १२८-१२९) ने व्याख्या को है कि 

एक द्रोण से अधिक मोजन धनिक लोगों दारा फक नहीं दिया जाना चाहिए ओर यही बात द्रिं के किए एक आढकं 
भोजन के विषयमे भी राग्‌ होती है। 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदाथ, यथा-- तेल, घी आदि) की शुद्धि (जव वह थोडी मात्रा 
मेहो) उसमें दो कुशो को डाकू देने से (या दूसरे पात्र मे छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक होतो 
जल-माजन पर्याप्त हे ।* ` शंख ( १६।११-१२) का कथन है कि समी प्रकार के नि्यसिों (वक्षोंसेजो राव या रस 
आदि निकलते है), गुड, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि पोक्षण से हो जाती है ।‡ 
कुछ वातं वस्तर-परिघानों एवं उन वस्तुओं के विषय मे, जिनसे ये निमित होती रै, लिखना आवड्यक है । रघ्‌- 

आरवलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के छिए सवेत वस्त्र (घोती ) उपयुक्त हे, उत्तरीय आदि स्वेत 

वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पश से ये अशुद्ध नहीं होते हँ । दोनों से युक्त होकर खोग मल-मच्र का त्याग कर सकते 
है । चसर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्व सदा शद्ध रहते है । मनु (५।१२०-१२१) 
याज्ञ ° (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने मी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा-रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र रवणयुक्त (क्षार ) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से मौ), नेपाली कम्बू रीठे से, छा 
से बने वस्त्र बेर के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र वेत सरसों के केप से स्वच्छ करना चाहिए विष्णु 
(२३।६) का कथन ह कि जव वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हौ गया हौ ओर जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए । शंख (विश्वरूप, याज्ञ १।१८२ ) ने व्यवस्था दी है किं परिधान को 
गरम वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए ओर अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए । पराशर (७1२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष को छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं भूजेपत्र के वने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से घो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते हं । 


७४. क कडवानावलोढं तु गवाघ्रातं. खरेण वा । स्वल्पमन्ं त्यजद्विपरः श्द्िर्रोणादके भवेत ।॥ अन्लस्योदधत्य 
तन्मात्रं यच्च जालाहतं भवेत्‌ । सुवणेदिकमभ्युक्ष्य हुताेनैव तापयेत्‌ ॥ हृताशनेन संस्पष्टं स॒वर्णसलिलेन च । विघ्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराज्ञर (६।७१-७४) एवं शु° प्र ° (ष्‌ ° १२८-१२९) । 

७५. द्रोण एवं आढक कौ विक्िष्ट जानकारी के किए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकां 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान साना हे । 

७६. द्रवाणां चव सवेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ मन्‌ (५।११५) । 
कुल्लूक ने व्याख्या कौ है-~- श्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्वयाभ्यामृत्ववनेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकान्च (य° १३३) ने यो ल्लिा 
है--“उत्पवनं चस्तरान्तरितपात्रध्रक्षेषेण कोटाखपनयनमित्युक्तम्‌ 1" 

७७. निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च । कुसुभ्भकुकुसानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा । प्रोक्षणात्कथिता 
शिरित्याह भगवान्यः ॥ शंख ( १६।११-१३) । 

















११९४ ध्मंहतस्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुजं की शुद्धि की चर्चा को है, जिसे टम महत्त्वपूणं न समञ्जकर छोड रदे है । दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे है) मनु (५।११९) ने कहा है कि चमं एवं वांस की तीलिथों (या वेतो ) से वनी हई वस्तु 
वस्तो के समान ही शुद्ध की जाती हैँ गौर शाक, मूल एवं फक आदि अन्नं के सदृ स्वच्छ किये जाते हैँ । मन्‌ (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सीग (मसो एवं मेडो के) एवं हाथियों के दात तथा अस्थियां या सृअरों के दात 
सन के वस्त्रो के समान या गौमूत्र या जक से शुद्ध होते है, घास, लकडियां एवं मूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते है । 
विष्णु° (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ ° (१।१८५) ने मी एेसी ही व्यवस्था दी है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्मर टै, अर्धात्‌ वे घात॒कीरहैया मिद्री 
की, वेकठोरर्हूया तरल, वे अधिक माव्रामें दया थोडी, याढेरी में रहै, अथवा अदुद्धि अत्यविक दहै या साधारण, आदि) 

मनु (५।११०) कौ द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साघनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अव्याय ७, ११ १२ एवं १७ में जाचमन, स्नान आदि के रूप मे गरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है । व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
कौ हुई नारी की शुद्धि के किए विदिष्ट नियम हैँ ( देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११ ) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यःप्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा राव का स्पदां करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विघान है । यही 
वात शवयात्रा एवं कृत्तो के छूने पर मौ है (गौतम ० १४।२८-३०; मनु ५।८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ° 
सू० १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ ° ३।३०) । बौ० व० सू० (१।५।१४०) में आया है कि वेद-विक्रंता (घन लेकर 
पठ्ाने वाले), यूप (जिसमें सिर वांवकर वलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पद करने पर स्नान 
करना चाहिए । यही बात परादरने मी कटी है! इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४्मे हमने देख चियादहैकि किंस 
प्रकार मन्दिर या धार्मिक जुलृसो में, विवाहो, उत्सवो एवं तीर्थो के मेल-ठर में अस्पृश्यं कं स्पड क विषय मे नियम ढीले 
करदियेगयेरै। कुछ लोग कहते हैँ कि यहाँ अस्पुद्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, जसा कि शु द्धिप्रकाड एवं शुद्धिकौमुदी को व्याख्या से प्रकट होता है । यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कटे गये हैँ, न कि संकुचित अथं में। दूसरी वात यह है कि जननाक्रौच 
के आघार पर (माता को छोडकर) चूत नहीं रगती, ओर यह्‌ बात प्रकट हौ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर मं 
विवाहो, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते । तीसरी वात यह्‌ है कि वहत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--घा्मिक यात्राओं, युद्धो, गांव एवं नगर मेँ आग लगने, विप्लवो या बाह्याक्रमणों मेँ सम्मिकित होते 
समय ) एेसा नहीं कटा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केव जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है । “‹ 


७८. वेदविक्रयिणं यूषं पतितं चितिमेव च । स्युष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इवानं चण्डालमेव च ॥ बौ० घ० सू° 
( १।५।१४०) । चैत्यवृक्षद्िचितिय्‌ पद्चाण्डालः सोमविक्रयौ । एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत्‌ ।। 
पराशर (° कौ०, पृ ० ३२७, जिसने व्याख्या की है--चैत्यवृक्ो ग्राममध्ये देवपुजावृक्षः, युपोन्त्येष्टिकर्मयुपद्रिचिति- 
संनिधानात्‌ )। 

७९. तीथे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पुष्टिनं दुष्यति ॥। ब॒हस्पति (शु० कौ०, 
¶० ३२३; शु° प्र०: प० १३०) । ओर देखिए स्मृतिच० (१, प° १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धृत क्यं है--“.देवयात्राविवाहेष्‌ यनेषु ्रकृतेष॒ च । उत्सवेष्‌ च सर्वेष स्थणष्टास्पण्टिनं विद्यते ॥ (शातातप 
एवं षट्‌ चिश्न्मत ) । 


[/ 




















अस्पश्यता के ङ अपवाद; निष्कषं ११९५ 


प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (घन, ) स्थल (जहाँ वै रहते थे या धािक कृत्य करते ये) 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहूत बरतनों ), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है । आघ्‌- 
निक कारू के रोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कङ्‌ जगते होगे; किन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि 
प्राचीन मारतीयों का एेसा विचार था कि शुद्ध मोजनं से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ “आहारणुद्धौ सत्त्वशुद्धिः एवं हारीत) । यह्‌ ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा-अन्नों की ठेरी या सिद्ध 
अन्नो की पंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम स्‌ विधा एवं साघारण जानकारी पर निभैर थे। आजकल जरह 
मी कहीं मोजन, पान करते हुए हम सम्मवतः नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पीडित हो रहे है । 


७८ 

















अध्याय ९ ` 
श्राद्ध 


करद दुष्टियों से यह्‌ विषय वड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है । 
ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिमाषा यों दी है--जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्वा- 
नुमोदित) विवि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूरवंक ब्राह्मणों को दिया जता है, वह्‌ श्राद्ध कहलाता है ।** मिताक्षरा 
(याज्ञ° १।२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--'पितरों का उदश्य करके (उनके कल्याण के किए) श्रदा- 
पूवक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्वित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' कल्पतरु की परिभाषा यों है--पितरों का 
उदेश्य करके (उनके काम के लिए) यच्निय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणो द्वारा उसका ग्रहण प्रघान श्राद्धस्वङ्प है ।' 
खवर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाद ने मिता० के समान ही कटा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलङ्-सी गयी है। 
याज्ञ° (१।२६८ अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है किं पितर रोग, यथा--वसु, शद एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता है, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवो के पूवंपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैँ । यह्‌ वचन एवं मनु (३।२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितु-देवों, अर्थात्‌ वसुम, 
र्दरो एवं आदित्यो के समान हैँ गौर श्राद्ध करते समय उनको पूव॑जों का प्रतिनिधि मानना चाहिए । कुछ रोगों के मत से 
श्राद्ध से इन वातो का निरंश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तपंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से) ; किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थं मे उपयुक्त समन्ञा जा सकता हे । 


१. देनो काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌ ¦ पितुनुहिर्य विप्रेभ्यो दत्तं श्रादमुदाहूतम्‌ ॥ ब्रह्मधुराण 
(भादधप्रकाडा, षु० ३ एवं ६; श्रदद्धकल्पलता, प्‌ ० ३; परा० मा० १।२, प° २९९) । भिता० (याज्ञ ० १।२१७) में 
भाया है-- “आदं नामादनौयस्य तर्स्यानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोहेलेन धद्धथा त्यागः \' श्रादकल्पतर (प ४) मे एसा 
कहा गया है--'एतेन पितुन्‌ दिष्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपयेन्तं श्र्छस्वङ्पं प्रधानम्‌ ।' श्वाङक्रिथाकोसुदी (प° 
३-४) का कयन है--'कल्पतदलक्षणमव्यनुषादेयं संन्यासिनामात्मधाद्े वेवधासखे सनकादिश्रादधे चाव्याप्तेः ।' धीवत्तक्ृृत 
पितृभक्ति ते आया है-- मत्र कल्वत दकारः पितूनुहिषय द्रष्यपाती ब्राह्यणस्वौकरणपयेन्तो हि श्रामित्थाह तदयुक्तम्‌ \' 
दीवकलिका (याज्ञ ° १।१२८) ने कल्वतड कौ बात मानी है । श्र्धविवेक (प्‌० १) ने इस प्रकार कहा है--धालखं नाम 
वेबबोधितवात्रालम्भनयुवेकप्रमीतपित्राविदेवतोदृश््यको द्रव्यत्यागविहेषः ।' शादखप्रकाश्च (प० ४) ने इस प्रकार कहा 
है--'अत्रापस्तम्बाविवकल्वचनपर्थालोचनया प्रमीतमात्रोहेहयकान्नत्यागवि्ेषस्य ब्राह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्यङ्ककस्य 
शाङ्पकाथेत्वं व्रतीयते ।' भाद्धविवेक का कथन है कि ्रव्यत्याग' वेव फे शब्दों इरा विहित (केवबोधित) है ओर त्यागी 
हई वस्तु वुपात्र ब्राह्मण को (पात्रालस्भनपुदंक) दौ जाती है। भाद्धप्रकाज्ञ मे श्रतिपत्ति' फा अथं ह यज्ञ मे प्रयुक्त 
किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जसा कि "दज्ञेयुणंमास' यन्न में सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति" नासक वाक्य आया 
है । यहां ज्ालाग्रहरण' श्रतिषत्तिकमे' है (जंमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अथेंकमे । इसी प्रकार आहिताग्नि के 
लाय उसके यज्ञपात्र का दाह्‌ प्रतिपत्तिकमं है (जहां तक य्ञपाच्रों का सम्बन्ध है }) । 











मृत पितरों को श्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


क्म, पुनजंन्म एव कम॑ विपाक के सिद्धान्त मे अटल विवास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करते से तीन पूरवं-पुरुषो को आत्मा को सन्तुष्ट प्राप्त होती है, कठिनाई से समञ्ञौता कर सकते हैं । पुनजेन्म (देखिए 
वहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।४ एवं मगवद्गीता २।२२) ` के सिद्धान्त के अनसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है । किन्तु तीन पूव पुरूषो के पिण्डदान का सिद्धान्त यह्‌ वताता है कि तीनो पूवज को 
आत्माएं ५० या १०० वर्षो के उपरान्त मौ वायू मे सन्तरण करते हुए चाव के पिण्डों को सुगन्धि या सारतत्त्व वायच्य 
रीर द्वारा ग्रहण करने मे समर्थं होती हैँ । इसके अतिरिक्त याज्ञ ° ( १।२९९ = माकंण्डेयपुराण २९।३८ ), मत्स्यपुराण 
(१९।११-१२) एवं अन्निपुराण ( १६३।४१-४२) म आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजो को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वगं, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हँ । मत्स्य- 
पुराण (१९।२ ) मे ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रडन एसा आया है कि वह्‌ मोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध मे आमन्त्रित ) 
खाता है याजो अग्निम डाला जाता दै, क्था उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बुरे शरीर 
चारण कर चुके होगे । वहीं (इलोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियो 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, र््ो एवं आदित्यो के समानरूप माने गये है; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वणित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहृतियों को पितरों के पास ले जाते हैँ; कि यदि किसौ के पिता (अपने अच्छे कर्मो के कारण) 
देवता हो गये दै तौ श्राद्ध में दिया हुजा मोजन अमृत हो जाता है ओर वह उनके देवत्व की स्थिति मे उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो गये दँ तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजन ) उनके पास मांति-मांति के आनन्दो के 
रूप में पहुंचता है; यदि वे पश्‌, हौ गये हैँ तौ वह उनके लिए घास हो जाता है जौर यदि वे सपं हो गये हं तो श्राद्ध-मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि 1 श्राद्धकल्पतरु (पृ ० ५) ने मत्स्य ° ( १९।५-९) के इलोक माकंण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हँ । विदवरूप (याज्ञ ० १।२६५) ने मी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये है । एक उत्तर यह्‌ है--यह बात पूणरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिकुती है ओर कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोघ नहीं खडा करना चाहिए । एक दूसरा 
उत्तर यह्‌ है--वसु, सुद्र आदि एसे देवता हँ जो समी स्थानों में अपनी पंच रखते रँ, अतः पितर लोग जहाँ मौ हो 
वे उन्हं सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते दँ । विश्वरूप ने प्रनकर्तओं को नास्तिक नहीं कहा है, जंसा कि क अन्य 
लोगों एवं पश्चात्काकीन केखको ने कठा हं ।' ॑ 

नन्द-पण्डितकृत श्राद्धकल्प ता (लगभग १६०० ई०) ने विरोधियो (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैँ) को विस्तृत 
प्रत्यत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के किए, जो भपन विरिष्ट कर्मो के अनुसार स्वगं या नरक को 
जाते हैया अन्यप्रकारका ज।वन धारण करते है, श्राद्-सम्पादन कोई अथं नहीं रखता । नन्द पण्डित ने पुछा है--श्राद्ध 
कों अनुपयोगी है ? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहायता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते पिच्रयं वा गान्धवं घा ववं वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌ । बृह० उप० (४।४।४) ; तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ गीता (२।२२) । ॑ 

३. कथं हि स्वकर्षमानुसारादनेकविधयोनिगतपिततुष्टयुपपत्तिः। श्ास्त्रप्रमाणकष्वादस्या्थस्याचोद्यमेतत्‌ । 
२ एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्यान्‌ मनुष्याणां पितुन्‌ शराद्धात्तरसानुप्रदानेनेत्ययथेः। सवप्राणि- 
गतत्वाच्चैषां सर्वावस्थितपितुतपेणसामथ्यंमविरुढम्‌ । विहवरूप (यान्न ° १।२६५, प° १७१) । 














११९८ वमज्ास्त्र का इतिहास 


इसक्िए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं हौती ? या इसकिए कि यह्‌ सिद्ध नहीं हृजा है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 


पाते हँ ? प्रथम प्ररन का उत्तर यह्‌ है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए "- एेसे वचन मिलते 


जो श्राद्ध कौ अनिवायेता घोषित करते ह। इसी प्रकार दूसरा विरोघ मी अनुचित है, क्योकि याज्ञ ° (१।२६९) ने 
श्राद्ध के फल मी घोषित किये है, यथा दीघं जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
श्राद्ध-कृत्यो मे एेसा नहीं है कि केवल देवदत्त' आदि नाम वा पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैँ ओर वे पित, पितामह एवं प्रपितामहं 
शब्दो से लक्षित होते है, प्रत्यृत वे नाम वसुओं, र्ट्रो एवं आदित्यो -जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही चयोतित होते हैँ । 
जिस प्रकार "देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल दारीरों (जैसे कि नाम दिये गये हँ) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्यत वह्‌ शरीरो से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित्‌ 


आदि शब्द अवीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य ) के साथः "दे वदत्त' एव अन्यो के सम्मिकित रूप का दयोतन करते ` 


ह । अतः वसू आदि अवीक्षक देवतागण पूत्रो आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हे, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हँ जौर श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते है । जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गमंवती दगा में स्त्रियों कौ विरिष्टं इच्छा) रूप मे अन्य लोगो से मवुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्ट 
प्राप्त करती टै ओर गमस्थित बच्चे को मी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाकठे को प्रत्युपकारक फल देती है, 
वैसे ही पित्‌ शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, ख्द्रों एवं आदित्यो के रूप हँ, वे केवर मानवं रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं ्ै। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि कै प्राप्तिकर्ता 
होते ह श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते है ओर मनुष्यो के पितरों को सन्तुष्ट करते है" (श्राद्धकल्पलुता, पु ० ३-४) । 
श्राद्धकल्परुता ने माकंण्डेयपुराण से १८ दलोक उद्‌ धृत किये है, जिनमें वहूत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैँ । जिस 
प्रकार बडा अपनी माता को इतस्ततः फटी हुई अन्य गायों मे से चन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कटे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन को पितरों तकं ठे जाते है। 

-श्राद्वकल्परता ने माकण्डेयपुराण के आघार पर जो तकं उपस्थित किये हैँ वे सन्तोषजनक नहीं हैँ ओर उनमें 
बहुत खींचातानी है । माकंण्डेय एवं मत्स्य, एसा गता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हुँ कि आत्मा इस शरीर को छोड 
करदेव या मनुष्य या पडू. या सपं आदि के रूप मे अवस्थित हो जाती है। जौ अनुमान उपस्थित किया गया है वह्‌ यह्‌ 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह्‌ पितरों के उपयोग के लिए विमिन्न द्रव्यो मे परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य 

१४४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने मे एक बडी कठिनाई यह है कि पितगण विभिन्न स्थानों मे मर सकते 
है जौर श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थानं पर किया जाता है। एसा मानना क्िष्ट कल्पना है कि जहां 
दुष्कर्मो के कारण कोई पितर पडू रूप मे परिवतित हो गये ह, एेसे स्थान-विशेष में उगी हई घास वही है, जो सैकड़ों कोस 
दुर श्राद्ध मेँ किये गये द्रव्यो के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशू आदि योनिमें 
परिवतित हौ गये हँ तो किस प्रकार अपनो सन्तानों को आयु, घन आदि दे सकते ह ? यदि यह्‌ कायं वसु, रुद्र 


एवं आदित्य करते हँ तो सीघे तौर पर यही कहना चाहिए किं पितर लोग अपनी सन्तति को कू भी नहीं दे 
सकते । | ॑ ॑ 


४. यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सौ विन्दति मातरम्‌ । तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो (दत्तान्नं ? ) मन्तः प्रापयते तु तम्‌ ॥ 
मत्स्य ° ( १४१।७६) ; वायु ° (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०) ; ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१), उपोद्धात- 
पाव (२०।१२-१३). जसा कि स्मृतिच ० (श्रा०,प्‌० ४४८) ने उदृधृत किया है । ओर देखिए श्रा० क० ल० (प० ५) । 
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मूत पितरों को श्राय च्स्तुओं को प्राप्ति ९९९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध हारा) पूकबज-पुजा प्राचीन प्रथा है ओर पुनजेन्म एवं कमंविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाक़ृत 
पचात्कालीन हैँ ओर हिन्दू घमं ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने मे समी को समेट छता है ) पुनजंन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हृए मी श्राद्धो को परम्परा को ज्यो-का-त्यो रख छिया है । एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है । इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजो का स्मरण कर केता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। आर्यसमाजः श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
ओर ऋर्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाके जीवित लोगों के अथं मे केता है। यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
वैदिक उक्तियां दोनों सिद्धान्तो का समथंन करती हैँ । शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया मोजन इन शब्दों मे कहा जाता है-- यह तुम्हारे लिए हे 1' विष्णु० (७५।४) मे आया है-- वह्‌, जिसका 
पिता मृत हौ गया हौ, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है" मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैँ । याज्ञ ° (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, सुद्र एवं आदित्य पित हँ ओर श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हँ । इस अन्तिम कथन का उदेश्य हं किं पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप मे करना चाहिए । 
जैसा कि अमी हम वेदिक उक्तियों के विषय में देखेगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगो मे पूवंज-पुजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई । एेसा समज्ञा.जाता था कि पितर रोग जीवित 
लोगों को लाम एवं हानि दोनों दे सकते हैँ । आरम्मिक कार मे पूर्वजो को प्रसन्न करने के लिए जो आहतिथां दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किथे जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिल्ल के रूप में प्रचित हो गये रै । भराक्‌- 
वैदिक साहित्य मेँ पितरो के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किय गये रै! बौ ° ध० सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन् 
से निष्कषं निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप मे विचरण करते हैँ । यही बात ओङशनसस्मृति एवं देवर (कल्प- 
तरू) ने मी कही है । वायु° (७५।१३-१५ = उत्तरां १३।१३-१५) में एेसा कहा गया है किं श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणो मे वायू रूप से प्रविष्ट हो जाते हैँ ओौर जव योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नो, प्रदानो, मक्षयो, पेयो, 
गायों, अस्वो, ग्रामो आदि से सम्पूजित हो जाते हैँ तो वे प्रसन्न होते हैँ ।* मनु (३।१९) एवं ओरनस-स्मति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैँ कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हँ । मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी 
हे कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योकि वे उसकी यात्रा मे भोजन का कायं करते 
है ओर उसे सन्तोष देते है । अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रो, अपनी पत्नी के चर्तुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है । अतः १० दिनों तक दूध (ओर 
जल) ऊपर टांग देना चाहिए जिससे समी यातनां (मृत के कष्ट) दर हो सकं ओर यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निरिचतं आवास स्वगे या यमके लोक मे जाना पड़ताहै ) । विष्णुघमंसूत्र (२०।३४-३६) मे आया 
है--“मृतात्मा श्राद्ध मं स्वधा के साथ प्रदत्त मोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वगं 


५. वयसां पिण्डं दद्यात्‌ । वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । बौ० ध० सु° (२।८।१४) ; न चं 
पहयत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । सद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति ब॒भत्सवः॥ ओौहनस; न चात्र उ्येनकाकादीन्‌ 
वक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । तद्रूपाः पितरस्तच्र समायान्तीति वेदिकम्‌ । देवर (कल्पतरु, भाद्ध, प° १७) । 

६. श्राङकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः । आविशन्ति दिजान्‌ वृष्ट्वा तस्मादेतद्‌ ्रवीमि ते ॥ वस्त्रेर्ैः 
घ्रदानैस्वैर्भक्ष्यपेवेस्तथेव च । गोभिर श्वेस्तथा प्रामः पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पुजितेषु दिजातिष्‌ । 
तस्मादस्रेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु ° (७५।१३-१५) ; ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो यन्तरि क्षग(:। 
वायुभृताइच तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ \। ओक्षनसस्मृति । 














१२०० वनगास्त्र का इतिह्‌।स 


मे) देवकेलू्प्मेहो,यानरकमेदहौो (यातनाओंकेलोकमेंदहो), या निम्न प्ुओंकी योनिमें हो, या मानवं ल्म 
मे हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त मोजन उसके पास पर्वता दै; जव श्राद्ध सम्पादित हाता दै तौ मृतात्मा गं 
श्राद्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है । 
ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पांच मागोंमें किया जाना चादिए; कंसे, कहां, कव, किसके 
दारा एवं किन सामग्रियों द्वारा । किन्तु इन पाच प्रकारो के विषय में लिखने के पूवं हमे "पितरः' शव्द कौ अन्तनिहित 
आदिकाखीन विचारघारा पर प्रका डाल ठेना चाहिए । हमें यह देखना टै कि अत्यन्त प्राचीन काल मे (जहां तकं हमें 
साहित्य-प्रकाडा मिक पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था ओर इसकी क्या महत्ता थी । 
पितु" का अथं है पिता", किन्तु पितरः" शब्द दो अर्थो मे प्रयुक्त हआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मत 
पूवज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक्‌ लोक के अयिवासी के रूप मं कल्पित ै। { 
दूसरे अथं के किए देखिए ऋ० ( १०।१४।२ एवं ७; १० १५।२ एवं ९।९७।३९)- -“वह सोम जो गक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है ओर दूसरों को गक्तिमान्‌ वनाता है, जो ताननेवाटे से तान दिया जातादहै, जौ धारां वहता दै, प्रकाशमान 
(सूय ) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की-- वही सोम, जिसकी सदायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहां गौएे छिपाकर 
रखी हृई थीं ) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पवत को पीड़ित किया ।'' ऋग्वेद ( १०।१५।१) में 
पितुगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैँ । वे प्राचीन, पदचात्कालीन एवं उच्चतर कटे गये टँ (ऋ० 
१०।१५।२) । वे समी अग्नि को जात है, यदपि समी पितृगण अपने वंशजो को ज्ञात नहीं टै (ऋ° १०।१५।१३) । 
वे कड श्रेणियों मे विमक्त ह, यथा--अंगिरन्‌, वैरूप, अथर्वन्‌, मृग, नवग्व एवं दशग्व (ऋ ० १०।१४।५-६) ; अंगिरस्‌ 
लोग यम से सम्बन्धित है, दोनों को यज्ञमें साथ दही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ऋ०-( १।६२।२) मे एसा 
कटा गया दै--जिसकी (इन्द्र की ) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्टोने उसको स्तुति-वन्दना कौ ओर जो 
स्थान को जानते थे¢ गौओं का पता लगा सकं ।'' अंगिरस्‌ पितर लोग स्वयं दो मागो मे विभक्त थे; नवग्य एवं दशग्व 
(ऋ ०. १।६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२।६) । करई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जेसे सम्बोधित किये गये हैँ 
(ऋ ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) ओर कमी-कमी नवग्व एव दशग्व मी सप्त ऋषि कट गये हैँ (ऋ० १।६२।४) । 
अगिरस्‌ खोग अग्नि (ऋ ०" १०।६२।५) एवं स्वगं (ऋ ० ४।२।१५) के पुत्र कटे गये हैँ । पितु लोग अधिकतर देवों, 
विदोषतः यम के साथ आनन्द मनाते हए व्यक्त किये गये ह (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१०) । 
वे सोमप्रेमी होते हैँ (ऋ० १०।१५। १ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर वरते टँ (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र 


७. पितुलोकगतश्चाच्रं श्राद्धे भुक्ते स्वधासमम्‌ । पितलोकगतस्यास्य तस्माच्छाद्धं प्रयच्छत ॥। दे वत्वे यातनास्थाने 
तिवेग्योनौ तथैव च । मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्वबान्धवः । प्रेतस्य श्राद्धकलंश्च पुष्टिः श्राद्धे कृते ध्रवम्‌ । 
तस्माच्छाद्ध सदा कायं श्लोकं त्यक्त्वा निरथंकम्‌ । विष्णुधमेसुत्र (२०।३४-३६) ओर देखिए माकंण्डयपुराण (२३। 
४९-५ १ ) ॥ 

८. यह ृष्टिकोण यदि भारोपीय ( इण्डो-यूरोपियन ) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य 
(इण्डो-ईरानियन) तो है ही । प्राचीन पारसी श्नास्त्र फवशियों (फ्वज्ञोस-अंग्रर्ी बहुवचन ) फे विषय में चर्चा करते 
है जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्द्र ग्रन्यों में प्रयुक्त "पित्‌" या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों ) का भेनस' शाब्द है । 
वे मृत लोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता ये । क्रमाः फ़्वक्षी' का अर्थं विस्तृत हो गया ओौर उसमें देवता तथा पृथिवी 
एवं माका जसी वस्तुएुं भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात्‌ प्रत्येक में फवही पाया जाने रगा । 
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के साथ आहृतियां लेने आते हैँ (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) ओर अग्नि उनके पास आहृतियां ले जात, हे 
(ऋ० १०।१५।१२) । जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास रू जात। हे (ऋ° १०।१६।१-२ एवं 
५ अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३) । पड्चात्कारीन ग्रन्थों मेँ मी, यथा माकंण्डेय० (अध्याय ४५) मे ब्रह्मा 
को आरम्भ में चार प्रकार को श्रेणियां उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया रहै, यथा--देव, असुर, पितर एवं माव ` 
प्राणी । ओर देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)--“इत्येते पितरो देवा देवार्च 
पितरः पर॒नः। अन्योन्यपितरो ह्येते ।' | 

ठेसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है ओर वह मनुष्यो को 
एकत करनेवाले यम एव पितरों के साथ हो रेता ह ( चछ० १०।१९४।९१ एव ८, १०५०।१५।१४ एवं १०।१६।५ ) । मृतात्मा 
पितृलोक में चला जाता है ओर अग्निसे प्राथनाको जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्मं वाक्त पितरों एवं विष्णु के पादन्यास 
(विक्रम) को ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४) । 

यद्यपि ऋ० (१०।६४1३) मे यम को दिवि (स्वगे मे) निवास करने वाला छिखा गया है, किन्तु निस्क्त 
(१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रह्नेवाला देव कटा गया है 1 अथवेवेद ( १८।२।४९) का कथन है-- हम 
श्रद्धापूर्वैक पिता के पिता एवं पितामह को, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हँ मौर जो पृथिवी एवं स्वगं मे रहते है, पूजा 
करे ।" ऋ० (१।३५।९) मे आया है-- तीन लोक है; दो (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी ) सविता की गोद मे हँ, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक ) यमलोक है, जहां मृतात्मा एकत्र होते हैँ महान्‌ प्रकारामान (सूर्यं ) उदित हौ गया है, (वह्‌) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७1१) ।' तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।३।१०।५) मे एेसा आया है कि पितर खोग इससे आगे 
तीसरे लोक में निवास करते हैँ । इसका अथं यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितलोक आता है । बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।१६) म मनुष्यो, पितरो एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हैँ । ऋ० ( १०।१३८।१-७) 
मं यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिखित दै, वह्‌ स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मागं बनाया (ऋ० १०। 
१४।२), या वह मनुष्यो को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है । कुछ स्यलों पर वहं 
निस्सन्देहं राजा कहा जाता है ओर वरुण के साथ ही प्रगंसित हँ (ऋ० १०।१४।७) । किन्तु एसी स्थिति बहुत ही कम 
वणित है। इस विषय में अधिक जानकारी के किए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियां मी है यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बर्हिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११ = त° सं° २।६।१२।२) मे आये हैँ । शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यो 
की है--"“जिन्होने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैँ; जिन्होने पक्व आहूतियां (चरु एवं पुरोडाड के 
समान) दीं ओर एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंषदः कटे गये हैँ; जिन्होने इन दोनों मे कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया ओर जिन्हँ जकाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हे अग्निष्वात्ताः कलहा गया है; केवर ये ही पितर 
हे ।” ओर देखिए तं° त्रा ° ( १।६।९।५) एवं काठकं हिता (९।६।१ ७) । परूचात्काीन केखकों ने पितरों की श्रेणियो 
के नामों के अर्थो में परिवतेन कर दिया है । उदाहरणार्थ, नान्दौपुराण (हेमाद्रि) मेँ आया है--्राह्यणों के पितर अग्नि- 
हवात्त, क्षत्रियो के बहिंष्‌, वेदयो के कान्य, शूद्रो के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पयों के व्याम है (मिकाइए मनु 
३।१९७) । यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने मी पितरों की कई कोटियां दी है ओर चारों वर्णोकेकल्िएिक्रमसे 
सोमपाः, हविभंजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम वतला दिये हँ । आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा ह कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्िदग्धः अग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैँ । इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियो के विषय मे कतिपय परम्पराओं को मान्यता दौ है। देखिए इन नामो 
एवं इनकी परिमाषा के किए मल्स्यपुराण (१४१।४ १४१।१५-१८) | शातातपस्मृति (६।५-६) मे पितरों को १२ 
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कोटियो या विमागों के नाम अये है, यथा--पिण्डनाजः (३), ऊेपभाजः (३), नान्दीमुख (२) एवं अभुमख (३) । 
यह पित॒-विमाजन दो दृष्टियों से हृञा है। वायु° (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात ९।५३), पद्म 
(५१९।२-३), विष्णुवर्मोत्तिर (१।१३८।२-३) एवं अन्य पुराणो मे पितरों के सात प्रकार आये है, जिनमें तीन अम्‌तिमान्‌ 
है जर चार मूतिमान्‌; वहां उनका ओर उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है । इन पर हम विचार नहीं कर रहे है । 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१०) ने पितरों की नौ कोट्यां दी हँ; अग्निष्वात्ताः, बहिषदः, आज्यपाः, सोमपाः, रदमिपाः, 
उपहूताः, आयन्तुनः, श्राद्धभुजः एवं नान्दीमुखाः । इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित दँ । मारतीय लोग मागो 
उपविमागों, विमाजनों आदि में बड़ी अ्मिरुचि प्रदशित करते हैँ ओर सम्मवतः यह उसी मावना का एक दिग्दरशंन है । 
मनू (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरो को उद्‌मूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवो की तथा देवो से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूणं खोक की उद्‌मूति हुई । यह्‌ द्रष्टव्य है कि यहां देवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैँ । यह्‌ केवल 
पितरों की प्रदास्ति है (अर्थात्‌ यह्‌ एक अथवाद है) । 
पितर छोग देवो से मिन्न थे। ऋ० ( १०।५३।४) के 'पंचजना मम होत्रं जुषघ्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द "पंचजनाः' 
एवं अन्य वचनो के अर्थं के आघार पर एेतरेयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है किवे पांच कोटिया हैं 
अप्सराओं कं साथ गन्धव, पितृ, देव, सपं एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंगों मे अनुसरण किया है (३।८) ओर 
अपनी ओरसेमी व्याख्या को है । अथववेद ( १०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित है । प्राचीन 
वैदिक उक्तियां एवं व्यवहार देवों एवं पितरों में स्पष्ट मिन्नता प्रकट करते है । तं० सं० (६।१।१।१) में आया है-- 
देवों एवं मनुष्यों ने दिलाओं को वाट लिया, देवों ने पूवं छया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने परिचम एवं रुद्रो ने उत्तर ।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मघ्याह्ल के पूवं आरम्म किये जाते हैँ ओर पितृयज्ञ अपराह्ल मे (गांखायनत्राह्यण, 
५।६) । रातपथत्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णेन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कषे पर (ओर वायं बाहू के नीचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहां पहुचे, तव प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम लोगों को मोजन प्रत्येक मासं 
(के अन्त) में (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वघा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा ।” देवों 
से उसने कहा--“ यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूये तुम्हारा प्रकारा ।” तै० ब्रा ( १।३।१०।४ ) ने, रुगता है, उन 
पितरों मेंजो देवों के स्वमाव एवं स्थिति के दँ एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान है, अन्तर बताया है । 
कौशिकसूत्र ( १।९-२३) ने एक स्थर पर देव-कृत्यो एवं पितृ-कृत्यों को विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है । देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को वाये कचे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितु-कृत्य करनेवाला 
दाये कघे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूवं की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्म किया जाता है 
किन्तु पितू-यज्ञ दक्षिणामिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्वं) में अन्त किया 
जाता है ओर पितृ-कृत्य दक्षिण-पर्चिम मे समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के किए कम-से-कम तीन बार या शास्व्रानुकूर कई वार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
माग देवों की ओर किया जाता है ओर वायां माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियां देते 
समय स्वाहा एवं "वषट्‌" शब्द उच्चारित होते है, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में €स्वघा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चा- 
सिति होते है; पितरों कं लिए दमं जड से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैँ किन्तु देवों के किए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 
श्रौ ° (२।२) ने एक स्थर पर इनमे से कुछ का वणेन किया है 1* स्वयं ऋ० ( १०।१४।२ सस्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति" ) 





९. प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा प्राङ्मुखः प्रवकिणं यज्ञोयवौती दैवानि कर्माणि करोति दक्षिणामखः प्रसच्यं 
प्राचीनावीती पिव्याणि। बौ० भ्रौ० (२।२) । 
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ने देवो एवं पितरों के लिए एेसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है । शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 
यद्यपि देव एवं पितर पथक्‌ कोटियो मे रखे गये है, तथापि पितर रोग देवों की कुछ विरोषताओं को अपने में 
रखते हैँ । ऋ० ( १०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते ह । ऋ० (१०।६८।११) मे एेसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाड को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो यामपिशन्‌) ओर अधकार राति मे एवं प्रकाश द्नि में 
रखा । पितरो को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है ओर उन्हे 'उषा' को उत्पन्न करने वाले योतित किया गया 
हे (ऋ ० ७।७६।३) । यहां पितरों को उच्चतम देवों को शक्तियो से समन्वित माना गया है । मांति-मांति के वरदानों 
को प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूवेक बुलाया गया है ओर उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है । ऋ० 
(१०।१४।६) मे पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह ) प्राप्त करने की बात कही गयी है । उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पूत्र को सम्पत्ति देने के चिषए प्रार्थना कौ गयी है (ऋ 
१०।१५।७ एवं ११) । ऋ० ( १०।१५।११) एवं अथवं° (१८ ३।१४) ने सम्पत्ति एवं शूर पुत्र देने को कहा है 1 
अथव॑० ( १४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के किए एकत्र होते हँ उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें । 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--“ह पितरो, (इस पत्नी के) गभं मे (आगे चलकर) कमलो की माला 
पहनने वाखा वच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूणं विकसित) हो जाय", जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
को पत्नी तीन पिण्डों मे बीच का पिण्ड खा ठेती है ।** इन शब्दो से यह नहीं समज्लना चाहिए कि पितरो के प्रति रोगों 
मे मय-तत्तव का स्वेथा अमाव था ।** उदाह्रणाथं ऋ० (१०।१५।९) में आया है--““ (तटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराघ करं तो हमे उसके किए दण्डित न करें 1 ऋ० (३।५५।२)मे हम पठते है-- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मागं) को जानते है, हमें यहाँ हानि न पहंचाये ।” ऋ० ( १०।६६।१४) 
मे एेसा आया है--“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदश वाणी (सन्तर) परिमाजित को 
या गढ़ी ।” यहाँ "पितृ" एवं ऋषि' दो पुथक्‌ कोटियां हैँ भौर वसिष्ठो की तुलना दोनों से की गयी है। ` 


१०. आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करखजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌ ।॥ वाज ० सं० (२।३२) । खादिरगृह्य 
(३।५।३०) ने व्यवस्था दी है--'मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राडायेदाधत्तेति"; ओर देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं 
कोशिकसुत्र (८९।६) । आव ° शौ ° (२।७।१३) में आया है-- पत्नीं प्राशयेदाधत्त पितरो . . . खजम्‌ ।' अश्विनौ को 
पुष्करलजौ कहा गया है, अतः “पुष्करलज' शक्द में भावना यह है कि पुत्र लस्ब्री आय्‌. वाच एवं सुन्दर हो । ययेह - . . 
असत्‌" को इस प्रकार व्यास्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहेव शितौ पुरुषो देबपितुमनुष्याणामभीष्टप्‌रयिता 
भूयात्‌ तथा गभेमाधत्त ।' देखिए हलायुध का ब्राह्मणसवंस्व । कात्यायनो ° (४।१।२२) ने भी कहा है--आधत्तेति 
मध्यमपिण्डं पत्नी प्रादनाति पुत्रकामा ।' 

११. भिखाइए वुलियामीकृत इम्मांटं ल मेन" (प० २४-२५), जहां आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगो 
के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाज्ञ डाला गया है । 

१२. देवाः सौम्याइच काग्याहच अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सवं देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुल्यपित- 
रइचैव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः । पिता पितामहश्चैव तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्याण्डयुराण (२।२८।७०-७१) ; बंगि- 
राङ्च ऋतुतचेध क्यप्च महानृषिः । एते कुरकुलश्रेष्ठ महायोगेहवराः स्मृताः ॥ एते च पितरो राजस्रेष श्राद विधिः परः । 
प्रेतास्तु पिष्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कमंणा ॥। अनुश्ञासनपवं (९२।२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कड्यप पितर ह, जिनं जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्तो मृत पुत्रजं को पिण्ड व्यि जाते ह । 

७९ 
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वैदिक साहित्य को बहत सौ उक्तियों में "पितरः' शाब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरूष पूर्वजो के लिए प्रयुक्त 
ष हृजा दै । “जतः तीन पीटियों तक वे (पूर्वजो को) नाम से विरिष्टं रूप से व्यंजित करते है, क्योकि एेसे बहुत-से पितर रै 
जिन्हें आहूति दी जाती टै (तं० त्रा० १।६।९।५ ) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९ ) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाल (रोटी) देते समय के सृक्तो का उल्ठेख किया दै ओर कहा दै कि कर्ता इन शब्दों को कटता टै-हे पितर 
लोग, यहां आकर आनन्द को, वेलों के समान अपने-जपने माग पर स्वयं आओ” (वाज० सं २।३१, प्रथम पाद) 
कुछ (त° सं० १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है- यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे लिए ओर उनके किएुटैजो तुम्हारे 
पीछे आते है" किन्तु रतपथत्राह्यण ने दृढतापूर्वक कहा ट कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चादिए- हां यह तुम्हारे ल्एि है 1 शत० त्रा ( १२।८।१।७) में तीन पूर्वं पुरुषों को स्वधाप्रेमी कटा गया है। 
इन वैदिक उक्तियो एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु° (२१।३ एवं ७५।४ ) को इस व्यवस्था पर्‌ कि नाम एवं गोत्र 
बोकुकर ही पितरो का आह्वान करना चादिए, निर्भर रहते हुए श्रादधप्रकादा (प० १३ ) ने निष्कषं निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजो को ही श्राद्ध का देवता कटा जाता है, न कि वसु, सद्र एवं आदित्य कौ क्योकि इनके गोत्र नहीं होते ओर 
पिता आदि वसु, सुद्र एवं आदित्य के रूप में केवट ध्यान कै किए वणित हैँ। श्राद्धप्रकारा (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कयन पर, जो यह्‌ व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कटना चादिएु किम कृत्यो के लिए पितरों को वुलाङगा 
ओर जव ब्राह्मण एेसी अनुमति दे देते तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निदे देता है कि यहां पितरों का तात्पर्यं है देवों से, अर्थात्‌ वसुओ, र््ो एवं आदित्यो से तथा मानवो से, यथा. _ 
कर्ता के पिता तथा अन्योंसे। वाय्‌० (५६।६ ५-६६१, ब्रह्माण्ड ० एवं अनुशासन पर्वं ने उपयुक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) में अन्तर द्याया दै। देखिए वायु° (७०।३४ ), जहां पितर लोग देवता कहे 
गये हँ। 
वेदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विदोषतः पुराणों मे पितरो के मूर एवं प्रकारो के विषय में विदाद 

वणेन मिलता है । उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियां बतायी हैँ; कान्य, बरहिषद एवं 
अग्निष्वात्त। पुनः वायु° (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६ ), पद्म° (सृष्टि ९।२-४ ) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मू पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग मे रहते टँ, जिनमें चारे तो मतिमान्‌ हैँ ओर तीन 
अमूतिमान्‌ । गातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिवे दै; पिण्डमाजः, केपमाजः, नान्दीमुखाः एवं अश्रुमुखाः। 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेगे । 
सूत्रकार (र्गमग ई० प्रु० ६००) से लेकर मध्यकाल के घमशास्व्रकारों तक समी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 

एवं उससे उत्पन्न कल्याण क प्रशसा कं पुल वाघ दिये है । आपस्तम्बघर्म० (२।७।१६।१-३) ने अधोरिखित सूचना दी 
दै-- पुराने काल मं मनूष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे! देव लोग यज्ञो के कारण (पुरस्कारस्वरूप ) स्वगं चके गये । 
किन्तु मनुष्य रह गये । जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हं वे परलोक (स्वगे) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
है। तब (मनुष्यो को पौषे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) है, किन्तु 
ब्राह्मण खोग (जिन्हं मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञो के समय आहुतियाँ दी जाती हैँ) के स्थान पर 
माने जाते हैँ 1 इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घण० सू० के टीकाकार ) एवं अन्य लोगों का कथन है कि 
श्राद्ध म ब्राह्मणों को विलाना प्रमुख कत्य है । ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९ ) नेमनुकोश्राद 
के कृत्यो का प्रवतंक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु (४४।३८) एवं मागवत० (३।१।२२ ) ने श्राद्धदेव कहा 
टे। इसी प्रकार शान्तिपवं (३४५।१४-२१) एवं विष्णुषर्मोत्तिर० (१।१३९।१४-१६ ) में आया है कि श्राद्ध-प्रथा का 
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संस्थापन विष्ण्‌ के वराहावतार के समय हुआ ओौर विष्णू को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
मे अवस्थित मानना चाहिए । इससे ओर आप० घ सू° के वचन से एेसा अनुमान क्गाया जा सकता है कि इसा की 
कई रातान्दियों पूर्वं श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था ओर यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ ० ८।६२।१ एवं ८।३०।३) । किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य ह कि श्राद्ध' शब्द किसी मी प्राचीन वेदिक वचन मे नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयक्ञ"(जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास को अमावस्या को सम्पादित होता था) ` „ महापितृयन्ञ 
(चातुमस्यि या साकमेव में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वेदिक साहित्य में ज्ञात थे । कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
श्राद्ध" शब्द आया है; जो मी कोई इस अत्यन्त विरिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा मे या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है ।* श्राद्ध' शाब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूर साहित्य में प्राप्त होते हँ । अत्यन्त 
तकंडीर एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते ये, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन कारु में नहीं समञ्जी गयी । किन्तु पितरो कं सम्मानमं कयि 
गये कृत्यो की संख्या मे जब अधिकता हुई तो श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई । 

श्राद्ध कौ प्रशस्तयो के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ । बौ घ० सु° (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यो से दीघं आयु, स्वगे, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) मे आया है- 
श्राद्ध से यह्‌ लोक प्रतिष्ठित है भौर इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पु० ३३३) का 
कथन है--श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है ।** वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोर श्रद्धापुवैक 
श्राद्ध करता है तो वह्‌ ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवो, ऋषियों, पक्षियो, मानवो, पशुओं, रेगने वार जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन समी को जो जीव कहे जाते हैँ एवं सम्पूणे विर्व को प्रसन्न करता है । यम ने कहा है कि पितुपुजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वगे, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है 1 ` ओर देखिए 
याज्ञ ० (१।२७०) । श्राद्धसार (प° ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पु० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुघर्मोत्तिर मे एेसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकषेण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्युम्न घोषित है ओर पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपवै (३४५।२१) मे कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों मे अवस्थित समक्लना चाहिए । कू्मपुराण मे आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण 
कर अपने पुराने निवास कै द्वार पर आते हैँ ओर देखते हैँ कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं । 
एेसा वे सूर्यास्त तक देखते हैँ । जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैँ, चिन्तित हो 


१३. "पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जसा कि गोभिलगृह्य ° (४।४।१-२) मे आया है--अन्वष्टक्यस्थालोपाकेन 
पिण्डपितुयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छादमितरदन्वाहायंम्‌ ॥' ओर देखिए श्रा० प्र° (पु° ४) । पिण्डपितृयज्ञ 
एवं महापितृयन्ञ के किए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१। 

१४. पित्र्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकमं च । बौ० ध० सू° (२।८।१) । श्राद्ध प्रतिष्ठितो लोकः भाद्धे योगः 
प्रवतते ।॥ हरिवंश (१।२१।१) । श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहूतम्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याददिचक्षणः ॥ 
सुमन्तु (स्मृतिच ०, श्राद्ध, ३३३) । 

१५. आयुः पुत्रान्‌ यः स्वगं कौति पुष्टिं बल भियः। पशुन्‌ सौर्यं धनं धान्यं प्रप्तुयात्‌ पितृपुजनात्‌ ॥ यस 

(स्मृतिच ०, शा, प° ३३२ एवं श्राद्धसार पु° ५) । एसा ही शलोक याज्ञ ० (१।२७०, साकंण्डयपुराण ३२।३८) 
एवं वाख (१४।३३) मे भीहे। 
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जते है वहत देर तक दीं इवास छोडते हैँ ओौर अन्त में अपने वंदाजों को कोसते (उनकी मत्संना करते) हुए 
चके जाते है| जो खोग अमावस्या को जक या गाक-माजी से मी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हँ अमिशापित 
कर चले जाते है ।'' | 1 
श्राद्ध शव्द की व्युत्पत्ति पर मी कुछ किख देना आवद्यक टै । यह्‌ स्पष्ट है कि यह शव्द श्रद्धा" से बना 
है । ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उदेत), मरीचि एवं वृहस्पति की परिमाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विदवास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
कोजो कुछ दिया जाता है वह॒ उसे या उन्हं क्रिस प्रकार अवदय मिता दै । स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथनं 
दै कि श्राद्ध' नाम इसलिए पडा है कि उस कृत्य मेँ श्रद्धा मूल (मूक स्रोत) टै । इसका तात्पर्यं यह टै कि इसमे न केवल 
विद्वास दै, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना हीदै। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है ओर वह देवता के समान सम्बोचित दै। ओर देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२।१४; ८।१।३१ एवं ९।- 
११३।४) । कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो माग (श्रत्‌ एवं वा) विना किसी अर्थं-परिवतंन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रे गये दै। देखिए ऋ० (२।१२।५ )* अथववेद (२०।३४।५) एवं ऋ० (१०।१४७।१ -=श्रत्‌ते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे) । तं ० सं° (७।४।१।१) में आया दै-- "वृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुञ्ञमें विवास (श्रद्धा ) रखें, मै 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त कड ।” ओर देखिए ऋ ( १।१०३।५) । निरुक्त (३।१०) में श्रत्‌" एवं श्रद्धा को 
सत्य" के अथं में व्यक्त क्रिया गया है । वाज० सं° ( १९।७७) मे कहा गया है कि प्रजापति ने श्रद्धा को सत्य में 
ओर अघ्नद्धा' को रूढ मे रख दिया है, मौर व्राज० सं (१९।३०) मे कटा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धासे 
होती है। 
वेदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन्‌' एवं श्राद्धिक" को “वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो" के अथं में निरिचत किया है । श्राद्ध शब्द श्रद्धा" से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९) । योग- 
सूत्र ( १।२०) के माष्य में श्रद्धा" राब्द कई प्रकार से परिमाषित है-- श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति", अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्लोम (स्थेय) कहा गया है । देवल ने श्रद्धा की परिभाषा योँकी 
है--श्रत्ययो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धेत्युदाहूता। नास्ति ह्यश्रद्धवानस्य धरमकरत्ये प्रयोजनम्‌ ।।* (कृत्यरत्नाकर, पु° 
१६ एवं श्रादढतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ घामिक कृत्यो मे जो प्रत्यय (या विर्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धासिक कर्मं करने का प्रयोजन नहीं है । कात्यायन के श्राद्सूत्र (हेमाद्रि, प° १५२) में व्यवस्था है-- 
श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से मी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थं नहो)।' ओर देखिए मनु (३।२७५) 
जहां पितरो की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है । माक॑ण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
योतित क्रिया गया है ओर कहा गया है कि श्राद्धमे जो कुछ दिया जाता है वह्‌ पितरों दारा प्रयक्त॒होनेवाले उस 
 भ्रोजन में परिवतित हो जाता है जिसे वे कमं एवं पुनजन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीरकेरूपमे पाते हैँ। इस 
पुराण में यह मी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपू्ण ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साघन होता दै । 


१६. श्रद्धया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ माकंण्डय पुराण 
(२९।२७) ; अन्यायो्पाजते रर्थयच्छादध क्रियते नरैः । तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाद्याचु योनिषु ।। माकंण्डेय ० (२८।१६) 
एवं स्कन्द9 (७।१।२०५।२२) ॥ ॑ 





श्राद्ध के प्राचीन रूप--पिण्डपित॒यज्ञ, अष्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल मे मृत पूवेजों के किए केव्‌ तीन कृत्य किय जाते ये; 
(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके दारा किया गया जो श्रौताग्नियो मे यज्ञ करते थे)या मासिक श्राद्ध (उनके दारा जो श्नौताग्नि- 
यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आरव ० गु० २।५।१०, हिरण्यकेशिग ० २।१०।१७, आप० गु° ८।२१।१ विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापितृयन्ञ एवं (३) अष्टकाश्नाद् । प्रथम दो का वणन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३२ 
एवं ३१ में हो चुका है! अष्टका श्राद्धो के विषय मेँ अमी तक कू नहीं बताया गया है! इनका विशिष्ट महत्त्व है, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासो, अधिष्ठाता देवो, आहृतियों एवं विधि के विषय मे लेखकों में सतक्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञो एवं चारीस संस्कारों मे परिगणित किया हे । रगता है, 
अष्टका पूणिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा ६।४।२।४०) । श० त्रा° (६।२।- 
२।२३) मे आया है--पूणिमा के पञ्चात्‌ आवे दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चल्ही 
या चूल्हे) के किए सामग्री एकत्र करता है, क्योकि प्रजापति के किए (पुणिमा के परचात्‌) अष्टमी पवित्र है ओर अ्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है ।' जेमिनि० (१।३।२) के माष्य में शबर ने अथववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त 
पाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है । मन्त्र यह्‌ है--'वह (अष्टका) रात्रि हमारे किए 
सुमंगरु हो, जिसका खोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हँ ओर जो वषं की पत्नी है ।*“ अथववेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है । तै० सं° (७।४।८।१) मे आया है कि जो खोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा ञेनेवाठे हैँ उन्हे एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वषं की पत्नी 
है ।' जेमिनि° (६।५।२२-३७) ने एकाष्टका को माघ को पूणिमा के पञ्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गु° 
(हरदत्त, गौतम ० ८।१९) ने भमी यही कहा है, किन्तु इतना जोड दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है ।*“ इसका अथं यह्‌ हया कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह्‌ दिन जब चन्दर ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कटलायेगा । हिरण्य ° गृ° (२।१५।९) ने मी एकाष्टका को वषे की पत्नी कहा है ।' ` 
आइव ० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार ये; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मा्गदीषे, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुं के चार मासों के कष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ । अधिकांश में 
समी गृह्यसूत्र, यथा--मानवगृ ° (२।८), शांखा० गृ ° (३।१२।१), खादिरगु° (३।२।२७ );, काठकयु° (६१।१). 
कौषितकि गृ (२।१५।१) एवं पार० ग (३।३) कते हँ कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते है; मागेशीषं (आग्र- 


१७. अष्टकालिगाङ्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जैमिनि १।३।२) । जबर 


ने इसे जेमिनि० (६।५।२३५) में इस प्रकार पढ़ा है-- यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुभिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली ।' ओर उन्होने जोड़ दिया है--'अष्टकायं सुराधसे स्वाहा! । अथववेद (३।१०।२) मे ज॑नाः 
कै स्थान पर देवाः" एवं धेनुमिवायतीम्‌" के स्यान पर धेनुमुपायतीम्‌ आया है । 

१८. पाणिनि (७।३१४५) के एक वातिक के अनसार अष्टका' शब्द "अष्टन्‌" से बना है । पा० (७।३१६५) 
का वां वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌" से अष्टका" व्युत्पन्न है जिसका अथं है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर ङोग है, ओर अष्टिका शाब्द का अथं कुछ ओर है, यथा अष्टिका खारी 

१९. माघ की पूणिमा वषं का मुख कहलाती है, अर्यात्‌ प्राचीन काल भें उसी से वषं का आरम्भ माना जाता 
या । पुणिमा के पक्चात्‌ अष्टका-दिन पुणिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्वपुणं पवं था ओर यह वर्षारस्भ 
(वषं आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वषं की पत्नी कहा गया है \ 











(~ ण 2 भ कक मि 


१२०८ वमशास्त्र का इतिहास 
दायण) कौ पूणिमा के पञ्चात्‌ आठ्वीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कटा जाता था) ; अर्थात्‌ मार्गदीर्ष, पौष (तेष ) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षो में । गोभिक्गृ० (३।१०।४८) ने च्िखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएें चार है ओर समीमें 
मसि दिया जाता है, किन्तु गौतम, जौद्गाहमानि एवं वाकंखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्थादी है। बौ०गृ° (२।११।- 
१) के मत से तंष, माघ एवं फाल्गुन मे तीन अष्टकाहोम किये जाते हैँ । आइव० गृ° (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
दै कि अष्टका कृत्य केवर एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को मी सम्पादित किये जा सक्ते हैँ । बौ° गृ ० (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह्‌ कृत्य माघ मास क कृष्ण प्न की तीन तिथियों (७वीं, वीं एवं श्वं) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपन्न की अष्टमी) को मी संपादित हो सकता है । हिरण्य० गृ ° (२।१४।२) ने केव एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण्‌ पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारट्वाज गृ° (२।१५) ने मी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया टै कि माघ कृष्ण पक्न की अष्टमी को, जव कि चन्द्र ज्येष्टा में रहता है, एका- 
ष्टका कटा जाता है। दहिरण्य० गृ° (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अथि ८वीं, रवीं (जिस 
दिन पितरों के किए गाय की वकि होती थी ) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कटा जाता था) तक चरती है । वैखानस- 
स्मातसूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या माद्रपद (आरिवन) के कृष्ण पक्ष की वीं, थ्वींया 
स्वी तिथियों में होता है। 

आहृतियों के विषय मँ मौ मत-मतान्तर ह । काठ० गृ° (६१।३), जेमि० गृ° (२।३) एवं शांखा० गु 


(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विमिन्न अष्टका मे सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूजा या रोटी) की आहु- 


तिया दी जाती ह, किन्तु पार० गृ ° (३।३) -एवं खादिरगु° (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अंपूपों (पओ) 
की (इसी से गोभिरुगृ ° ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्टका कटा है ) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी हे । 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय की वकि होती है । आदव० गृ ° (२।४।७-१०), गोभिलगृ ° (४।१।१८-२२ 1} 
कौटिक (१३८२) एवं बौ° गृ ° (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प मी है- गाय या भेड या बकरे की 
वचि देना; सुम जंगी मांस या मघु-तिल यू क्त मांस या गेडा, दिरन, भसा, सूअर, शक, चित्तीं वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कवूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी वूढे लाल बकरे का मांसः; मछलियां ; दूघमे 
पका हुआ चावल (रुपसी के समान), या विना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना मी दिया जा सकता है, अथवा 
गायो या साडो के लिए केवल घास खिलायी जा सक्ती है, या वन में केवल ज्ञाडियां जलायी जा सकती हैँ या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घडे दिये जा सकते रहै या यह्‌ मै अष्टका संपादन करता ह ठेसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी 


मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता दहै! किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवद्य करना 
चाहिए 1*° । 


२०. अय यदि गां न रभते मेषमजं वालभते \ आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खडगम्‌गमटहिषमेषवराह- 
पृषतंशशारोहितञाङ्खं तित्तिरिकपोत कचिजलवार्ध्रीणसानामक्षय्यं तिलमघुसंसुष्टम्‌ । तथा मत्स्यस्य श्तवलैः (? ) 


क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा । यद्वा भवत्यामैर्वा मूलफलैः प्रदानमात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमा- ` 


हरेत्‌ । अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा श्राद्वमन्त्रानधीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमुपोषेदेष मेऽष्टकेति । 
न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ । बौ ० गु० (२।११।५१-६१) ; अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्‌ । तस्या हर्वीषि धानाः करम्भः 


काष्कुल्यः पुरोडाश उदौदनः क्षीरौदनस्तिलीदनो यथोपपादिपञ्युः । कोश्ठिकसूत्र ( १६८-१-२) । वाध्रीणस के अथं 
के विषय में आगे लिखा जायगा । । । | 








अष्टका का कार एवं स्वरूप १२०९ 


यह्‌ ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वातिक एवं काठकगृ ° (६१।१) का कथन ह कि अष्टका शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप मे पुजित होते हैँ, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय मे मत-मतान्तर हैँ । आइव ० गु° (२।४।३ एवं २।५।३-५) मे आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आरव ० गृ ° (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता कृ 
विषय मे आठ विकल्प दिये ह, यथा--विरवे-देव (समी देव ), अग्नि, सूये, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएे, पितर एवं 
परु । गोमिर ग्‌ ° (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका कौ देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत मी है, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विर्वे-देव । 


अष्टका की विधि तीन भागों मे है; होम, मोजन के किए ब्राह्मणों को आमन्त्रितं करना (मोजनोपरान्त 


उन्हें देखने तक ) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य । यदि अष्टका कई मासो मे सम्पादित होने वारी तीन या 
चार हो, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये समी विधियां प्रत्येक अष्टकामे की जाती हँ । जब अष्टका कत्य 
केवर एक मास मे, अर्थात्‌ केवर माघ की पुणिमा के पश्चात्‌ हौ तो उपयुक्त कृत्य कृष्णपश्न को सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हँ । यदि यह्‌ एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियां उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए । 

अष्टकाओं के विषय मे आर्वलायन, कौशिक, गोभिल, हिरण्यकेशी एवं बौघायन के गृह्यसूत्र मे विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बग° (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाह्रणाथं प्रस्तुत कर रहे हैँ । 
एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ ° (८।२१।१०) ने छिखा है--“कर्ता को एक दिन पूवे (अमान्त' कृष्ण 
प्न की सप्तमी को) सायंकाल आरमिक कृत्य करने चाहिए 1 वह चार प्याखों मे (चाव की राशिमे से) चाव 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ रोगों के मत से (पुरोडाश की मांति) आठ कपालो वाखी रोटी बनायी जाती है । 
अमावस्या एवं पूणिमा के यज्ञो की माति आज्यभाग नामक कृत्य तक समी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतिं देता है ओर आप० मन््रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पठता है । अपूप का शेष माग आठ मागो 
न विमाजित कर ब्राह्यणो को दिया जाता है। दूसरे दिन वह्‌ (कर्ता) “भै तुम्हे यज्ञ मे बि देने के किए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हः कथन के साथ गाय को दं स्पदौ कराकर बि के किए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पांच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर ओर उसे नीचे फलाकर तथा 
उस पर घुत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डटर के मध्य या अन्त माग से पकड़कर) उसका आगे के मन्त्र (आप० 


मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है । इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस अगे के सात मन्त्रों (आप० ` 


मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके परचात्‌ वह्‌ दूध मे पके हुए आटे को आगे के मन्त 
(२।२१।१ उक्थ्यश्चातिरात्रइ्च' ) के साथ आहुति रूप मे देता है। तब आगे के मन्त्रो (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है । स्विष्टकृत्‌ के कृत्यो से केकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हँ (आप 
गृ ° ८।२१।१-९) । कु आचार्यो का मत है किं अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैँ। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है । दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंशा, जितने की आवश्यकता हो, छोडकर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है । 

यद्यपि आप० गृ° (२।५।३) एवं शांखा० गृ ° (३।१२३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य मे पिण्डपितु- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुक गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोभिल ० ४।२-२) इस कृत्य का विशद 


वर्णन उपस्थित करते हैँ । आइव० गृ° एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मागे अपनाया है । आव ° गृ° का वणेन 


अपेक्लाकृत संक्षिप्त है ओर हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैँ । यह ज्ञातव्य है कि कु गृह्यसूत्रौ का कथन है कि अन्वष्टका 


॥ - 


॥ 





१२१० । घमज्ञास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष कौ नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१) । इसे पार ०. गृ ° (३।३।३०), मनु (४।- 
१५०) एवं विष्णु ° (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है । अत्यन्त विरिष्टं वात यह टै कि इस कृत्यें 
स्त्री पितरो का आह्वान करिया जाता है ओर इसमें जो आहृतियां दी जाती है, उनमें सुरा, माड, अंजन, केप एवं माला 
मी सम्मिक्िति रहती हैँ । यद्यपि आव ० गृ ° (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैँ तथापि बौवा० गृ° (३।१२।१), गोभिक० (४।४) एवं खादिर० ( ३।५।३५) 
ने कटा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आघार पर ही पिण्डपितयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैँ। काठक ० (६६।- 
 १।६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन टै कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुश्नाद्ध (जिसमे पशु का मांसं 
अपित करिया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विचिकादही अनुसरण करते है । पिण्डपित्‌यज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता दै । यह वात सम्मवतः उल्टी थी, अर्थात्‌ केव थोड़ ही आहिताग्नि ये, जेष 
, रोगों के पास केवल गृह्य अग्नियां थीं ओर उनसे मी अधिक विना गृह्याग्नि के ये । यह्‌ सम्मवदहै कि समी को पिण्ड- 
पितुयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था । ज्यो-ज्यों पिण्डपितुयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना दोष रह गया ओर सूत्रों एवं स्मृतियो मे जो कु कटा गया है वह मासि-श्राद्ध के रूपमे रह्‌ 
गया ओर अन्य श्राद्धो के विषय में सू एवं स्मृतयो ने केवर यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए । इसी 
से मासि-शाद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी ओर अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप ). कहलाये । मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपितुयज्ञ की अधिकांश वाते आवदयक थीं ओर कुछ वातं, यथा--अध्यं देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विदाद नियम निमित कर दिये गये । 

अन्वष्टक्य का वर्णन आदव° गू ° (२।५।२-१५) में इस प्रकार है--उसी मांस का एक माग तैयार करके, 
दक्षिण कौ ओर ढालू मूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर ओर धिरी शाला के उत्तर में द्वार ननाकर, 


अग्नि के चारों ओर यज्ञिय वास (कुश) तीन वार रखकर, किन्तु उसके मूलो को उससे दूर रखकर, अपने वामागको 


अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिक्मिधित भात दरूच में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा भोजन एवं मध्‌ के साथ मांस रख देना चाहिए 1 इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यो के समान कमं करने 
चाहिए (आदव ० श्रौ ° २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदाथं को छोड़कर सभी हवियो के कुछ माग को मघु के साथ 
अग्निमे डारुकर उस हवि का कूर माग पतरों को तथा उनकी पत्तियों को सुरा एवं मांड मिलाकर देना चाहिए । कुछ 
खोग हवि को गङ्ढों मे रखने को कहते दै, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती हे । पूवं वाले गड्ढों मे पितरों को 
हवि दी जाती है ओर पदिचम वालों मेँ उनकी पत्नियों को । इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रोष्ठपद (माद्रपद) की पूणिमा के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह्‌ कृत्य घोषित किया गया है । इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जसा कत्य) पितरों के किए करना चाहिए ओर एसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए ( अर्थात्‌ विषम 
संख्या मे ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए ) । उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी मी विषम संख्या वाके न्राह्यणों 
को मोजन देना चाहिए । मांगकिक अवसरों एव कल्याणप्रद कृत्यो के सम्पादन पर सम संख्या मे ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विषम संख्या में । यह्‌ कृत्य बाय से दाहिने किया जाता है, इसमे तिर के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है १९ 


२१. उस फु का मांस जो अष्टका के दिन काट! जाता है (आहव ० ग्‌ ° २।४।१३) । 
२२. वृद्धि" या आभ्युदयिक (समृद्धि या अच्छे भाग्य की ओर संकेत करनेवाङे ) श्राद्ध पुत्र कौ उत्पत्ति, पुत्र 
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क अष्टका श्राद्ध क्य्णी अन्य १२११ 


अन्वष्टक्य कत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ मे केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह्‌ कृष्ण पन्न को अष्टमी के उपरान्त किया जाता था) 

आङव ० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माध्यावषं नामकं कृत्य के विषय मे दो मत प्रकारित कयि गये है) नारा- 
यण के मत से यह कृत्य माद्रपद कृष्ण पक्न की तीन तिथियों मे, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है । 
दूसरा मत यह्‌ है कि यह्‌ कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो माद्रपद कौ त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये है । वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यवषं या मघावषें है (वर्षा ऋतु मे जव कि चन्द्र मघा नक्षत्र मे रहता 
है) । विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के किए निम्नलिखित काल बतलाया है-- (वषं मे) १२ अमावस्या, ३ अष्ट- 
कां, २ अन्वष्टका मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के माद्रपद कष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं रोरद तथा वसन्त को ऋतुं । 
विष्ण्‌° (७८।५२-५३) ने माद्रपद की त्रयोदरी के श्राद्ध कौ बड़ प्रशंसा की है । मन्‌ (२३।२७३) का मी कथनहै कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाङ चन्द्र की त्रयोदशी को मघ्‌ के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है! एेसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ ० (१।२६) एवं वराहपुराण में मी पाया जाता है । 
हिरण्य ° गृ (२।१३।३-४) में माघ्यावषं शब्द आया है ओर कहा गया है कि इसमें मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
मव मे शाक अर्पित हो सकते हैँ । पार० गृ ० (३।३) में मध्यादषं आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है ओर 
जसम केवल शाक का अपेण होता है । अपराकं ने मी इसे मध्यावषे कहा है (पु० ४२२) । मविष्यपुराण ब्रह्मवे, 
१८३।४) मे मी इस कत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अपेण होना चाहिए । एसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदरी को होता था, -परचात्कारीन महाल्य-शाद्ध का 
पूरवेवर्ती है । 
यदि आद्वखायन का मत कि हेमन्त एवं रिरिर मे चार अष्टकाएं होती है, मान ल्या जाय ओर यदि 
नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी में सम्पादित होनेवाके माध्यावषं श्राद्ध को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पांच अष्टकां हो जाती हैँ । चतुविसतिमतसंग्रह मे भद्रोजी ने मौ यही कहा हे । 

स्थानामाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वणेन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकंगे । यह ज्ञातव्य है कि बहूत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रो को समान रूप से व्यवहृत किया हे । 

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमः लुप्त हौ गया ओर अब इसका सम्पादन नहीं होता । 
उपर्युक्त विवेचन यह्‌ स्थापित करता है कि अमावास्या वाक मासिश्राद्धं प्रकृति श्राद्ध है जिसको अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ विकृति ( प्रतिकृति) मात्र है, यद्यपि कहीं-कहीं कु उरटी बाते भी पायी जाती हैँ! 

गोभिलगृ ° (४।४।३) में अन्वाहाये ` नामक एकं अन्य श्राद्ध का उल्लेख इजा है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ ° (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है-- पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ ) के सम्पादन के उपरान्त वह्‌ ब्राह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आदिताग्नि दै, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहायंक श्राद्ध करना चाहिए । बुघ रोग इस 


या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हे । वृि-श्नाद्ध कौ नान्दीमुख भौ कहा जाता है । पूतं का अयं है 
कप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण क्रायं जो दातन्यस्वस्प होताहै। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५ एवं याज्ञ ° (१।२५०) तथा श्ां० ग ° (४।४।१) । 
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मासिक श्राद्ध को अन्वाहीय कहते हँ ओर यह्‌ निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारो के साथ वड़ी सावधानी से 8 सम्पा- । 
दित करना चाहिए ।' इससे प्रकट होता हैँ कि आहिताग्ति को श्रौताग्नि मे पिण्डपितुयज्ञ करना होता था ओर उसी दिन | 
. उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पडता था । जो रोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्टं अमावास्या के दिन गृह्या ` 

ग्नियो मे पिण्डान्वाहायक (या केवल अन्वाहायं ) नामक श्राद्ध करना होता था ओर उन्हे स्मातं अग्नि मे पिण्ड- 
पितृयज्ञ मी करना पड़ता था। आजकल, जसा कि खोज से पता लगा है, अविकांश मे अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं | 
करते, या करते मीर्हैतौ वषमे केवर एक वार ओर पिण्डन्वाहायक श्राद्ध तो कोद नहीं करता। यह मी ज्ञातव्य है 
कि स्मातं यज्ञो मे अव कोई पशु-वकि नहीं टोती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्दं) का अर्पण होता है,. अव कुछ 
आहिताग्नि मी एसे हैँ जो श्रौताग्नियों मे मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पदु (आटे से बनी 
पञुप्रतिमा) को आहुतियाँ देते हैँ ं 

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है । वेदिक संहितायं से लेकर आुनिक टीकाजों एवं निवन्धों तक में श्राद्ध 
के विषय मे विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषयमे सहस्रो दलोक हैँ । यदि हम सारी वातों का विवे- 
चन उपस्थित करं तो वह्‌ स्वयं एक पोथी वन जाय । हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी वातों पर प्रका डाकेगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थो, गृह्यसूत्रो एवं धर्मसूर्रो से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थ, यथा मनु एवं याज्ञवल्कय की स्मृतियां 
तक, तदनन्तर प्रतिनिचि पुराण एवं मेवातिथि, विज्ञानेडवर तथा अपराक कौ टीकाओं द्वारा उपस्थ { त विवेचनों से 
लेकर मघ्यकालिक निवन्ों तक का वणन उपस्थित करेगे । एसा करते हुए भी हम केवल ढांचा मात्र प्रस्तुत करेगे । मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर मे देशो, कालो, गाखाओं, देडाचारो, लेखकों कौ परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियों तथा सम्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जा्यंगे । पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं 
की ओर संकेत मिकते है । ` स्मृतियों एवं महामारत (यथा---अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनो तथा सूत्रों, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निवन्धों की संख्या अपार है । इस विषय 
मे केवर निम्नलिखित निबन्धो कौ (कालके अनुसार व्यवस्थित) चर्चा हौगी--श्राद्धकल्पतर, अनिरुद्ध की हारलता 
एवं पितुदयिता, स्मृत्यथेसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (विव्लिओधिका इण्डिकां 
माला, १७१६ पृष्ठो मे), स्द्रघर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नुसिहप्रसाद का एक माग), गोविन्दानन्द 
को श्राद्धक्रियाकोौमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्तव, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक माग), विनायक उफ नन्द 
पण्डित कौ श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमित्रोदय काएक माग), 
दिवाकर भटर की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), घमंसिन्ध्‌, एवं मिताक्षरा की टीका--वाकलंमटरी । श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वणेन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जागे । 
हम देखेगे कि किस प्रकार सावारण वातो से, यथा--देवों को भोजन-अपंण श्राद्ध के पूर्वं करना चादिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिभाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है । 

सर्वप्रथम हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय म विवेचन करेगे । 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में मी प्रकाश डारु दिया गया है। यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थो ( यथा--विष्णुधरमसूत्र) ने व्यवस्थादी हे कि जो कोई मृतकं की सम्पत्तिलेता है उसे 





२२. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २१५।२४-२५) में आया है--दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानां श्ाद्धकमंणि । 
भाद्धस्य बहवो भेदाः श्ाखाभेद व्यवस्थिताः ॥ 
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उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, ओौर कुछ ने एेसा कहा है किं जो मी कोई श्राद्ध करने को योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक कौ सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है । दो-एक बाते, जो पहले नहीं दी गयी है, यहाँ दी जा रही 
हैँ । शान्तिपवे (६५।१२-२१) मे वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनार्यो (जिन्हे महामारत मे दस्य्‌ कहा गया है} को आचरण करना चादिए ओर यह मी कहा गया है कि ससी 
दस्य्‌ पितृयज्ञ (जिसमे उन्हं अपनी जाति वालो को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैँ ओर ब्राह्मणो को घन भी 
दे सकते ह `` वायुपुराण (८३।११२) ने मी म्लेच्छों को पितरों के किए श्राद्ध करते हुए वणित किया है। गोसिल- 
स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एकं सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पत्र को तथा बड़ माई दवारा छोटे माई को मी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होने आगे चलकर पइचात्ताप किया क्योकि वह कायं ध्मसंकट 
था । यह बात मौ गोभिकु० के समान ही है । ओर देखिए अन्‌ शासनपवं (९१) । अपराकं (प्‌ ० ५३८) ने षट्त्रिशन्मत 
का एकं इलोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़ माई को छोटे माई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए । किन्तु 
बृहत्परारार (प° १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
वृ द्वशातातप ( स्मृतिच०, श्राद्ध, पु० ३३७) ने किसी को स्नेहवर किसी के ल्एिभी श्राद्ध करने की, विेषतः 
गया मे, अनुमति दी है । एसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता को जीवितावस्था मेँ उसके 
वचनो का पालन करता है, प्रति वषे (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (ब्राह्मणों को) देता है ओौर जो गया 
में (पूर्वजो ) को पिण्ड देता है ।' एक सामान्य नियम यह्‌ था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है गौर वह वैदिक 
मन्त्रो का उच्चारण नहीं कर सकता (अआप० घ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु° २८।- 
४० एवं मन्‌ २। १७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयन विहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कमे से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है । मेधातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या को ह किं अत्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तपण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
ओर "शुन्धन्तां पितरः" जेसे मन्त्रों का उच्चारण कर सक्ता है, किन्तु श्रौताग्नियों या गृह्याग्नियों के अभाव मे वह पावेण 
जसे श्राद्ध नहीं कर सकता । स्मृत्यथेसार (पृ० ५६) ने लिखा है किं जनुपनीत (जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है ) बच्चो, स्त्रियो एवं शद्धो को पुरोहित द्वारा श्राद्धकमं कराना चाहिए या वे स्वयं मी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
[सकते हैँ किन्तु वे केवर मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्तो, यथा-- देवेभ्यो नमः' एवं "पित्‌भ्यः स्वधा नमः' का उच्चारण 
कर सकते हँ । उपयुक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषो, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पडता था। 


२४. यवनाः किराता गान्धाराज्चीनाः शबरबेबं राः । शकास्तुषाराः क^~इच पल्लवाहचानध्रमद्रकाः ॥\. . . -कथं 
धर्माश्च रिष्यन्ति सवं विषयवासिनः । मदि षश्च कथं स्थाप्याः सवे वं दस्युजीविनः ॥. . . -मातापिर््ोहि शुश्रूषा कव्या 
सर्वं दस्युभिः।. - . पितुयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाऽच शयनानि च । दानानि च यथाकालं दि जेभ्यो विसुजेत्सदा ।१. . पाकयज्ञा 
महाहाक्चि दातन्याः सवंदस्थुभिः। शान्तिपवं (६५।१३-२१) । इस पर शूद्रकमलकर (प° ५५) ने टिप्पणी को है-- 
“इति स्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनदव्यदानादिपरम्‌ \" 

२५. जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं भूरिभोजनात्‌ । गयायां पिष्डदानाच्च न्निभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥। च्रिस्य- 


रीसेतु (१० ३१९) । 











१२१४ वेमल्लास्त का इतिहास 


त° सं° (१।८।५।१) एवं तै° ब्रा° (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 

स्व-संवंवी पूर्वपुरषो का श्राद्ध किया जाता है । बौ० व० सू° (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यवि्ि 

एक-दूसरे से अति सम्बन्धित रहै, ओर वे अविभक्तदाय सपिण्ड कटे जाते ह-- प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 

(जो अपने से पूवं के तीन को पिण्ड देता है ), उसके सहोदर माई, उसका पृत्र (उसी को जाति वालो पत्नी से उत्पन्न), 

पौत्र एवं प्रपौत्र । सकुल्य वे हैँ जो विभक्तदायाद है मृत कौ सम्पत्ति उसे मिलती टै जो मृत के शरीर से उत्पन्न हृओ। है ।*९ 

मनु (९।१३७ = वसिष्ठ १७।५ = विष्णु° १५।१६) ने छिखा है-पृत्र के जन्मसे व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 

करता हे, पोत्र से अमरता प्राप्त करता है मौर प्रपौत्र से वह सूर्य॑लोक पहु जाता है। इससे प्रकट है कि व्यनिति 

के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आच्यात्मिक लाम परटुचाते ह । याज्ञ° (१।७८) ने मी तीन वंशजो को विना 

कोई भेद वताये एक स्थान पर रख दिया है- “जपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश कौ अविच्छिन्रता एवं स्वरम प्राप्त 

करता है । जतः जव मनु (९।१०६) यह कहते हैँ कि पत्र के जन्म से व्यक्ति पू्वेजों के प्रति अपने ऋणो को चुकाता 

है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की दै कि 'पृत्र' शव्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजो का द्योतक टे, क्योकि तीनौं 

को पावंणश्राद्ध करने का अविकार है ओर तीनों पिण्डदान से अपने पूवजो को समान रूप से काम पवाते हैँ ओर 

(2; . पुत्र राव्द को संकुचित अथं में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को मी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योकि किसी 
| मी ग्रन्थ मे बड़ी कठिनाई से यह वात मिलेगी कि प्रपौव्रको भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी मी 
ग्रन्य में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता टे। याज्ञ° 
(२।५०) में जव यह आया है करि पिता की मृत्यु पर या जव वह दुर देश में चला गया है या आपदो (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि) मे पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रो या पौत्रो दवारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ादै कि पत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पृत्र मूल के 
साथ व्याज मी चृूकाता है ओौर पौत्र केवल मूल । मिता० ने वृहस्पति को उद्धृत कर कटादै कि वहां सभी वंशजं 
एक साथ वाणत है । मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया दै कि जव वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल घन मी नहीं 
देना पड़ता । इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भौ पुत्र शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना टै। याज्ञ° (२।५१) 
नेकहादहैकिजो मी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण मी चुकाना पंडता है, अतः प्रपौत्र को भी 
ऋण चूकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता दै। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५० ) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिरुती टै, नहीं तो पुत्र" के व्यापक अर्थमें रहने 

केकारण उसे ऋण चुक्राना ही पड़ता! यदि मिता० पुत्र" शब्द में श्रपौत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ (२५०) 
मे प्रपौत्र शब्द के उल्केव की आवद्यकता कौ वात ठी नहीं उठती । इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ ० २।५१ पुत्रही- 
नस्य रिक्थिनः") ने पुव" के अन्तर्गत श्रपौत्र' भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंदाज एक दल में आते हँ" वै उसके घन एवं उत्तरदायित्व क। वहन करते हैँ ओर पत्र" शब्द में 
तीनों वंशज आते हैँ (जां मी कहीं कोई एसी आवर्यकता पड़ तो) ! यदि पुत्र" शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 





२६. अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या चातर: सवर्णाया: पुत्रः प्रौत्रः प्रपौत्र एतानविभक्तदायादान्‌ 
सपिण्डानाचक्षते। विभ स्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते । सत्स्वङ्घनेषु तक्गामी ह्यर्था भेवति । बौ० ध० सू० (१।५। 


१ १२-११५) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्धृत किया है ओर (११।३८) में व्याख्यापित किया है । ओर देखिए 
दायतत्व (पु° १८९) । 
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“पुत्र के अयं में पौत्र-प्रयौत्र का भी समावेश; भाङकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या मँ गम्भीर आपत्तियां उठ खडी होगी 1 उदाहरणा, याज्ञ ० (२।१३५-१२६) मे आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्ती, पुत्रियां एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-परचात्‌ एक आते हैँ! 
यदि पुत्र" का अर्थं केवर पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत को पत्ती या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी । अतः 'ुत्र' शब्द कौ व्याख्या किसी उचित संदमं में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए । व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ पुत्र शब्द में तीन 
वंशजो को सम्मिलित मानते हैँ । इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निदेशो मे 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे पुत्र का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामो का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को मौ संयुक्त समञ्लना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह्‌ याज्ञ ° (२।५० एवं ५१) को समीक्षा में 
प्रपौत्र को ओर मी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजो का उल्लेख किया है ओर शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूरवेजों के संबंघ में केवल पुत्र" या “सुत' का प्रयोग किया है । अतः डा० कापडिया 
(हिदू किगरिप, पृ० १६२) का यह्‌ उल्टेख कि विज्ञानेश्वर पुत्र शब्द से केवर पुत्रौ एवं पौरो को ओर संकेत करते 
है, निराघार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है ओर समी अल्पवयस्कं का अभिमावक हैः 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदश है । 

अब हम भाद्ध-काल के विषय मे विवेचन उपस्थित करेगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख छया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञो को व्यवस्था थी, यथा--मूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । श० त्रा० एवं तं आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह्‌ आ्जिक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (मोजन ) एवं जक दिया जाता है, पितुयज्ञ कहलाता है । मन्‌. (३।७०) ने पितुयज्ञ को तपेण 
(जल से पूर्वजो की संतुष्टि) करना कटा है । मन्‌. (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जक या दूघ, मूक एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए ओौर पितरों को सन्तोष देना चाहिए । प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार को होती हैँ; 
सिनीवालौ एवं कहू । आहिताग्नि (अग्निहोत्री ) सिनीवाली मे श्राद्ध करते दै, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या मे श्राद्ध करते है। 

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियो मे विभाजित किये गये हैँ; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य । वह श्राद्ध 

नित्य कहलाता है जिसके चिए एसी व्मवस्था दी हई हौ कि वह किसी ' निरिचत अवसर पर किया जाय (यथा- 
आल्लिक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला) । जो एसे अवसर पर किया जाय जो अनिर्चित-सा ¦ 
हो, यथा--पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नेमित्तिक कहा जाता है । जौ किसी विशिष्ट फर के किए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैँ; यथा स्वगे, संतति आदि कौ प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध । पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमे पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते ह अर्थात्‌ उन्हे बिना किसी फल कौ आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप कगता है । नित्य कर्मो के करने से प्राप्त फल कौ जो चर्चा घमेशास्तरो मे मिलती है वह्‌ केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवर यही व्यक्त होता है कि इन कर्मो के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु एेसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाये नहीं हँ ओर उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० घण सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निरिचित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हौ जाना चाहिए, अपरा को श्रेष्ठता 
भिनी चादिए ओर पश्च के आरम्मिक दिनों को अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए । गौतम (१५३) 
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एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पन्न में चतुर्थी को छोडकर किसी मी दिन किया जा 
सकता है ओर गौतम ( १५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियां या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्तां किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) मेंहोतो श्राद्ध किसी मी दिन किया जा सकता है। यही बात क्म 
(२।२०।२३) ने मी कही है। अग्ति० (११५।८) का कथन है कि गया में किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीथं दद्यात्‌ पिण्डांडच नित्यशः) । मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुदंशी को छोडकर दशमी से आरंम करके किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं दादी ) ओर सम नक्षत्रों (भरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूति होती है, 
किन्तु जव कोई विषम तिथि (एकादयी, त्रयोदशी आदि) में पितपूजा करता है ओर विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) मेएेसा करता है तो माग्यदाटी संतति प्राप्त करता दहै । जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समज्ञा जाता है उसी प्रकार अपराह्लः को मचघ्याह् से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपवे (८७।१८) ने मी 
एेसा ही कहा है । याज्ञ ° (१।२१७-२१८), कूमं ° (२।२०।२-८), माकंण्डेय ° (२८।२०) एवं वराह्‌० ( १३।३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है--अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
नोत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पन्न, दोनों अयन (वे दोनों दिन जव सूर्यं उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मारों (मात, दाल या मांस आदि सामग्रियों) की उपरुव्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूयं का आगमन, एक रादि से दूसरी राशि में जानेवाल सूरय के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंघिर्यां, चन्द्र भौर सूरयं-ग्रहण तथा जव कर्मकर्ता के मन में तीनत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो--यही काक श्राद्ध-सम्पादन के र्ह।** माकंण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा कि तव श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराकं (पू० ४२६) ने व्यतीयात' कौ परिभाषा के किए वद्ध मनु को उद्धृत किया है--“भवणादिव- 
धनिष्ठाद्रनिगदेवतमस्तकं । यदयमा रविवारेण व्यतौषातः स उच्यते ।।' ओर देखिए अग्निपु० (२०९।१३) । जब 
अमावस्या रविवार को होती है जोर चन्द्र उस दिन श्रवम्‌ नक्लत्र में या अश्वनी, धनिष्ठा, आर्त में या आहलेषा के 
प्रथम चरणमेंहोतादैतो उस योगको व्यतीपात कहते हं। कुछ लोग मस्तक' को “मृग्िरोनक्षत्र' कहते हे । 
बाण ने अयने हषं चरित में "व्यतीपात' का उल्लेख किया है । राकिथों की ओर निद्डा करके भी व्यतोषात की परिभाषा 
को गयो है--'पञ्चाननस्थौ गुखमूमिपुत्रौ मेषे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । पाज्ञाभिधाना करमेन युक्ता तिथिव्य॑तीषात 
इतीह योगः ॥ (श्ना० क० त०,्‌० १८-१९) । जब शुक्लपक्न कौ हादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता हे, सुं मेष मे, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैँ तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं । गजच्छाया कह योग है जब चन्द्र मघा 
नक्षत्र मे एवं स्यं हस्त में होता है ओर तिथि वर्षा ऋतु को जयोदन्ी होती है । विहवरूप (यान्न ० २।२१८ ) ने उद्धुत 
किया है--“यदि स्याच्चन्द्रमाः पिज्ये करे चव दिवाकरः। बव सु च त्रयोदत्यां सा च्छाया कुञ्जरस्य तु।।' अपराकं 
ने काठकशरुति को उद्धृत किया है--/एतद्धि देवपितणां चायनं यद्धस्तिच्छाया' । मिताक्षरा ओर अपराकं (ष्‌ ० ४२७) 
वोनों में यही वचन है । कल्पत (श्राद्ध, पू ० ९) एवं कृत्यरत्नाकर (१० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उत क्ियादहै- 
योगो मघात्रयोदङ्यां कुञ्जरच्छायसंज्ञितः ! भवेन्मघायां संस्थे च ज्धिन्यके करे स्थिते ।।" सौरपुराणने इसे इस प्रकार 
व्याख्यापित किया है--श्राद्धपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः ।' स्कन्दपुराण (६।२२०।४२-४४) ने (हस्तिच्छाया 
को श्याख्या करई प्रकार से की है । अग्निपुराण ( १६५।२३-४) ने "हस्तिच्छाया! को दो प्रकार से समन्नाया हे । कुछ लोग 
गजच्छावा का शर्म्दक अथं ठते हँ जौर कहते हैँ कि किसी हयौ कौ छाया में शरादध-सम्पादन होना चाहिए । वनपवं 
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जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे ओर समी बुरे ग्रह॒ उसके जन्म के नक्षत्र को प्रमावित कर दें] ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पर्शकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो ) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक रोक में आती है । ब्रह्य- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ ओर कालों का वणेन पाया जाता है । ओौर देखिए 
स्कन्द ० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१४।४-६), पद्म (सूष्टि ९।१२८-१२९) । विष्णुघ० सु° (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टका एवं तीन अन्वष्टका, माद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
मे होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैँ ओर जो व्यक्ति इन दिनों मे श्राद्ध नहीं करता वहं 
नरक में जाता है। विष्णुघ० सू (७७।१-७) का कहना है कि जब सूयं एक राशि से दूसरी मे जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवो 
का काल-आदि काम्य काल हैँ ओर इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को ) अनन्त आनन्द देता है । कूम° 
(उत्तराघं १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणो के समय, सूयं के अयनो के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तव वे (पितरों को ) अपरिमित आनन्द देते हैँ । संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों मे श्राद्ध करना चाहिए । आप० घ० सु° (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पवं (८७) 
वायु° (९९।१०-१९), याज्ञ ० (१।२६२-२६३), ब्रह्म (२२०।१५।२१), विष्णुघ० सू० (७८।३६-५०), कूम° 
(२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक कयि गये श्राद्धो के 
फलो का उल्केख किया है । ये फलसूचियां एक-दूुसरी से पूणंतया नहीं मिर्तीं । आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्मवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहां प्रस्तुत की जा रही है-- कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि मे किया गया श्राद्ध क्रम से अघोक्खित 
फल देता है-- संतान (मुख्यतः कन्याएं कृष्णपक्न की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होगे, पुत्र जौ वेदज्ञ ओर वैदिक व्रतो को 
करनेवाले होगे, पुत्र जिन्हँ छोटे घरेलू पशु प्राप्त होगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होगे ओर कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बडा यात्री एवं जुआरी, कृषि मे सफलता, समृद्धि, एक खुर वाके पड, व्यापार में काम, काला 
लौह, कंसा एवं सीसा, पश्‌ से युक्त पूत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रो मे सफलता (चतुदंशी को ) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गाग्यं (परा० मा० १।२ पृ० २३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र ओर इसके एक दिन पूव एवं पदचात्‌ वाले नक्षत्रों मं श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है । अनुशासन पव ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजो में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैँ। 
विष्णुघ० स० (७७।१-६) द्वारा वणित दिनो मे किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैँ ओर जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों मे कछ निरिचित इच्छाओं की पूति के लिए कयि जते है, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैँ । 
परा० मा० (१।१, पु० ६३) के मत से नित्व कर्मो का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे भौर उसे शुभ 
कर्मो की ओर प्रेरित करे ) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों मे यहं अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व ) कौ जान- 


(२००।१२१) का कहना है कि वह राद, जिसमें हाथी के कान पंखा क्षलने का काम करते है, सहलो कल्य तक संतुष्टि 
देता है । अपराकं (पु ° ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा छतु में गज की छाया में ओर गज के 
कानों दारा पंला श्षलते समय शाद किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है बह रोहित रंग के बकरे का 
होता है। 








१२१९ घमेलास्त्र का इतिहास 


कारी की अमिकांक्ला मी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह "विविदिषाजनकः है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किय गया 
दै) 1 जेमिनि° (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दद-पूणमास याग } अवश्य करने चाहिए, 
मले ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्य को सम्पादित करने में असमर्थं हो ; उन्टोने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यो के समी माग सम्पादित होने चाहिए ओौर यदि कर्ता सोचता है कि वह सवका सम्पादन करने मेँ असमर्थ 
दैतो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए । 

विष्णुव० सू० (७८।१-७) का कथन टै कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पाजातादहै जौरवे जो सोम, मंगल, वघ, वृहस्पति, शुक्र एवं गनि को श्राद्ध करते ह, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), 


य्‌ में विजय, समी इच्छाओं की पूति, अमोष्ट ज्ञ(न, वन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते है । कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने ¦ 


मी सप्ताह के कतिपय दिनों मे सम्पादित श्राद्धं से उत्पन्न फल का उल्टेख किया है । 
विष्णूव० सू° (७८।८-१५ ) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को मी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है । ओर देखिए याज्ञ ° ( १।२६५-२६८), वायु ° (८२), 
माकंण्डेय० (३०।८-१६), कू्मं° (२।२०।९-१५), ब्रह्म ° (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड ° ( उपोद्‌ घातपाद १८।१) । 
किन्तु इनमे मतेक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्टेख यहाँ नहीं किया जा रहा है । 
अग्नि० (११७।६१) मे ञआयादैकिवे श्राद्ध जो किसी तीधंया यृगादि एवं मन्वादि दिनों मे कयि जाते हँ 
(पितरों को ) अक्षय संतुष्टि देते हँ । विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य ° ( १७।४-५), पद्म ° (५।९।१३०-१३१), 
वराह ० ( १३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द ० (७।२।२०५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, माद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगो के प्रथम 
दिन) कही जाती हैँ । मत्स्य ° ( १७।६-८), अग्नि ° ( ११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५१।३३- 
३६), पद्म ० (सृष्टि ० ९।१३२-१३६) ने १४ मनू ओं (या मन्वन्तरो ) की प्रथम तिधिर्याँ इस प्रकार दी है--आदिवन 
गुक्छ नवमी, कातिक शुक्क दादरी, चैत्र एवं माद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्छ एकादक्षी, 
आषाढ़ शुक्र दशमी एवं माघ शुक्छ सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ, कातिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच ° (१, पृष्ठ ५८}, कृत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० मा० ( १।१ पृ० १५६ 
एवं १।२ पृ ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धत है । स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मुत्य्थसार 
(पु०९) मेंक्रमकूुछमित्नहै। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) मेंद्वेत से लेकर तीस कल्पो की प्रथम तिथ्यां श्राद्धके 
किए उपयुक्त ठह॒रायी गयी हैँ, जिन्हँ हम यहां नहीं दे रहे है। 
जाप० घ० सू० (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु व° सू० (७७।८-९), कूम ° (२।१६।३-४), 
ब्रह्याण्ड० (३।१४।३), मविष्य ° ( १।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोघूलि-कार), या जब सूये का तुरत उदय हआ 
हौ तव-एेसे कालो में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छट दी है । आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्ल मे आरम्भ हुञा हौ जौर किसी कारण से देर हौ जाय तथा सूर्यं ङ्ब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए ओर उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए । 
विष्णु घ० सू० का कथन टै कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है ओर कर्ता की सभी सुविधाओं एवं समी इच्छाओं की पुति होती है। यही कूमं० का कथन है 
कि जौ व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पडी हुई गाय के समान ङब जाता है ( अर्थात्‌ उसे पाप रुगता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने सावधानी के साथ निरदेरित किया है कि ययपि 
ग्रहणो के समय मोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह्‌ निषिद्धता केवल भोजन करने वाङ (उन ब्राह्मणों को जो 
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अपराह्व, क्‌तप, रौहिण काल; श्वाद़ के योग्य स्यान १२९९ 


ग्रहण-काल में श्राद्ध-मोजन करते हैँ) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलो कौ प्राप्ति 
करता है!“ 

श्राद्धकाल के लिए मन (३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्ु के अथे के विषय मे अपराकं (पु ° ४६५), हेमाद्रि 
(प° ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निवन्वों मे विद्रत्तापूणं विवेचन उपस्थित किया गया है । कड मत प्रकाशित कयि 
गये है । कुछ लोगों के मत से मध्याल्लं के उपरान्त दिन का शेषांश अपरा है । पूर्वां शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है । कुछ लोगो ने शतपथत्राह्यण (२।४।२।८) के पूर्वाह्‌ देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
किए है, इस कथन के आधार पर कहाहै कि दिन को तीन भागों मे बाँट देने पर अन्तिम भाग अपरा कहा जाता है । 
तीसरा मत यह है कि पांच भागों मे विमक्त दिन का चौथा भाग अपराह्ल है । इस मत को मानने वारे रत ० ज्रा° (२ 
२।३।९) पर निर्भर है । दिन के पाच माग ये है प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्क एवं सायाह्वं (सायं 
या अस्तगमन ) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैँ । प्रजापतिस्मृति ( १५९-१५७) 
मे आया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहूतं तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तो मे वांटा जाता है) । इसने आगे कटा है 
कि कुत सूर्योदय के उपरान्त आख्वां मुहूतं है ओर श्राद्ध को कुतप मे आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण सुहुतं के 
आगे नहीं ले जाना चादिए, श्राद्ध के किए पांच मुहूतं (आवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है । 

कुतप शब्द के आठ अर्थं हँ जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पु० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्धः प० ३२० ) ने 
कहा है । यह शब्द “कु (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है । कुतपः के आठ अथं ये है मध्याः 
खड्गपात्र (गे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्ब, रूपा (चांदी), दर्भे, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पुत्र) । सामान्य नियम यह्‌ है कि श्राद्ध अपराह्ल मेँ किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धो के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध ओौर आमश्नाद्ध (जिसमें केवर अन्न का अपण हीता 
है) प्रातःकाल किमे जाते है। इस विषय मे मेधातिथि (मनु ३।२५४) ने एकं स्मृतिवचन उद्धृत किया है । ` 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) मे आया है कि यदि मुख्य काक में श्राद्ध करना सम्मव न हौ तो उसके पञ्चात्‌ 
वाले गौण काल मे उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुरुप काल एवं सामग्री संग्रहण के कारु मे प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए ओर समी मुख्य द्रव्यो को एकत्र करने के किए गौण कार के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए । | | 

अव हम श्चाद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ छिखेगे । मनू (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दौ 


है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाल मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हौ ओर जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 


हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योकि पितर छोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटो एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैँ जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैँ। याज्ञ ° (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्- 


२८. न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनभा समापनात्‌ ! अन्यत्र राहृदश्नात्‌ । आप ० ध० सु ° (२।७) 
१७।२३-२५) ; नक्तं तु वजयेच्छाद्धं राहोरन्यत्र दनात्‌ । सवंस्वेनापि कतव्य क्षिप्रं वं राहुदशने । उपरागे न कुर्याः 
ङ्क गौरिव सीदति । कमं° (२।१६-३।४) । यद्यपि “चन्द्रसूयंग्रहे नाद्यात्‌" इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तयापि भोक्तुदोषिी 
दातुरभ्युदयः । भिता० (याज्ञ ° १।२१७-२१८) । | 

२९. पुर्बाह्क दे विकं काथंमपराह् तु पेतृकम्‌ । एकोदिष्टं तु मध्याह्व प्रातवंिनिमित्तकम्‌ ॥ मेधातिथि (मन्‌ 
३।२४३ ) । दीयकलिका (याज्ञ ° १।२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप मे उद्धृत किया हे । 

८१ 








| । 
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स्य चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की गोर ढालू होना चादिए । शंख (परा० मा० १।२, पृ० ३०३;श्रा० प्र०, पुण 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, प° ३८५) का कथन है--वैलो, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, उची मूमिया दूसरेकौ 
मूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए ।' कूर्म० (२।२२।१७) मे आया दै--वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर- 
इनके निरिचत स्वामी नहीं होते ओर ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं ह| यमने व्यवस्थादी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस मूमिके स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया ज 7 है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों ओर विशेषतः अपनी मूमि पर, पवेत के पास के कता- 
कुजो एवं पवेत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए ।*“ विष्णुघर्मसूव्र (अव्याय ८५ ) ने कई पवित्र स्थलों का उल्केख किया है 
ओर जोड़ा है--'इनमें एवं अन्य तीर्थो, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक वालुका-तटो, जरनों के निकट, पर्वतो कुजो, वनो, 
निकरुजों एवं गोवर से चि सुन्दर स्थल पर (श्राद्ध करना चादिएु) ।' शंख (१४।२७-२९) ने चाह किजोभी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर ), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकटक, 
नमदा, काडी, कुरुक्षेत्र, मृगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋपिकूप मे दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०. 
५-७) ने मी नदीतीरे, ताखावों, पर्वतरिखरों एवं पुष्कर जसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु° (अव्याय ७७) एवं मत्स्य° (२२) में मी श्राद्ध के लिए पूत स्थल, देशो, पर्वतो कौ लम्बी सूचियां पायी 
जाती हैँ। 

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीर्थं वर्णन ) में लिखेगे । 

विष्णुधमंसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्या दी टै कि स्लेच्छदेश मे न तो श्राद्ध करना चाहिए ओर न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्टेच्छदे वह्‌ है जिसमे चार वर्णो की परम्परा नहीं पायी जाती । वायुपुराणने 
व्यवस्या दी दै कि त्रिशंकु देश, जिसका वारह्‌ योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर ओर कीकट (मगघ)के दक्षिण 
महै, श्राद्ध केङिए योग्य नहीं दै । इश प्रकार कारस्कर, कछिग, सिच्‌ के उत्तर कन देश ओर वे सभी देश जहां वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के किए यथासाच्य त्याग देने चाहिए ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुक सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्धन्मंका यथासंमव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिग, ककण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशार्ण, कुमायं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिघ्‌. नदी के उत्तरी तट, नमेदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग । 

माकंण्डेयपुराण (२९।१९=श्रा० प्र ०, प० १३९) ने व्यवस्थादीरहैकिश्राद्ध के किए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कणंकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने मेँ मयंकर ओर 
दुगन्ध-पूण है । प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं परुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को 


२०. गोगजाङ्वादियृष्ठेषु छरत्रिमायां तथा भृवि। न कुर्यच्छादधमेतेषु षारक्यासु च भूमिषु ॥ शंख (परा० मा० 
९।२११प्‌० ३०३; श्रा० प्र ०, पु० १४०; स्मृतिच०, श्वा०, १० ३९५) । अटव्यः पवंताः पुण्यास्तीर्यान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहनं ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूमं० (२।२२।१७ ) ॥ अवराकं (पु० ४७१), कलपतर (श्याद्ध, पु० ११५) 
एव श्रा० प्र° (पु १४८) ने एला ही हइलोक यम से उब्ृत किया है--यमः । परकौयप्रदेशेषु पितृणां निर्वपेत्तु यः । 


तद्भूमिस्वामिपितृभिः श्राद्धकमं विहन्यते ॥ . . . . तस्माच्छाद्धानि देयानि वुष्येल्वायतनेषु च ! नदीतीरेषु तीर्येवु 


स्वभूमौ च प्रयत्नतः! उवहूुरनिक्ंजेष॒ तथा पवतसानुषु ॥ अपराकं (प° ४७१), कल्यतर (श्वा, व° ११५ ) । 
भि्ताइए्‌ कूं ० (२।२२।१६) । 
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देखने या अन्य प्रकारो से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है । गौतम (१५।२५-२८)ने व्यवस्था दी है कि कुत्तो, चाण्डालो 
एवं महापातकं के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य ) हो जाता है, इसकिए श्राद्ध-कमं धिरे हुए स्थल 
मे किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थर के चतुदिक्‌ तिल विखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डार्‌ दारा देखे गये मोजन आदि दोष) को दुर 
करने के लिए ज्ञान्ति का सम्पादन करना चाहिए । आप० ध० सु°ने कहा है कि विद्धान्‌ रोगों ने कुत्तो, पतितो, कोढी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंघ रखनेवाले व्यक्ति, आयु घजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शद्रा से उत्पन्न ब्राह्यणपुत्र दारा 
देखे गये श्राद्ध की मत्संना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैँ तो वे उस पंक्ति में बंठकर खानेवाङे व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैँ । मन्‌ (२३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गांव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को मोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अन्‌मति नहीं मिलनी चाहिए । इन रोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र) 
दान (गाय एवं सोने का }) कृत्य देख किया जाय, या जब ब्राह्मण मोजन कर रहे हों तब या किसी घामिक कत्य 
(दशं -पूणमास आदि) के समय या श्राद्ध के समय एेसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हौ जाता है । 
सूअर देवों या पितरों क किए अपित भोजन को केवल सूंघकर, मूर्गा मागता हुआ या उड़ता हुजा, कृत्ता केव दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्फशं से (उस भोजन को ) अशुद्ध कर देते है । यदि कर्ता का नौकर ऊुंगड़ा, एंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए । 
अनुशासन पवं मे आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-गरस्त (दिवत्रौ) द्वारा श्रादधमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए । विष्णुघ० सू० (८२।३) मे श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाके ३० व्यक्तियों की सुची हं । 
कू्म० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अगहीन, पतित, कोटी, पूयव्रण (पके हुए घाव} से भ्रस्त 
नास्तिक, मूर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दुर रखना चाहिए; धृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं नास्तिको को श्राद्ध से दुर रखना चाहिए । 
माकंण्डेय० (३२।२०-२४), वाय्‌° (७८।२६-४०), विष्ण्‌ पुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पवें (९१।४३- 
४४) मे मी लम्बी सूचियां दी हुई है किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे ह । स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने मी चखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर). को श्राद्धङृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । 


श्राद्धो का वर्गीकरण 


श्राद्धो का वर्गीकरण करई प्रकार से किया गया है । वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं कास्य । 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है । दूसरा है एकोदिष्ट एवं पावंण५, जिनमे पहा एक मृत व्यक्ति के किए किया 
जाता है ओर दूसरा मास की अमावास्या, या आश्विन कृष्णपक्ष मे, या संक्राति पर किया जाता है ओौर इसमे मूख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों को व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उदिष्टः यस्मिन्‌ भद्ध 
तदेकोदिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० ( यान्न १।२५१ ); तत्र च्रिपुरषोदेशेन यत्‌ श्यते तत्पावणम्‌ । 
'ठकयुरुषोदेश्ेन क्रियमाणमेकोटिष्टम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ ° १।२१७) । “पा्वेण' का अथं है "फिसी पवं दिन में सम्पा- 
दित ।' विष्णुपुराण ( ३।११।११८ ) के मते से पवं दिन ये है--अमावास्या, पूणिंमा, चतुद॑शषी, अष्टमी एवं 
संक्रान्ति । भविष्यपुराण (श्राद्धततत्व, पु० १९२) ने पार्वण धाद्ध कौ परिभाषा यों कौ है-- अमावास्यां यतिक्ते 
पत्वार्बेणमुदाहूतम्‌ । क्रियते वा पवंणि यत्तत्वावंणभिति स्थितिः ॥' 
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पवं पुरूषो का आवाहन होता है । वृहस्पति (सद्रघर का श्राद्विवेक ) ने मनु दारा घोषित श्राद्धो की पांच कोयं 
कटी ह --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वण । श्वाद्धविवेक का कथन दै कि नैमित्तिक मे सोलह प्रेत-धाद़ होते 
है जौर गोष्ठी-श्राद्ध-जेसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों मे उल्लिखित हैः पावंण श्राद्धो मे गिने जाते हैँ । कूर्मपुराण (२।- 
२०।२६) ने इस प्रकार पाच श्राद्धो का उल्टेख किया है । मिताक्षरा (याज्ञ १।२१७ ) नेर्पाच श्राद्धो के नाम दिये 
दै-अहरहः-घ्राद्ध, पार्वण, वृद्धि, एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण । मन्‌ (३।८२ == गंख १३।१६ एवं मत्स्य ० १६।४) 
ने अहरहः-श्राद्ध को वह्‌ श्राद्ध माना ह जो प्रति दिन मोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जक या दूच, फलों 
एवं मूलो के साय किया जाता है । बहूत-से ग्रन्थों दवारा उद्धत वि्वामिव्र के दौ ङोकों मे वारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित दै नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृ द्धि-श्राद्ध (पत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानेवाला ), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण), पावंण, गोष्टीश्राद्ध, गुद्धिश्राद्ध, कर्माग, देविक, याव्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध | कु ग्रंथो में इनकी परिमाषां 
मविष्यपुराण से दी गयी है । सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी । दोष, जिनकी परिभाषा अभी तकं नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है-गोष्ठीश्चाद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय मे चच करने के कारण प्रेरित 
दौकर किया जाता है या जव बहुत से विद्धान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकव्र होते हैँ ओर अलग-अलग मोजन पकाने- 
वाके पात्रों का मिलना उनके किए असम्भव हो जातां है जौर वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियां ) एकत्र करते 
दै ओर एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैँ, तव वह गोष्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है । शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराघी होने के कारण या प्रायदिचत्त न करने के कारण 
(वह प्रायरिचत्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है । उसे कर्माग कटा जाता है 
जो गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे दैविक 
नद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के जिए किया जाता दै (यह नित्य-श्राद्ध के समान है ओर यज्ञिय 
मोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जव कोई दुर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जव वह अपने घर को लौट आताहै ओर श्राद्ध करता है तवं 
उसे यात्रा-श्रादध कहते है । वह पुष्टि-धाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (यामोटे होने के किए जब कोई ओषधं 
सेवन कीजातीदहै) या वन-वृद्धिके कए किया जौताहै। इन वारहों में मुख्य हैँ पावेण, एकोरिष्ट, वृद्धि एवं ` 
सपिण्डन । शिवभटु के पृत्र गोविन्द ओर रघुनाथने षण्णवति श्राद्ध" नामक ग्रन्य मेँ इन सवका सं्रह॒ किया है। 
५4 वषमे कथि जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त स्य भे ये हैवं कौ १२ अमावास्यां पर १२ श्राद्ध, युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियो के १२ श्राद्ध, वृति (वैधृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
न्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महाक्य श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन ओौर चार अन्य दिन 
(देमन्त एवं शिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी )। इन वर्गीकरणं एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धो का सिद्धान्त शताब्दियों ते बहुता हुआ आतिदाय्य की सीमा को पार 
कर गया। कह्नान होगाकि कुछ ही रोग वषं मे इतने श्राद्ध करनेमें ल्वीन रहे होगे ओर अधिकांडमें 
रोग महाख्य श्राद्ध या दो-एक ओर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होगे । यह ज्ञातव्य है कि मन्‌ (३।१२२) ने प्रथमतः 
्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समञ्ञकर किं यह सब के 
किए सम्भव नही है, उन्होने वषं में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में ) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
शराद्धकरने की व्यवस्थादी ओर कहा कि प्रति दिन वहु श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञ मे सम्मिलित 


दै। देवल कछ पग आगे चते गये ह ओर उन्होने का है कि वषंमें केवरुएकही श्राद्ध वड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है । 

















श्नद्ध स भोजनीय ज्ाह्यणों की योग्यता १२२३ 


| श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अव हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के किए आमंत्रित ब्राह्मणो की योग्यताओं के प्रन पर विचार करेगे । श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो मी हो, श्रादधमोजन के किए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते ह! इस विषय मे बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्ररस्तियां गायी हँ, जिन पर हम यहां विचार नहीं करेगे, क्योकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है । यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों मे बहुत कम योग्यताएं वणित हैँ किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणो के काल में निमन्त्रित होनेवाले रोगौ को योग्यताओं की सूचियां बढती ही चरी गयीं ! उदाहर 
णार्थं आश्व ० ग्‌ (४।७।२)२ शांखा० ग्‌ ° (४।१।२), आप० गू ° (८।२१।२ ), आपण घ० सु°०(२।७। १७1४) 
हिरण्यकेशी ¶ ० (२।१०।२), बौवा० गृ ° (२।१०।५-६ एवं २ ।८।२-३), गौतम (१५।९) ने कहा है करि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (कोच एवं वासनाओं से मक्त तथा मन एवं इन्द्रियो पर संयम करनेवाले ) एवं 
शुद्धाचरण वाक्त, पवित्र होना चाहिए ओर उन्हे न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए जौर न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाके होना चाहिए । आप० ध० सू° का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पड च््ाहै 
जिनमें 'मघ्‌' शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज ० सं ° १३।२७-२९ एवं -तं० सं० ४।२।९।३), जिसने 
ब्िसुप्णं पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञं (अङ्वमेघ, पुरुषमेष, स्वैमेध एवं पितुमेघ) 
मं प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर ल्थि हः जो पांचौ 
अग्नियों को प्रज्वक्छितं रखता है. जो ज्परेऽ साम॒ जानता है, जो वेदाध्फ्यन के प्रतिदिन का कतेव्य करताहै, | 
जो वेदज्ञ का पुत्र है ओर अंगों के साथ सम्पूणं वेद पढ़ा सकता हे ओर जो श्रोत्रिय है--ये समी श्राद्धके 
समय मोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैँ । पक्तिपावन (जो रोग भोजन करनेवालों की पक्तिको ` । 


२२. ब्राह्मणान्‌ शरुतंशीलवत्तसंपन्नानेकेन वा ! आरव० ° (४।७।२) ; ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ सन्त्रवतः समंगानयुज 
आमन्त्रयते । योनिगोत्रासम्बन्धान्‌ । नायविक्षो भोजयेत्‌ । हिर० गृ ° (२।१०।२) ; ति मधुस्त्रिसुपणस्तरिणाचिकत- 
श्चतुर्मेधः पञ्चाग्नियेष्ठसामिको वेदाध्याय्यन्‌चानयुत्रः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जानाः पंदितिपावना भवन्ति । आष० | 
ध० सु° (२।७।१७-२२) । श्रिसुपणं' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम्‌" (त° आ० १०।४८-५०) से आरम्भ | 
होनेवाके तीन अनुवाकों स या “चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः" (ते० ज्रा° १।२।१।२७ ) या ऋ० (१०।११४।३-५) | 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है । बिणाचिकेत' को तीन प्रकारसे व्यार्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकेत अग्नि | 
को जानताहै, (२) बह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) बह जिसने `विरज | 
नामक अनुवाक पट्‌ डाला है । नाचिकेत" अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८) । न्रिणाचिकेत' शब्द 
कठोपनिषद्‌ ( १।१।१७) में आया है ओर शंकर ने उसे इस प्रकार समस्या है--श्निः कृत्वा नाचिकतोऽग्निदिचतो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तद्वज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा । ' तै ° ज्ञा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाथा का उल्लेख किया है । पांच अग्नियां ये है--गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या ओपासन ) तथा 
सभ्य । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पं वितपावन, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्याओं के छिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवर (श्ा० प्र०,पु०५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों कौ है--'एकतं 
शाखां सकल्पां वा षड्भिरद्धंरधीत्य वा । षट्‌क्मनिरतो विप्रः भोत्रियो नाम धमेवित्‌ ।\" पाणिनि (५।२।८४) ने 
श्रोत्रिय की व्युत्पत्ति यों की है--शनोत्रियरछन्दोधीते । ' “षद्‌कमं' का संकेत “यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि 
की ओर है। 








१२२४ घमं शास्त्र का इतिहास 


पवित्र करते है) के विषय में गौतम (५।२८), वौवा० व० सू° (२।८।२), मन्‌, (३।१८५-१८६) , याज्ञ ° ( १।२१९) 
एवं वराहपुराण (१४।२) ने मी यही कहा है । अनुशासन पवं (९०।२५-३१), कूम० (२।२१।१-१४ ), मत्स्य 
( १६।७-१२), ब्रह्म (२२०।१०१-१०४), वायु ° (७९।५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२१७। 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की म्बी सूचियां दी है। 

हिरण्यकेडी गृह्य (२।१०।२), बौ° व० सू° (२।२।७), कूम पुराण (२।२१। १४) आदि का कथयन 
है कि श्राद्धकर्ता को एसा व्यक्त्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--मामा) ओर 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्वित हो (अर्यात्‌ गुरु या शिष्य), याजो मित्रहो, या जिससे वह॒ घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो । मन्‌, (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी दैकि श्राद्ध-मोजनमे मित्र को नहीं बाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है । श्राद्ध के समय एेसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्रहौ ओौरन रात्रु; जो व्यक्ति केव मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है ओर देवा- 
पेण करता है, वह उन श्राद्धो या अप॑ंणो द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता । किन्तु मन्‌. (३।१४४ कर्म ० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्वान्‌ शत्रू की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है । मन्‌, ( ३।१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अट्ुत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आच्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों । जिसने सम्पूर्णं वेद का अध्ययन कर किया है किन्तु जिसका पिता श्रौतरियन रहा हो ओर जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों मे अन्तिम अपेक्लाकृत अधिक योग्य टे। मन्‌ ने यहमीक्टाहैकिएेसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चादिए जौ ऋग्वेद का अनयाय हो, जिसने उस वेद को सम्पूणं पठ्‌ लिया 
हो याजौ यजुर्वेद का अनुयायी हो ओौर उसकी एक शाखा का अघ्ययन कर चकाहो या सामवेद गानेवाला हो ओौर 
सामवेद का एक पाठ पड़ चृका हो । यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूवेज सात पीदियों तक दीघं काल के चिए संतुष्टि प्राप्त करते है । | 

हारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पु० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, प° ६६, ६७) ने पांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वणेन किया है; यथा --उन्दं उच्व (चार विशेषताओं से सम्पन्न ) कुल में जन्म लेना चाहिए, ओर विद्या (६ 


प्रकार की) एव शील (१३ प्रकार के चरित्र ) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चादहिए। 


रंख-लिखित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ मोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य ) की एक 
खम्बी सूची दी है ।*२ यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता हे; जो पंचाग्नियां रखता है; जो वेदस्वाध्यायी दः 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं घर्म॑शास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणाचिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्णक 
एवं ज्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धर्मशास्त्र पढ़ च्या है; जो वेदप्रबण 
टे; जो सदा अग्निहो करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है ओर धर्मंदास्व-प्रवण है (कल्प०, पु ६८; 
° प्र०,१्‌.० ६७) । एसे ही नियम विष्णुघर्मसूत्र (८३), बृहत्‌ पराशर (प° १५०), वृद्ध गौतम (पु 
५८१), प्रजापति (७०-७२), रघु शातातप (९९।१०० ) ओौशनस स्मृति मे मी पाये जाते हैँ । मेघातिथि (मन्‌ 


३३. शंखक्िखितावपि। अथ पावतेयाः। वेदवेदाद्धवित्‌ पञ्चाग्निरन्‌ चानः साख्ययोगोपनिषद्ध मेश्षास्त्र- 
विच्छोत्रियः णाचिकेतः त्रिमधुः त्रिसुषणंको ज्येष्ठसामगः! सांस्ययोगोपनिषद्धभंश्षास्त्राध्यायी वेदपरः सदाग्निको 
मातापितृकुभूषुधशास्त्ररतिः । इति । कल्यतर (पू० ६८) एवं श्ना० प्र (प्‌० ६७) । 
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३११४७) ** ने उपर्युक्त उक्तियो का निष्कषं निकाला है कि वेसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययनं कर 
च्या है, जो साघु आचरण वालाहै, जो प्रसिद्ध कुल कारहै, जो श्रोत्रिय पिताका पुत्र है ओर जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए ओर शेष केवरु अथंवाद (प्रशंसा मात्र) है) मन्‌ (३२२८) ने दय 
नातं कही हैँ; देवों ओर पितरो के च्िए अपित मोजन केवर उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो । जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज् ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैँ ! इसके 
उपरान्त मन्‌ (२३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पक्तिपावन ब्राह्मण वे हँ जो मोजन करने वालों को उस पक्ति को 
पवित्र करते है जिसमें एसे लोग भी पाये जाते हँ जो (अपने अन्तहित) उन दोषो से युक्त हैँ जो उन्हे मोजन करने 
वालों में वैठने के अयोग्य ठह्राते हैँ । मन्‌ (३।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखि हैँ, यथा- 
जो वेदों या उनके विङ्लेषक प्रथो के शाख।घ्यायियों मे सर्वोत्तम रहँ ओर अविच्छिन्न वैदिक परंपराके कुर में 
उत्पन्न हुए है ओर जो त्रिणाचिकेत अग्तिके ज्ञाता आदि दहैँ। हेमाद्रि (श्राद्ध, प्‌० ३९१-३९५) एवं कल्पत 
(श्राद्ध, पृ ० ६४-६५) ने यम के पक्तिपावन-सम्बन्वी कतिपय रोक उद्धूत क्यि हं 
मन्‌ (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण समी लक्षणो (मन्‌ ३।१३२-१४६) 

को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी एसे ब्राह्मण को पाना असम्मव हौ तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पारुन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, सामा, बहनि के 
पुत्र, रवशुर, वेद-गरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्धू. (यथा मौसी के पुत्र), साडे या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बृखा सकता है । एसी ही व्यवस्थाएं याज्ञ ° (१।२२० ), कूम ° (उत्तरां २१।२०), वराह ° ( १४।- 
२), मत्स्य ° ( १६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ ) मे मी पायी जाती रहै 4 किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा ख्या जताहैतो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।*^ यहां तक कि आप० घ० सू° (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएं न हों तो, अपने भाई (सोदयं) को, जो सभी गुणौ (वेदविया एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यो को श्राद्ध-मोजन देना चाहिए । ` बौ° ध० सू° (२।८।५) ने सपिण्डो 
को भी खिक्ाने की अनुमति दी है। एेसा रगता है कि गौतम (१५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त रोगों के 
अमाव में उत्तम गुणशाली शिष्यो एवं सगोत्रो को मी आमन्त्रित कर लेना चाहिए । आजकल भौ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिकित होने मे अनिच्छा प्रकट करते हैँ । विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके किए श्राद्ध किया जाता है } 
तीन या चार वषं पहले ही मृत हुआ हो । स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाठे पर दोष मढ़ दिया है ओर 


३४. भोत्रियो विद्वान्‌ साधचरणः प्रस्याताभिजनः भोत्रियापत्यमसम्बेन्धी भोजनीयः ! परिशिष्टं सवंमयं- 
वादाथेम्‌ । मेधातिथि (भनु ३।१४७) । 

३५. मुख्याभावे योनुष्ठीयते प्रतिनिधिन्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते । मेधा० (सनु ३।१४७) । अमरकोश भे 
आया है---“मुख्यः स्यात्प्रयमः कल्योऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः।' प्रभूः प्रथमकल्पस्य योऽन्‌कल्पेन वतते । न सास्यराथिकं 
तस्य दुम॑तेविद्यते फलम्‌ ॥ मनु ( ११।२ ० == शांतिपवं १६५।१७) । तन्त्रवातिक (प° १९१) में भी यह उद्धुत है, 
किन्तु वहां दुसरी पवित यों है--“स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 

३६. गणहान्यां तु परेषां समुदेतः सोदर्योपि भोजयितन्यः। एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः । आष० घ० सु° 
(२।७।१५७१५-६) । 
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प्रायर्चित्तो को व्यवस्था दे दी है । उदाहरणार्थं, मिता० (याज्ञ २।२८९ ) ने मारद्राज के कतिपय इलोक उद्धत किये 

है यदि कोद ब्राह्मण पावंण श्राद्ध मे मोजन करता है तो उसे प्रायदिचत्त-स्वरूप छ; प्राणायाम करने पडते है, यदि 
वह्‌ मृत्यु के तीन मासो से लेकर एक वषं के मीतर श्राद्ध-मोजन करता है तौ उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वद्धि-श्राद्ध मे मोजन करता है तौ उप्ते तीन प्राणायाम करने पडते हँ ओौर यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाताहै तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है ।' मिताण्ने धौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर कयि गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण त्रत की व्यवस्था 
दी ह। ओर देखिए इस विषय में निणंयसिन्व्‌ (३, प° ४६७-४६८) । वराहपुराण (१८९।१२-१३) मे आयाहै किं 
यदि कोड ब्राह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है ओौर पेट में उस मोजन को चयि हुए मर जाता है तो वह्‌ एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हौ जाता है ओर तव कमी पापसे छुटकारा पाता है। 

गौतम (१५।१०) के मत से गृणदाखी (आवदयक गृणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; क रोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज मे नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध मेँ वृढ 
लोगो को आमंत्रित करना चाहिए । दूसरी ओर आप० व° सू° (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों मे वृद्धं 
को तया वृड्ढो मेँ जो दरिद्र हैँ गौर घनार्जन के इच्छुक ह उन्हं वरीयता मिनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
दरव्यकररदचेप्सन्‌ ) । 
कुछ ग्रन्थ संन्यासियों या योगियों को श्राद्ध मे आमंत्रित करने पर वल देते हैँ । विष्णु ० (८३।१९-२०) 
ने योगियों को विरोष रूप से पक्तिपावन कटा है ओर पितरों द्वारा उच्चरित एक ङलोक उद्धृत किया है--हमारे कुल 
म कोई (वंटाज ) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हँ ।* वराहपुराण ( १४।- 
५० मे योगौ को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कटा गथा है। माकण्डेव° (२९।२९-३०) मे आया है--समङ्चदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-भोजन में सदव योगियों को खिकाना चाहिए, क्योकि पितर लोग आश्रय के किए योग पर निर्भर रहते है; यदि 
सहस्रो ब्राह्मणो मं प्रथम बैठे हृए योगी को खिलाया जाता है तो वह॒ योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता) एवं अन्य मोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार वचाता है जिस प्रकार नौकाजलमेंसे मनुष्यो को वचाती है । इसके उपरान्त उसने राजा शेक के 
लिए पितरों दारा गाये गये श्लोकों को उद्धूत किया हे (२९।३२-३४) । सौरपुराण ( १९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह्‌ निष्कषं निकाला है कि एकाग्र मनसे दिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पयप्ति है। | 
मत्स्य ° ( १६।११-१२) मेँ आया है--जो वैदिक मन्त्रौ का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञो का विचार 

करता है गौर जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह्‌ पक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद मे 
भवीण, वंदिक छात्र, वेदन्न एवं बरह्ज्ञ-दैसे लोग जिस श्राद्ध मँ खिकाये जाते है वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है । उप- 


युक्त वचनो मे वेद-ज्ञान पर सवसे अयिक बक दिया गया है, किन्तु वेदज्ञो का सदाचारी हौना एवं नियमरत रहना परम 


आवर्यकं है ( आरव ० गु ० ४।७।२, गौतम १५।९ एवं मन्‌ २।११८ ) । मनु (२।११८ ) मे आया है-“उस ब्राह्मण 
को जौ केव गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन विताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जौ तीनों वेदो का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्वित नहीं है गौर जो चाहे (निषिद्ध या वजित खाद्य पदाथ) खाजङ्ता 
है तथा समी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है ।' स्कन्द (६।२१७।२७)मे आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शीर एवं 
अवस्था को जानना चाहिए ओर यह्‌ देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैँ या कन्हं अपनी पुत्रियां देते हैँ । ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्धात, अ° १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय मे छानवीन नहीं होनी चाहिए, क्योकि सिद्ध योगी रोग 
ब्रह्मण के रूप में विचरण किया करते हँ । किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात हो जाये या पास में रहने के 

















श्राद्ध नें भोजनीय ब्राह्यणो कौ योग्यता १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरकतापूर्वक जान ल्ियि जायें तो उसे नहीं आमन्वित करना चादिए (५१६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सवेप्रथम यति (संन्यासी ), तब चतुवेदी ब्राह्मण जो 
इतिहासन्ञ मी हो, तब त्रिवेदी, इसके उपरान्त हिवेदी, तब एकवेदी ओर तव उपाध्याय । हेमाद्रि (श्ना ०, प° ४४३) 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल मे जन्मल्नेसे क्या लाम है, जब किं व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित) हो ? क्या सुगन्वयुक्त कुसुमो मे कृमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातुकण्यं का कथन है- देवों 
ओर पितरों के कृत्यो में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात मी नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने को तो बात ही दूसरी है, 
मले ही वे विद्धान्‌ हों या अच्छे कुल मं उत्पन्न हुए हों ।* योग्यता पर इतना व इसक्िए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणो मे प्रविष्ट हो जाते हँ । ओर देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११।४९ ) 

उपर्युक्त विद्या, शीर एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएं श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाञे ब्राह्यणो के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विवश करती हैँ। मनु आदिने आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये ह । मन्‌. (३।३४९), विष्णु घ० सू०° (८२।१-२) “ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मो मे (आमंत्रित करने के किए) ब्राह्मण (के गुणो को) परीक्षा नहीं खी जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध मे (गुणो 
की) भली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है ।' मन्‌, (३।१३०) मे आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद 
का पुणे ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा मे ) पूणं छान-बीन करनी चाहिए । वायु (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-घर्ममें ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चादिए, किन्तु देवो एवं पितरों के कृत्यो मं परीक्षा आव- 
ख्यक है । अनुशासन ० (९०।२, हेमाद्रि, पृ ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों मे क्षत्रिय को दान-नियम जानते हृए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों कै श्राद्धो मे एेसौ जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाद्रि, प० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पु ० १०२) ने व्यवस्था दौ है कि ब्राह्मण के शी (चरित्र) कौ जान- 
कारी उसके दीधकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कमो एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारो 
से जाननी चाहिए तथा उसकी वृद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए । इन्हीं तीन विधियो से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाखा ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं । न॒सिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हृए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्ठ करना वजित किया है । इसमे सन्देह नहीं है किं 
कुर एेसी उक्तियां मी हँ, विशेषतः पुराणों मे, जो ब्राह्यणो को योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की सत्संना 
करती हैँ । उदाहरणार्थं, स्कन्द ० (अपराकं, पू ० ४५५; कल्पतरु, श्ना ०, पृ ० १०२ ) मे आया है--वंदिकं कथनं तो यह 
है कि (विद्या एवं शी की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापेण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीघी तौर से पितरों 
को श्राद्धार्पण करता है तो वे ओौर देवगण प्रसन्न होते हैँ । सविष्य० ( बारंभटी, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवर उनकी जाति देखनी चाहिए न किं उनके 


२७. तदधुक्तमग्निपुराणे । किं कुलेन विद्रालेन वृत्तहीनस्य देहिनः । मयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु ॥ 
जातकर््योपि । ` अपि विद्याकुलैयुक्तान्‌ वृ त्तहीनान्‌ द्विजाधमान्‌ । अनर्हान्‌ हव्यकव्येषु वाडःमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ हेमाद्रि 
(षु० ४४३-४४८) एवं श्रा० त्र ° (प०७४)। 

३८. दवे फमंणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । प्रयत्नात्पित्ये षरौक्षेत । विष्णुधमसुत्र (८२।१-२) । 
८२ 











१२२८ धमशास्त्र का इतिहास 


लील-गुण । एसी उक्तियों कौ इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवर ती्थेस्यलों पर कयि गये श्राद्ध की ओर 
निदेश करती हैया वे केवर दान कर्मं या अतियियों के लिए प्रयुक्त हैँ (टेमाद्रि, श्राद्ध, पु० ५१३ एवं बारुमटरी, 
आचार, प° ४९४) । 

कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पक्ति में वैर्ने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे 
शये ह, यथा--शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियां (पेश ) , नैतिक दोष, अपराघी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड वर्मो का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देों का वासी होना । आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों ओर अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों मे अन्तर दिखलाया गया है । उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणतः नहीं बृ लाना चाहिए, चाहे वे विद्वान ही क्यो न हो, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैँ । आप० 
व° सू° (२।७।१७।२१) ` ` का कहना है कि घवल या रक्तदोष-ग्रस्त,खल्वाट,परदारा से संबंघ रः ` वाला, आयुघजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पत्र (शद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र )--ये पक्तिदरूषक कहलाते ्ह। इन्हु श्राद्ध मे निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए । वसिष्ठव० सू० (११।१९) ने मी एक संक्षिप्त सूची दी है--'नगन (सन्यासी ) से वचना चाहिए, 
उनसे मी जो दिवत्री (दवेत कुष्ठ प्रस्त) टै, क्टीवर्है, अंवे है, जिनके दांत काले है, जो कोटी हैँ ओर जिनके नख 
विकृत है । गौतम (१५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ ० (१।२२२-२२४), विष्णु व° सू० (८२।३- 
२९), अत्रि (दलोक ३४५-३५९ एव ३८५-३८८), बहयम (३।३४-३८), बृहत्पराशर (पृ ० १४९-१५०), वृद्ध 
गौतम (पृ ० ५८०-५८३ ), वायु ० (८३।६१-७०), अनुशासन ० (९०।६-११), मत्स्य ° ( १६।१४-१७), कूमं ° (२।- 
२१।२३-४७), स्कन्द ० (७।१।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७।११-२०), वराह ° ({ १४।४-६) , ब्रह्म ° (२२०।१२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड ° (उपोद्घात १५।३९-४४ एवः १९।३०।४१), माकंण्डेय ° (२८।२६-३०), विष्णुपुराण (३।१५। 
५-८)› नारद पुराण (पूर्वां २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथो मे श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
ऊोगों की बड़ी मारी सूचियां दी हुई हैँ । मनृस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है । एसा ब्राह्मण आमंत्रित नही 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है-- 

(१) चोर, (२) जातिसे निकाला हुआ, (३) क्लीव, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
जमी वेद पठ्‌ रहा है ओौर सिर के वाल कटाता नहीं बल्कि वंध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चमंरोगी, (८) जुजारी, (९) बहृतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता दै), (१२) मांस वेचनेवाखा, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विङृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से काले दतां वाला, (१८) गृरुविरोधी, (१९) पूताग्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मातं अग्नयो को अकारण छोडनेवाका ), (२०) सूदखोर (अधिक व्याज खानेवाला), 


२९. शिवत्री शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुघोयपु्रः शद्ोत्पन्नो ब्राह्ण्यामित्येते श्चा भुंजानाः पं क्तिदूषका 
भवन्ति । जाप० ध० सु° (२।७। १७।२१) । ब्राह्मण-स्त्री ओर श्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहूत-सो स्म॒तियों में चाण्डाल 
कहा गया है ! अतः उसे श्राद्ध मेँ आमंत्रित करने के अयोभ्य ठहराया गया है । कदी ने श्रूद्रो . . -ह्यण्याम्‌" नामक 
शब्दां की व्याख्या इस प्रकार की है--एसे ब्राह्मण पुरुष से उत्वन्न जो प्रथमतः शुद्र नारी से विवाह करने के कारण 
व्यवहारतः शूद्र हो गया है ओर तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है आर 
तब कर ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शुद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है--शद्रोत्यन्नो ब्राह्यण्यां असमवर्ण- 
दारपरिग्रहे ब्राह्मण्यां पुत्रमनुत्याद्य शरद्रष्यामुत्पादितपुत्र इति कपर्दी" (कल्पतर, धा०, पु०९० )। 
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(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति मे न पड़ने पर मी) पशु पालन करके जीविका चकानेवाका, (२३ एवं २४) 
बड़ माई के पहले विवाह करनेवाला ओर पूताग्तियां प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञ के प्रति उदासीन रहने- 
वाका, (२६) ब्राह्मणों या वेद का रात्र्‌, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाखा या पूताग्नियां 
जानेवाला वड़ा माई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचयं ब्रत संग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नौ शूद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विघवा का 
पत्र, (३४) मेंडा या काना, (३५) जिसके घर मे पत्नी का प्रेमी रहता हौ, (३६). जो किराये पर या पंसा लेकर 
पठाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़, (३८) शूद्रो का शिक्षक, (३९) जिसका शिस्क शूद्र 
हो, (४०) ककंश या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यभिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाखा, (४४) वेद (शिक्षक या रिष्यके रूपमे) या विवाह के दवारा पतितो से सम्बन्ध 
रखनेवाङा, (४५) आग ल्गानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी ), (४८) तेली, (४९) 
ज्ूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोघ मे मृकदमा लडनेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मदयपौ, 
(५३) पूर्वं जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीडित, (५४) महापातको, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टात्नया रस का विक्रेता, (५७) धनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूवे विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) दयूतशाखा का पारक, (६१) पत्र से (वेद) पढनेवाका, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीडित, (६३) कठ्माला, रोग से पीडित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगरखोर), (६९) 
पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय मे विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ो, बलो याङ्टों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलिति) की वृत्ति (वेशा) करनेवाला, (७१) चिडियों को फंसाने वाला 
(७२) शस्त्रो की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमा्गोँ को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमागँ का अवरो 
करनेवाला, (७५) मास्कयं शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) धन के किष वृक्ष 
र्गानेवाला, (७८) शिकारी कृत्तो को उत्पन्न करनेवाला, (७९) चयेन (बाज } पालने वाका, (८० ) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या ज्लूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रो से जीविका ग्रहण करनेवाका, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साघारण 
आचरण-नियमो (अतिथि-सत्कार आदि ) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक त्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदेव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपांव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियो दारा मत्सित, 
(९०) भेड-पालक, (९१) भैस पालनेवाली, (९२) पुनविवाहिते विधवा का पति तथा (९३) (धन के लिए) शव 
ढोनेवाला । मनु (३।१६७) ने कटा है किं पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनो प्रकार के यज्ञो 
मे भाग लेनेवाके उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समञ्लने चादिए ओरवे मी जो श्राद्ध मोजन मे एक पंक्ति में ब्नाह्यणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों । 
मन्‌ (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार एेसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है ओर यह भी बतलाया है कि किंस प्रकार एसे अयोग्य व्यक्तियों वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समज्ञा जाना चाहिए । कूमं ° (उत्तरां २१।३२) एवं हेमाद्रि (पृ ० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावको (साध्‌ ओं), श्रावको (निर्ग्रन्थ जेन साघूओं ), पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तो के माननेवालो, कापालिको 
(शिव के वाममार्गी मक्तों ) तथा अन्य नास्तिक रोगों को आमंत्रित करने से मना किया है । विष्णुपुराण (३।१८।१७) 
ने एक एसे राजा कौ कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिकं से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कृत्ते, शगार, भेडिया, गिद्ध, कौआ, सारस एवं मोर का शरीर वारण करना पडा ओर अन्त में अव्वमेध यज्ञ में अवमृथ 
स्नान करने पर उसेम्‌क्तिमिटी। उसी पुराण ने व्यवस्था दी दै (३।१८।८७) कि नास्तिको से बातचीत एवं स्पञ्ं 
नहीं करना चाहिए, वि्ेषतः वामक कृत्य के समयया जव किसी पवित्र यज्नके दिए दीक्ना न्दौ गयो टा वायुपूराण 
(७८।२६ एवं ३१) ने कटा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नटीं मिटनी चारिण ओर उसने नग्न 
करौ परिमाषा्योदीदहै--तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण) उद्घोपिन करिया गया दहै 
अतः जो लोग मूखंतावड वेदों का त्याग करते हैँ वे नगन कहलाते रहै; जो व्यथं जटा रखते द, व्यथं मृण्डी होते है 
जो व्यथं त्रत एवं निर्देश्य जप करते है वे नग्नादि कटलाते टँ ।' जिस प्रकार कुछ दे श्राद्ध के लिए अयोग्य घोषित है 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देलौ के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोपित किय गये 1“ उदा- 
हरणाय मत्स्यपुराण का कहना द कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न है, नास्तिक है म्लेच्छ देयो मं निवास करतदैयाजो त्रिशकु, 
करत्रीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोकण देशम रहते ह, उन्हँं श्राद्ध के समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए्‌। 
देमाद्रि (श्राद्ध, पृ०५०५) ने सौरपृुराण से यह उद्धत कियाटै कि “अंग, वंग, कलग, सौराष्ट्र, गुर्जर, आभीर, 
कोकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगवर के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं वाना चादि ।' उपर्युक्त दोनों 
उक्तियो को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के मारत के आघे मागके ब्राद्ममाणों को श्राद्ध मे आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठ्टराया गया है । किन्तु सम्मवतः यह सव उन ग्रंथों के ठेखकों का दम्म एवं पूवंनिर्चित धारणाओं 
का योतकटै। रुद्रवर के श्राद्धविवेक (पृ० ३९-४१) मेंश्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सवसे वड़ी सूची पायी 
जाती दहै। 
श्राद्धक्ृत्य करते समय अचानः' किसी अतिथि के आगमन पर उसक्रे सम्मान के विषय मं राहपुराण एवं 
अन्य कोगों ने निम्न तक उपस्थित क्रिया दै ।* “योगी लोग न पटचान में आनेवाके विभिन्न रूप घारण कर परथिवी पर 
विचरते रहते ह ओर दूसरों का कल्याण करते रहते दै; अतः वुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय अये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिर्‌ ।'' ओर देखिए भविष्यपुराण ( १।१८४।९-१०) ,टैमाद्रि (पु ० ४२७) एवं माकंण्डेय ° 
(३६।३०-३१) । माकंण्डेय ° (३६।३०) मे आया है क्रि अतिथि का गोत्र या याखा धा वेदाध्ययन नहीं पूना चाहिए 
ओर न उसके शोमन एवं अगोभन आकार पर्‌ ध्यान देना चाहिए । हेमाद्रि (श्राद्ध, पु०४३०-४३३ ) ने शिवधर्मोत्तिर, 
विष्णुघमेत्तिर एवं वाय्‌, (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवः योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
केरूपमंलोगोंका कल्याण करने के लिए ओर यह देखनेके लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते है, विचरण 
किया करते ह । अतिधि की परिमापा एवं अतिधिसत्कार-विचि तथा आवल्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतघ्नास्नास्तिकांस्तद्न्म्लेच्छदेशनिवासिनः \ त्रिशंकुबवं रद्राववीतद्रविडकोंकणान्‌ (-व्रिशषंकुकरवीरानध्र- 
चौनद्रविड० ?)। वजंयेल्लिगिनः सवनि श्राद्धकाके विलेषतः ।। मत्स्य ० ( १६।१६-१७, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५०५; 
कलपतर, भरा०, प्‌० ९४) । | 

४१. योगिनो विविधं रूपेनं राणामुपकारिणः । रमन्ति पयिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ।! तस्माद म्यचयेत्‌ प्राप्तं 
श्रादकालेऽ्तिि बुघः। श्रद्धक्रियाफलं हन्ति टि जेनद्रापुजितो हरिः ॥ वराह्‌० (१४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५ । 
 २३-२४) ; मिलादए वायुपुराण (७९।७-८) ; सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पथिवीमिमाम्‌ । तस्मादतियिमायान्त- 
मभिगच्छेत्‌ ृतांजकलिः 
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हेमाद्रि (श्राद्धखण्ड, पृ ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है-- क्या किसी एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा कै ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदो कौ किसी मी लाखा के 
ब्राह्यणो को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग “यथा कन्या तथा हवि' न्याय के आघार पर केवर अपनी ही साखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपत ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैँ । हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते है ओर 
आप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैँ कि उन समी ब्राह्मणो को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
मे शुचि हैँ ओर मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) है, ओर कहते हैँ कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसून मे कर्ताकी 
राखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्रण नहीं है । उन्होने अगे कहा है किं (त्रिणाचिकेतस्निमघुः' जंसे 
वचनो मे जो नियम व्यवस्थित है वह एसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जौ विभिन्न राखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाके वर को ही कन्या के पति चूनने को मावना को वे नहीं मानते ओर कहते हँ कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वा नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं ह तो यह कुलो के विषय को 
अज्ञानता का द्योतक है ओर दम्भ एवं अहंकार का परिचायकं है । उन्होने निष्कषं निकाला है कि आर्यावतं के देरो में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाके लोग एक ही जनपद में विवाहु-सम्बन्य स्थापित करते हैँ ओर एेसा 
करना वजित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हृए मी एक-दूसरे को न जानते हए एेसा नहीं करते हं । ओर 
देखिए वालम्मही (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है ओर काह कि 
महाराष्ट ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियो कै ब्राह्यणो को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; ओौर उसने यह्‌ भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वहं अच्छे गृणोंकान मीहो ओर 
कदाचारी मी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पत्न व्यक्ति से वरीयता मिनी चाहिए । 

वसिष्ठघमेसूत्र (११।७) मे आया है किं श्राद्ध करनेवाले को यतियो, गृहस्थो, साघुचरित रोगो एवं जो 
अति वृढ न हौं, उनको आमंत्रित करना चाहिए । कूर्म (उत्तरां, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन). 
आहुतियाँ एसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम ) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रो (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियां परमात्मा के 
ज्ञान में संरुग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए ओौर जब एेसा कोई व्यवित न प्राप्त हौ तो अन्यो को खिकानी 
चाहिए । एसी ही बातें वराहु० ( १४।५०), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु° (७१।६५-७५. एव ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैँ । बृहस्पति (हेमाद्रि, प° ३८५; स्मतिमु०, प° ७६५ ) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध मे एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योकि सामवेद मे तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते है, एवं पिता क्‌ ( ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने ) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है । अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है । शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कटा है कि यदि देवो एवं पितरों के कृत्य मे अथववैवेद का कोई अष्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कु स्मृतियों ने श्राद्ध मे आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणो कौ योग्यताओं की व्यवस्था मे बड़ी कडाई प्रदित 
की है । ओरनस (अध्याय ४) मे आया है--'वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है ओौर उसे श्राद्ध के समय नहीं बृ लाना चाहिए 
जिसके कुल मे वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रत यज्ञो का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीदियो) से बन्द हो चूके हो ।' उसी 
स्मृति (अपराकं, पृ ° ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यवित ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) 
कहे जाते है, यथा--वह जो शुद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो प्राम का पुरोहित हो, जो 
परु हत्या करके जीविका चकाता हो या उन्हे पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाष्य के कार मे एेसा कहा गया है कि 
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तप (संयमित जोवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा ) जन्म एसे कारण दै जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कद्टाता टे, जो व्यक्ति इनमे दोसे हीन दै, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह विचित्र 
सी वातयमनेकटीदहैकिजो ब्राह्मण नक्षत्र, तिधि, दिन, महूत एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध -भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षयो जाता है। 
कु योग्यताएं इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्मव-सी थी। गौतम० (१५)१५- 
१८) मेँ ५० से उपर णे ब्राह्मणों क सूचि्यां मिलती ह, जो श्राद्ध या देवकृत मँ आमंत्रित होने के अयोग्य 
ब्हराये गये है, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोडा है कि कुछ रोगो के मत से“ इस वार्बय के अन्तगंत केवल 
“टर्वाट' शब्द सो आरम्भ टानेवाले लोग दही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य टं (किन्तु वे देवयज्ञो मे आमन्त्रितो 
सक्ते है) । गौतम (ई° प° ६००) के पूवंके कु लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये ट--'दुबलि 
(लत्वाट ), कुनखी (टेटे नखों वाला ) , र्यावदन्त (काले दाति वाटा), उवेत कुष्टी (चरक-ग्रस्त), पौनभंव ( पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र), ज्‌जारी, जपत्यागी, राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट-वटखरा रखने- 
वाला), युद्रापति, निराकृती (ज। पंच आ्भिक यज्ञ नहीं करता ), किलासी (भयकर चर्मरोगी), कुसीदी (सूदखोर )., 
वणिक्‌, लिल्पोपजीवी, घन्‌ष-वाण वनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र वजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार । वसिष्ठ० ( ११।२० ) नै एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
दारी र-दोषयुवत है (जिसक कारण सामान्यतः भोज मे सम्मिलित नहीं किया जाता ) तो वह यमके मत से निदोषि 
जर पक्रति-पावन है। यह ज्ञातव्य टे कि आजकल भी वहुधा विद्धान्‌ एवं साघ्‌ चरित ब्राह्मणही श्राद्ध में आमन्त्रित 
क्रि जाते हँ ।* मन्‌, (३।१८९) एवं पद्मपुराण क विचार आज भी सम्मान्य है, जैसा कि उन्होने कटा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट टो जाते हँ ओर उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते है, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए । गरुड ० (प्रतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा दहै कि यमराज मृतात्माओं एवं 
पितरो को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनृमति देते हैँ।“ , 
विष्णुधमंसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसेअमसू गिराना 
चाहिए बौर न शीघ्रतासे ही कार्य करना चादिए । वराह्‌०५५ ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दांत स्वच्छ करने के किए 


४२. कुण्डात्ि-सोमविक्रय्यगारदाहि-गरदावकीणि-गण प्रष्यागम्यागामि-हिल-परिवित्ति-परिवेत्त-पर्याहित-पर्या- 
चत्त-त्यक्ताल्म-ुर्बाल-करुनखि-उ्यावदन्त-दिवत्नि-पौनभव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्र तिरूपिक-शद्रापति-निराकृति-किलासि- 
कुसौदि-वणिक-रित्पोपजोवि-उयावाददिज तालनृत्य-गीतज्ञीलान्‌ । . . .दुर्बालादीन्‌ श्नाद्ध एवेके । अकृतान्नश्राद्धे चवम्‌ । 
गोतम ० (१५।१८, ३१-३२ ) । यहां एसे शब्द, जो स्नन्धियुक्त हँ विच्छेदकों (हाइफन) से पुथक्‌ नहीं कयि गये हें । 

४२. जथाप्युदाहुरन्ति । अथ चेन्मन्त्र वियुक्तः शारीरैः पं क्तिदूषणेः । अदुष्यं तं यमः प्राह प क्तिपावन एव सः ॥ 
वसिव्ठधममूत्र (११।२०; मेधातिथि, मनु ३।१६८ ) । यह इलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लघुशंख (२२) में पाया 
जाताहे। 

४४. निमन्तरितांश्च पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्व जान्‌ । वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते ।! पद्मपुराण 
(पष्टिलण्ड, ९।८५-८६) । श्राद्धकाले यमः प्रेतान्‌ पितुंश्चापि यमालयात्‌ । विसजैयति सानुष्ये निरयस्थांश्च काहयप ॥ 
गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) । | 

४५. वराहपुराणे । दन्तकाष्ठं च विसृजेद्‌ ब्रह्मचारी शु चिभवेत्‌ । कल्पतरः (श्रा०, प ० १०४) एवं श्रा० 
प्र० (१० ११२) । 
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दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ओरं ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चादिए । आपस्तम्बधमेसूत्र ( २।७।१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के कार से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए । कर्म ° (उत्तरार्घ, २२।८) मे आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्वित कर पूनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) म॒खंतावश बला ठेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहां चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है ओर वहं मनुष्य के मलमें कीट के रूपमे जन्म केतारहै। भविष्य० 
( १।१८५।२३ ) मे आया है कि बिना उत्तरीय धारण क्वि देवो, पितरों एवं मनुष्यो को सम्मान एवं ब्राह्मणो को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हौ सकता ` 

श्राद्ध मे आमन्तित ब्राह्मणों की संख्या के विषय मे करई मत हँ । आरव ° गु ° (४।७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण -श्राद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्य्‌ दयिक श्राद्ध, एकोरिष्ट या काम्य 
श्राद्ध मे जितनी ही बड़ी संख्या हौ उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; सभी पितरोंके श्राद्धमे केवल एक्‌ 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बाना चाहिए; प्रथम को छोडकर अन्य श्राद्धो मे विकल्प से एक भी बलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धो मे एकं, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सक्ते हँ । शांखा० ग ° (४।१।२) 
एवं कौषीतकि गु ° (३।१४।१-२) मे जाया है कि ब्राह्यणो को विषम संख्या मे बाना चादिए जौर कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बाना चाहिए । गौतम ° (१५।२।७-९ एवं ११ ) का कहना है--' वह्‌ अयुज (विषम ) संख्या 
मं ब्राह्मणो को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; ओर उन्हे (ब्राह्मणों को ) वेदज्, मृदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाके (सुन्दर ), प्रौढ़ अवस्था वाके एवं शीलसम्पच्न होना चाहिए ।' यदि पांच बुलाये गये हैँ तो उन्मदो 


देवों के लिए ओर तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हौं तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 


किए होने चाहिए । वसिष्ट ( ११।२७ = मन्‌ ३।१२५ = बौघा० ध० सू° २।८।२९ ), याज्ञ ० ( १।२२८), मत्स्य ° ( १७ 

१३-१४) एवं विष्ण्‌। (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कत्य मे दो एवं पितृ-कृत्यमे तीन या दोनों मे एक ब्राह्मण को 

अवश्यमेव खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह॒ अधिक ब्राह्मणों को न खिकाये। पद्य° (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी वही बात कटी है । इससे प्रकट है कि आमंत्रित कौ संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निभेर 
होती, प्रत्युत वह्‌ आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निरभर होती है जिससे वहु उचित रूप मे एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह्‌ थी कि जब श्राद्ध-कमं होतो देवों के किए दो एवं पितरों के किए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । यदि एक ही ब्राह्मण बलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हंजा तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुख भाग एक पात्र मे रखकर उस स्थान पर रखं 
देने चाहिए जहां वैङ्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विरवेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए ओर उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए ओर तब उस भोजन को अगिनिमें 
डाक देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षाके रूपमे) दे देना चाहिए ओर उसके उपरान्त श्राद्ध-कमं चरता रहना 
चाहिए । शंख (१४।१०) ने भी एसा ही नियम दिया है । इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बृलाने मे समथ हो या यदि उसेएक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृश्राद्ध के किए समज्ञा जाता है 
ओर देवो की आहुतियां अग्नि मे डाल दी जाती है। बौ० घ सु° (२।८।३०), मन्‌, (३।१२६), वसिष्ठ० (११।- 


४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजनं भोजनं तथा । नोत्तरीयं विना कायं कृतं स्याक्निष्कलं यतः ॥ भविष्य (१। 
१८५।२३) । 











१२२४ वमजास्त्र का इतिहास 


२८)› कूर्म ° (उत्तराव, २२।२८) में मी यही वात पायी जाती है; वड संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती हैः; 
आमंत्रित का सम्यक्‌ सम्मान (सतुक्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण कौ ओर ढालू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता ) एवं रीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः वड़ी संख्या (विस्तार) कौ इच्छा नहीं करनी चाहिए ।** कमं ० 
(उत्तराव, २२।३२) ने वल देकर कटा दैकिश्राद्ध में एक अतिधि को अवद्य चिलाना चाहिए नहींतो श्राद्ध प्रशंसा 
नटीं पाता । यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कमं में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है त्रापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिमाण में स्म्पत्ति-व्यय कौ व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थं, वृहस्पति ने कटा है--'उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
माग मृत के कल्याण के लि्‌ पृथक्‌ रखे देना चाहिए जौर उसे मासिक, छमासी (पाण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्धो मँ 
व्यय करना चाहिए ।' दायभाग (११।१२) ने इसका अन्‌मोदन्‌ किया दै जीर आप० धण०्सरू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--' सपिण्ड के अभाव में आचार्यं (वेद-दिक्नक), आचार्यं के अभावमें शिष्य दायलेता दै ओर उसे 
मृत के कल्याण के लिए घर्मकृत्यों मे व्यय करना चाहिए (या वह स्वथं उसका उपभोग कर सकता है) । इन वचनं 
स प्रकट दहोतादै कि कछ ठेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत मे कितनी दूर तक प्रकारित किया है। कुछ 
व्यावहारिक खक ने, यथा हरदत्त आदि ने, टन सीमातिरेकी मतो को पसन्द नही किया है। वाय्‌० (८२।१९), 
विष्णुपुराण आदिमे स्पष्टरूपस्े आयादहै क्रि गया में श्राद्ध करते समय वित्तगाट्य ( कज्‌सी) नहीं करना चाहिए, 
त्रत्यूत त्रमूत घन व्यय करना चाहिए, नटीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता ।*८ 
ओौर देखिए पद्म ° (सृष्टि, ९।१७९-१८१ ) । वाय्‌ ° (८२।२६-२८) ने पूनः कहा है कि गया कै ब्राह्मण अमानृष है, 
यदिवेश्राद्ध में सन्तुष्ट होतेर्हैतो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट हाते हैँ, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, सील, विद्या एवं 
तप के विषय मे कोई प्रशन नटीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्दं सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पूति करता है ओर मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है ।“ स्कन्द० (६।२२२।२३) ने यहां तक कहा है कि यद्यपि 
गया कं ब्राह्मण जाचार भ्रष्ट (दुराचारी एवं पिच्डे हए) है, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैँ ओर वेद एवं 
वेदांगो के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं ।““ निर्णयसिन्ध्‌, (३,पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह्‌-कृत 
व्रिस्थलीसेतु के मत से, यह्‌ व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्वाद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 





४७. सत्क्रिया देडकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः । पञ्च॑ तान्‌ विस्तरो हन्ति तस्माच्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३।२२६) । 
४८. वित्तज्ञाट्‌यं न कुर्वत गयाश्राद्धे सदा नरः । वित्तश्ाट्यं तु कुर्वाणो न तीयफलभाग्भवेत्‌ ॥ वायु ° (८२। 

१९)। देखिए स्मृतिच० (श्रा०, प° ३८८)- अतो वित्तानुसारेण श्ारीरबलानुसारेण च गयायां श्राद्धं कायम्‌ ।' 

पद्म० (सूष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है--'सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दलिणाम्‌ । गोभूहिरण्यवासांसि 

भव्यानि दायनानि च ॥। दद्याद्यिष्ट विग्राणामात्मनः पितुरेव च ! वित्तश्ाट्येन रहितः पितृम्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥। 
४२९. अमानुषतयः विप्रा (अमानूषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः । तेषु तुष्टेष्‌ संतुष्टाः 
पितुभिः सह देवताः ।। न वचाय कुलं शीलं विशा च तप एव च। पुजितेस्तस्तु राजेन्द्र म॒तिं प्रप्नोति मानयः।॥। ततः 
प्रवतयेच्छाद्धं वथाक्ञक्तिबलावलम्‌ । कामान्स लभते दिन्यान्मोक्षोपायं च विन्दति ।। वायु ° (८२१२६-२८) । 


५०. अथाचारपरिश्रष्टाः श्राद्ा्हा एव नागराः । बलीवदं समानोऽपि ज्ञातीयो यदि लभ्यते । किमन्येनहभि- 
विग्रवेदवेदांगपारगैः। स्कन्दपुराण (६।२२२।२३ ) ॥ 8; 
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मे) आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्धकर्ता को फल्ग्‌ नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय मे घोषणा करने को विवश करते हैँ ओर वायुपुराण में कहे गये शब्दो का अक्षरशः पालन करने को उद्रेकित 
करते हैँ तया अपनी दक्षिणा मांगते हैँ। बहूत-से लोग गया के ब्राह्यणो के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर 
कौट आते हैँ । वराहपुराण ( १३।५०-५१) मे पितरों के मुख से दो ₹ईलोक कहठकये गये हँ - क्या हमारे कुर मे कोई 
घनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमे विना वित्तशाट्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा ओर हमारे कल्याण 
के किए ब्राह्यणो को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार कौ वस्तुएं जल के 
साथ देगा ? ' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों मे भी) । देवर (स्मृति- 
च०, श्रा०,पु० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञो, घमम-कत्यो, वार्षिक श्राद्धो या अमावस्या के श्राद्धो, वृद्धि के अवसरो 
अष्टका के दिनों मे आमत्रित ब्राह्मणो को कभोजन कभी नहीं कराना चाहिए । 

यदि कोई ब्नाह्यण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धततत्व आदि निबन्धो का कहना है कि सात या 
नौ दर्भो से बनी ब्राह्यणाकृतियां रख लेनी चाहिए ओर श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्यणो 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के किए ब्राह्यणाकृतियों के च्िए रचनां कौ कोई संख्या नहीं 
तिरधारित की गयी है) । । 

ब्राह्मणो को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन कार से नियम प्रतिपादित हुए हैँ । आप० 
धमे ० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूवं ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चादिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद्ध-दिन है", एसा कहते हए) ओौर तब तीसरी बार उन्हे सम्बोधित 
करना चाहिए (भोजनं तयार है, आइए" एेसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों मे पहले की व्याख्या को है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; "कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अन्‌ग्रह करे (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मन्‌ (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एकं दिन पूवं 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए । मत्स्य ० ( १६।१७-२०) एवं पद्य ० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्धकर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्वं या श्राद्धं के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाठे के दाहि घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए-'आपको मेरे दवारा निमंत्रण दिया जा रहा है ओर 
उनको सुनाकर यह्‌ कहना चाहिए-'आपको क्रोध से मक्त होना चाहिए, तन ओर मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्याचयं पालन करना चाहिए, मै भी उसी प्रकार का आचरण करूंगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्नाह्यणो कौ 


सेवा करते हैँ।' बृहत्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चादिए--हे उत्तम मनुष्यो, आप लोगों 


को अनुग्रह्‌ करना चाहिए ओर श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 

ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवक्ृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूवे संध्याकाल में अक्रोधनंः' शलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) मे आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--भिरे पिता आपके शरीर में (हैया प्रवेश करेगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साथ आये, आपको प्रसन्नता के साथ त्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए ।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढग से एवं वेरवदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जने धारण करके देना चाहिए । इस प्रन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-त्रह्मणों को, स्मृतियो मे मतभेद है, किन्तु मध्य काल 
के निबन्धं ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पु ११५४-११५७) । लगता है, मन्‌ (३।२०५) ने देव ब्राह्मण को 
वरीयतादीदहै। यम (श्राद्धक्रियाकौमृदी, प¶ृ० ८०; श्राद्धतत्तव, पृ० १९४; मद० पा०, पु० ५६४) का कथन है 


कि कर्ता को एकं दिन पूवं सन्ध्याकाल मे ब्राह्मणों से इन शब्दो के साथ प्राथना करनी चाहिए- जप रोगों को 


८३ 








१२२३६ वमजशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट ) एवं काम-करोव से वजित होकर मेरे घर में होनेवाटे श्राद्ध मेँ भाग लेना है, ब्राह्मण लोग उत्तर देगे-- 
एेसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-वाधा के विना प्रसच्नतापूरवक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पु० ८१), श्राद्धतत्त्व 
(प० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌, (३, पु० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूवं आमंत्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ ओर यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वसा क्रिया जाय तो “अक्रोधनः इटोक के साथ व॑सा करना 
चाहिए 1“ विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न वब्द दिये र्है। उदाहरणार्थं मिता० (याज्ञ १२२५) के मतसर 
गब्दये है-श्रादधे क्षणः क्रियताम्‌ ।' ओर देखिए श्राद्धप्रकादा (प° १०६) । मन्‌ (३।१८७-१९१) मे ननिमंत्रण' 
एवं आमंत्रण" शब्द पर्याय क्प में प्रथुक्त है| श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) मँ मी "जामंत्रण' शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१)ने स्पष्टतः दोनों गब्दोँ का अन्तर बताया दै ओर महाभाष्यने व्याख्या की है कि निमंत्रण वह्‌ है 
जितने अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है ओर आमंत्रण वह्‌ दै जिसे विना दोषी एवं पापी हए अस्वीकार 
किया जा सकता है ।' अतः एेसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) एसे हैँ जो आमंत्रण को 
गोण अथं में प्रयुक्त करते दैँ। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या रिष्यया ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वँ 
के व्यक्तिद्रारायास्तरीयावच्चाया दूसरे गोत्र के व्यकवत द्वारा निमंत्रण नीं दिया जाना चाहिए ओरनदूरसेही 
(प्रजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी दहै कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाके 
व्यक्ति क, दाहिना धृटना, क्षत्रिय को वायां धृटना, वैद्य को दोनों वैर दूने चाद्िए ओर शूद्र को साष्टांग पैरों पर 
निर जना चाहिए (श्रा०प्र०,पृ० १०६) ।. माकंण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाघ्ययन करनेवाले ) या संन्यासी अचानक भिक्षा मांगते हुए आ जायं तो कर्ता को उनके 
परो पर भिरकर उन्दैँ प्रसन्न करना चादिए जीर उन्दं मोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवर्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३। १५।१२) । 

उङनस्‌-स्मृतिर्मे आयाहैकिकर्ताकोश्राद्धकेएक दिनपूर्वं घर की भूमिको पानी से धोना चादिए, गोबर से 
रीपना चाहिए ओर पात्रों को स्वच्छ करना चादर, तव ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए- 
कक श्राद्ध क्म करूगा।' ओर देखिए वराहपुराण एवं कू्मपुराण जिनमें वस्त्रं को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था हे । मन्‌, (३।२०६) ने भी कटाह कि श्राद्धस्थल कौ स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोवर से कपा हुआ एवं दक्षिण 
कौ ओर ढालू होना चाहि्‌ | ¢", | 

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्व, पृ० १८९) मे आयादहै कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंतरितं 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चादिए ओर उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ विना पका हंआ ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । मन्‌. (३।१९०) एवं कूर्मपुराण ने छिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ मे आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता हैतो वह पापी है ओर 
दुसरे जन्म मे घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता दै। किन्तु रोग-्रसित होने परया किसी 
उपयृक्त कारण सरे न आने पर दोष नहीं गता । । 

स्मृतियो मे जामंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हई दै। 

कुछ नियम तो दौनों के लिए समान हैँ । गौतम ( १५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किमा 
दे, पुरे दिन भर ब्रह्मचर्य -तरत पालन करना चाहिए, यदि वह्‌ अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अक्रोधनः शौचपरेरिति गाथामुदीरयन्‌ । सायमामन्त्रये्िभ्रान्‌ श्राद्धे दैवे च कर्मणि ॥ प्र जायतिस्मृति, ६३। 














श्राडकर्ता एवं ध्ाखभोक्ता के पालनीय निथम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल मे एक मास तक निवास करते हैँ । वसिष्ठ० (११।३७) ने यह नियम श्रोडकता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के किए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णो की स्वियों की ओर निदेश किया है । मन्‌ (३।१८८) 
ने भी कटा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध मे भोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं करोधादि भावों से मुक्त 
रहना चाहिए ओर (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए । याज्ञ { १।२२५ ) ने संक्षेपमेयों 
कटा है-“उन्ह शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, -श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, गडा नहीं करना चार्िए ओरन 
दिन में सोना चाहिए ।** ओर देखिए विष्णुधरमसूत्र (९।२-४) । मिता० (याज्ञ १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवं 
दिन के बीच मे अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषय मे अपना भिन्न सत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, श्रा०, प° १००६-७ एवं श्रा० प्र ०, प° १११) इससे भिन्न मत दिये हैँ । कात्यायन के श्राद्धसूत्र ` ने व्यवस्था 
दीहैकिश्रादधकर्ता कोब्राह्यणों को आमंत्रित करने से केकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक 
दुचि (पवित्र ) रहना चाहिए, कोष, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मेथुन, म, 
वेदाध्ययन से दुर रहना चाहिए एव वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए ओर आमंत्रित ब्राह्यणो को भी एेसा करना चाहिए । 
यही बात अौशनस मे भी है । ओौर देखिए माकंण्डेय° (२८।३१-३३), अन शासन ° ( १२५।२४)“* एवं वाय्‌° (७९।- 
६०-६१) । लघु शंख (२९), रषु हारीत (७५) एवं किखित (६०) ने भी यही बात कही है गौर आमंत्रित ब्राह्यणो 
को निम्न बातें न करने को कहा है--पूनरभोजिन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथन, दान देना, दान-ग्रहण ओर होम ।' 
प्रजापति (९२) ने इन आलो में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड दी है-+दातुन से दात स्वच्छ करना, ताम्बूख, 
तेक लगाकर स्नान करना एवं उपवास ।' अन्‌ शासन ० (९०।१२-१३) एवं पञ्° (पातार खण्ड, १५१।९४-९५) 

ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है । संक्षेप मे, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-मोक्ता के लिए त्याज्य है 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन मे सोना, क्षगड़ा । केवल श्राद्धकर्ता ही निम्न काये नहीं कर सकता--ताम्बूल-चवेण, बाल 





५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योन्यस्मिन्‌ करुते क्षणम्‌ । स थाति नरकं घोरं सुकरत्वं प्रयाति च ॥ कूर 
(उत्तराधं २२।७, भा० प्०,प्‌ ° ११०) । सखः श्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितुन्‌ । तस्मा तदहब्रह्यचारी 
स्यात्‌ । गौतम ० (१५।२२३-२४) ; हरदत्त ने शराद्ो' की व्याख्या यो जी है--.भावमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनौ ॥" 
पाणिनि (५।२।८५) मे यो है--श्रादमनेनं भुक्तमिनिठनौ ।' इसमे दो रूप अये है--(१) श्राी' एवं (२) 
“भादिकः । पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेथ्‌ नम्‌। भादकृच्छासछभु्चेव सवेमेतद्िवजंयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कलहं चैव 


` दिवास्वप्नं च सर्वदा । मत्स्य ° (१६।२७-२८), ० क्रि° कौ ०, पु० ९८ । ओर देखिए प्म० (सृष्टि ९।१२३-१२४) । 


५३. तदष्टः शुचिरक्रोधनोऽत्वरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्यादध्वमेथ्‌ नश्रमरस्वाध्यायान्वजयेद।वाहनादि वाग्यत 
ओपस्यहलनावमन्त्रिताहचैवम्‌ । श्रा० सु° (कात्यायन) । पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथ नस्‌ । दानं प्रतिग्रहं हों 
धाय क्त्वष्ट वजयेत्‌ ॥ लघुक्ंख (२९, भिता०, याज्ञ० १।२४९) । मिल्इए कमं ० (२।२२।६) एवं नारदीय 
(पुर्व, २८।४) । 

५४. शाद दत्वा च भुक्त्वा च पुरषो यः स्त्रियं व्रजेत्‌ । पितरस्तस्य तं भासं तस्मिन्रेतसि शेरते ॥ अनुल्ासन्‌० 
(१२५।२४) । यही शलोक माकंण्डेय ० (२८।३२-३३), अनुशासनं ० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११।३७) भें 
भी है । भिता० (यान्न १।७९) का कथन है --'एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचार्येव भवति । अतो यत्र ब्रह्मचयं भाद्धादौ चोदितं 
तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मखयंस्वलनदोषोऽस्ति ।' 
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कटाना, शरीर में तेर क्गाना, दातुन ये दांत स्वच्छ करना । आमंत्रित ब्राह्मणो के लिए (केवल ) निम्न वाते पालनीय 
्थी--आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के किए बृखाये जाने पर देरन करना 
(देखिए श्राद्धककिका एवं श्राद्ध पर पितृभक्ति) ।*“ 

अति प्राचीन कालस श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाटे पदार्थो एवं पात्रों (वरतनो ) तथा उसमें प्रयृक्त न होनेवाले 
पदार्थो के विवय मे विस्तृत नियम चले आये र्ह। आप० ध० सू° (२।७।१६।२२-२४) में आया है" श्राद्धके 
द्रव्येति, माष, चावल, यव, जल, मूर एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिध्रित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते रह; उसी प्रकार वे न्यायपूर्णं विचि से प्राप्त वनसे गौर उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते दै।' ओर देखिए मन्‌, (३।२६७ वायु ० ८३।३) । याज्ञ ° ( १।२५८) केवल इतना कहते हैँ कि जो भोजन 
यज्ञ मे अपित हौता टै (हविष्य ) वही खिलाना चादिए । मन्‌, (३।२५७) ने व्याख्या की दहै कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भाजन, (गाय का) दूव, सोमरस, विना मसालों से वना मांस (अर्थात्‌ जो खराव गंध सेमक्तहो) 
एवं पवतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
यह है--पका हुआ चावल (भक्त या मात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हआ यव (उवाला हुआ, सेका हुआ या संतत) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, गाक, दूष, दही, घृत, मूल, फल एवं जल ।** स्मृतियों एवं निवन्धों ने 
प्रारम्मिक ग्रन्थं में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतो को बढा दिया टै। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबर एवं कृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढग से प्राप्त (अनिषिद्ध ) वन के विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय 
(२९।१४-१५) ने घूस चे प्राप्त वन या पतित (महापातक के अपराधी ) से ल्ियि गये धन, पुत्री की विक्री से प्राप्त 
वन, अन्यायपू्णं ढंग से प्राप्त घन, "पिता का श्राद्ध करना है अतः क धन दीजिए" इस कथन से प्राप्त घन क भत्संना 
की हे (स्मृतिच०,श्राद्ध,प्‌० ४१२) । स्कन्द० ने सात वातों की शुचिता पर वल दिया है-कर्तां की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्यल, मन, मन्व एवं ब्राह्मणों की रुचिता । मन्‌, (३।२३५ == वसिष्ठ०° ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध में तीन वस्तुं ुद्धिकारक है, यथ --दोहित्र, नेपाल का कम्बठ एवं तिल; श्राद्ध मे तीन बातों की प्रशंसा होती 
है, यथा--स्वच्छता, करोघहीनता ओर त्वरा (शीघ्रता) का अभाव।“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नं का 


५५. निमन्त्रितः श्राद्धकर्ता च पुनर्भोजनं श्रमं हिसां त्वरां प्रमादं भारोदहनं दूरगमनं कलहं शस्त्रग्रहणं च वर्जयेत्‌ । 
शुचिः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्‌ । (श्चीदत्त फा पितुभक्ति नामक ग्रन्थ) । 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि ,! स्नेहवति त्वेवान्ने पितणां ब्रीतिव्रघिीयांसं च कालम्‌ । 
तथा धर्माहृतेन द्रव्येण ती्थप्रतिपच्नेन । आप० घ० सू ° (२।७।१६।२२-२४) । 

५७. चरुभेक्षसक्तुकणयावकशाकपयोदधिघृतम्‌ क्फलोदकानि हवीष्युत्तरौत्तरं प्रक्षस्तानि । गौतम ० (२७।११) । 
नारायण (आदव० गृ ° १।९।६) ने इसी के अनुरूप अथं वाला एक इलोक उद्धृत किया है-- “षयो दधि यवागृहच 
सपिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तथा तंलमायस्तानि दत्तैव तु॥' | ¦ 

५८. चीणि शराद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चारं प्रशंसन्ति ज्ञौचमक्रोधमत्वराम्‌ \। मनु (२। 
२३५) एवं वसिष्ठ० (११।३५) । ओौर देखि विष्णुषुराण (२।१५।५२), भविष्य ० (१।१८५।२०), माकंण्डेय० 
(२८।६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१३) एवं पच्च ० (सृष्टि ०, ४७।२७८-२७९) । मनु के पूर्ववर्ती इलोक ` 
ले पता चलता है कि दौहित्र का अथं है “कन्या फा पत्र । किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१४) मेँ इसके कई अर्थं 
हैः यथा--गेडे के सींग से बना पात्र, था “चितकबरी गाय के दष से बना हआ घत ।' अपराकं (पु० ४७४) 














हविष्य वस्तुं ; न्यायागत घन ओर सामप्रो कौ पवित्रता; श्राढ़ सें ग्राह्य एवं त्साज्य अन्न १२३९ 


उल्लेख किया है । मन्‌ (३।२५५) ने निष्कषं निकाला है कि श्राद्ध मे घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूणं बाते) ये दै-- 
अपराह्न, दर्भ, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिर, उदारतापू्णं व्यय (भोजन आदि मे). 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध॒ (विद्वान्‌ ) ब्रह्मण । 

माकण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीडित लोगों के किए पृथिवी को दुहा तौ कई प्रकारके 
अन्नदाता पौघे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाठे ओर कुछ जंगल मं प्राप्त होनेवारे) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवेवतं 
(हेमाद्रि, श्रा०,पू० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कछ बृदं नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हृए--श्यामाक, गेहूं, यव, मूद्ग एवं लार धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरो के किए 
अमृ तस्वरूप हैँ ओर इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए माकंण्डेय ने सात प्रकार के ग्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनले) अन्नं का उल्लेख किया है । प्रजापति (११९) ने आट प्रकार के अन्नो के प्रयोग को बात कही 
है; नीवार, माष, मृद्ग, गेहूं, घान, यव, कृण (मूसी निकाला हुआ अन्न ) एवं तिक । मत्स्य ° (हेमाद्रि, श्रा ०, पु ° ५३८) 
ने वणेन किया है कि जव सूयं ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ वृदं गिर पड़ीं जिनसे करई प्रकार के धान , मूद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है ओौर देव-पित्‌-यज्ञो मे उसका प्रयोग हौ सकता है । माकंण्डेय ° (८२९।९-११) 
ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नो का उल्लेख किया है 1“ ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु ° (८२।३), विष्णुपुराण 
(२) १६।५-६), विस्णुघमंसूत्र (८०।१) “ एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नं की समान सूचिर्यां दी हुई हैँ । वाय्‌ ० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईख, घत एवं दघ से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थो का उल्लेख किया है । 

कू छ विरिष्ट अन्न एव खाद्य-पदाथं वजित माने जाते हँ । उदाहूरणाथं, मत्स्य ( १५।३६-३८) एवं 
प्म ° (सुष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है किं मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्भिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्थ, मधूक एवं अतसी (तीसी ) वाजित है 1** विष्णुधमंसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राडकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी ) भोजन एवं समूद्र के जल से निमित नसकं का परहेज करना चाहिए 1 षटूत्रि- 





ने एक स्मति-वचन के आघार पर तप के नौ अथं दिये ह-+-श्राह्यणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च । 
तिला दर्भाद्रच कालच नवेते कुतपाः स्मृताः॥!' ओर देखिए कचु क्लातातप (१०९, भा० कि० कौ०, प° 
३१७) । | 

५९. राजशह्यामाकदयामाकौ तद्वच्चेव प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्कराइचेव वन्यानि पिततुप्तये ॥ यवत्रीहिस- 
गोध्‌ मतिलमुद्गाः ससषपाः। भ्रियंगवः कोद्रवाङ्च निष्पावारचाति्ोभनाः ।। वर्ज्या मकटकाः भाद्धे राजमाषास्तथाणवः । 
विघ्रूषिका मसूराइ्च श्राद्धकमंणि गहिताः ॥ (माक० २९।९-११) । 

६०. तिलर्रीहियवे मि रदभिमलफलैः ज्ञाकः इयामाकः प्रियङ्गुभिनीं वारे मृद्गेगोधूमेश्च मासं प्रीयन्ते । विष्णु- 
धमं ° ( ८ ०।१ ) ॥ 

६१. देष्याणि संप्रवक्ष्यामि श्रद्धे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरज्षणनिष्पावराजमाषकुसुम्भिकाः . .. क्रोद्रवोदार- 
चणका: कपित्यं मघुकातसौ ॥। मत्स्य ० ( १५।२३६-३८ ; हेमाद्रि, भ्रा ०, पु ० ५४८-५४९ एवं श्रा० प्र ०, पु ० ४०) । पद्म 
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पु ° ५४८) मे भी यही सूचौ है । हेमाद्रि ने 'मधुक' को “ज्येष्टीमध्‌' कहा है ओर मत्स्य ० में 
एसा पाठ है--'को्रवोहालवरकक पित्य ०" । "वरकः को हिन्दी में बरौ कहा जाता है । 

६२. राजमाषम्‌ रपयुंलितकृतल्वगानि च । विष्णुधमं० (७९।१८) ; राजमाषान्मस्‌ रांङ्च कोद्रवान्‌ कोर- 








१२४० वमश्ास्त्र का इतिहास 


दान्मतनेश्राद्ध में तिक, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काटी भूसी वाटे अन्नो को वजित मानादहै। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम ओर नहीं लिखिगे ! देखिए मिता० (वाज्ञ० १।२४०)} | 

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ मेप्रयुक्त एवं अघ्रय्‌क्त हौनेवार रव के विपयमेंकिखाजा चूकादहै। 
कुछ वातं यहां ओरदीजारहीर्है। मन्‌. (३।२७१) एवं याज्ञ ° (१।२५८) ने व्यवस्था दी दहैकियदि गायका दूध 
या उसमे मात पकाकर (पायस) दिया जायतो पितर लोग एक वष तक सन्तुष्ट रहते हँ । वायु ° (७८ १७) , ब्रह्म° 
(२२०।१६९),* माकण्डय ० ( ३२।१७।१२) एवं विष्णु० ( ३।१६।११) ने श्राद्ध में मेस, हरिणी, चमरी, भेड, ऊँटनी, 
स्त्री एव सभी एक खुर वाटे पशुओं के दूध एवं उससे निमित दही एवं घृत का प्रयोग वलजित माना है । किन्तु भैस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने बजित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा०, प ० ५७२) । 

माकंण्डेय ० (२९।१५-१७) , वायु ° (७८।१६) एवं विष्णपुराण (३।१६।१०) ने कटा टै कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुगेन्धयुक्त, फनि एवं अल्प जक वाली बावटी का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए ओर न वह्‌ 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टिन हौ सके, उसे वासी नहीं होना चाहिए, वह्‌ उस जलाशय 
का नहीं हौना चाहिए जो सवको समर्पित न हौ ओर न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैँ 1“ 

श्राद्ध मे प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाठे मूलो, फलो एवं शाको के विषय में कतिपय नियमों कौ व्यवस्था 
दी हुईं है । उदाहरणाथं , ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने करई प्रकार के फलों के नाम लियि टै, यथा--आम, बेल, 
दाड़मि, नारियल, खजूर, सेव, जो श्राद्ध में दिये जा सक्ते टँ । देखिए शंख ( १४।२२-२३) । वायु ° (७८।११-१५) 
काकथनदहैकि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्व बरे हों तथा वेद-निषिद्ध वक्ष-रस, खारी 
भूमि से निका हए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए 1“ ओर देखिए विष्णुधर्मसूत्र (७९।१७) ।९^ 
रामायणमे आयादहै कि दण्डकारण्यमें रहतेहृए रामनेइंगृदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया ; उसमें यह्‌ 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अर्पित हता है जिसे व्यक्त्ति स्वयं खाता है ।*° स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


हषकान्‌ ! लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकर्मणि वजंयेत्‌ ॥ शंख (१४।२१) ; हेमाद्रि (श्रा०, पु० ५४८) ने कोरदूषकः 
को ^बनकोद्रव' के अथं में ल्या है, 

६२. माहिषं चामरं मागं माविकेकशकोद्‌ भवम्‌ । स्त्रेणमौष्ट्‌ माविकं च ( मजावीकं ? ) दधि भीरं घृतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्म (२२०।१६९; हेमाद्रि, श्रा०, प° ५७३) । 

६४. दुगन्धि फेनिलं चाम्ब्‌. तथै वाल्पतरोदकम्‌ । न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चाप्युपाहूतम्‌ ॥। यन्न सर्वयं- 
मुत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ । तदज्यं सलिल तात सदैव पितृकमंणि ॥। माकंण्डेय ० (२९।१५-१७) । ओर देखिए 
ब्रह्माण्ड ० (उपोद्‌ घातपाद १४।२६) । 

६५. लशुनं गृञ्जनं चैव वलाण्डुं पिण्डमूलकम्‌ ! करम्भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥।. . .अवेदोक्ताकच 
निर्यासा लबणान्धौवराणि च । श्राद्धकमंणि वर्ज्यानि यादच नार्यो रजस्वलाः ।\ वायु ° (७८।१२ एवं १५; टहेमात्रि, 
चा०, पू० ५५५ एवं स्पतृतिच०, भा०, १०४१६) । स्मृतिच० (श्रा०,प्‌० ४१५) ने सुश्रत से डेढ़ इल्ोक उद्धृत कर 
पलाण्डु के दस प्रकार व्यि ह। 

६६. पिष्यली - मुकुन्दक - भृस्तृण - ज्लिग्रु = सषेष - सुरसा-सजंक-सुवचं ल-कृष्माण्ड-अलाबु-वार्तक-पालंक्याउपो- 
दक - त॑ण्डुलीयक - कुसुम्भ - पिण्डालुक-महिषीक्नीराणि वर्जयेत्‌ ¦ वि० ध० सू० (७९।१७) । 
६७. इगुदेबेदरेजिल्वं रामस्तपंयते पितुन्‌ । यदन्नं पुरषो भुंक्ते तदान्नास्तस्य देवताः ।। रामायण, अयोध्या ( १०३। 
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पुराणीं मे वणित बातो का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है । स्मृत्यथंसार (प° ५२-५३), शद्रधर के ्राद्धविवेक 
(प० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्य एवं वजित भोजन, शाको, मूरों एवं फलों की सूची दी है । बनाया 
हओ नमक वजित है, किन्तु ज्लील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं । अरग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक मे डाला हुआ नमक वजित नहीं है । हींग के विषय मे मतंक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्चा०, पृ० ५६५) । वि० घ० सु° (७९।५-६) में जया है कि उग्र गन्धी या गन्हीन पृष्पो, काट 
वाले पौधों की कलयो एवं लार पुष्पों का प्रयोग वजित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाके, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लालभीक्योंन दहो, प्रयोग हो सकता है। ओर देखिए शंख (१४।१५-१६) । वायु ° (७५।३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिमा है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की } एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध मे वजित हैँ । 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयृक्त होनेवाठे कूड विरिष्ट पुष्पो के नाम व्यिः यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आस्रवौर, तुकुसी, तगर, केतकी तथा उवेत, नीक, लार आदि कमख-पुष्प । . स्मत्यर्थसार ने तुरुसी को 
वजित वस्तुओं मे परिगणित किया है । स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) नेक्खिारहै कि किस आधार पर तुलसी को 
वजित किया गया है. यह्‌ स्पष्ट नहीं है। 

श्राद्ध मे कुशो कौ आवश्यकता पडती है । कुश के विषय मे सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बाते यहां जोड़ दी जा रही हैँ । शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) मे आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के किए धृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चके गये ओर दर्भो के पोधों में परिणत हो गये ।~ इसी प्रकार 
आव ० गृ ° (३।२।२) ने एकं ब्राह्मण-वचन का निष्कषे देते हुए कहा है कि दभे जर एवं ओषधियों का सारतत्त्वं 
हे । प्रजापति० (९८) मे आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाक किसी पवित्र स्थल से दभ एकत्र किये जाने चाहिए । 
उन पर मन्तरपाट करना चाहिए, उन्हे हरे रंग का होना चाहिए ओर गाय के कान की कम्बाई के बराबर होना चाहिए 
तभी वे पवित्र होते हैँ“ गोभिल गृ०° (१।५।१६-१७) मे आया है--बहि वे कुशहंजो तने के पास से निकले हुए 
अंकरौं के काटने से बनते दह कितु पितरों केश्राद्ध मे जड़ से उखाड़ हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैँ । दक्ष (२।३२ एवं 
३५) मे आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईघन, पुष्प एवं कश एकत्र करने चादिए । 
गोभिलस्मति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ मे, पाकयज्ञो, पितु-कृत्यों एवं दैदवदेव-कृत्यों मे कम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हए (समूल) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत) दभो का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि रम्वे एवं पितृतीर्थं (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पशं किये हुए दभं पवित्र कहे जाते 
है । पद्म० (सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुर्ण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिर्‌ विष्णू के शरीर से 


२०, १०४।१५; हेमादि, धरा०, प° ५६१; मेधातियि, मन्‌ ५।७; स्सृतिच०, श्रा०, पृ ० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०।४९) मेँ आया है--'थदन्नं पुरषोऽहनाति तदन्नास्तस्य देवताः ।' | 

६८. शतपथब्राह्त्र में दभ के विषय में निम्नं गाथा है ओर यह शब्द वुभ्‌' से बना है--'आपडच ह्येता ओष- 
घयह्च सा वं वुत्राद्‌ बीभत्ठमना अपो धन्व दृभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन्‌ यद्‌द्‌ भन्त्य उदायंस्तस्मादर्भाः। ता हताः 
शुद्धा मेध्या आपो वु त्राभिप्रक्षरिता यदरभास्तिनोषधय उभयेनेवेनमेतदसनेन प्रीणाति । (७।२।३।२) । 

६९. मन्त्रपुता हरिदर्णः व्रातविप्रचनुदधुताः। गोकणेमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्वभूमिजाः॥ प्रजापति° 
(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह है-- -'विरं चिना सहोत्यन्न परमेष्ठिनिसगेज । नद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम ॥ 


(स्मृतिच०, १, प्‌० १०७ एवं अपराकं, षृ ° ४५८) । 
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निकले है । विष्णुघर्मोत्तिर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराहावतारमें विष्णु के वालों एवं पसीने से दं 
उत्पन्न हुजा दै 1 ओर देखिए मत्स्य० (२२।८९) । 

गरुड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कयन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैँ; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मच्यमेंओर गकर अग्र माग में। राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल वार-वार प्रयूक्त होने पर भी निर्माल्य (वासी 
अतः प्रयोग के किए अयोग्य ) नहीं होते ।** किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया दैकिवे दर्भं जो पिण्ड रखने के लिए 
विदाये जते हैँयाजो तर्पण में प्रयुक्त होते हँ या जिन्दं लेकर मल-मूत्र त्याग किया जातादहै, वे त्याज्य हैँ (उनका 
प्रयोग पुनः पूनः नहीं होता) । विष्ण घ० सू (७९।२) एवं वायु ० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुरो के अभाव 
मे कास या दूर्वा का प्रयोग हो सकता है । स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७ , भाग १।२०६।१७)} का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, मोजन एवं देवपूजा मे सीघे दर्मो का प्रयोग होना चादिए, किन्तु पितुक्ृत्य मं उन्हे दुहराकर प्रयोग मे खाना 
चाटिए । स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कटा दै कि देवकरत्य मेँ दर्भो का ऊपरी माग एवं पतृक कृत्यो मे मूल एवं नोक 
सहित दरं प्रयुक्त होते है । यह्‌ शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि द्भ का ऊपरी 
मागदेवोंका होता है, मध्य मन॒ष्यो का एवं जड़ भाग पितरों का। 

श्राद्ध मे तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है । जेमिनिगृह्य ° (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर मे तिल विखेरा रहना चाहिए । बौघा० ध° सू° (२।८।८) मे आया है कि जव आमंत्रित ब्राह्मण आं तो उन्हे तिल- 
जल देना चाहिए । बौघा० गृ ०(२।११।६४) का कथन दहै कि श्चाद्ध में दान करने या कुच भाग भोजनरूपमेया जल 
के साथ मिलान के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये है । प्रजापतिस्मृति नै चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
टे; शुक्ल, छृष्ण, अति कृष्ण एवं जति जिनमें प्रत्येक अपने पूरववरती से अपेक्षाकृत पितरो को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
टे1` तं° सं° (५।४।३।२) ने जतिलो का उतल्टेख किया है ओर जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया ह । नारदपुराण (पूर्व्व २८।३६ ) ने व्यवस्थादीहैकि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारो पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिर विकीणं करने चाहिए । यही मंत्र याज्ञ 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थं दै--असुर जौर दुष्टात्माएं जो वेदी पर वटी रहती है, हत हों एवं भाग जायं । 
कम ° (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक्‌ तिल विचेर देने चादिए ओर उस स्थान पर बकरी वांध देनी चाहिए, क्योकि 
असुरो द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल ओर वकरी से गृद्ध टौ जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर विखेरे हुए तिलो द्वारा यातुधानं (वृष्टात्माओं ) को भगाना चाहिए । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया दै; "तिल मेरे शरीर कै स्वेद (पसीना) से उद्‌भूत हैँ ओर पवित्र हैँ; असुर, दानव एवं दैत्य तिलों 
के कारण भाग नाते है ।' अनु शासन० (९०।२२) मे आया है किविनातिलोंकेश्चाद्ध करने से यातुधान एवं दृष्टात्मा 
हवि को उठा ले जाती दै । कृत्यरत्नाकर ने एक इकोकं इस प्रकार उद्धृत किया है--जो तिर का उवटन (छेष) लगाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि मे तिल डाकता हे, जो तिर दान करतादहै, जो तिक खातादहै ओर जो 
तिक उपजाता है--वह्‌ कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता ओर न कष्ट में पड़ता है) । 


७०. विप्रा मन्त्राः कुशा वद्भिस्तुलघी च खगेरवर । नते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः ॥ गरड ० 
(प्रेतखण्ड २।२२) । | 

७१. शुक्लः कृष्णः कृष्णतररचवुर्यो जतिलस्तिलः \ उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितृणां तुप्तिकारकाः ॥ प्रजापति 
(९९) । “ज तिल जंगली तिलो को कहते है । । 























भ्राद्ोपयोगी पात्रों का विचार १२४३ 


अघ्यं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-मौजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते है, उनके विषय मे विस्तार से कहा गया है । कात्यायन के श्राद्ध- 
सूत्र (२)० मे आया है कि अघं-जर्‌ यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अवत्थ एवं उदुम्बर ) से बने चमसो (प्यालों या कटोरो) 
या सोने, चांदी, तास्र, खेडग (गेंडे के सींग के पात्रों), रत्नों या पत्तो के दोनों में देना चाहिए । विष्ण्‌° घ सू° (७९।- 
१४।१५) मे आया है कि कर्ताको धातुके पात्रों का, विशेषतः चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए । माकंण्डेय 
(३ १।६५) एवं वाय्‌० (७४३) का कथन है कि पितरों ने चाँदी के पात्र मे स्वघा दुही थी, अतः चांदी का पात्रे पितुगण 
बहुत चाहते है, क्योकि उससे उन्हँ संतोष प्राप्त होता है । वाय्‌ ° (७४।१।२), मत्स्य° ( १७।१९-२२ ), ब्रह्माण्ड ° (उपो- 
द्घात ११।१-२) एवं पद्य ° (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं ताबे के पात्र उपयुक्त 
है; चाँदी के विषय मे च्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वगं में अक्षय फल प्राप्त होता है; अघ्यं, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के किए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिल्नी चाहिए, किन्तु देवकार्यो मे चांदी का पात्र शुभ 
नहीं है । ओौर देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, प° ४६४) । पद्य० (सृष्टि ९।१४५-१५१) मे आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलार, चांदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चांदी शिव की आंख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह्‌ 
पितरों को बहुत प्यारी ह । प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चांदी, तावे, कासे या खड्ग के पात्र 
मे रखना चाहिए, म्द या काट के पात्र मे नहीं । इसमे पूनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र ताँवे या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शोधित मही के पात्रे (पकाने के किए) सर्वोत्तम हैँ । लोहे के पात्र वल, भोजन 
कीए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र मे भोजन करे उसे सोने, चांदी या पांच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावजी (पत्तर) हो सकती है (ओौर देखिए मत्स्य ° १७।१९-२०) । केले के पत्त 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वजित माने गये हैँ । कासे, खर्पर, शुक (सोने), पत्थर, मिदर, काष्ठ, फल या रोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए 1 तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए । अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नीं परोसना चाहिए क्योकि एसा करने से भोजन मल के समान टौ जाता है ओर परोसने 
वाला नरक में जाता है । श्राद्ध-भौजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तावि, कंसे या मिद्री कै होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-मांति पका होना चाहिए; एेसे पात्र छोहे के कभी नहीं होने चादिए । ओौर देखिए श्राद्ध ° प्र ° (पृ° १५५)। विष्णु ° 
ध० सू० (७९।२४) ने एक इकोक उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, तावे, खड्ग या फल्गु (कटगूरर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है 1 





७२. यज्ियवृक्षचमसेष्‌ पवित्रान्ताहितेष्‌. एकंकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरिति । . . - सौवण राजतो- 
दुम्बरखडगमणिमयानां पात्राणामन्यतमेष्‌ यानि वा वियन्ते पत्रपुटेषु वेकंकस्येकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तष्‌ । श्राद्धसूत्र 
( कात्यायन, २) । 

७३. यत्त्वेगिरसोक्तम्‌ “न जातिकुसुमानि न कदलीयत्रम्‌' इति कदलोपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया भ्राप्त 
निषिच्यते । स्मृतिच० (श्रा०, प० ४३४) । ओरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय मे विकल्प है, जसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा कषघ्वाइवलायन २३।४२) ने कदलीपत्र को अनुमति दे दी है । ब्रह्माण्ड ° (उपोद्यातपाद २१।३५-४० } 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अ्वत्य, उदुम्बर, विककत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हँ । फल्गु काष्ठ, बेल एवं बांस के पात्रों कौ अनुमति दौ गयौ है, क्योकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्तिहोती है । 

८४ 


| 
. 





१२४४ धम्ास्त्र का इतिहास 


विष्णु० घ० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणो के शरीर मे अनृठेपन के लिए चन्दन 
कूकुम, कपूर, अग्‌र एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए । ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उरीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाठे सुगंधित पदार्थो के लिए कियादहै। 

श्राद्ध के किए वजित एवं अवजित. भोजनं के विषय मे हमने ऊपर चर्चा कर री है। मत्स्य० (१७।३०- 
३६) मेआयादहैकि दूच एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है । चाहे जो भी भोजन हो, गायका दूधयाघी या पायस (दूव में पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है । ब्रह्म०(२२०।१८२-१८४) ने भी का है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तचिक हो जर थोड़ा खटा या तीताहोतो उतेश्राद्ध मे देना चाहिए ओर एेसे खाद्य पदाथं जो अति खट्टेया 
नमकीन या तीते हो, त्याज्य है, क्योकि वे आसुर (असुरो के योग्य) हैँ । उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक वक दिया 
गया ट । ओशनसस्मृति* ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्रादध-मोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह्‌ मृत्यूपरान्त इक्कोस जन्मों तक पश्‌ होता है। स्मृति च०ने एक स्मृतिवचन उद्धत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माष के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है । 

अति प्राचीन कालसेही ठेखकों के वीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विवय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२में मांस भक्षण के विषयमे विस्तार के साथ पद्‌ चया दहै। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय मे उसे दुहरा देना चाहते दँ । आप० व° सू० (२।८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय)में मासमिच्रित भोजन अवश्य टौना चाहिए, सर्व्रत्तिम ढंग है घत ओर मांस देना ; इन दोनों 
के अभाव में तिलके तेरु एवं शाकं का प्रयोग किया जा सकता है । वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७।३ ) यह्‌ 
भी कहता है कि श्राद्धमे गोमांस खिलाने से पितर लोग एक ववं के लिए संतुष्ट टो जाते दै, मेस का मांस खिकाने से पित्‌- 
संतुष्टि एक साक से अधिककी हो जाती है। यही नियम जंगली पशओं (खरगोड आदि), ्रामीण परुओं (बकरी 
जादि) के मांस के विषय में भी है । पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के किए वदृ जाती है यदि गेंड़े के चमं पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गड का मांस खिलाया जाय । यही वातःशतवलि' नामक मछली के मांस एवं वार्ध्रीणस के मांस के विषयमे भौ है । 
वसिष्ठ (११।३४) मे वचन आया है--देवों या पितरों के कृत्य मे आमंत्रित सन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह्‌ उस 
पशु के गरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता ) बालों कौ संख्या के बरावर वर्षो तक नरक मे रहता है ।' यहां 
तक्‌ कि विष्णृघमेत्तिर पुराण ( १।१४०।४९-५० ) ने भी दृढतापूवंक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह्‌ नरक मे जाता दै। मन्‌, (५।३५) एवं कूमं ° (२।१७।४०) 


७४. यो नादनाति द्विजो माषं नियुक्तः पितुकर्मणि । स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविडातिम्‌ । ओौहनसस्मृति 
( ५, पु० ५३१ ) ॥ 

७५. संवत्सरं गव्येन प्रीतिः । भूयांसमतो माहिबेग । एतेन ग्राम्यारण्यानां पञूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खड्गोषस्तरणे खड्गमांसेनानन्त्यं कालम्‌ । तथा शतबले्मत्स्यस्य मांसेन वाध्रीणसस्य च ! आप० ध० सु° (२।७ 
१६।२५ एवं २।७।१७।३) । वार्ध्रीणस या वाध्रीणस को लाल बका कहर गया है जो न्रिपिव' (जिसके कान इतने 
लम्बे होते हैँ कि जल पौते समय जल को स्शं करते है) होताहै आओरजो बड़ी अवस्था काया ्ुण्ड में सबसे बडा होता 
है । ननिपिबमिन्दियक्षीषं यथस्याग्रचरं तथा । रक्तवर्णं तु राजेन्द्र छागं वारध्रीणसं विदुः ।। विष्णुधमेत्तिर ( १।१४१।४८)। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों ते मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेधातिथि, मनु २३।२७) । 
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मे भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के किए वसी हौ बात कहता है । कूमं ° 
(२।२२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह्‌ ब्राह्मण, जो श्राद्ध कमं मे नियुक्त रहता है ओर अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पश्‌. होता है । मन्‌ (३।२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएं स्वभावतः श्राद्ध मे सम्यक्‌ 
आहुतियां हैँ-- (नीवार आदि से निमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होतादहै, दूध, सोमरस, वहं मांस जिससे 
दुर्गन्ध नहीं निकलती ओर विना बनाया गया नमक । सामान्यतः सन्यासियों के किए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु वसिष्ठने श्राद्ध के समय उन्हं भीखोानेके लिए बल दिया है। 

मन्‌, (३।२६७-२७२), याज्ञ ° ( १।२५८-२६०), विष्ण्‌ध० सु ° (८०।१), अनुशासन ° (अध्याय ८८); 
श्राद्धसूत्र (कात्या ° कण्डिकाएं, ७-८), कूमं° (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८), वायु ° (-८३।३-९), मत्स्य ° ( १७।३१- 
३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म ° (सुष्टि° ९।१५८-१६४) , ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुघमेत्तिर 
( १।१४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पुज के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों कौ 
सन्तुष्ट का वणेन किया है। याज्ञ ० का वर्णन संक्षिप्त है ओर हम उसे ही नीचे दे रहे हैँ । याज्ञ ° (१।२५८-२६१) 
का कथन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा---चावल,फल, मूक आदि ) से एक मास; गोदृग्ध एवं पायस से एक वकष; 
२, ३, ई, ५, ६ ७, <, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली ), लोहित हरिण, भेड, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, सुरु हरिण, बनले सूअर एवं ख रगो के मांस से; खड्ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मध्‌, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक) एवं वाध्रीणस के मांसं से अनन्त काल तक 
तृप्त होते दँ ।“ कु ग्रन्थो के भिन्न मत हैँ । मन्‌. (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्रादढसूव्र, ७) ने कहा है कि प्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदि से बने भोजन से या जंगी खाद्यपदार्थ, यथा नीवारया फल-मूर से. सन्तुष्ट केवेल 
एक मास की होती है तथा वार्घ्रीणस के मांस से केवल १२ वर्षो तक (सदेव के लिए नहीं) । विष्णुध° (८०।१०) 
एवं मन्‌. (३।२७०) ने भस एवं कए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्ट की ओर संकेत किया है ! 
हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कारविषयक बातों को यथाश्रूत शाब्दिकं रूप मे नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अपेण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्ट होती है । पुलस्त्य 
(भिता० एवं अपराकं, पृ ° ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण हारा सामान्यतः श्राद्ध मे यति-भौजन अपण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अपंण, शूद्र द्वारा मधु का अपण करना चाहिए । (इन के अतिरिक्त) सभी वणो दारा 
मवजित भोजन का अपंण करना चाहिए । चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते है; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वेश्य द्रारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पडता था । तथापि यह्‌ ज्ञातव्य हे कि मिता० 
एवं कल्पतर (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कक्यूग मे कम-से-कम ब्राह्मणों 
के किए मांस-प्रयोग सर्वथा वेजित है । हमने यह बहुत पहले देख ल्या है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋर्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थो के काल में, जव कि परुयज्ञ निर्बावि होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिधाओं या भात का अपंण जब देवों के प्रति भक्तिपूवेक होता था तो वह्‌ देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


७६. हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम्‌। मात्स्यहारिणकोौरथरशाकुनच्छागपाषेतः॥ एेणरौरववारा- 
हृशाज्ञेमसियेथाक्रमम्‌ । मासवद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥ खडगाभिषं महारल्कं मधु मुल्यन्नमेव वा । लौहाभिषं 
महान्ञाक मांसं वार्ध्रोणसस्य च ।॥ यट्दाति गयास्थर्च सवंमानन्त्यमदनुते। याज्ञ ( १।२५८-२६१) । भिता० ने महा- 
काक" को कालज्ञाक कहा है । 
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पण के समान दही था। काखान्तर मं यह्‌ भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चटी गयी कि मनु (५।२७-४४ वं ५।४६- 
४७) एवं वसिष्ठमें दो मत प्रकट हौ गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२) । क्रमशः रवी एवं १३वीं 
दाताब्दी के आते-आते मघृपकं एवं श्राद्धो मे मांसार्पण सर्वधा त्याज्य माना जाने लगा ओर आगे चलकर वह कलियुग 
मे वज्यं हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवर उत्तरी माग मे, जहां भोजन में 
मछ्टी का प्रयोग होता है (वंगा एवं मिधिलामें), श्राद्ध में मांसापण होता है, अन्यत्र नहीं । सम्भवतः वुहन्नारदीय 
पुराण कै अनुसार ही उत्तर भारत काएेसा आचार टै, क्योकि उसमे आया दहै कि देशाचार के अनुसार भध, मांस 
एवं अन्य पदायं दिये जा सकते हैँ । पृथ्वीचन्द्रोदय ने एेसी ही व्याख्या की है। 
मन्‌, (५।११-१८)मे एसे पञुओं, पल्ियों एवं मचछ्लियों की म्बी खवा्यय-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 

के किए भी वजित थी\ 

| दरिद्रता को अवस्था मे, कुछ पुराणों, यथा विष्णु ° (३।४।२४-३०), वराह ० ( १३।५३-५८) आदि ने बड़ी 
ङपापूवक व्यवस्था दी है किवड़ाभोजनकरके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पत या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते है" या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
रहै याकिसीगायको दिन भरके किए घास दे सकते दहै; किन्तु यदि इनमेंसेकुछभीनदहोसके तो दरिद्र -कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्नों के अरंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालों एवं सूं से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे--मेरे पास 
नतो घन है जौरन रुपये-पैसे, जिनसे र्म पितरोंकाश्राद्ध कर सकु, मँ पितरोंको प्रणाम करता हू, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हों; मैने ये हाथ आकाल (अर्थात्‌ वाय्‌ के मार्ग) मे फैला दियेर्ह। 


पावेण श्राद्ध 


अव हम पावेण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेगे, क्योकि वही अन्य श्राद्धो यहां तकः कि अष्टकाओं 

कौ मी विवि या प्रकृति है ।* इस विषय मे सूव्रकाक से लेकर अव तक विभिन्न मत प्रकादित हुए दै । यद्यपि प्रमुख 

वाते एवं स्तर सामान्यतः समान ही दै, किन्तु प्रयुक्त मन्तो, विस्तारं एवं कतिपय विषयों के कम में भेद पाया जाता है । 

` कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कटा है कि ्वाहा' या (स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहृतियों की संख्या आदि के विषय मेँ व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए ° 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों मे पितु-यज्ञ क संकेतो का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी । तै० सं° ( १।८- 

५।१-२) मे चार चातुर्मास्यों मे तीसरे साकमेध के अन्तर्गत महापित॒यज्न का उल्केख है--“वह पितरों के साथ सोमको 

पट्कपाल पुरोडाश अर्पित करता है, बाहिषद्‌ (दभं पर या यज्ञ में वंठे हुए ) पितरौ को भुना. अन्न देता है, अग्निष्वात्त 

पितरो के लिए वह्‌ अभिवान्या गाय (जिसका वड़ा मर गया हौ ओौर जिसे दुसरे बडे से दुहने का भरयत्न किया जाय ) 


७७. 'पावेण' एवं एकोटिष्ट' आदि ब्दो की व्याख्या पटले की जा चुकी है । अमावास्या वाला श्राद्ध नित्यहै 
(गौतम ० १५।१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पश्च कौ किन्हीं तिथियों में किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैँ । ओर 
वेलिए्‌ इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) । 

७८. तथा च कात्यायनः । स्वाहा स्वधा नमः सन्यमपसनग्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसुत्रतः ॥ 
मदनपा० (प° ५९२) ; स्मृतिच० (श्ना०, प्‌० ४५८) । हेमाद्रि (श्रा०, प° ३५६) में आया है---एते देवादिविधयो 
यदीयेषु कल्पसूत्रगह्यशूतरेषुक्तास्ते तदीया एषेति व्यवस्यः बोद्धव्याः! 
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कादूवदुहताहै। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है भौर उनके किए भी जो तुम्हारे बाद आते हँ (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजो 
के किए भी); हे पितामह, यह्‌ तुम्हारे एवं प्रपितामह ओर उनके लिए, जो तुम्हारे पर्चात्‌ आयेगे, है; हे पितर, अप 
अपने अपने भाग पाइणु । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैँ, हम आपको प्रसन्न कर सकं, आइए अपने रथासन पर बेठकर 
हम लोगों को स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायं । हे इन्द्र, अपने दो पिगरू घोडों को जोतिए । वे (पितर 
रोग) खा चूके हैँ, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैँ ओर प्यारे लोगों ने (दृष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियो की 
वन्दना नवीनतम स्तोत्रसेहो चृकी है, हे इन्द्र, अपने पिगर वणं वाले घोड़ो को जोत लीजिए । पितरोनेखाचल्यादहै, 
पितरों ने आनन्द मनाख्यादहै, वे प्रसन्न हो चूके हँ ओर अपने को पवित्र कर लियाहै। है सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गो से चले जाइए । भब आप लोग जिसे भली भांति जानते हैँ उस यम के यहाँ पहुंचे ओर उसके 
साथ आनन्द मनायें ।'' ॑ 
तं ० ब्रा० (१।२।१०) मे पिण्डपितृयज्ञ का वर्णेन विस्तार से हुआ है । हम उसकी कतिपय बातें चनकर 
नीचे दे रहे है--“दर्शेष्टि के एक दिन पूवं यहां (पिण्डपित॒यज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है । कर्ता कहता है- - पितरों 
दवारा पीये गये सोम को स्वधा नमः।` वह्‌ कहता है --'कन्य ढोनेवाठे अन्ति को स्वधा नमः।' (इसके द्वारा ) वह पितरों 
कीअग्निको प्रसन्न करतादहै। वह (अग्निमें ) तीन आहृतियां डारुता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है । (ये) इस प्रकार छः की संख्या मे आते हँ । वास्तव मे, ऋतु छः दै । वह॒ (उनके दारा) ऋतुञों 
को प्रसन्न करता हे । वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैँ ।. . . दभ एक काट में काटे गये है; पितर रोग सदा 
के लिए चले-से गये हं । वह (पिण्डो को) तीन बार रखता है। पितर रोग यहाँ से तीसरे लोक में हँ! वह (इसके 
दारा) उन्हे प्रसन्न करता है । वेह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योकि पितर रोग लज्जालु 
हैँ । वह्‌ तब तकं अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डो के मात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योकि 
पितर लोग भाप से अपना भाग लेते है; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह॒ न खाने या खाने के बराबर 
है । (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्रकोलेजाते हँ या उसका दान करते हँ। वह्‌ वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के किए) फा केता है । क्योकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपितहौनेपर)वेकेरेते हँ) 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अरग-अल्ग) भाग देता है (ओौर उन्हे चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ठल्ती 


` अवस्था में (५० वर्षं से आगे की अवस्थामें) रहता है तौ वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता) । उस 


अवस्था (अर्थात्‌ ५० वषं से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है । वह नमस्कार करता है, क्योकि पितसों 
को नमस्कार प्रिय है। है पितर, शक्ति के लिए तुम्हँ नमस्कार; जीवन के किए तुम्हें नमस्कार; स्वधा के किए तुम्हे 
नमस्कार; उत्साह के किए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता) के किए तुम्हं नमस्कार; तुम्हे नमस्कार । यह्‌ (पिण्ड- 
पितृयज्ञ) वास्तव मे मनष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, ओर अन्य यज्ञ देवों के लिए हैँ ।'" ते ° ब्रा० (१।४- 
१०) में साकमेध के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (रमे) ओर अगे एेसा कहागयाहै किऋतु पितर हँ 
ओर उन्होने अपने पिता प्रजापति का पितु-यज्ञ किया! यह उक्ति मन्‌ एवं कुछ निबन्धो को उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हँ ओर उनका सम्मान किया जाना चाहिए । 
रातपथनत्राह्मण' (२।४।२) मे पिण्डपितुयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूणे वणेन मिलता ह । हम कू अनावर्यक 
बातों को छोडकर उसे उद्धूत कर रहे जब चन्द्र पूवे या परिचम मे नहीं दिखाई पडता, तब वह (दशे यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास मे पितरों को भोजन देता है 1. . . . वह एेसा अपराह्लु मे करता है । पूर्वा देवों का है, मध्याह्व मनुष्यो का 
है ओर अपराह् पितरों का है । गाहंपत्य अग्नि के पृष्ट भाग में बेठकर, दल्षिणाभिम्‌ख होकर एवं यज्ञोपवीतं दाहिने कध 
पर रखकर वह्‌ (गाड़ी से अपण के किए ) सामान ग्रहण करता है । इसके उपरान्त वह्‌ वहा से उठता है ओर दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्िणाभिम्‌ख होकर भूसी हटाकर चावल निकलतादहै। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है। क्योकि पितर खोगसदाके लिए (एकी वार) चलेजाया करते हैँ । तव वह उन्हँं उवालता है। वह 
(दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता दै । वहां से हटकर वह अग्निमें दो आरतियां डालता है। 
. . . - वह पितुयज्न मे संलग्न है; (उससे) वह देवों को प्रसन्न करतादै ओर देवों से अनमति लेकर वह पितरों 
को भोजन देता है। वह अम्नि एवं सोम दोनों को देता है... .वह कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
ढोनेवाठे) अग्तिकोस्वाहा' मंत्रके साथ आहुति देता दहै । यह मन्त्र भी कहता है--“पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा ।' वह तव मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती) को अग्निपर रखतादहै, वह 
स्विष्टकृत्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर एेसा करता है । इसके उपरान्त वहं दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव कौ पूर्ति करती है । तव वह ओर दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 


अग्तिरखता है; क्योकरिएेसान करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अगृदध कर देगे।. . . . वह एेसा करते 
हए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या वड़े गरीर मे जो असुर स्ववा (पितरों की आहुति) से आकृष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हँ उन्हें अग्नि इस संसारसे हटा दे' (वाज० सं० २।३०) ; . . . तव वह जल-पात्र 


उटाता है ओर पितरों के हाथ घृलाताहै (एसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह केनाम टेता है) । यह्‌ 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसकै उपरान्त दर्भको एक वार 
मं जलग करता है ओर जड़सेकाटचेती है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एवं मृ भाग पितरों का 
होतादहै। इसी लिएवे (दर्भ) जड़केपाससे काटे जाते हैँ । वह उन्दें रेखा से सटाकर ऊपरी भागको दक्षिण मे करके 
रखता द । इसके उपरान्त वह पितरौ को भात के तीन पिण्डदेता है । वह इस प्रकार देता है--देवों के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यां के लिए दर्वीसे उठाकर; एसाही पितरों के किए भीकरताहै; अतः वह इस प्रकार पितरोंको पिण्ड देताहै। 
जापक किए यह' एेसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है )। कु लोग जोड देते हैँ "उनके लिए जो 
पञ्चात्‌ येगे", किन्तु वह एेसा न करे, क्योकि वह भी तो वाद को आनेवालौं में सम्मिलित है । अतः वह्‌ केवल इतना ही 
कटै--अमुक अम्‌क, यह आपके लि है।' एसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करताहै।. . . . तब वह्‌ 
कहता है--हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, वैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ' (वाज ० सं ° २।३१ ) । 
इसके उपरान्त वह दश्निणाभिमृख हो जाता है, क्योकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते दै, अतः वह॒ भी इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे सांस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जव तक सांस न ट्टे तव तक, जंसाकि कुछ लोगोंका 
कहना हे, क्योकि इससे शक्ति की वहत वृद्धि होतीं है ।' अस्तु, एक क्षण एसे खड रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 
घूम जाता ह ओर कहता है--पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैँ, वैल की भांति वे अपने-अपने भाग पर आ गये है (वाज 
सं° २।३१) ।, इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितसों से हथो को स्वच्छ करने को कहता है। एेसा वह्‌ 
अक्ग-जल्ग नाम केकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। एेसा उसी प्रकार कियाजाताहै जसा 
कि अतिथिके साथ होता है। तव वह्‌ (यजमान अपना कटि वस्त्र ) खींचकर नमस्कार करता है। एेसा करना 
पितरों को प्रिय है । नमस्कार छः बार किया जाता दै, क्योकि ऋतुं छः हँ ओर पितर खोग ऋतु हैँ । वह कहता है, 
हे पिता, हमे घर दो", क्योंकि पितर खछोग घरों के शासक होते है, ओर यह्‌ यज्ञ-सम्धादन के ससय कल्याण के लिए स्तुति 
है । जव पिण्ड (किसी थाल मेँ) अलग रख दिये जाते हैँ तो यजमान उन्हे सुंघता है; यह सूंघना ही यजमान का भाग 
हे। एक वार म काटे गये दभ अग्नि में रख दिये जाते दँ ओर वह रेखा के अन्त वाले उल्मृक (अग्नि-खण्ड ) को 
भी अग्निमेडाखदेता है।"' 


यह ज्ञातव्य हे कि पावंण श्राद्ध के बहत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्टरूप से वणित ह । हम उन्ह एक 
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स्थान पर यों रखते है-- जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह् के समय सम्पादन, चावलों को केवर एकं बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि मे सवंप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितुमान्‌ को अर्पण करते समय के दो मत्र, दक्षिण-अग्तिके दक्षिण रेखा या कूड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठया 
उल्मृक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से माजन ) कराना, जड़ समेत दभ को अलग करना, दभों को रेखा 
पर रखना ओर तीन पिण्डों कोउ पर तीन पितरोंके लिए रखना, एक क्षेण के किए पिण्डों से मूख हटा लेना ओर 
पुनः ज्यों का त्यो हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हँ, प्रत्यवनेजन (पूनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः वार अभिवादन करना (एवं पितरो को छः ऋतुओं के समान समज्नना), 
पितरों से घर देने के लिए प्राथना करना, पिण्ड को सूघना, दर्भो एवं उत्मृक को अग्नि मे डालना । आजकरु भौ शुक्ल 
यज्वेदी लोगो दारा पार्वण श्राद्धमेये ही विधियां कौ जाती है, केवर कुछ बातें ओर जोड दी गयी है, यथा-- माता के 
पितरों को बाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४।१) ने दतपथब्राह्यण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ बाते जोड़ दी है, यथा--हाय जोडना ओर छः मन्त्रो का पाठ करना (वाज ० सं° २।३२, नमो वः पितरो 
रसाय आदि) , एतदः (वाज ० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतो या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के बाल (जव कि बह ५० वषं से ऊपर काटो) रखना, वाज० सं०° (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जर छिडकना । 

अन्य संहिताजो मे भी समान मन्त्र पाये जाते हैँ । उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९--३४) के मन्त्र 
साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितुयज्ञ मे प्रयुक्त होते है । मैत्रायणी सं° (१।१०।३।१०-२ १) के बहत-से 
मन्त्र वाज० सं०यातं० त्रा० (१।१०।३-११) के है। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी ससान ही 

अव हम सूत्र-सादित्य को ओर आते हैँ । हम आइव० ग्‌ ° (४।७-८) मे उल्किखित पावेण श्राद्ध की विधि 
का वणेन करेगे । अनाकुला व्याख्या (आपर्ग०, २१।१) मे कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धो की, जिनमे तोन पूवं- 
पुरुष बलये जाते हँ विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्वाद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है-- 'पावेण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आम्यूदयिक श्राद्ध या एकोटिष्ट श्राद्ध मे एसे ब्राह्मणों को वैठाता है जो विद्या, नैतिकं चरित्र एवं 
साधू-आचरण से युक्त होते है, याजो इनमे से किसी एक से युक्त होते है, जो उचित कार मे आमन्त्रित हुए है जिन्होने 
स्नान कर क्या है, जिनके पर (यजमान दारा) धो दिये गये है, जो आचमन कर चूके ह जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बरावर हँ ओर एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या मे प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुखं करके 
बंठ गये हैँ । जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हूं उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एके ही ब्राह्मण नहीं बाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोडकर अन्यो में एक ब्राह्मण भी बलाया जा सकता है । पिण्ड- 
पितुयज्ञ की विधिमेंही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित है । ब्राह्मणों के हाथों मे, जब वे बैठ जाते है, जल देते हैँ एवं 
दभ कौ नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे बेठाये जागे ) के उपरान्त, उनको पूनः जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिरी के पातो मे जर ढारनेयाएकटही द्रव्यसे बने पात्रोंमेजो दर्भोसे ढक हुए है जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जर पर ऋ० ( १०।९।४) के रान्न देवी' के पाट के उपरान्त यजमान जल में तिक डाकता है ओर निस्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थं (अंग्‌ढे एवं तजंनौ के बीच के भाग ) से दिया जाता 
है । यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी दशा या बिना बना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोडदेताहै। उसे ही वह आगे खींच लेता हे । 
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च्चारण करता है--तुम ति हो, सोम तुम्हारे देवता है, गोसव यज्ञ में तुम देवों वारा उत्पन्न कयि गये हो, . . स्वधा ! 
नमः। कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से वारये किये जाते हैँ । वाये हाय के पित॒तीयं से, क्योकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कवे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वाये से संलग्न रहता है, वह पितरों को अर्घ्यं निम्न शब्दों के साथ देता है“ - 
पिता, यह तुम्हारे किए अघ्यं है, पितामह, यह्‌ तुम्हारे किए अघ्यं है, प्रपितामह, यट तुम्हारे लिए अर्यं है 1 ब्राह्मणों 
को अघ्यं लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक वार “स्वधा ! ये अर्घ्यजल है" कटरना चादिए जौर उसके उपरान्त यह 
वात उन जलो के किए भी कटनी चाहिए जो ढारे जाते ह; एेसा करते समय यह कहना चाटिए--चे स्वागिक जल जो 
पृथिवी पर एव वायव्य स्यलों पर उत्पन्न हुए हँ ओौर वे जल जो भौतिक रहै, जो सुनहले रंग के टै गौर यज्ञ के योग्य है-- 
एसे जल हमारे पास कल्याण ठे आये ओर हम पर अनुग्रह्‌ करे ।' बचे हुए जक को अर्घ्य-जल रखनेवाटे पात्रों मे रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पृत्र कौ इच्छा रखता है तो अपना मृख उससे धोता टै । वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
किए अधघ्यजक ढारा जाता है, तव तक नहीं हटाता जव तक कृत्य समाप्त नहीं टो जाता, उसमें पिर अन्तहित रहते है; 
एसा शौनक ने कहा है । उसी समय चन्दन, पुष्प, घूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैँ । (पिण्डपितुयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थाटीपाक से) कुछ भोजन ठेकर ओर उस पर्‌ घी छिडककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति मागता 
है र्म इसे अग्निमे अपित करूगा, या मुञ्जे अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, एेसाही 
किया जायया एसाही करो । तव वट्‌, जसा कि ऊपर कटा जा चूका है, अग्निं या यदि ब्राह्मण अनुमतिदे तो, उनके 
हाथो में आहुति देता दै; क्योकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है--अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है ।' यदि वह्‌ ब्राहाणों के 
हाथो मे अपण करता टै तौ उसके लिए अलग भोजन देता है जव कि वे आचमन कर चुके रहते हैँ ओर शेष भोजन उस 
मोजनमेंमिलादियाजातादै जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योकि एसा कहा गया दहै कि जो कुछ त्यक्त होता है वह्‌ 
ब्राह्मणों को दिया जाता है । जव वह देखता है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध-मोजन से सतुप्त हो चुके हैँ तो उसे मधु" (ऋ° 
१।९०।६-८) एवं 'उन्हीने खा लिया है, उन्होने आनन्द मना लिया है", ऋ° ( १।८२।२) के मतो को सुनाना चाहिए । 
ब्राह्मणां से यह पकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छाथा ) ओर विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को छेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड वनाने के लिए) वह रेष भोजन ब्राह्मणोंकोदे 
देता दै । उनके हारा अस्वीकृत किये जाने या जपने कुट्म्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह्‌ पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है । कुछ आचार्यो के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उने के पञ्चात्‌) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते है । शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजन विखेरने के उपरान्त ओौर जनेऊ को वाये कथे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मृख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के परचात्‌ ) ब्राह्मणों से यह्‌ कहते हृ कि भम्‌ 
कहो, स्वधा" या ओं स्ववा ! ^, ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए 1"' ` | 

स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्र, तैत्तिरीय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वंखःनस ) के गृह्यसूत्र, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (यथा-- गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्र मे दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है । 

अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों कौ ओर ज्लुकते हँ । मन्‌ (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है । किन्तु याज्ञवल्वयस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कु संक्षिप्त है ओर साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


८०. जल या जल-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्चद्धास्पद लोगों को अपेण किया जाता है, 
उसे अध्य कहा जाता है ।! | 
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ढंग से लिखा गया है । अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैँ-“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्ल मे अति हँ तो कर्ता दाहिने 
हाथ मे पवित्र धारण करके“ उन्हँं आसन देता है ओर आचमन कराता है । यजमान को सामथ्यं के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वशवदेविक कमओ मे २,४,६ अदि की सम संख्यामे एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या मे (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्ह गोबर से केपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
धिरी हुई एवं दक्षिण कौ ओर ढालू भूमिमें बेठाना चाहिए । देवकृत्य (पावेण श्राद्ध का वह भाग जिसमे विवेदेव “ 
बय जाते ह) मेदो ब्राह्मणों को पूवं की ओर बेठाना चाहिए ओर पितरों के कृत्य मे तीन ब्राह्मणो को उत्तराभिमुख 
वैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पत्य) मे एक-एक ब्राह्मण भी बेठाया जा सकता है । यही नियम मातुपक् के पितरों 
के श्राद्ध के किए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्नाद्ध मे विवेदेवों की पुजा अल्ग-अर्ग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणो के हाथो मे (विख्वेदेवों के सम्मान मे किये जानेवाले कृत्य के किए 
प्रस्तुत ) जर ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं जोर ) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्यणो कौ 
अनुमति से विखवेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज ° सं° (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए । विद्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाङ भूमि पर यव तरिखेरने चाहिए ओर तब घातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों मे अघ्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यो के साथ बहुत-से मन्त्र भी हँ जिन्हे हम स्थाक्तभाव से छोड़ रहे है) । इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वैवदेव-ब्राह्यण या ब्राह्मणो के हाथ में जर ढारना चाहिए ओर उन्हे गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए 1 इसके 
उपरान्त दाहिने कथे पर जनेऊ धारण करके (अर्यात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जक के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ .. 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर्‌ विष्टर पर्‌ कश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्यणो से आज्ञा लेकर पितरों का । 
आवाहन करना चाहिए 1 . . - * ` ब्राह्मणो के चारो ओर तिर विखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगो के लिए 
यत्रो के स्थान पर तिर का प्रयोग करना चादिए ओर देवकृत्य मे किये गये सभी कृत्य (यथा अघ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अघ्यं देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणो के हाथो की अंगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितु- 
पात्र) मे एकत्र करना चाहिए ओर उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशो के 
एक गुच्छ के उपर ) ओर मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । तब 'अग्नौकरणः (यज्ञ मे अपेण) करने के समय वह्‌ 
घुतमिध्रित भोजन केता है, ब्राह्मणों से आज्ञा मांगा है ओर उनसे अन्‌ मति मिलने पर अग्निमे (घृतमिश्रित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ को विधि के अनुसार मेक्षण दारा डालता है!“ उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डो के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्रय ब्राह्यणो को खिलाने के निमित्त रखे गये पत्रो मे, जो 
विक्लेषतः चांदी के होते है, परोसना चाहिए । पात्रो मे भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र" के अर्धं के किए देखिए इस प्रं का खण्ड २, अध्याय २७॥ दाहिने हाथ या दोनो हाथो ने 
अनामिका अंगली सें दर्भो को जो अंगूठो पहनी जाती है, उसे लोग “पवित्र' कहते हैँ । मिताक्षरा ने कहा है कि आसंत्रित 
ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए । पवित्र शब्द कौ परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मति (१।२८) एवं 
अपराकं (पु ० ४२ एवं ४८०) । 

८२. सेक्षण अदवत्य काष्ठ का एक अरत्नि लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लस्वाई्‌ मे 
गोलाकार पट होता है । यह्‌ बटलोई मे पकती हई सामग्रियों को भिकाने में प्रयुक्त होता है । 

८५ 
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करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय ह° ।' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए । कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ ° ३।६२।१०, वाज ० सं° ३।३५ एवं त° सं° १।५।६।४) का पाठ ओम्‌, व्याहूतियों एवं मधुवाता" 
(ऋ० ११९०।६-८, वाज ० सं° १३।२७-२९, तं ° सं ०~४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाके तीन मंत्रों के साय करना 
चादिए । उसे कहना चाहिए, रचि के साथ मोजन करं ।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए । विना क्रोध एवं 
< शोरगुरू के उसे भोजन परोसना चाहिए ओर श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, एेसा तब तक करते जाना 
चाहिए जव तक वे पणं रूप से सन्तुष्ट न हौ जायं गौर उनके पात्रों मे कुछ दूट न जाय । जव तक ब्राह्मण खाते रहते है 
तव तक वंदिक मन्त्रो एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ ° १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए । मिता० 
(याज्ञ ° १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋ० के नवे मण्डल वाला) 
वतकाये है, जंसा कि मेघातियि (मन्‌, ३।८६) एवं हरदत्त (गौतम ० १९।१२) ते कहा है। मन्‌ (३।२३२) ने पाठ 
के चिएु अन्य ग्रन्थो का भी उल्लेख किया टै, यथा---धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसूक्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना ) । ब्रह्य-मोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषयं में 
मत-मतान्तर ह । हम उनका उल्लेख नहीं करगे । इसके उपरान्त हाथ मे भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूना 
चाहिए, क्या जाप सन्तुष्ट हो गये ?" उत्तर मिक जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन वहत है जरम 
इतना रखकर क्या करूगा । जव ब्राह्मण लोग यह कट्‌ दे कि वह॒ उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों मे वाट दे, तो उसे 
शेष मोजन को दक्षिणाभिम्‌ख वाले दर्भो पर रख देना चाहिए ओर मन्त्र कहना चाहिए-- उनके छिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि घो ले । इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग्‌ निकालकर, उसमें तिरु मिलाकर, दक्षिणाभिमृख होकर 
ब्राह्मणों द्रारा छोड़ गये भोजन के पास पिण्ड वनाकर रख देता है । मातु-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है । इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के किए जल देता है । तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगता है । जब 
ब्राह्मण स्वस्ति कह देते हैँ तो वह ब्राह्मणों के हाथ मे जठ ढारता है ओर कहता है, "यह्‌ अक्षय हो ।* इसके उपरान्त 
सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मँ आपसे पुनः स्वधा" कहने की प्राथंना कर सकता 
हं?“ जव वेएेसाकरनेकी अनूमति देते हँ तो वह कहता है--'सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातुकुल कै पूर्वज) 
के लि स्वधा का उद्घोष होना चाहिए 1" तव ब्राह्मण कहते है--स्वधा हो ।' जव ब्राह्मण एसा कर कते ह तौ वह 
पृथिवी पर जल चिड़कता है ओर कहता दै-- विदवेदेव प्रसन्न हों ।' जव ब्राह्मण कह देते हैँ कि "विदवेदेव प्रसन्न हो" तो 
वह्‌ निम्न वात कहता है--/हमारे कुल मे दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन वदे, सन्तति वदे, पितरों के प्रति हमारी 
मक्ति न घटे, दान देने के किए हमारे पास प्रचुर पदाथं हों ।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाके शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर भिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त ) ओर स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के किए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए-- वाजे वाजे" (ऋ० ७।३८।८, वार्ज० सं ० २१।११, तं ० सं ° १।७।८।२ ) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितु-तराह्मण पहले प्रस्थान करे; परे प्रपितामह, तब पितामह, पिता ओर तव विदवेदेव के प्रतिनिधि 
जायं । वह पात्र जिसमें पह>़े अध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जरु एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तव ब्राह्मणों को विदा किया जाता दै। सीमा तकं ब्राह्मणों को विदा किया जाता है ओर प्रदक्षिणा करके लौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त दोष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि मे भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते ।" ओर देखिए मिता० (याज्ञ ° १।२४९) । 
बहृत-ते पुराणों मे प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाछे श्राद्ध के विषय मं विराद वर्णन मिक्ता है; उदाहरणार्थं 
मत्स्य ° ( १७।१२-६०), विष्णु० (३।१५।१३-४९ ), माकण्डेय ° (२८।३७-६०), कूम ° (२।२२।२०-६२), प 
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(पष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्याण्ड० (उपोद्धातपाद, प्र ° १२), स्कन्द ° (६।२२४।३-५१), विष्णुघमोत्तिर 
( १। १४०।६-४४) । अग्नि ° (१६३।२-४२) मे दो-एक बातों को छोडकर याज्ञ ° (१।२२७-२७०) की सभी बातं 
यथावत्‌ पायी जाती हँ; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ मे बहुत-से इलोक आरव ° गु ° एवं याज्ञ ° के समान 
है । यही बात बहुत-से अन्य पुराणो के साथ भी पायी जाती है । इसी प्रकार गरुडपुराण में बहुत-से शलोकं याज्ञवल्क्य- 
स्मृति के समान है; उदाहरणार्थं, मिलाइए याज्ञ ° १।२२९-२३९ एवं गरुड ० १।९९।११-१९। पुराणों कौ वाते गृह्य- 
सूत्रो, मन्‌ एवं याज्ञ ° से बहुत मिती है, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही है, कहीं-कहीं कुछ बाते जोड दी गयौ हैँ । वराह- 
पुराण (१४।५१) मे आयाहै कि सभी पुराणों मे श्राद्ध-विषि एक-सी है (इयं सवेपुराणेष्‌ सामान्या पैतृकी क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि ०, ९।१४०-१८६ ) का निष्कषं यहां दिया जा रहा है--कर्ता विश्वदेवो को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैँ) जौ एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है ओर उन्हे दभोँ के पवित्र पर रखता है । जकापंण ऋ० ( १०।९।४) के शन्नो देवी °" मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अपण यवोसि ०" के साथ होता है । उन्हे "विश्वेदेवाः" (ऋ० २।४१।१३) के साय बुलाया जाता है जौर 
यवो को “विदवे देवासः" (ऋ ° २।४१।१३-१४) मन्त्रो से विखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रो के साथ यवो को रिखेरना 
चाहिए-तुम यव हो, अन्नौ के राजा हौ आदि ।' ब्राह्मणौ को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हे या 
दिव्या"० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अघ्यं से वंश्वदेव ब्राह्मणो को सम्मानित करने के पञ्चात्‌ उसे (कर्ता को) 
पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए । उसे दर्भो का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
वित्र रखकर "शन्नो देवी ० (ऋ० १०।९।४) के साथ जर भरना चाहिए ओौर उनमें तिरु डालने चाहिए ओर 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १४७-१५२ मे पातो का वणेन है, जो प्रयोगं मे खाये जाते हैँ) । 
दसके उपरान्त उस पूवे-पुरुष कै नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाय मे दभ देना चाहिए । तव वह ब्राह्मणों 
से भ्रार्थना करता है-- रै पितरों का आवाहन करूगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते है--एेसा ही हौ, तब वह ऋ० ( १०।१६] 
१२) एवं वाज सं० (१९।५८ ) के उच्चारण के साथ पितरो का आवाहन करता है । इसके परचात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
करो अच्यं "या दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पष्प आदि (अन्त मे वस्त्र ) से सम्मानित कर उसे अघ्येपात्रो के शेष जल 
को पिता वारे पात्र मेएकत्र करना चाहिए ओौर उसे उत्तर दिशा में अलग उल्टकर रख देना चाहिए एवं तुम पिर के 
आसन हो' एेसा कना चाहिए । तब दोनों हाथों दारा उन पात्रों को, जिनमे भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (उलोकं १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनौ एवं उनके द्वारा पितरो की सन्तुष्टि 


के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते है, उस समय उसे पितृ-संबन्धी वैदिक मन्तो,“ पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३. किन भन्त्रो का षाठ होना चाहिए, इस विषय मे पद्म (सृष्टि ° ९।१६५-१६९) के ऽलोक अपरां 
(वु० ५०२) ने उद्धृत कयि है । पहला इलोक स्वाध्याय आदि" मनु (३।२३२) का है । मिलादइए नारदपुराण 
(पूर्वा, २८।६५-६८) जिसमें अन्यो के साथ रक्ोच्न, वष्णव एवं पेत्क (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रो, पुरुषसुक्त, 
त्रिमधु एवं त्रिसुवणं का भी उल्लेख है । हिमाद्रि (श्रा०, प्‌० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६।१०) 
है, जौ श्रं नो वातः पवतास्‌" से आरम्भ होता है । मधुब्राह्मण वही है जिसे बृह ° उ० (२।५ इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां 
अचु" से आरम्भ होनेवारे) एवं छान्दोग्य (३।१, "असौ वा आदित्यो देवमधु" से आरम्भ होनेवाठे) मे मधुविला 
कष्टा गया है । मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है । पद्पपुराण के पाठ वाले इलोको मे वी गयो बातं मत्स्य ° ( १७।३७-३९) 
से भी ह। हेमाद्वि एवं भा० प्र का कथन है किं यदि ष्यक्ति फो अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्रौ मन्त्र का पाठ 
करना चाहिए । 
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कतिपय प्रगस्तियों ओर विष्णु, सूर्य, सद्र की भरगस्तियों, इन्दर को संबोधित मन्त्र, रद्र एवं सोम वाके मन्त्र तथा पाव्रमानी 
मन्त्र, वृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, गान्तिकल्प के अध्याय (दृष्टात्माओं को दूर करने वाके कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मवूत्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चादिए । महाभारत का मी पाठ होना चाहिए, क्योकि पितरों को वह बहुत प्रिय है । ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को समी प्रकार के खा्य-पदार्थोँ से कुछ-कुछ माग एक पिण्ड के रूप में ठे लेना चाहिए गौर उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भो के ऊपर) रख देना चाहिए ओौर यह कहना चादिए--पुथिवी पर रखे 
हए भोजन से हमारे कुल के वे खोग, जो जकाये गये थे या नहीं जलाये गये ये, सन्तोष प्राप्त करे ओर सन्तुष्ट प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च खछोकों (या कल्याण) की प्राप्ति करर । यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्ट के लिए अर्पित है, 
जिनके न पिता, न माता रहै, न सम्बन्धी दै, न कोई मित्र टै गौर जिन्हें (श्राद्ध में किसी केद्वारा अर्पित ) भोजन नहीं 
्ाप्त है, उनके साथ मिल ओौर जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ मोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के विना ही मृत हो चकै ह, जिन्होंने अपने 
ग्‌रुओं का त्याग कर दिया था, यह्‌ उन कुल की स्त्रियों के ल्एिमीदहैजो अविवाहित थीं । यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके ह, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोवर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भोँको 
उनको नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए ओर उन पर पिण्डपितुयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्धमे 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्डं दिये जानेवाठे पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोर लेना चाहिए जौर पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुनः जल चढ्ाना चाहिए । उसे दभ हाथ 
मे लेकर पिण्डों को तीन बार परिक्रमा करनी चादिए ओर उन्हें दीपो एवं पुष्पौ का अपंण करनां चाहिए । भोजनोपरान्त 
जव राह्मण आचमन करे तो उसे भी आचमन करना चादिए गौर एक बार पुनः ब्राह्मणो को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तव तिर युक्त अक्ष्योदक देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौं, भूमि, सोना, परि- 
वान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदाथं या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएं देनी चाहिए । “* दान देने मेँ उसे 
(कर्ता को) कृपणता नही प्रदर्शित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्राथना करता है ओर 
उन्हें वेसा करना चाहिए । तव उसे ब्राह्मणों से निम्न आङीर्वाद मांगना चाहिए ओर पूर्वाभिमुख हो आद्ीवंचन सुनने 
चाहिए-पितर हमारे लिए कृपाल, हौ, ब्राह्मण कहंगे--एेसादही हो"; हमारे कूल की वृद्धि हो, वे करेगे--एेसा 
हीहो'; मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों ओौर वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हौ तथा ये आदीर्वं चन सत्य रूपमे प्रति- 
फलित हो, ब्राह्मण करैगे--एेसा ही हो ।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता हे, ओर ब्राह्मणों से स्वस्ति" कह्ने 
की प्राथना करता है गौर वे वैसा करते हैँ । जव तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तव तक उनके दारा छोडा गया भोजन 


८४. पद्म ° (सृष्टि ०, ९।१८०) मे जाया है--गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दाद विष्टं विप्राणा- 
माटमनः पितुरेव च ॥ श्राद्ध में भूमिदान के विषय भें करई एक अभिलेत्र एवं लिखित प्रम्राण है । प्रयाग से किये गये 
(गांगेयदेव के) सांवत्सरिक श्राद्ध के अवसर पर एक द्राह्यण को दिये गथे "सुसि' नामक ग्राम के वान की चर्चा गागेयदेव 
के पुत्र कणेदेव के अभिलेख (उत्कीणं लेख ) में हुई है (सन्‌ १०४२ ई० ) । भौर देखिए इण्डियन एण्टीकवेरी (जिल्व १६, 
१० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, षू ० ४१) । आश्रमवासिकयदं ( १४।३-४) ने माया है कि 
युधिष्ठिर ने भीतम, द्रोण, दुयोधन आदि के श्राद् में ब्राह्मणों को सोना, रत्नो, दासों, कस्वलो, ग्रासो, भूमिय, हायिथो, 
घोड़ो (उनके मासनों एवं जीनों के साय ) एवं कन्याओं के दान किये ये । 




















एक शाखानुयायो के किए अन्य शाखा की विधि मान्य है या नहीं ? १२५५ 


हटाया नहीं जाता ओर न वहां सफाई आदि की जाती । इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आधिक कृत्य 
करता है । त्यक्त भोजन (ब्राह्यणो द्वारा पृथिवी पर छोड गये खाद्यपदार्थ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैँ । कर्ता एक जलपुणं पात्र को ठे जाकर वाजे वाजे' (ऋ० ७।३८।८, वाज ० सं° ९।१८, ते० स० 
१।७।८।२) के साथ कुशो कौ नोकों से ब्राह्मणों को स्प करता हुआ उन्हे जाने को कहता है । अपने घर से बाहर आठ 

पगों तक उसे उनका अन्‌सरण करना चाहिए ओर उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियो, पुत्रो, पत्नी के साथ कौट 
आना चाहिए ओौर तब आह्भिक वेरवदेव एवं बक्िहोम करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियो, पुत्रो, ¦ 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणो द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र मे बचा हुआ भोजन पाना चादिए । 

हमने यह्‌ देख लिया कि पद्यपुराण कौ बातं (मन्त्रो के साथ ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिरुती है । किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक कौ शाख। एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निभर है । 

कतिपय गृह्यसूत्रो, स्मृतियों एवं पुराणों मे पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह्‌ प्रशन उत्ता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अन्‌सार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियो मे दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प मे नहीं हँ) उपसंहार को केकर श्राद्ध करे । हेमाद्रि (श्रा०, प° ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मन्‌ २।२९ एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ ° ३।३२५), अपराकं (पु० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्ररन पर विचार किया है । जो लोग अपने सूत्र मे दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदशित करते है, 
वे एेसा कहते हैँ--'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो कमो एवं कालों मे 
विरोध उत्पन्न हो जायगा । इतना ही नही, वेसा करने से कुरु-परम्परा भी टूट जायगी । देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१२७ । १४८-१४९ )** । स्मृतियो मे जो अतिरिक्त बातें दी हुई है, वे उनके लिए हैँ जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे द्रौ के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

जो लोग एसा कहते हैँ कि एक ही कृत्य के विषय मे कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग मे लाना चाहिए, वे जेमिनि° (२।४।८-३३) पर निभैर है, जो श्ाखान्तराधिकरण न्याय या सर्व॑श्ाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है । इस सूत्र मे यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियो मे किसी कत्य के प्रयोजन एवं कल एक 
ही है । उदाहरणा, द्रव्य एवं देवता समान ही हँ (पार्वण श्राद्ध मे पितर लोग ही देवता हँ ओर सभी ग्रन्थो मे कुश, 
तिल, जक, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैँ) विधि एक-सी है ओर नाम (पावंण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि)भी 
समान ही हैँ । अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते है, किन्तु जौ अन्तर पाया जातां 
है, वह विस्तार मात्र है । एसा नहीं कहा जा सकता किं स्मृतियां केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैँ, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते । अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वणो के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवर्य सम्बन्धित 
है। इसी प्रकार एेसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल शुद्रो के लिए है, क्योकि स्मृतियां मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
घ्ययन, अग्निहोत्र एवं एेसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैँ, जिनसे शूद्रौ का कोई सम्पकं नहीं है । इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह्‌ कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियो की बातों को छने से कृत्य के करम एवं काल मे भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि° (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२मं 
विचार हो चुका है) । निष्कषं यह्‌ निकाला गया है कि जब मतभेद न हौ, अर्थात्‌ अपनी शाखा-या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. थः स्वसुत्रमतिक्रम्य परसूत्रेण वतेते । अत्रमाणमुषिं कृत्वा सोप्यधर्मेण युज्यते । विष्णुधर्मोतरयुराण 
(२।१२७।१४८-१४९) । 
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दूसरी शाखा या सूत्र के विषय विना किसी भेद के लियि जायं तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवकम्बन करना चाहिए । यदि कोई वात दूसरी गाखा के सूत्र में पायी जाय ओौर अपनी गाखामेनहो 
तो उसे विकल्प से ्रहण किया जा सकता है| 

स्वंलाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निवन्धोँ ने स्मृतियों एवं पुराणों से केकर श्राद्धो के विषय 
मे वहुत-सी एसी वातं सम्मिल्ति करली हैँ जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं । 

कूम ° (उत्तराधं, २२।२०-२१) मे आया है कि मध्या समाप्त होने के पूवं ही आमन्त्रित ब्राह्मणोंको धर 
पर वृलाना चाहिए । ब्राह्यणो को बाल कटवाने, नखे कट वाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए । कर्ता को दांत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हे अक्ग-अटग आसनो पर वंठाना चाहिए ओर स्नान के लिए तेल एव जल 
देना चाहिए | यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये वातं आइव ० गु ०, मन्‌ (३।२०८), याज्ञ ° ( १।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों मे भी नहीं पायी जातीं । उदाहरणार्थ, वराह ० ( १४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न मे ब्राह्मणो को 
जासन देने कौ विचि बतलायी है। इसी प्रकार के बहूुत-से उदाहरण दिये जा सकते हँ, किन्तु स्थानाभाव से एेसा नहीं 
किया जायगा । 

मध्य काल के निवन्धो मे एवं आजकल पायी जानेवाटी पावेणश्राद्ध-विधि के वणेन के पूवं हम कूर विषयों का 
विवेचन करगे, जिनके विषय मे मत-मतान्तर हैँ ओर जो सामान्य रूप से महत्वपूरण हैँ । 

अपराह्ल मे जव आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैँ तो उन्हें सम्मानदेनेके चिए्‌कर्ताके घर कै सामने दो मण्डल 
बनाये जाति है, एसां कु पुराणों मे अश्या है । उदाह्रणाथं नारदपुराण में आया दहै--श्राह्मण कर्ताके लिए मण्डल का 
आकार वर्गकार होना चादिए, क्षत्रिय के किए त्रिभूजाकार, वैड्य के लिए वृत्ताकार ओौर शूद्रो के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिडक देना पयत है । गोवर ओर जकमिध्रित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चादिए । 
दो मण्डलो मे एक उत्तर दिदामे टाद््‌ भूमि पर होना चाहिए ओर दूसरा दक्षिण दिशामें दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डर पर पूवं कौ ओर नोक करके कुशो को अक्षतो के साथ रखना चाहिए जौर दक्षिणी मण्डल पर तिलो के साथ दुह॒राये 
हुए कुरा रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनो ओर दो हाथों की लम्बाई का ओर दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए । कर्ता हारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्का< 
उत्तरी मण्डल पर ज से उनके पर धोकर करना चाहिए ओौर पितरों कै प्रतिनिवि ब्राह्मणों का सम्मान वायां घुटना 
मोड़कर उनके पैर (पायय) धोकर किया जाना चादहिए्‌। पाच अपण (पाद-प्रक्षाकन) के समय का मन्त्र है-- 
शन्नो देवी" (ऋ० १०।९।४) 1 मन्व पाठ के उपरान्त उसे विदवेदेव ब्राह्मणों एवं चित्य ब्राह्मणों को जरू देना चाहिए । 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलो के सामने आते हैँ ओर आचमन करते हेँ। 

प्राचीन सूत्र एवं मनू तथा याज्ञवल्क्य ( १।२२९) आदि स्मृतियां सामान्यतः कहती हैँ कि विश्वेदेवों का आवाहन 

करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (रोक १७९-१८०) जैसी पर्चात्काखीन स्मृतियाँ एवं पुराण विश्वेदेवों के दस नामों 
वाले दखोकं उद्धृत करते हैँ जौर उन्हे दो-दो की पाच कोटियो में वांटकरश्राद्धंकी पाँच कोटियोंके किए उनको निर्घा- 
रित करते हँ । उनमें आया है-- किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विरदवेदेव हैँ ऋतु एवं दक्ष, नान्दीम्‌ख श्राद्ध में है सत्य 
एवं वसु, काम्य श्राद्ध में धुरि एवं लोचन, नं मित्तिक श्राद्ध मे काल एवं काम तथा पावैण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आत्र॑व ।' ^< 


८६. कतुरदक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्तथंव च । धुरिदिचारोचनंइचैव तथा चेव पुरूरवाः । आप्र वइच दहते तु विश्वे 
देवाः प्रकीर्तिताः । बुहस्वति (अपराकं, पू ० ४७८; कल्पतङ, भा०, पु ° १४२; स्मृतिच०, ध्रा०, षु ०, ४४२-४४३} ; 
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स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत से विरवेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है ओर उनके उपयुक्त नामो का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धं मे उनका आवाहन किया जाता है । मिता० (याज्ञ १।२२९), हेमाद्वि (भरा०, प° १२२५) 
एवं अन्य निबन्धो के अनुसार पावेणश्राद्ध मे विर्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र है विइवे देवास आगत' (चछ ० 
२।४१।१३) एवं "आगच्छन्तु महाभागाः, किन्तु स्मृतिच° (पु° ४४४) ने 'विरवे देवाः शृण्‌त' (ऋ ० ६।५२।१३) 
यह एक मन्त्र ओर जोड़ दिया है । । 

सामान्य नियम्‌ यह्‌ है किं विवे देव ब्राह्मण पूर्वाभिम्‌ख एतं पिच्य ब्राहण दक्षिणाभिम्ख बरत हैँ (याज्ञ ° १।१९२८ 
एवं वराह्‌०° १४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, प° १२००) के मत से बैठने की दिराओं के विषय में कम-से-कम पांच 
मत उपस्थित कयि गये हैँ । यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों मे विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिती है, केवल भोजन से रुगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणो से अन्तिम विदालेने के पिषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिक्ती } दक्षिण एव परिचम भारत में श्राद्ध मे आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैँ, किन्तु बंगारुमे दर्भोँकी आजति 
पूजी जाती है } यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्वं मे भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोविर्वेषां देवानां पावेणश्राद्धं कुशमरः- 
ब्रह्यणे करिष्ये ईति पृच्छेत्‌) । 

वायु० (७४।१५-१८) ने लिखा है करि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त मे एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बरार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद मे शीघ्रता से आते हँ ओर राक्षस भाग जाते हैँ तथा यह मन्व 
तीनों लोकों मे पितरों को रक्षा करता है--देवो, पितरो, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार 1" स्मतिच० 
(श्रा०,प्‌ ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पर्चात्‌ एवं ब्राह्यणो के आसनो पर कु रख देने के 


“विवे देवाः' को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिकं रूप मे नहीं । इष्टिश्नाे कतुदेक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । 
नैमित्तिके कालकामो काम्ये च घुरिलोचनौ ।। पुरूरवा आप्रेवश्च पाव॑णे समुदाहती ।' बहस्पति (अपराकं, प्‌ ° ४७८; 
धा० प्र०, प° २३; मद० पा०,प्‌ ० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है-' इष्टिश्रादमाधानादौ क्रियमाणम्‌ . . . । नसित्तिक 
सपिण्डीकरणे । कामनयानुष्ठेथगयामहालयादिश्रादं काम्यम्‌ ।'~ इष्टिभाद्ध १२ श्रादों मे ९वां धाद्ध है (विश्वामित्र, 
कल्पतरः, पु ° ६; स्मृतिच०, ध्रा०,पु ० ३३४) । भा० प्र° (पु ०२३) ने पुरूरवस्‌" एवं “आप्रव' एसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये है, यथा ' पुरूरव" एवं 'माद्रव' । श्नाद्धतत््व (पु ० १९९) एवं टोडरानन्द (राद सौख्य ) ने माद्रव' नाम 
दिया है । श्राद्धतच्व ने इष्टिभाद्ध' को ईइच्छाभाद्ध' एवं ने मित्तिकः को “एकोहिष्ट' कहा है, श्रादक्रियाकौमुदी 
(प० ५६) ने पुरोरवाः' एवं "माद्र वाः' पाठ रखे हैँ । ब्रह्माण्ड ० (३।३।३०-३१) ने 'विहवेदेबो के दस नाम विभिन्न 
रूपों से विये है--“पुरूरवो माद्रवसो रोचमानऽच' । ब्रह्माण्ड ० (३।१२।३ ) ने कहा है फि दक्ष की एक कन्या विवा से १० 
पुत्र उत्पन्न हए । जब हिमालय के शिखर पर उन्होने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हं इच्छित वर दिया जर पितरों 
ने स्वीकृति दी । पितरों ने कहा--'अग्रे दत्त्वा तु युष्माकमस्माकं दास्यते ततः। विसजंनमथास्माकं पुवं पडचात्त्‌ 
देवतम्‌ ।\' यह गाया सम्भवतः शाद मेँ वैश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का! प्रयास है । विष्णुधर्मोत्तिरपु° 
(३।१७६।१-५) ने विदवेदेवों के नाम कुछ भिन्न र्पमे दिये हैँ । 
८७. ये उवितयां (श्लोक ) स्कन्द ० (७।१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्ड ० (३।११।१७-१८), विष्णृष्मोत्तिर° 

( १।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरो के साथ ) मे पायी जाती हैँ । मन्त्र गडड ° (आचारखण्ड, २।८।६), कल्यतङ (धा० 
१४४) में पाया जात। है । अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त "नित्यमेव नमोनमः' से होता है । हेमाद्वि (श्रा०, व° 
१०७९ एवं १२०८) ने इते सरप्ताचः' संज्ञा दीहै ओर कहा है कि यह्‌ सात पुराणो मे आया है । 
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पूवं ही यह्‌ सन्त्र कहा जाता दै । यह्‌ मन्त्र ब्रह्म ° (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड ° ( उपौद्‌घातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्तिर० (१।१४०।६८-७०) मे आया है ओौर अन्तिमि दो ने इसका 'सप्ताचिः' नाम रघा है जर यह्‌ अरवमेच के 
वरावर कटा गया है! 

पितरों को आसन देने, आस्न पर कुड रखने एवं अध्य देने के लिए शब्दों फे क्रम्‌ के विषय मे वृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निवन्धों ने कछ नियम दिये हैँ । यहां भी एेकमत्य नहीं है । वृहस्पति का कथन दै-- आसन देने, अघ्यं देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पू्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पित्तरो के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके च्यान का (वसु, रद्र एवं आदित्य शब्दो के साथ) उद्घोष करना पड़ता) 

कट्‌] गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्यणो के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समथ, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। 

मच्यकाल के केखकों के मन में उठनेवाढे प्रदनों मे एक महतत्वपूणं प्रशन यह्‌ है कि श्राद्ध में दी गयी आहूतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन रहँ, ब्राह्मण था पितर ? महा्णवप्रकाग, हरिहर आदि ने आइव ० गृ ° (४।८।१) 
के एतस्मिन्‌ कारे . . . दानम्‌" एवं वराह्‌०° (१३।५१) जंसे पुराणों मे व्यवहूत विभवे सति विप्रेभ्यो ह्यस्मान्‌दिश्य 
दास्यति' शब्दो पर निर्भर रहकर उद्घोर्षित किया है कि ब्राह्मण दी प्राप्तिकर्तारहै। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितरः 
अमीमदन्त पितरः' (वाज ० सं० १९।३६) जसे श्रति-वचनों एवं "पितरेतत्‌ ते अर्घ्यम्‌" या एतदः पितरो वासः जैसे 
मत्रोंके जाधार पर उद्घौषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्तां पितर लोग हैँ; किन्तु, क्योकि पितर लोग दूसरे खोक 
मे चले गये रहते हैँ ओर शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं श्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 
कोदीजाती है,जो उस क्षण पितरो के रूपमे भाने जातेर्है। इस विषय मे विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पृ ० ४४७-४४९ ) एवं श्रा ° प्र ° (पृ° ३०-३१) । यह जातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणो के किए थे, जिनमें जल शुद्धि के किए एवं दक्षिणा अक्षय कत्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के किए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैँ । हेमाद्रि 
(श्रा०, प° १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पांच मत दिये है, जिनमें अत्यन्त महत्वपूणं तीन मत ये ह--"पिच्य 
ब्राह्मणो के आसनो को बायीं ओर आसन के रूप में दभं रखे जाने के पूवं ही आवाहन होना चाहिए या दभं रखे जाने के 
पदचात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त ।* मन्त्रं के विषय मे याज्ञ ° ( १।२३२-२३२) , ब्रह्माण्ड ० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र-- उशन्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज ० सं ° १९।७० एवं तं ° सं° २।६।१२।१) है ओर इसके 
उपरान्त कर्तां को आ यन्तु नः (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए । विष्णुध० सू° (७३।१०-१२) 
का कथन है-- ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए । तिक विकीर्णं 
केरके यातुधानो को भगाने एवं दो मन्त्रौ के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बृलाना चाहिए--हि पितर, 
यहाँ पाक्त मे आइए", हे अग्नि, उन्ह यहां के आइए", भेरे पितर (पूवंपुरुष ) यहाँ आरे", हि पितर, यह्‌ आप का भाग है ।' 
हेमाद्रि (श्रा०, पृ ° १२६०।१२६७) ने विभिन्न कंको द्वारा उपस्थापित मर्न्रो का उल्केख किया है । 

याज्ञ ° ( १।२३६-२३७) हारा वणित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचना हुई हँ । मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सवधिन-विषि से श्रौताग्नियां रखता है तौ पार्वेण श्रद्ध मे, जिसे वह पिण्डपित्‌- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि मेँ होम करता है. क्योकि उसके पास ओौवासन (गृह्य ) अग्नि नहीं होती । 
भिता० ने इस मत के समथंन के कए विष्णुधर्मोत्तिरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेखं किया है । किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता हितो उसे ओौपासन अगन्निमेपावंण होम करना चाहिए । यदि कोई 
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श्रौताग्नियां नहीं रखता ओर उसकं पास केवर ओपासन अग्नि है तो वह उसी मे होम करता है । जिसके पासनतो 
श्रौताग्नियां हैँ ओर न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मन्‌ (३।२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
के दो वचनों के आधार पर यह निष्कषं निकाला है कि श्रौताग्नियां रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष से सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से केकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पावेण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आभ्युदयिक, एकोटिष्ट एवं अष्टका श्राद्धो 
मे केवल पिच्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अगि नहीं प्रज्वलित करते, कंवर पिच्य 
ब्राह्मण के हाथ पर दही होम करते हैँ। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१२३४४) एवं बालम्भदी (आचार ०, पु 
५१८) । टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने मन्‌ (३।२८२) का अनृगमन करते हृए कहा है कि अग्निहोत्री दल्ञे (अर्थात्‌ 
अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता । 

अग्नौकरण में आहूतियों कौ संख्या के विषय मे भी गहरा मतभेद है । यही बात होम वाके देवो, देवों के नासो 
के म एवं प्रयुक्त होनेवाके शब्दों के विषयमे भी है। यह मतभेद अति प्राचीन कालंश्ै ही चला आया है। शतपथ 
त्रा ° ( १।४।२।१२-१३) मे आहुतियां केवल दो हँ ओर वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैँ ओर अन्त मे स्वाहा 
शब्द कहा जाता है । तं ° ज्रा० (१।३।१०।२-३) मे आहुतियां तीन हैँ, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हँ ओौर 
अन्त में (स्वधा नमः" ('स्वाहा' नहीं) का शन्द-करम आता है । इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, प° ४५८) ने कहा 
है-- स्वाहा या स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से ओर प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने ओर 
आहुतियो को संख्या के विषय सें अपने-अपने सुतर के नियम मानने चाहिए । ये मत-मतान्तर ब्राह्यणो के कार से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियौ एवं पुराणो तक चले आये ह, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैँ । आप० गृ ° (२९१।३-४) ने १३ आहुतयो कौ 
चर्चा की है, जिनमे ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती है । आरव ० श्रौ° (२।६।१२), आरव ० गृ० (४।७। 
२०), शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकग्‌ ° (६३८९), नारदपुराण (पूवि, 
२८।४८) एवं माकण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने कंवर दो आहूतियों का उल्लेख किया है । बौ° ध० सू° (२।१४।७), 
शांखा० श्रौ ० (४।३), शांखा० गृ ° (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७३।१२), मन्‌ (३।२११), वराहपुराण (१४ 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्‌वातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१९) आदि अधिकारा 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियो का उल्लेख किया है । यहाँ देवताओं एवं स्वाहा' तथा स्वधा! के करम के कई 
रूप आये हैँ, जिनमे कुछ ये है--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह्‌ अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ रोग क्रम यों देते 
 है--कन्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यहभीक्मटहै कि अग्नि को आहुति अग्निके 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं ववस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्यमेंदी जाती हे। 

भोजन परोखने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हँ । 

स्मतिच० (पु ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (प° १३६७-१३८४), श्रा° प्र° (प° ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धो ने 
इन विषयों के विस्तृत नियम व्यि हैँ। याज्ञ० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पञ्चात्‌ शेषांश पिच्य 
ब्राह्मणों के पात्रों मे परोसना चाहिए ओर पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौते या स्मातं अग्नि नहीं होती, पित्रय ब्राह्मणों मे सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसष्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगस्या स्वसुत्रतः ॥ कात्यायन 
(स्मतिचन्द्रिका, श्रा०, व्‌ ° ४५८) । 
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होम करना चाहिए ओर शेषां को अन्य पितृब्राह्मण के पातरौ मे रखे देना चाहिए (गोभिल ० २।१२०, स्मृतिच° 
२, पु० ४६२) । स्मृतिचन्दिका ने टिप्पणी की हं कि यम एवं वायुपुराण के मतसे होम दैव ब्राह्मणों के हाथ पर होना 
चाहिए, ओर इसी से मतमेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है । आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण करिया गया था, एक भाग पिण्ड वनाने के लिए अग रख दिया जाता है (माकंण्डेय एवं 
गरुड़ ) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए । ब्राह्मणों के पास खाया जाता हुआ भोजन दोनो हाथी से भोजन-पात्र पकड़करन लाया जायतो 
वह दुष्ट असुरो द्वारा ज्चपट लिया जाता है । श्राद्धकर्ता मनोयोगपूरवंक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचारः, 
दाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रोको भूमिपरदटी रखता है (काट के वने पीट आदि पर नहीं) । पृथिवौ पर रखे 
पाचों मे मोजन के विमिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा-मिरादइ्यां, पायस, फल, मूक, नमकीन खाद्य, मसाकेदार या 
सुगंवित पेय । पात्रों को सामने रखकर भज्य-पदार्थो के गुणों का वर्णेन करना चाहिए, यथा--यह्‌ मीठा है, यह खटा 
है आदि। मोजन परोसतं समय (पूरवेजो का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, कोध नहीं करना चाहिए, ठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छूना चाहिए ओर न ज्ञटके से परोसना चाहिए । ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदां 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भनम्‌ नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योकि पितरों 
को यह रचिकर होती है । प्रसन्न मृद्रा मे ब्राह्यणों को मृदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए ओर 
विभिन्न व्यजनो के गुणो का वर्णेन करके ओर खाने के लिए वार-वार कहना चाहिए । भोजन गर्म॑रहना चाहिए, 
ब्राह्मणो को मौन खूप से खाना चाहिए, कर्ता के पुने पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए । जव 
भोजन गमं हौ, ब्राह्मण चुपच्ष खाये, वे भोजन के गृणों का उद्घोष न करे तो पितर छोग उसे पाते (खाते) हैँ । जव 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन मे पगड़ी या उत्तरीय या अंगोर आदि से अपना सिर दंककर या दक्षिणाभिमृखं होकर या 
जूता-चप्पल पहने खातं हैँ तौ दुष्टात्मा मोजन खा जाती ह, पितर नहीं । बहुत पटक गौतम० ने कटा है कि ब्राह्यणो 
के लिए भोजन स्वोत्तिम कोटि का होना चाहिए ओौर उसे मांति-भांति के पदार्थो या व्यंजनं से मधुर एवं स॒गंधित करना 
चादहिषए । | 
भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैँ । प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२) में आया है-- पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या चन्दर स्त्री, जो पति वारी हो, पुत्रवती हो, भाई वारी हो ओर गुरुजनं की आज्ञा का 
पालन करने वाली हो, कर्ता के गृर्‌ की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, वहिन, पृत्री, वधू, ये सभी सधवा श्राद्ध-भोजन बना 
सकती हैँ । अच्छे कुल की नारियं, जिनकी संताने अधिक हौं, जो सधवा हौं गौर जो ५० वर्षो के ऊपर हों यावे नारियं 
जो विववा हौ चूकी हो, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन बना सकती है 
ओर वे नारियाँ भी जौ सगोच्र एवं मृदु स्वभाव कौ हों । अनु लासन ० (२९।१५) मे आया है कि मृत से पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के किए नियुक्तं नहीं हौ सकती । अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पत्र, रिष्य, बहिन का 
पत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तयार कर सकता है, किन्तु वह्‌ नारी नहीं जो इवेत या गीले वस्त्र धारण किये हो, जिसके 
केश खु हो, जो चोली नहीं पहनती हो, जौ रूग्ण हौ या जिसने सिरधौ ल्या हो । ब्राह्मणों के भोजन करने के पूवं विश्वेदेव 
ब्राह्मणो के पातरौ में भोजन परोसना चाहिए ओर तब पिच्य ब्राह्मणों के पात्रों मे (विष्णुध० ७३।१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैँ तो यहं प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड (किसी 
के पात्रे म भोजन कम हौ जाय तौ ) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मन्‌ ३।२३१ ने संकेत किया है) । कर्तां भोजन ¦ 
परोसते समय (यहां तक कि पिच्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय ) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है । यद्यपि 
एेसा कहां गया है किं भोजन गमं होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नहीं है कि दही, फल, मूर, सुगंधित एवं 
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मसाठेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४१३) 1 हेमाद्रि (श्वा०, पृ० १३७१) ने कहा है किं दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु वायां हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदाथं नही परोसना 
चाहिए, बल्कि कुकड़ी के चमक्ते या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए । सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुं, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नही), किन्तु 
जल या कड्‌ङ़्‌ आदि नहीं । किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खारी हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुघ° ७९। 
१२) 1 कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अग्नौकरण के परचात्‌ रोष भोजन को पिच्य ब्राह्यणो के पात्रोमे सभी 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए ओर कर्ता को "पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मे ब्राह्मण के अमृतम्‌ख 
मे अमत परोस रहा हूं, स्वाहा' का पाठ करके एेसा करना चाहिए । इसके उपरान्त पित्य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक्‌ एवं यज्‌ के उन मन्तो के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हे, छता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहां भोजन होनेवाला हे) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैः कहकर तिल विखेरता है ओर पितरों 
एवं ब्राह्मणों को अभिरुचि वाला गमं भोजन परौसता है । देखिए याज्ञ ° (१।२३८), बौधा¢ सू° (२।८।१५-१६) एवं 
काकिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पु० १०२४} । बौधायनपितमेधसूत्र (२।९।१९) मे आया है कि ब्राह्यण के अंँगूठे को 
दस प्रकार भोजन स छभाना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्प न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ १०२४; श्रा 
प्र०,पु० ११९) । वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वायं हाथ मे भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए । शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पु० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय ` 
भोजन के गृण एवं दोषों का वणेन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए; एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए ओर न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (ओर मत परोसिए), केवल हाथ से संकेत मात्रे करना चाहिए । 
अग्नौकरण के रूप मे एवं पात्रमे जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए) हेमाद्रि ने मेत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से एेसी उक्तियां एवं मन्त्र द्यि हँ जो कुछ पदार्थो को परोसते समय कहे जाते है, यथा ऋ० (४।३९।६) ; 
वाज० सं° (२।३२ एवं २३।३२) ; तं ° सं° (३।२।५।५ एवं १।५।११।४) 1 आप० घ० सू° (२।८।१८।११) में 
आया है कि श्राद्ध-मोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगो को नहीं देना चाहिए ओर मन्‌ (३।२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्रको देता हैतो वह कालसूत्र नरक 
मे गिरतादहे। | 
मत्स्यपुराण ( १७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ ० १४८२; स्मतिच०, श्रा०, प° ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा ०, 

 पृ०२३०) एवं अन्य ग्रन्थो मे आया है कि ब्राह्मणो को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आशीवं चन देने चाहिए । कर्ता प्राथना करता है--'हमार पितर घोर न हौ (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हों) ; ब्राह्मण प्रद्यत्तर देते ह-- तथास्तु (एेसा ही हौ ) ' । कर्ता पुनः कहता है--'हमारा कुल बदे, हमारे कुल मे दाता 
वहं ओर भोजन भी"; इन सभी प्रकार कौ प्राथनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते है--एेसा ही हो ।' ब्राह्मणो के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रं के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहां सफाई करने के काक के विषय में भी नियम बने हए है । वसिष्ठ ° 
(११।२१-२२) एवं कू्मपुराण मे आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूवे नहीं हटाना चादिए, क्यौकि उससे 
अमृतकी धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते ह जिनके लिए जरतर्पण नहीं हौता । मन्‌ ( ३।२६५., मत्स्य ° १७।५६, 
पद्य ०, सृष्टि ° ९।१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है `कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान नकर जायं । हेमाद्रि (श्रा ०, पृ° १५१२) ने इस कए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणो के चले जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ° १।२५७ एवं मत्स्य ० १७।५६) । बृहस्पति (स्मृति ०) श्रा०, पु० ४८२; हिमाद्रि, श्राद्ध ° 


॥ 
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पु० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्रारा “स्वस्तिः कटे जाने के पूवं पात्रौ कौ नहीं हटाना चािए; जातूकर्यं (स्मृति- 
च०, श्रा०,पु० ४८२; हेमाद्रि, श्रा०, प° १४८६) एवं स्कन्द ० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, प° १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंडा कर्ताद्वाराया उसके पृत्र या रिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्तरीयावच्चेया अन्य 
जाति के व्यक्ति दवारा नहीं । मन्‌ (३।२५८) ने व्यवस्था दी टै कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ताको दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए ओर पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मन्‌ (३।२५९), 
याज्ञ ° (१।२४६), विष्णुव ° सू° (७३।२८), मत्स्य ° ( १६।४९-५०) । आप० गृ ° (२०।९), आप० ध (२।७। 
१७।१६), मन्‌ (३।२६४) एवं याज्ञ ० ( १।२४९ ) ने कटाह कि कर्ता श्राद्ध के लिए वने एवं शेष अंश को अपनी पत्ती, 
माता-पितृ-पक्न के सम्बन्धियों के साथ यजुरमन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन-इ्वास मे प्रवेश 
करते हुए म अमृत दे रहा हूं ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्य मे प्रविष्टहो गथीदहै) करके भोजन करतादै। आप० 
गृ ° एवं जाप० ध० सू° (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ताको शेषांश से एक कौर 
भोजन कर ठेना चाहिए । व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह्‌ साघारणतः एसा करता हो, जंसा कि एकादरी या रिवरात्रि मे) । ब्रह्मवेवर्तंपुराण ने एक मागे निकाला दै कि 
कर्तां को श्राद्ध-मोजन का शेषां सूंव मात्र ठेना चाहिए । इसके विवेचन के किए देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पु ०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (पृ १४८५) ने एक रिष्टाचार (जौ आज मी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ताको 
आडी्वंचन मिल जाने के उपरान्त उसकं पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूपमेँ स्थित पितरो की अभ्यर्थना करनी चाहिए । 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये मोजन के गुणों की प्रगंसा करनी चाहिए । ब्राह्मणो को भोजन 
के अपने पात्रों मे असावधानी से भोज्य पदाथं छोड़-छाड कर नहीं वंठना चाहिए, प्रत्यत दूध, दही, मध] या यवान्न 
(सतत्‌) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोडना चाहिए । 

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए ? इसके उत्तर मे करई एक मत हैँ। शांखा० ग ० (४।१।९), 

आरव ० गृ° (४।८।१२), शंख (१४।११), मन्‌ ( ३।२६०-२६१), याज्ञ ° ( १।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर छेते हँ तो कर्ता पिण्डदान करता है । पिण्डों का निर्माण तिरमिधित भात से होता हे ओर 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भो के ऊपर पिण्ड रखे जाते हँ; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्यणो के भोजन-पात्र रहत हैः 
एक अरत्नि दुर रहते हँ मौर कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है । यहाँ पर भी दो मत है; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
लने के उपरान्त आचमन करने के पूर्वं पिण्डदान होता है (आश्वे० गृ° ४।८।१२-१३; कात्यायनकृत श्राद्धसूत्र, 
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों दवारा मृख धौ लेने एवं आचमन कर ठेने के उपरान्त पिण्डदान होता है । अन्य मत यह्‌ है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अभ्नौकरण के पदचात्‌ होता है ओर तव ब्राह्मण भोजन करते ह । 
ब्रह्याण्डपुराण (उपोद्घात ° १२।२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जंसा कि वृहस्पति ने कहा है । 
विष्णुध० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जव किं ब्राह्मण खा रहे हों । चौथा 
मत यह है कि (आप० गृ ° २४।९, हिरण्यकेरि- ग ° २।१२।२-२ ) कर्ता को, जव ब्राह्मण खाकर जा चुकेहों ओर 
जव वहु उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए । इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पु० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०,प्‌ ० १४०८) । हेमाद्रि ने जोडा है कि यदि किसी के गृह्यसूत्र में पिण्डदान के का का उल्लेख 
नहो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए । श्राद्धप्रकाद (प° २४७) ने भी यही मत प्रकादितं किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्भोके 
ऊपर रला जाता है । अपराकं (याज्ञ ० १।२४) का कथन है कि सभी ददाओं मे (बिना किसी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्यणो को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
उच्छिष्टसनतिधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहितागिि है तो उखे अपनो पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को विलाया 
गया था, पिण्डदान. करना चाहिए । श्राद्धसार (पु° १६३) ने अत्रिको उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोजं के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्डदेने चाहिए ओर नवश्राद्धो आदि में पिण्डदान के पूवं वेरवदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सां वत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह्‌ पिण्डदान के उपरान्त करना चादिए (प° १६४) । 

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध मे किन-किन पुवं पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए ? इस विषयमे भी 
मतैक्य नदीं है । अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वेण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूवं पुरुषों की गणना करते हैँ! 
ये तीनों अलग-अलग देवता हैँ न कि सम्मिलित रूप मे, जसा कि आइव ° श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णृध० (७३। 
१३-१४) का कथन है । एक महत्त्वपुणं प्रन है-- क्या प्राचीन कार में तीनों पितरो की पत्तियां, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्या पा्वेण मे माता के पितर भी, यथा-- नाना, 
परनाना एवं वड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे ? वेदों एवं ब्राह्मणों मे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक ह । देखिए तं ° सं° (१।८।५।१), ते° त्रा (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज ० सं० (१९।३९-३७), 
रा० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतृक पूरव-पुरुषों के ही नाम आये हैँ । किन्तु याज० सं ० (९।१९) 
म पैतृक एवं मातृक, दौनौ पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्केख है (कात्यायन कृत श्वाद्धसूत्र ३) । पार्वण मे दोनो प्रकार कै पूर्वं 
पुरुषो को सम्मिलित रूप में बृलाने के विषय मे अविकांश सूत्र मौन हैँ । देखिए आदव° श्रौ° (२।६।१५) ; सुदर्ंन 
(आप० गृ° ८।२१।२ ) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्नाद् का उल्लेख नहीं किया है, क्योकि 
दौहित्र (प्री के पुत्र) के किए एसा करना आवश्यक नहीं है । कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ३) ने पतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरो के किए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है । गोभिट॑स्मृति (३।७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवे दिन), १९ श्राद्धो एवं वा्षिक श्राद्ध को छोडकर अन्य श्राद्धो मे छः 
पिण्डों का दान होना चाहिए । धौम्य (श्रा° प्र९,पु० १४; स्मृतिच०, श्रा२, पु० ३३७) का कथन है कि जहां पेतृक 
पूर्वजो को पूजा जा रहा हो, मातामहं (मात्‌क पूव-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदशित नहीं करना चाहिए, यदि कर्तां विभेद करताहै तो वहु नरक मे जाताहै।“ विष्णुपूराण ब्रह्याण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैँ कि कुछ लोगो के मत से मातृक पूर्व-बुरुषों का श्राद्ध पृथक्‌ रूप मे करना चाहिए, ओर कुछ 
लोगों का एेसा कहना है कि पतृक एवं मातृकं पूवपुरुषों के लिए एक ही समय ओर एक ही श्राद्ध करना चाहिए । बृहस्पति 
(कल्पत, श्रा, पु ° २०४) का कथन है कि श्राद्ध के किए बने भोजन-पदार्थो से एवं तिर ओर मधु से अपनी गृह्यसूत्र- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निमि मातृ-पितृपक्ो के पुवे-पूरुषों के किए होना चाहिए । वराह्‌° ( १४। 
४०-४१) मे आया है कि पित्र्य ब्राह्यणो को सवेप्रथम विदा देनी चाहिए, तव देव ब्राह्यणो के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम्‌ । अविशेषेण कतेन्यं विरोषान्नरकं व्रजेत्‌ ॥ धौम्य (धा० प्र, 
प० १४; स्मृतिच०,श्रा०,प्‌ ०३३७) । 

९०. पुथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप । एकत्रेकेन पाकेन बदन्त्यन्ये महषयः ।। विष्णुपुराण ( ३।१५। १७) ; 
पुथग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डनानुपु्व्येण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवधंनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात 
पाद, ११।६१) । जर देखिए वराहपुराण ( १४।२२) । 
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जौर मातृ-पितयों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४८।३७) । कु रोगों का मतै किं पृत्रिकापृत्र (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौष्धित्र पूत्र को, जो नाना को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के किए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है । वृहत्पराशर (अध्याय ५, प° १५३) ने इस विषय में कई मत दिये यह्‌ सम्भवरटै किजवपुत्रौको 
गोद ेने को प्रथा कम प्रचक्िति हुई या सदा के लिए विन हो गयी तो पावंण श्राद्ध मं मातृ-पितर पित्रय-पितरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये । 
पितरों को पत्नियां पुरुषों (पुवे-पुरुषो ) के साय कब संयुक्त हृं ? इस प्रदन का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता । प्रस्तुत वैदिक साहित्य मं पितामही का उल्टेख नहीं मिलता । किन्तु यह निदिचत है कि पूवे- 
पुरषो कौ पत्नियां सूत्र-काल मेँ अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं । उदाहरणार्थं हिरण्यकेशि-गृ° (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौवा० गु° (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध मे न-केवल मातु-पक्ष के पितरों को पितुपक्ष के पितरो के साथ 
रखा हं, प्रत्युत उनको पत्नियों को मी साथ रखा है । आप ० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) मं पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के किए भी मन्त्रौ की योजना आयी द ।““ शांखा० गृ ° (४।१।११) ने व्यवस्था दी टै कि पितुपक् के पितरों के पिण्डों के 
पठचात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए ; दोनों प्रकार कै पिण्डो कं बीच कुछ रख देना चाहिए,जिस पर 
भाष्यकार ने लिखाहैकि दोनों के मध्यमे दभं रख देना चाहिए । कौदिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पू्वे-पुरुषों 
के पिण्डो के दक्षिण की ओर्‌ उनकी पत्नियों के पिण्ड रवे जाने चाहिए । आइव° गृ ° (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
के विषय म॑ चर्चा करते हुए कटा है करि उवाले हुए चावल के मण्ड (माड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए । वंखानसस्मातंसूत्र (४।७) ने पिण्डपितृयन के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
नौर सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) मे पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
टं । पितरों कौ पल्नियौ के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है ओर एेसा स्वाभाविक भी था। कू 
स्मृतियों ने पावंण श्राद्ध मँ पितरों कौ पत्नियों को रखने पर वल दिया है । गातातप मेँ आया है--सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है । अन्वष्टका कृत्यो, वद्धि श्राद्ध, गया मे एवं 
उसकी वाषिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों मे उसके पति के साथ हो 
उसका श्राद्ध होता है (श्रा० प्र०,पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पु० ३६९) । बृहस्पति मे एेसा आया है किं माता अपने 
पति (कर्तां के पिता) कं साथ श्राद्ध ग्रहण करती है ओर यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के च्िएिभी 
लामू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पु ० ३६९; हेमाद्रि, श्रा०, प° ९९ एवं श्रा० प्र ०, प ० ९) । कल्पतरु एवं अन्यो का कथन 
दै कि पितरों की पत्नियां पावेण श्राद्ध में देवता नहीं है, वे केवर पितरों के पासं आनेवाला वायव्य भोजन पाती है 
(श्रा० प्र०,पृ० ९-१०) । हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री -पूवंजापेँ पार्वण श्राद्ध 
के देवता में आती है, किन्तु विमाता नहीं । इस विषय में मतैक्य नहीं है कि (माता, "पितामही", श्रपितामही' शब्दों 
मे उनकी सौते (सपत्नियां ) आती हैँ कि नहीं । हेमाद्रि (श्रा०,पृ० ९७-१०४) मे इस पर रम्बा विवेचन पाया जाता 
दै । एक मत से विमाता, पितामही क सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती है, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवेल 


वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती दै, किन्तु महाख्य श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैसं अवसरों पर सभी 
आती है। 


९१. माजंघन्तां मम पितरो माजयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः! मार्जयन्तां मम मातरो 
माजंयन्तां मम पितामहो मार्जयन्तां मम प्रपितामह्यः । आप० म० पा० (२।१९।२-७) । 











भार्खाग कर्मों के विवि रूप १२६५ 


पिण्डदान संबन्धी मन्नपाठ के विषय में भी अति प्राचीन कारु से कुछ मत-मतान्तर हँ । पूवं-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है ।** कुछ ठेखको के मत से पिण्डदान का रूप यहं है--हे पिता, यह्‌ 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम... अमुक गोत्र वाले।' त° सं° (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) 
आदि ने निम्न ओर जोड़ दिया है--'ओौर उनके लिए भी जो तुम्हारं पश्चात्‌ आते हैँ (ये च त्वामनु)" गोभिख्मृ° 
(४।३।६) एवं खादिरगु ° (३।५।१७) मे सूत्र ओर लम्बा है--'हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे कल्िए है ओर उनके 
किए जो तुम्हारे पर्चात्‌ आते हैँ ओर उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो ।* तुम्हें स्वधा ।' भारद्वाज गृ° 
(२।१२) ने कुछ परिवतंन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वसि ये च त्वामन्‌ ) । यह हमने पहले ही देख च्य है किं 
शतपथत्राह्यण ने तं ° सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है । उसने तकं यह्‌ दिया है कि जव पत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि "यह्‌ तुम्हारा है ओर उनका भी जो तुम्हारे पर्चात्‌ आते हँ, तो वह॒ इसमे अपने को भी सम्मिकित 
कर केतादहै, जो अशुभ है। गोभिल्गृ° (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ° १४४३ एवं श्रा° प्र०, पु० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जव कर्ता अपने पितरों कं नाम नहीं जानताहै तो उसे प्रथम पिण्ड "पृथिवी पर रहने वार पितरों 
को स्वधा कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वाय में निवास करते हैँ ^स्वधा' यह्‌ कहकर ओर तीसरा 
पिण्ड स्वगं मे रहनेवाक पितरों को स्वधा" कहकर रखना चाहिए ओर मन्द स्वर से उसे यह्‌ कहना चाहिए-हे 
पितर, यहां आनन्द मनाओ ओर अपने-अपने भाग प्र जट जाओ।' ओर देखिए एेसी ही व्यवस्था कै लिए यम 
(कल्पतर, श्रा०, पृ० २०३) । विष्णुध० स० (७३।१७-१९) मे भीएप्ना ही है ओर मन्त्र हैँक्रमसं पृथिवी 
दविरक्षिता" "अन्तरिक्षे दविरक्षिता' एवं श्चौदैविरक्षिता ।' मेधातिथि (मन्‌ ३।१९४) ने आङव० श्रौ° आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा हे कि यदि पितरों के नाम नज्ञात हों तो केवल एेसा कहना चाहिए--हि पिता, पितामह 
आदि ।' यदि गोत्र न्‌ ज्ञात हो तो कश्यप" गोत्र का प्रयोगं करना चाहिए । «^ 


९२. अघंदानेऽथ संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये ! गोत्रसम्बन्धनामानि यथावतप्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर ० (अपरार्कः, 
प्‌० ५०६; हेमाद्रि, श्रा०,पु° १४३४; श्रा० प्र०, पु ° २५८) । सूत्र इस प्रकार का है--अमुकगोत्रास्मत्पितरम्‌करामंन्‌ 
एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदमसुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकडमंणे न ममेति' (हेमाद्रि, श्रा०, पु० १४३६) 
किन्तु यह्‌ सुत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है । 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च स्वामन्‌ । आप० म० 
पा० (२।२०।१३) । | | 

९४. असाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वामन्‌ यांश्च त्वमन्‌, तस्म ते स्वधेति । गोभिल गु ° (३।३।६) एवं खादिर ग्‌° 
(२।५।१७) । टोडरानन्द (श्राद्धसोख्य ) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सुत्र दिथे है--'अमुक- 
गोत्र पितरमुकडार्मच्रेतत्तेऽघ्नं स्वधेति यनुरवेदिनामुत्सगं वाक्यम्‌ । अम्‌कसगोत्र पितरमुकदेवहामंन्नेतत्तेन्नं ये चात्र त्वामनु 
यांङ्च त्वमन॒ तस्मे ते स्वधेति छन्दोगानाम्‌ । मिलाइए्‌ श्राद्धतत्त्व (प ०४३७) एवं शराद्धक्रियाकोमुदौ (ष्‌ ०७०) । 

९५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याघ्रपादः--गौत्रनाशे तु कत्यपः--इति । गोत्राज्ञाने कर्यपगोत्रग्रहणं कतेव्यम्‌ । कर्यप- 
सगोत्रस्य सवंसाधारणत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । स्मृ तिच ० (श्रा०,प्‌० ४८१) । 
ओर देखिए इन्हीं बातों के लिए भा० प्र° (प २६०) । इूद्रकमलाकर (प° ४९) का कथन है-- यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वाः प्रजाः कारयप्य इति शतपथश्रुतेः . . . .करयपं गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एव तत्‌ ।' “सर्वाः प्रजाः कार्यप्यः--ये जब्द 
कतपयब्राह्यण (७।५।१।५) के हे । 











१२६६ धर्मेहास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय मं कु वातं यहाँ पर (आगे के संकेतो के लिए) कहदीजा रहीदहैं। पिण्डों के आकार के 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । मरीचि (अपराक, पू० ५०७) ने व्यवस्थादीदटै कि पा्वेणश्रद्धमें 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जंसा होना चाहिए, एकोदिष्ट में आक्रार बिल्व (वेट) के बरावर होना चादिए, 
किन्तु आलौच के काल में प्रतिदिन दिये जानेवाठे पिण्ड का आकार (नवश्राद्धं में) उप्यक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वड़ा होना चाहिए । स्कन्द ° (७।१।२०६, स्मृति च०, श्रा ०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना वड़ा होना चाहिए 
किदो वषं का वछ्डा वड़ी सरता से उसे अपने मृखमेलेठे। अंगिरा (स्मृतिच०, पु ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०,पु° 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या विल्व यामूर्गी के अण्डे या आमलक याबदर फट के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, श्वा०, प° १४२० ;श्रा० प्र०, प° २५७) के अनुसार पितामहं का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से वड़ा ओर तीनों पिण्डों के मध्यमे (आकार में) टोना चादहिए ओरं प्रपितामह का पवसे वड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रदन यह्‌ है कि पिण्ड किस पदार्थं का होना चाहिए । यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूवं दिये जार्य तो उन्हं पक्वे चावल 
(भात या चर) से वनाना चाहिए । यदि वे अग्नौकरण के पर्चात्‌ दिये जायं तो (अग्नौकरण के पदच।त्‌ के दोषांश 
से) पके मोजन में तिरु मिलाकर उन्हं वनाना चादहििए (याल ० १।२४२) । यदि ब्रहा-मोज के उपरान्त पिण्डांका 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-मोज से वचे पक्व भोजन से होना चाहिए ओर उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के किए 
आहुति वनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन- के श्राद्धसूत्र (३) में आया है । मत्स्यपुराण ( १६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोवर-~मिध्ित जल से किपे-पुते स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए । देवल, ब्रह्याण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म॑ आया कि भूमि पर चार अंगृल ऊँची एवं एक हाथ चौडी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार वालुकावेदिका 
वनानी चाहिए, उसे उन पातरौ के समीप वनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को मौोजन दिया जाता ओर उस पर दभ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए । वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भकी जड़ से निम्नरिखित 
मन्त्रो के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--जो अशुद्ध दै उसक। मँ नाय करता हूं, मने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
यक्षः, पिदाचः, गृह्यक एवं यातुधानो को मार डाला है, (सभी असुरो एवं राक्षसो को, जौ वेदिका परवेठे दहै) मार 


डालो (७५।४५-४६) । जाप० श्रौ° (१।१०।२) मनु (३।२१७), विष्णुघ० (७३।१७-१९), यम (हेमा, 


¶० {४४० ) कल्पतरु (श्रा०,प० २०३), महा्णेवप्रकाड (हेमाद्रि में उद्धृत), हिमाद्रि (श्रा०, पु० १८४४०-४२) एवं 
श्रा° प्र° (प° २६६९-२६७) में छः ऋतुं, नमो वे: पितरो' (वाज० स० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार 
ओर प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गण है । कु लोगों के मत से ऋतुओं को रस”, 
'शोष' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं ° २।३२) के समान कहा गया है ओर कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार मे अन्तर है । शौनकाथर्वणश्राद्ध-कत्प में पिण्डापंण का रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को ओर अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, प° १४४२) । आप० श्रौ० (१।९।४) ने 
पितामहप्रभृतीन्‌ वा' में इस विधि की ओर संकेत किया है । 

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भौ कई एक मत हैँ । यह्‌ पह दी कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११।३३) 
एवं अन्य सूरो ने एसी व्यवस्थादी है कि मध्य का (तीन पिण्डों म बीच का) पिण्ड कर्ता की पर्तत हारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पृत्र की इच्छा रखती हो । मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि घमंपत्नौ (सवण पत्नी, जिसका 
व्रिवाह अन्य असवणं पत्नियों से पहले हुआ है) को (आधत्त पितरो गर्भम्‌" मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा टेना चाहिए, 
तब वह एसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान्‌, साधुचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाला होता है । यही नियम कघु-आइवलायन (२३।८३) कूमे° (२।२।७१), मत्स्य० ( १६।५२), वायु 
(७६।२ १), विष्ण्‌ध्मत्तिर० (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पश्य ° (सृष्टि ° ९।१२१) आदि पुराणोंमेभी पाया 











पिण्डों के निर्माण, दान आदि एवं श्राद्ध के मुख्य अंग का विचार १२६७ 


जाता है । सामान्य पिण्डों के विषय में आरक० श्रौ ° (२।७। १४-१७) का कथन है किं मध्य के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
को जल तया अग्निम डाल देना चाहिए याएेसा व्यक्ति उन्हे खा सकता है जिसे भोजन से अष्चि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाघ्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोद ) से पीडित लोग खा सकते है, जो या तो अच्छे हो जाते हैँ या मर जाते हे । 
गोभिलगृ ° (४।३।३ १-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल मे या अग्नि में छोड देना चादिए या किसी ज्राह्यण 
यागायकोखानेके किए देदेना चाहिए। मन्‌ (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड दिया 
है कि वे किसी वकरीको भी खाने को द्यि जा सक्ते हैँ ओर पक्षियों को भी दिये जा सक्ते है, जंसी किं कुछ अन्य 
लोगों ने मन्‌मति दी है । याज्ञ ° (१।२५७), मत्स्य ° ( १६।५२-५३) एवं पञ्म° (सृष्टि ०, ९।१२०) ने भी उपयुक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पांच विधियां दी है, किन्तु पद्य ० ने यह भी जोड दिया है कि वे किसी भूमि-दूह पर भी रखे जा सक्ते 
है ।*‹ वराहपुराण ( १९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए ओर मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए ओर तीसरे को ज में डा देना चाहिए ।** अनुशासन ° ( १२५।२५।२९) ने व्यवस्था दौ 
है कि प्रथम ओौर तृतीय पिड जक या अग्नि मे छोड देना चाहिए ओर द्ितीय पत्नी द्रारा खाडाङा जाना चाहिए) 

बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा ०, पृ ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पु० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीडति 
हौ या गर्भवती हौ या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिड किी बैरुया बकरी कोखाने के किए देदेना चाहिए, 

विष्णुध्मत्तिर (१।१४१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का सपादन तीथंमेहो तो पिडों कौ पवित्र जर मे छोड देना 
चाहिए । अन्‌ शासन (११५।३८-४०) तथा वाय्‌ ° (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म° (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा-- गायों को पिण्ड खिक्ाने से सुन्दर लोगो की, जर मे डालने से मेषा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीर्घं आय्‌ की प्राप्ति होती है । ब्रह्याण्ड०° (उपोद्‌ घात, १२।३१-३५) का कथन 

हे कि गायों को देने से सर्वोत्तम वणं या रंग, मूर्गो को देने से सुकूुमार्रा एवं कौओं को देने से दीघं जीवन की प्राप्ति होती 

है। यह्‌ ज्ञातव्य है करि सभी श्राद्धो मे चावल (भात) याआटे के पिड दिये जाने चाहिए } श्राद्धकल्परुता (पु ° ८६-८९) 


मे उन श्राद्धो के विषय मे सम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन क! पिड-दान निषिद्ध है । उदाहरणार्थ; ` 


पुलस्त्य के मत से दोनों अयनो के दिनों पर, विपरवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चार्हिए ओर इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकाद, चयोदरी, मघा एवं कत्तिका नक्षत्रों के श्राढो 
मे पिड-दान नहीं करना चाहिए । | | 
श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मतप्रतिपादित किये जाते है, जंसे- कृ रोगों (यथा गोविन्दराज) 
का कयनहै कि श्राद्ध मेप्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म जराह्यण-मोजन है ओर इस कथन के किए वे मनु° 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते ह---देवो एवं पितरों के कृत्य मे वेदज्ञान-शन्य ब्राह्मणों कौ 
अपेक्षा एक ही विद्धान्‌ ब्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है; एेसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९६. पिण्डाईच गोऽजविग्रभ्यो दद्यादग्नौ जकेऽपि वा । वप्रान्ते बा विकिरेदापोभिरथ वाहयेत्‌ ॥ पद्य ° (सुष्टि०, 
९।१२०) ; अपराकं (प° ५५०) एवं हेमाद्रि (भा०, पु० १५०४) । पक्षियों को विड खिलाने कौ जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक ही है, क्योकि एसा विष्वा किया गया था कि पितर जोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते है । 
ओर देखिए कूमे० (२।२२।८३) । | 

९७. भक्षयेत्‌ प्रथमं पिण्डं पतन्यं देयं तु मध्यमम्‌ । तुतीयसुदके द्याच्छादद एवं विधिः स्मृतः ॥ बराह० 
(१९०।१२१)। 
८७ 


प चा 
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टै ~ यहाँ श्राद्धकमं का फर विद्धान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संवंधित हे. इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) 
को पूवं मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय ओर वेदान्त पर शांकरमाष्य (२।१।१४) ओर जंमिनि ( ४।४।२९- 
३८)--जो किसी कृत्य को समीपता मे वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिरुता, किन्तु वह घोषित फल का अंग माव्र होता है ।' कु श्राद्धं में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्रद्धोमेजो युगादि दिनों में किये जाति है ^^ ककं जसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है । 
वे इस तथ्य पर निर्भर हँ कि गया में पिण्डदान ही मख्य विवय है, ओौर विष्णुर्मसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५-६६ 3 
वराह्‌ ° ( १३।५०), विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३). ब्रह्म ° (२२०।३१-३२), विष्णुधर्मोत्तिर ० ( १।१४५।३-४) के आधार 
पर कहते हैँ कि पितरों की एसी उत्कट इच्छा होती दै कि उन्दं कोई पुत्रहो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि मे यह्‌ बात भौ कटी गयी है । कि पत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्धमे तथा सत्‌ रद्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में ब्राह्यण-मोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह दैकि श्रद्ध में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख 
विषय हँ । गोमिलस्मृति (३।१६०-१९३ )ने मी ईस तीसरे मत का समर्थन किया दै। उन विषथों में जहां श्राद्ध" शब्द 
प्रयुक्त होतः है ओर जहाँ ब्राह्मण मोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध मे, वहां यह शव्द केवल गौण अर्थमेंही 
प्रयुक्त होता है। दिए टेमाद्रि (श्रा०, पृ०१५७-१६०) । वर्मप्रदीप मे कहा गथा दै क्रि यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों मे ब्र ह्यणमोजन तथा सामवेद के अन॒यायियो में 
दोनों प्रमुख विषय माने जाते ह| अतः स्पष्टटहैकिश्राद्धकेदो स्वरूप है; यह याग (यज) है ओर दान मी। हरदत्त, 
हेमाद्रि, कपर्दी आदि, एसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नौकरण तीनों को) प्रमु मानते हैँ। देखिए 
संस्काररल्नमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्व सात पौढियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य ( १३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति टै ; "चौथी पीढी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) पितर लोग लेपभाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ मे लगे पिण्डावशेषों 
के भागौ) होते दै; (पिण्डकर्तमके) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते ह; पिण्डकर्तां सातवां होता है ।**° साप्त- 
पौ रष सम्बन्व के विषय में माकंण्डेय० (२८।४-५ ) मे मी उल्लेख है।*" ओर देखिए ब्रह्मा ° (२२०।८४-८६ ) 1 मनु 
(३।२१६)ने ग्यवस्थादी है कि कर्ता को दर्भो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए ओर तव हाथ में लगे मोजनावशेष एवं जल 
को दर्भोंकी जड़ से (जिन पर पिण्ड रवे हुए थे ) हटाना चाहिए । यह्‌ कषाडइन उनके लिए होता है जो केपमागी (प्रपितामह 





९८. पुष्कलं फलभाप्नोतीत्यभिधानाद्‌ ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रध नम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते । गोविन्द- 
राज (मन्‌ ० ३।१२९) । कुल्टूकने भी इस मत के लिए यही शलोक उद्धृत कियाहे। 

९९. तथा च पुलस्त्यः । अयनद्ितये श्राद्धं विषुवद्‌द्ितये तथा। यु गादिषु च सव सि पिण्डनिवंपणादते । इति। 
कतव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (भ्ा०, पु० ३६९) । ओर देखिए हेमाद्रि (श्रा०,पु० ३३४-३३६) । 

| १००. केयभाजश्चतुर्याद्याः पित्रायाः पिण्डभागिनः! पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिषण्डयं साप्तपोरषम्‌ ।। मत्स्य ० 
(१८।२९) । ये ही पद्य पश्च ० (सृष्टिखंड १०।३४-३५) मे भी आये ह, जिसमें "सपिण्डा; सप्तपुरुषाः' पाठ है । ओर 
देखिए अयराक्‌ (षू ० ५०७) । मत्स्य ° (१६।३८) मे पुनः आया है--तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
१०१. केपसम्बन्धिनश््चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषः यजमानश्च सप्तमः । इत्येवं मुनिभिः 

परोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः ॥ माकंण्डेय० (२८।४-५)। देखिए दायभाग ( ११।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आल्ौच से 
इसे सम्बन्धित किया है । 
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से आगे के तीन पूर्वपुरुष ) कहकाते है ।“ एेसी ही व्यवस्था विष्णुघरमसूत्र (७३।२२), वराहपुराण { १४।३६). 


गरुडपुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूमेपुराण (२।२२।५२)मे मी दी हई है। मेधातिथि (मनु ३।२१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में मोजन एवं जल न मी ल्गा हो तब भौ कर्ता दर्मो (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की 
जडों से हाथ पौँछता है । श्राद्धकल्पल्ता (पृ० १४) मे उद्वृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह जात होता है 
कि यदि पिता या माता बवदा या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं कुगता ओर उनके किए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाङे तीन पिण्डों के लिए विष्णु कानाम लिया जाना चाहिए । 

प्रसिद्ध ठेखकों के मन मे एक प्रशन उठता रहा है किं क्या आदिक वैश्वदेव श्रादधकमं प्रारम्भ होने के पूवं 
करना चाहिए या उसके पञ्चात्‌ । इस विषय मे हमे स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थौ मे आया है कि देवो की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्वं महत्त्व रखते हैँ 1"** मन्‌ (३।२६५), का कथन है कि ब्राह्मणो के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहवकलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चादिए क्योदिः यही धर्मव्यवस्था है । मेधातिथि ने व्याख्या 
की दहै कि "बलि शाब्द केवल प्रदशेन या उदाहरण मात्र है ।*“* मत्स्य ° ( १७।६१), वराह ० (१४।४३ ), स्कन्द° 
(७।१।२६६।१० १-१०२), देवर, का्णगजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना 
चाहिए 1 जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त चेष रहता है । किन्तु हेमाद्रि (प० १०५८-१०६४) ने एक ङम्बा विवेचन उपस्थित किया है ओर निम्न 
निष्कं निकार हैँ । आहिताग्नि के विषय में वैङवदेव श्राद्ध के पुवं करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त १ शवं दिनि 
के श्राद्ध को छोडकर । किन्तु अन्य लोगो (जिन्होने अग्न्याधान नहीं किया है) के किए वैरवदेव के विषय में तीन 
विकल्प दै, यथा--अग्नौकरण के परचात्‌ या विकिर (उनके किए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो विना संस्कारो के मृत 
हो गये है) के पञ्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पञ्चात्‌ (प° १०६४ ) । यदि वेरवदेव 
श्राद्ध के पूवं या उसके मध्य मे किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के किए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए । सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकमं के परचात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कमं से 
वचे भोजन से ही किया जाना चाहिए । पैठीनसि जंसे ऋषियों ने प्रतिपादित कियाहै कि श्राद्ध मे आमन्वित ब्राह्मणों 
` को भोजन देने के पूवं श्राद्ध-मोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अथौत्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए ।“* निर्णयसिन्ध, (३१प्‌.० ४५९ ) का कथन है कि स्मृतियो 
से अधिकांश ने वैर्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है ओर यही बात बहुत-से टीकाकारो एवं निबन्धकारो ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए । 


१०२. न्युप्य पिण्डांस्ततस्तास्तु प्रयतो विषिपुवंकम्‌ । तेषु देषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥ मनु (३।२१६) । 


अन्तिम आधा मत्स्य ० (१६।३८) में भी आया है । 
१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । सन्‌, (३।२०३) ; ब्रह्माण्ड° (उपोदघातपाद, १०।१०४) ; 


मत्स्य० ( १५।४०) एवं वायु ° (७३।५५) । 


१०४. ततो गृहबलिं कुर्यादिति घर्मो व्यवस्थितः ! मनु (३।२६५) । मेधातिथि की व्याख्या यों है--'ततो गुहर्बाल 


निष्पन्ने ्राद्धक्मण्यनन्तरं वैश्वदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कर्तव्यम्‌ । बलिशाब्दस्य प्रदशेनाथंत्वात्‌ \ 
१०५. पितृणामनिकेद्य तस्माद्ा्श्वदेवादिकमपि न काम्‌ । तथा च पेठोनसिः । पितृपाकात्समुदधत्य वेरवदेवं 
करोति यः! आसुरं तद्‌ भवेच्छाद पितुणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४१०) । 


| 
| 
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अव हमे यह देखना आवश्यक है कि आजकल पावंण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कड प्रकार है। भारत के विभिन्न भागोमें इसके विस्तारमें भिन्नतापायी जाती है। इसप्रकारकी भिन्नता 
के कई कारण हैँ; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हौ सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या दैव, क्योकि इसके अन्‌सार मी बहुत-सी वाते जुड गयी है । हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेगे, क्योकि वे महत्त्वपूणं नहीं दै । हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्रं के काल में पार्वणं 
श्राद्ध वहत सरल था। उन दिनों पावंण~्राद्ध मे विदवेदेवों को पूजा के विषय में या मातुपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्केख नहीं हं । किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी ओर याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विद्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा वेव गयी । किन्तु ये सव इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियो मे नहीं विभाजित दहो सके थे। स्मृति-कार में विभिन्न श्राद्धो के किए विभिन्न विदवेदेवों की कोटिया प्रतिष्ठा 
पित हौ गयीं । श्राद्ध-कृत्य के किए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रौ की निधररिणा कर दी, यथा--'आगच्छन्तुः 
एवं देवताम्यः पितुम्यदच'। ओौर भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
राखाओं एवं सूत्रों मेँ वणित सभी कृत्य एकही हँ ओर किसी मी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह्‌ 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों मे सभी कुछ 
सम्मिकित-सा हो गया ओर सम्पूणं विधि विशद हो गयी । एक साघारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
टै, इसे हम एक उदाहरण से समञ्च सकते र । मिथिला मे पावंण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गांवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते है, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, कृष्कर हो जाया 
करता है। एेसी स्थिति में, जव कि महापात्र या पात्र ब्राह्मणःनहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है । वह श्राद्ध सपात्रक-पावंण श्राद्ध से कतिपय एसी बातों मे भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी खछोगों के विषय मे) यहाँ दी जा रही र्ह। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित कियाहैकि श्राद्ध के अन्त में "वाजे 
वाजे" (वाज ० सं ० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए ओौर कर्ता को आ मा वाजस्य' (वाज० सं० 
९।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के रिष्ट लोग, जसा कि 
श्राद्धरत्न' के सम्पादकने लिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध मे इन नियमों का पालन नहीं करते । रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(प° १३८-१४६) मे अपात्रक-पार्वणक्नाद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साय किख हुआ हे 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न कदो के अनुयायियो द्वारा विभिन्न पद्धतिर्या 


 अपनायी जाती रही हँ । उदाहरणार्थ, वंगाल के सामवेदियों, यजुवे दियों एवं ऋग्वेदियों दारा क्रम से भवदेव, पश॒पति 


एवं कारुसि की पार्वेणश्चाद्ध-सम्बन्धी पद्धतियां जपनायी जाती हैँ गौर कुछ लोग रघुनन्दन के श्रा द्धतत्त्व' एवं 'यजर्वे- 
दिश्राद्धतत्त्व' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हँ। मिथिला म, श्रीदत्तने यजु्वेदियों के लिए पितृभक्ति एवं 
सामवेदियों के किए श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ कखे, ओर महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई०्के 
बीच) के श्रद्धरत्न मे, जो दरभंग( में मुद्रित हज है ओर मैथिलों के किए परम्परागत पद्धतिकेखूप मे (मैथिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति )विस्यात है, लिला है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयि के किण प्रणीत प्रतिहस्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है । मद्रास या दक्षिण मारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सावभौमः या तोलप्पर के 
हारीत केंकटाचायं की पूर्वं एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते है, ओर स्मार्तं बराह्मण लोग वे्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल 
का, जो बहुत-सी बातों मे वेदिक सावभौम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते है । यहाँ इन सभी पद्धति्ो का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा । परिचम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिष्छ भाद्ध प्रसिद्ध 
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है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेगे । दक्षिण भारत (मद्रास आदि) मेजो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं परिचम भारत वाले मे केवल कुछ वाते ही भिन्न हैँ । दक्षिण (या मद्रास) कौ पद्धति मे बहुत-से मन्त्र एवं त° 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदधूलि की प्रशंसा वारे इलोक आते हें । बहुत-से वेदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैँ। मद्रास-पदढति मे आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हँ, वहां कर्ता के पशुओं के दीघं जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आरीर्वाद-वचन दिये हुए हैँ। वहाँ कौ विधि में ही बहुत-से मन्त्र अत्नसूक्त' के रूप मे दिये 
गये हैँ ओर उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--कायेनं वाचा मनसेन्दियेवा । 

बंगाल में माध्यन्दिनि शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुवंदि-श्ाद्धतत्त्व मे दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसवस्व मे 
जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पर्चिम बंगा के भाटपारा के माघ्यन्दिनों 
द्वारा प्रयूक्त पार्वंणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है । अव यहां कात्यायन के श्राद्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाताहै ओरसाथही हलायुघ एवं रघुनन्दन की व्याख्यां एवं उन्होने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वण श्राद्ध में पूवं ही विर्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैँ । पिण्डपितुयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है 1“ 


पित्कृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दभ प्रयुक्त होते हैँ (वरुवदेविक.कृत्य में सीधे दभं प्रयुक्त हतं हं) 1 जब कु 


भ्व = चे = 


दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एव पित्र कृत्यो मे) पवित्र पहनता है ओर बैठे-बैठे दान देता है । (जब प्रन पुछ 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज मे बैठे हुए लोगो में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (दैव कृत्य मे मूर्धन्य दैव ब्राह्मण से एवं पिव्य कृत्य 
म मूर्धन्य पत्य ब्राह्मण से) प्ररन करता है या वह सभी से प्रन कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हे) । आसनो पर दर्भ बिछाकर (वहं ब्राह्मणों को बैठाता है) वह्‌ प्रन करता है--क्या भँ विश्वेदेव का आवाहन 
कर ?" (दैव ब्राह्यणो से) अन्‌मति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह्‌ #विखे देवास आगत' (वाज ° 
सं ० ७।३४ हे सभी देव, आईए, मेर आवाहन को सुनिए ओर दभ पर बैठिए') -के साथ विख्वेदेवों का जावाहन करता 
है ।*० इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है ओर एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज 
सं० ३ ३।५३, "विश्वेदेवाः शृणतेमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पित्र ब्राह्यणो 
से) पूछता है--मै पितरो को बृलाऊंगा ।' (पित्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर ( अवर्य बृलाओ एेसी अनुमति) 
वह "उशन्तस्‌ त्वाम्‌" (वाज ० सं ० १९।७०, हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छक है, तुम्हं नीचं रखते हँ आदि ) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है । तब वहं (पित्य ब्राह्यणो के समक्ष तिल) बिखेरता है ओर मन्तर-पाठ करता 
है (वाज० सं ° १९।५८, आयन्तु नः पितरः' अर्थात्‌ सोमप्िय पिता हमारे पास आयं आदि") । तब वह्‌ यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितुयज्ञवदृपचारः- परिणाम यह है--अपराह कालः, भादकतुः प्राचीनावीतिता, दक्षिणामिमुखता, 
वामजानुनिपातः, पितृतो, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवगेता, दर्भाणां दक्षिणाग्रता चेत्यादयः पैत॒का धर्माः। इनसे यह प्रकट 
होता है कि वइ्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निस्न पकार पाये जते है--यज्ञोपवीतिता, कतुरुद डमुखता, दल्िणजान्‌- 
निपातः, देवतीर्थं, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दे विकघर्माः। प्रथम भाग मे कुछ अपवाद है, यथा-- 
दक्षिणादान, स्तोज्रजप एवं विप्रविसजंन । 

१०७. यह ज्ञातव्य ह कि कात्यायन हारा उद्धृत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैँ । स्थानाभाव से सभौ मन्त्र 
अन्‌दित नहीं किये जा रहे हैँ । | 





१२७२ घर्मदस् का इतिहास 


(पला, उदुम्बर आदि) से बने पातरौ मे जल भरता है, जिनमें शं नो देवीः (वाज० सं° ३६।१२, देव जल हमारे 

सुख के लिए हों आदि") मन्त्र के साय पवित्र डबोया रहता है (वह देवकृत्य के लि पात्र मे यव रखता है) । वह्‌ 

प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि" (आदव ° गू ° ७1७-८ ) के साय तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले दैव 

ओर तब पित्र्य) के हाथ मे, जिसमें पवित्र रहता दै, जल ढारता है ओर नीचे सोने, चांदी, ताग्र, खड्ग, मणिमय पात्र । 

या कोडई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते ह । एसा करते समय "या दिव्या आपः' मन्त्र कापाठ होता दहै । जल इन शब्दों के 

साथ दिया जाता दै--हि पिता, अमुक नाम यह्‌ आपके किए अघ्यं है" (तव अन्य पितरोंको दिया जाता है) । 

(पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रोके दोष जर को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों काहोतादै, डालकर वह उसे यह्‌ 

| कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हौ ।' यहीं पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पुष्प्‌, 

| धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हँ । ^“ 

एक अन्य पात्र मेँ श्राद्ध के लिए पहले से ही वने मोजन को रखकर ओर उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है--मै अग्नौकरण करूंगा ।' अवश्य करो" की अनुमति पाकर वह्‌ मह्य अग्नि मे पिण्डपितृयज्ञ की भांति आहृतियाँ 
डालता है । इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) रोष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह्‌ प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पदां करता है ओर इस मन्त्र का पाठ करता है--¶थिवी तुम्हारा पात्र दै आदि' (वह कुर भोजन 
अग रख केता है जिससे आगे चकर पिण्ड बनाये जाते ह) तव (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह॒ एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, दरं विष्णुविचक्रमे') के साय ब्राह्मणो के अगूठे को मोजन से लगाता है। तब वहं (यवों 
को दैव ब्राह्मणों के समक्न मौन रूप से) तिलो को अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः' (वाज० सं० २।२९) के साथ 
विखेरता है। इसके उपरान्त वह॒ (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति हारा चाहा गया) ग्म भोजन परोस्ताहैयाजोभी 
कुछ वह दे सके खाने को देता है । जव ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते है. वह्‌ निम्न मन्त्रौ का जप करता है--ओम्‌ 
एवं व्याहूतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन वार पाठ, राक्षोघ्न (४।४।१-१५ ) "उदी रतामवर उत्‌' ऋचा 
से आरम्म होनेवाठे मन्व, पुरुषसूक्त (ऋ ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त (ऋ ० १०।१०३।१-१३) आदि । इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जौनकर वह॒ उनके समक्ष कुछ भोजने विखेर देता है ओर प्रत्येक ब्राहाणकोएक बार 
(मोजनोपरान्त अपोडशन के लिए ) जल देता है । तव उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ ० १।९०।९-८) एवं 
मच्‌, (तीन वार) का पाठ करना चाहिए । तव उसे पूना चाहिए--क्या आप सतुष्ट हौ गगरे ?* उनके हारा हम 
सन्तुष्ट हो गये" कटे जाने पर वह॒ उनसे दोष भोजन के लिए अन्‌मति मागता है, सभी भोजन को एक पावर मे एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए) ; जहां ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दर (तीन पितुपक्त ओर तीन मातुपक् के पूवंपुरुषो के लिए) वनाताहै ओर उन पर जल ढारताहै। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए । आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अश्नय्योदक देता है ।*““ इसके परचात्‌ वह कल्याणाथं प्राना करता ट---"पितर लोग अघोर 





१०८. छः पितर होते है, तीन पितृपक्न के ओर तीन मतुपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैँ । पांच पात्रों की जल-बंदं प्रथम 
पात्र मे डाजी जाती ह । रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्रस॑ढका रहताहै ओर फिर 
उलटे मुह रख दिया जाता है । ब्राह्मणसव॑स्व ने व्याख्या कौ है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बहस्पतिः । 'आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धदेवताः ।' 

१०९. (अक्नय्थोदक' के विषय में गदाधर की व्याख्या यों है--अक्नय्योदकश्ञब्देन दत्ताच्नपानादेरानन्त्यपार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधीयते । तच्च पितृत्राह्यणेभ्य एवेति ककः । सर्वेभ्यो दद्यादिति स्मृत्यथसारे ।' 
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(दयाल) हों।' ब्राह्मण प्रत्यत्तर देते हैँ दसा हौ हो, वह कहता है--'हमारा कुल बढ़ ।' वे कहते है--एेसाही 
हो ।' वह प्रार्थना करता है- हमारे कुल में दाता वढें।' वे कहते हैँ--एेसा ही हौ।' वहं प्राथेना करता है-- 
"वेद ओर सन्तति वें ।' वे कहते है--' वेसा ही कहो ।' वह कहता है--मृज्षसे श्रद्धा न दुर हटे ।' वे कहत 
"न दूरहो।' वह कदत) है--'हमारे पास प्रचुर द्रव्य हौ जिसका हम दान कर सकं । वे प्रत्यत्तर देते है--षएेसादही 
हो ।' अडीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रो के सथ स्वघा-वाचनीय नामक कुशो (अग्रभागो एवं पवित्रो के सहित) 
को (पिण्डोंके पास भूमिपरया पिण्डों परदी जंसा कि देवथाञ्ञिक' आदिमे आयाहै) रखताहै; वहं (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पुता है--क्या मै अप लोगों से स्वघ। कटने को कटं १ उनसे अन्‌ मति मिलने पर वह 
प्राना करत। है-- "पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहो, प्रपितामहो, (मातृवगं के) नाना, परनाना, बड़ परनाना 
के लिए स्वधा हो)" जव ब्राह्मण एसा कहते है कि स्वधा हौ' तो वह्‌ ऊर्जं वहन्तीः" (वाज ० सं° २।३४) पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुशो पर जल चछिड़कता है । तव वह उलटे मुह्‌ वाठे पात्र को सीघा करता है ओर अपनी योग्यता 
के अन्‌सारतब्राह्मणोको दक्षिणा देताहै। वह्‌ दैव ब्राह्मणों से कहलव।ता है--सभी देव प्रसन्न हों । तब वह्‌ समी 
ब्राह्मणों को 'वाजे वाजे (वाज० सं० ९।१८) के साथ विदा करता है ओर आ मा वाजस्य' (वाज० सं° ९।१९) 
के साथ (गाव कौ सीमा तक) उनका अनुसरण करता है ओर उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।'' 

यह ज्ञातव्य है कि दर्भो पर पिण्डों को रखने के परचात्‌ एवं ब्राह्मणो को विदा करने के पूवं बंगाल के 
पार्वंण-श्राद्ध कौ पद्तिमे, जो हलाय्‌घ के ब्राह्यणसवेस्व एवं रघुनन्दन के यजुवंदि-श्राद्धतत्त्वं पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते भी जोड दी गी हैँ । कर्ता उत्तराभिमृख होकर कहता है--'हे पितर रोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो ओर 
अपने-अपने भाग पर वलो की भांति आओ।' तव वह॒ अपने पूवं आसन पर आकर कहता है--' पितर रोग 
सन्तुष्ट हुए ओर अपने-अपने भाग पर बेल की भांति आये)" तब वह्‌ अपनी धोती के एक भाग को, जो 
कटि मे खोपा हुआ था, खीच लेताहै ओर हाथ जोडता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है ओर मन्त्र 
(नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं° २।३२) का पाठ करता है। वह्‌ पिण्डों को सूघता है ओर मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवारी पत्नी को देता है तथा मन्त्र आघत्त' ( वाज० सं०° २।३३ ) का पाठ 
करता है ।*५“ 

स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियो की पार्व॑णश्नाद्ध-पद्धति पर प्रकार नहीं डाल सकते । यह्‌ बहुत 
अंशो मे आङव ० गृ ° की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है किं बहुत-से मन्त्र भिन्न है । गोपीनाथ कौ . 
संस्काररत्नमाला में प० ९८५ से आगे इसी का उल्टेख है । इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है किं इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बार की खार निकाली है । प° ९८५ पर इसमे अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितु- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धो की ओर संकेत है, यथा--मासि-धाद्ध एवं भासिक-श्वाद्ध । पटहे का वणेन हिरण्यकेडी 
धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हआ है । गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र मे वणित अन्य श्रादधों की पटति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, ओर मासिश्राद्ध धर्मशास्वों मे वणित श्राद्धो पर, यथा महाल्य श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होने यह भी कहा है कि दश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (प° ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक ददो या वषमे किसी 
दशं पर किया जा सकता है । मन्‌ (३।१२२) के मत से मासिश्नाद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०. देखिए मनु (३।२१८) । 
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ओर मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काट मे कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता। अवतो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकर्‌ एवं कु आने दक्षिणा 
के रूपमे देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्व (भाग १,प्‌ ० २५४} ने मत्स्य ° एवं भविष्य ० का उद्धरण देते हए 


कटा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पावंणश्ाद्ध करनेमें असमथ हो तो उसे, जव सूर्यं कन्या, कुम्भ एवं वषम रारियो में 


हो,तो वषे मे कम-से-कम तीन वार करना चाहिए, किन्तु यदि वह एसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जव सूर्य 
कन्या राहि मे हो, कम-से-कम एक वार अवद्य करना चाहिए । 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिष्डकेदो अर्थो के विषयमे इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
मेक्खिाजाचूकादै। दायमागने घोपितकियादहै किजो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रामेंमतको पारद्टौकिक्‌ 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धो के सम्पादन द्वारा) ओर पिण्डदान करतादै, वह्‌ मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकार की ्राप्तिमे उतनी ही वरीयता पातादहै। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर 
है ओर मृत के सवसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती दै। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाठेकोमृत के ऋण (याज्ञ° २।५१) चूकाने पडते हँ ओर उसके लिए पिण्ड देनाहोता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
मधिकारकी वरीयता स्थापित करने मे एक वात पर ध्यान देना आवश्यक टै ओर वहदहै व्यक्तिकी 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाटे पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्य। सम्पत्ति प्राप्त कर छेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के किए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्णं दवाव डालने की विधि नहींहै (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । । 
यदि तीन पुवं-पुरुषों मे एक या अधिक जीवितहों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्ररन 
पर वर्हुत काल से विचार होता आया है । आइव० श्रौ ° (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैँ ओौर पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजो मजो मृत हो गये हैँ उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, कन्तु जो जीवित हों उन्हँं व्यक्तिगत खूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योकि श्राद्ध-कृत्य 
पूवं पुरुषों को सन्तुष्ट करने के किए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूवं पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योकि श्राद्ध-कृत्य मे वे केवल गौण हैँ) गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए । इसी प्रकार पितामह के जगे (यदि वह्‌ 
जीवित हो) ओर प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है-- पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योकि एसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
परचात्‌ (तीन पीदियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूवं पूरुषो के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता। ५ 
जीवितौ के चिएु अग्निम हौम किया जा सकताहै। यदि सभी तीनों पूर्वेन जीवित होतो सभी पिण्डोंको अग्नि 
मे डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए । कात्यायन श्री °सू० (४ १।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवर मृत पूर्वजो को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित टो या कोई एेसा मृत 


१११. वैदिक उक्तियों के अनुवार पिता से आरम्भं कर तीन पूवंुर्षौ कौ पिण्ड दिये जाते है। मनं 


(९।१८६) मे भी एला ही है । अतः स्पष्टहै कि चौयी या पांचवीं याछटी पीदी के पूर्वपुरुष को पिण्ड देने 
के किए कोई प्राचीन प्रमाण नहं है । 

















त्रि-पु्वजों मे किसी के जीवित रहने पर पार्वण श्राद्ध करने ने करने का विचार १२७५ 


पूर्वंन हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वंन जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्यही न करे। जातूकण्यं ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूवेज के बीच 
कोई पूर्वंन जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है क्यौकि भ्रुति-वचन है-- जीवित 
पूर्वंन से आगे के पूर्वजो को पिण्ड नहीं देना चाहिए ।' मन्‌. (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार 
किया है-- यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूवेजो को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह्‌ अपने पिता से मोजन के किए उसी प्रकार प्राना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है ओर पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है । यदि पिता मर. गया हो ओर पितामह 
जीवित हौ तो वह्‌ केवर पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे ) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हो, भोजन के किए अम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनृमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है ।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) मे भी इसी प्रकार के नियम हैँ । स्कन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि° (११७ 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रन पर विचार किया है । गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रर्न पर एक लम्बी ` 
उक्ति द्वारा विचार किया है. इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी मे दिया जा रहा है ।*** बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धो 
मे मत-मतान्तर दिये हए हं, यथा मिता० (याज्ञ ० १।२५४ ) , कल्पसूत्र ( श्रा०, पृण २४० ) श्राद्धक्रियाकोम्‌दी ( पर 
५५२-५५६) एवं निणेयसिन्ध्‌, (३, पु० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतो मे समञ्लौता कराना असम्भव है । कंल्पतरे 
(श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प है-- (१ ) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पू्वपुरुषों को, जिन्हँ उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्ण्‌- 
ध ० ७५।१) ; (२) वह केवल अग्नि में संकलि्पित वस्तु छोड सकता है. (आरव ० श्रौ° २।६।१६-२३) ; (३ ) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पावेण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल ० २।९३) । निणंयसिन्ध्‌ का कथन है कि विभिन्न केखकों 
ने अगणित विकल्प दिये है, किन्तु वे कलियुग मे वज्यं हैँ । एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पावेण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए । वास्तविक निष्कषं यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हँ कर्ता के पिता पिण्ड देते है। 
मन्‌ (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए ओर गन्ध, धूप, दीप्‌ 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए । यदि एक या दो पूवज 
(तीन मे) जीवित हौं ओौर उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पो की करई कोटियं उपस्थित होती 
है, जिन्हे हम स्थानाभाव एवं अन्‌पयोगिता की दुष्टि से यहां नहीं दे रहे है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन मे, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मनमेभी, एेसी धारणा बेंधघगयीथी कि श्राद्धो से महात्‌ कल्याण होता है, इस दला मे 
पिता के .जीवित रहते तथा जव वह्‌ स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता ओर पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधरमेसूत्र (७५-८) ने माता के पूवेपुरुषों के किए जीवत्‌-पितृकः 
वालो विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रौ मे परिवर्तेन कर दिया गया है) 1 रसे ही नियम 


११२. सपितुः पितृषृत्येषु अधिकारो न विद्यते । न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दद्यादिति ध्रुतिः ॥ गोभिल ° (२। 
९३) ; श्राद्धक्रियाकौमुदी (प° ५५२) । मिलाइए कात्या० श्रौ ° सू० (४।१।२२-२७) । | 
११३. मातामहानामप्येवं श्राद्धं ॒कूर्यादिचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां सन्त्र वजितम्‌ ।॥। विर्णुधमे° 
{७५।८)। 
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माता के जीवित रहते श्राद्ध करनेके विषय मेभी दिये गये (अग्नि° ११७।६० "एवं मात्रादिकस्यापि तथ 
मातामहादिके ) । 


गोभिलस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनृसरण नकियाजासकेतो उम श्रति- 
नियम को अन्‌कल्प (किसौ अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावज्ञील अर्थात्‌ चरिताथे करना 
चाहिए ।*** यदि कोई बहुत-ये ब्राह्यणो को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अपण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावनं अवरय होना चाहिए ओौर वेसी ददा में देव ब्राह्यणो के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना 
चादिए, गौर फिर उसको अग्निमें डाल देना चाहिए (चंख १४।१०) 1.“ यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिरु सके तो ब्राह्मण बदटुओं की कशाकृतियां वना केनी चाहिए ओर कर्ता को स्वयं प्रदन करना चाहिए ओर 
पावेण-श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाठे उत्तर देने चाहिएं (देवल, हेमाद्रि, श्रा०, पु० १५२६; श्राद्धक्रियाकौमूदी, 
पृ० ८९) । 
जव कोट ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा मे हा, या पृव्र उत्पन्न हआ हो, या पत्नी 
रजस्वला हो गयी हो तो आमश्राद्ध (जिसमें विना पका हु अन्न दिया जाता है) करना चाहिए ।*** यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है । कात्यायन एवं सौरपूराण ( १९।३२) मं भी एेसी उक्ति है कि ध्रवास यायात्रासें 
या आपत्तिकाल मेँ या यदि मोजन बनाने के किए अग्निन ही या यदि कर्तां बहुत दुबेलहौ तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए । मदनपारिजात (पु० ४८२) का कथनदहै कि वहे आमश्राद्धं कर सकता टै जिसे पावेण श्राद्ध 
करने का अधिकार दहै। हारीत का कथनदहै कि यदि श्राद्ध-सम्पादनमे कोई वाघा हौ तो आसमशाद्ध करना 
चादिए । किन्तु मासिक एवं सां वत्सरिक श्राद्धो में एेसा नहीं करना चाहिए । आमश्नाद्ध श्रो के किए सदा व्यवस्थित 
है । एसी व्यवस्थाहै कि विना पका हुजा अन्न, जो श्राद्ध में अर्पित टौतादहै, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२७) । व्यास का कथन दहै कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने मे वह दूनी, तिगुनी या चौगूनी मात्रा का हो जाय। आवाहन), 
-स्वघाकार, विसजंन' जसे शब्दों मे परिवततंन हो जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--"उशंतस्त्वाः 
(वाज ० सं० १९।७० } जिसका अन्त "हविषे अत्तवे" (हविष खाने के लिए) मेंहोता है, वहां "हविषे स्वीकर्तवे" 
का प्रयोग करना पड़ता है। 


११४. चरितां श्रुतिः कार्यां यस्मादप्यनुकल्पतः। अतो देयं यथाह्ाक्ति श्राद्धकाले समागते ।॥ कात्यायन 
(हेमाद्रि, श्रा०, प° १५२२) । 


११५. भोजयेदथवाप्येक ब्रषह्यणं पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा तु नवेचं पचा ल्लौ तु तलिक्षपेत्‌ ॥ शंख (१४।१०), 
हेमाद्रि (शा०,ष्‌० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है-- पहचात्तत्य तु निर्व॑पेत्‌ । 


११६. दव्याभावं द्विजाभावं प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्राद्धं प्रकुर्बोति यस्य भार्या रजस्वला ।। स्कन्द ° (७।१।२०६। 
५२) । इते स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा ह । आपद्यनग्नौ तीथे च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्राद्धं 
प्रकुर्वीत भार्यारजसि संघे ॥ कात्या० (निणेयसिन्धु ३, प० ४६२; मदन पा०, प° ४८० । कल्पतरु (पृ० २३४} ने 
व्याख्या को है--'अनग्निहचात्र पाकसमर्थाग्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहिताग्निः +" 


अआम-भाद् एवं हेम-ाद १२७७ 
दिष्ट का मध्या मे, पावंण श्राद्ध का अप- 


आमश्चाद्ध का सम्पादन दिनके प्रथम भागमें होता है, एकं 
मागो मे बांट जाता है) । ` 


राह मे ओर वृद्धिश्राद्ध का दिनके प्रथममभागमे (जव कि दिन पांच भाग 

यदि विना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमशराद्ध (वन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए । हैसधाद 
मोजनाभाव मे, प्रवास मे, पुत्रजन्म मे या ग्रहण में किया जाता है, यास्तरी यासद्रौके र्षि इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, या यह तब किया जाता है जव कि पत्ती रजस्वला हो । भोजन में जितना अत्न र्गत; है उसका दूना आम- 
श्राद्ध मे दिया जाना चाहिए ओर हेमश्राद्ध मे चौगुना (भोजन देने मे जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धो में एेसे नियम भी आये हैँ जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह° 
( १३।५७-५८ == विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०) ; मदनपारिजात (प° ५ १५-५९९ ); नि्णयसिन्धु (३, ¶ ०४६७ ) । 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, प° १५२) मे भी एसी ही व्यवस्था है । 


/ ११७. आमधराङ् तु पूर्वाह्णे एकोद्दिष्टं तु मध्यतः । पार्वणं चापरा तु ्रातव॑द्धिनिमित्तकम्‌ ॥ हारीत एवं 
क (अपराकं, प ० ४६८) । 











अध्याय १० 
एकोरिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धी के आदशंस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अव एकोदिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेगे, जो पावेण श्रादध का एक संगोघन या परिमा्जन मात्र है । एकोदिष्ट' शब्द का अर्थं है "वह्‌ जिसने एकही मृत 
व्यक्ति उदिष्ट रहता है' अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमे एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है ।* पावण श्राद्ध मे तीन पितर उदिष्ट रहते हैँ अतः वह एकोदिष्ट से भिन्न है । शाखा० गृ° (४।२), बौधा० 
गु ° (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ ° ( १।२५१-२५२) मे दोनों के अन्तभेंद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त क्ियिग्येर्ह। इस श्राद्ध मे एक अर्व्यं दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है ओर एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नदीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विख देवों के प्रतिनिधित्व के किए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; त्राह्मण-भोजन कौ सन्तुष्टि कै विषय में प्रन स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छाथा?) केरूप 
मे होता है ओर त्राह्मण 'सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) केरूपमेंप्रत्यत्तरदेते है; "यह अक्षयहो' कै 
स्थान पर ` उपतिष्टताम्‌ अथात्‌ "यह पहुंचे" (मृत व्यक्ति के पास पहुंचे ) कटा जाता है; जव ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते ह (जव भोजन के अन्तमं ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'जभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
दै ओर वे “जभिरताः स्म' (हम प्रसन्न है) कहते है । विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं माकंण्डेय पुराण (२८।८-११ ) 
ने श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ ° का अनुसरण किया है । शांखा० गु० (४।२।७), मन्‌ (३।२५७), माकंण्डेय (२८।११ ॥; 
याज्ञ ० ( १।२५६) आदि के मतसे द्विज व्यक्ति की मत्य्‌ के पश्चात्‌ एकर वषं तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हौ जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार काश्राद्ध किया जाता है। विष्णुधमसूत्र (२१।२) ने कहा 
दै कि प्रय्‌क्त मन्त्रौ मे उपयुक्त परिवर्तन (ऊट्‌) करना चादिए (*अत्र पितरो मादयध्वम्‌" के स्थान पर "अत्र पितर्‌ 


मादयस्व अथात्‌ 'हे पिता, यहां आनन्द करो' कहना चाहिए) । एकोदिष्ट मे ये च त्वामनु (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उदिष्टो यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोदिष्टमिति कमेनामधेयम्‌ । मिता० (यान्न ° १।२५१) । एक स्थान पर 
ओर आया है-- तत्र त्रिपुरषोदेशेन यत्‌ क्रियते तत्पावंणम्‌, एकपुरुषोटेशेन क्रियमाणमेकोदिष्टम्‌' (मिता ०, याज्ञ ° 
१।२१७) । हलायुघ ने श्राद्धसूत्र में कहा है--“एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोदिष्ट इति ।' 

२. अथकोदिष्टेषु नाग्नौकरणं नाभिश्रावणं न पूर्वं निमन्त्रणं न देवं न धूपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पपम्‌ । बौ० घ० सू° (३।१२।६) । 

३. अथंकोटिष्टम्‌ एकोध्यं एकं पवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नाग्नौकरणं नात्र विवे देवाः स्वदितमिति 
तृप््तव्रश्नः सुस्वदितमितीतरे बरूयुरपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेऽभि रम्यतामिति विसर्गोऽभि रताः स्म इतीतरे । श्राद्धसूत्र ४ 


(कात्यायनीय ) । ये ही शब्द कौषोतकि गू ° (४।२) में भो पाये जाते ह । यजुवे दिश्नादतत्त्व (प्‌० ४९५) में व्याख्या 
है-- एक एकदलरूपं पवित्रम्‌ ।' 





एकोरिष्ट श्राद्ध के तोन प्रकारः; षोडलश्रद्ध १२७९ 


आते है) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए ओर "पितृ" का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर श्रेत" शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पु० ५२५ मे शौनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है) । 

जैसा फि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख चछिया है (अपराकं, पु° ५२५; निणेयसिन्घं ३, 
प० २९५ आदि) एकोटिष्ट के तीन प्रकार है--नव, नवमिश्न एवं पुराण । नव श्रा वे हैँ जिनमें मृत्यु के १० 
या ११बे दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिभ (य) मिश्र) वेश्राद्ध हैँ जो मत्य्‌, के उपरान्त १ शवे दिन से केकर 
एक वषे (कुछ छोगों के मत से छः मासो ) तक किये जाते हैँ । अपराकं ने व्याघ्रः का एक इलोक उदूतक्याहैकि 
एकोदिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्य्‌. के परचात्‌ श श्वे या चौथे दिन या वषं भर प्रत्येक मास के अन्त मे ओर प्रत्येक 
वषं मृत्य के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक मे आया है कि आहिताग्नि के च्एि एकोरिष्ट श्राद्ध 
दाह के १ शवे दिन करना चाहिए ओर ध्रुव रादों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए । अपराकने 
व्याख्याकीदहै कि ्रुवाणि' काअथंहैवेश्राद्ध जो मृत्य्‌ के तीन पक्षो के पश्चात्‌ किये जाते हैँ । नव श्राद्धो के विषय 
मे भी कई मत ह। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५। १-४) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन हे कि 
नव श्राद्ध नौ है, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थर, शवयात्रा-विश्रामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थक पर होता है ओर 
छः का सम्पादन मृत्य के उपरान्त ५वे, «र्वे, <वे, ९्वं, १० एवं ११ दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थो में एसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हँ जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छूटकारा नहीं पाता ।* इन षोड श्राद्धो के विषय में कई मत 
है। कु ग्रन्थो में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है ओर कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमे नहीं रखा है । गोभिल- 
स्म॒ति (२३।६७) ने षोडश श्राद्धो को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास मे किये 
जाते हैँ), प्रथम श्राद्ध (अत्‌ १ वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्य्‌ तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूवं) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण । गरुड ° (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने 
१६श्राद्धों के तीन पक्ष दिये है, जिनमें एक कौ परिगणनामें वे रहँ जो मृत्यु के १२बें दिन, तीन पक्षों के पर्चात्‌, 
छः मासो के पश्चात्‌, प्रत्येकं मास के परचात्‌ एवं वषं के अन्त में किये जाते हैँ । पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१ } में 
गणना इस प्रकार है--षोडरा श्राद्ध वे हैँ जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षो के अन्त मे, छःमासों के उपरान्त, वषं के अन्त 
मे एवं प्रत्येक मास मे १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) करिये जाते हैँ । कल्पतरु (प° २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, प° 
५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैँ जो मृत्य्‌ के पञ्चात्‌ चौथे, ५बे, ९वें एवं १ रवे दिन तथा मत्य-तिथि पर 


४. तत्र व्याघ्रः। एकादशे चतुथे च मासि मासि च वत्सरम्‌ । प्रतिसं वत्सरं चं वमेकोदिष्टं मृताहनि ॥ कात्या- 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कायं दाहादेकादशेऽहनि ! घ्रुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमौताहनि सव॑दा ॥ अपराकं, प्‌ ० ५२१। यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भौ है जिसमे श्रत्याच्दिकं प्रकुर्वीत" पाठ आया है । 

५. यस्य॑तानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश । पिशाचत्वं ध्रु बं तस्य दत्तेः श्रादधश्ञतेरपि ॥ यम (श्राद्क्िया- 
कौमुदी, प° ३६२) । यही इलोक गरड ० (प्रेतखण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्यैतानि न कषर्वीत एको- 
हिष्टानि), लघुक्षंख (१३) पद्म (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाहाक्त्या च श्रद्धया) में भी आया है । र 
देखिए मिता० (याज्ञ ° १।२५४, पाठान्तर-- न दत्तानि' एवं श्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य") एवं पुनः भिता० (याज्ञ ० १।२५३ } 
श्रेतलोके तु वसति्नृणां वष प्रकोतिता । क्षुत्तृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो माकंण्डयपुराण से उद्धत है । 
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१२ मासों (वषं भर) मे किये जाते ँ। खौगाक्षि (नित्ता०, याज्ञ ° १।२५५; निर्णयसिन्ध्‌, प० ५९९ भट्रोजि, चतु 
विरातिमतसंग्रह, प° १६८) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धं की पद्धति के अनसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिषण्डन करना चाहिए । मदनपारिजात (पु० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है किं मत-मतान्तरो मे देशाचार, अपनी वंदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए । म॒त््‌ के ग्या- 
रहे दिन कँ श्राद्ध के विषयमेंदो मत रहैँ--यह स्मरण रखना चादविए किं याज्ञ० (३।२२) ने व्यवस्थादीहैकि 
चारो वर्णो कं लिए मृत्यु का आगौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है । शंख एवं पैठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकारित है किं मरणाशौच क रहते हृए भी १ वे दिन श्राद्ध अवदय करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के किए 
कर्तां पवित्र हौ जाता है) । दूसरा मत मत्स्य° एवं विष्णुघमंसूव्र (२१।१) कादै कि प्रथम श्राद्ध (एकोरिष्ट) 
आलौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए 
मृत संन्यासियों के विषय में उना (मिता०, याज्ञ ° १।२५५ ; परा० मा० १।२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि 
कौ०,पृ० ४४५) ने व्यवस्थादी टै कि संन्यास (कलिय्‌ग में केवल एकदण्डी प्रकार) कं आश्रम मे प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-ददा में नहीं आते, उनके किए पृत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोदहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए । केवल शे दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पदचात्‌ भी प्रति वषं किया जाता है । शातातप 
( मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराकं, पृ०५३८) नेभीकहाटै कि संन्यासी के किए 
एकोदहिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदान, गावदाह, आद्ौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पावेण श्राद्ध कर देना चाहिए । 
प्रचंता (मिता०, याज्ञ ० १।२५६) का कथन है कि संन्यासी के लिए एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवर भाद्रपद (आदि्वन) के ष्ण पक्ष में प्रति वषं मृत्यु-दिवस पर पावंण कर देना चाहिए । दिवपुराण (कैलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर वे एवं १२वं दिन के कृत्यो का वणन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नवे श्राद्धो मं घूप एवं दीपो का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें पितृ" एवं स्वधा नमः जंसे शब्द प्रयुवृत्त 
हए है, छोड दिये जाते हैँ जौर अन्‌" शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जंसा कि ब्रहयपूराण मे जाया है, वे श्राद्ध जो आदौच की परिसमाप्त के उपरान्त १ २वें दिन तथा मास 
के जन्तमेयाआगेभीषरमेही कयि जाते ह, एकोहिष्ट कहे जाते हैँ । इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धो का सम्पादन 
(जो आशौच के दिनो मे होता है) मत्य्‌ कै स्थल, दाह कै स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तपेण एवं पिण्डदान होता है, 
कियाजाताहै, घरमे नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, प° १७६) । कुछ रोगो के मत से नवमिश्च श्राद्ध मे मन्त्रो 
का प्रयोग नहीं होता । प्राचीन काल में ओर आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैँ। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण कै लिए अव वषं भर सकता हो, प्राचीन काट में एसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल मे सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वषं के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के वाद किया जा सकता है । किन्तु आजकल यह्‌ अपवाद 
नियम बन गया है । 
सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाजमे मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है । 
प्राचीन ग्रन्थौ मे इसके किए कई काक व्यवस्थित किये गये ह । कौपीतकि-गृह्य ° (४।२) के मत से मृत्य्‌ के पश्चात्‌ 
एक वषं के अन्त में या तीन पक्षो के अन्तमेंयाक्रिसी शुभ घटना कै होने पर (पृत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह्‌ श्राद्ध करना चाहिए । भारदाज-गृद्य ° (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के परचात्‌ एक वषं के अन्तमं 
याषश्श्वेया चछ्ठेया चौथे मासमेया रवं दिनमेदीहै। बौ° पितुमेघसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाच कार दिये हैँ; एक वषै, शवां थाच्ठाया चौथा महीनाया १२वाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण कै काल दै वषं कं अन्त मे, छः मासो के अन्त म, तीन पक्षो के अन्त मे, १२्वाँं दिन या कोई शुभ 
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अवसर । विष्णुपुराण (३।१३।२९) ने भी एसे ही नियम बतलाये हैँ ओर सपिण्डीकरण को एकोरिष्ट श्राद्धं कहा है । 
भपराकं (पृ ० ५४०) ने लम्बे विवे चन के उपरान्त आहिताग्नि के किए तीन काक व्यि हैँ; १२वां दिन, आगौचावधि 
के एवं मृत्य के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या । इसने उनके 
किए जिन्होने पवित्र अग्तियां नहीं जलायी हँ (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं है) चार काल दिपे है, यथा-एक वषै, 
छः भासो, तीन पक्षों या किसी शुभः अवसर में । मदनपारिजात (प° ६३१) ने व्यास का एकं इलोक उद्धत कर कहा 
है कि सपिण्डन श्राद्ध के किए १२वां दिन उपय्‌ क्त है, क्योकि कुलाचार बहुत हैँ, मन्‌ष्य की आय्‌ छोटी है ओौर शरीर 
अस्थिर है ।* विष्णधर्मसुत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है किं शूद्रो के लिए मृत्यु के परचात्‌ केवल १ रवां दिन (बिना 
मन्त्रों के ) सपिण्डीकरण के लिए निरिचत है । गोभिर ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जंसा कि अपराकं, पु ०५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोरिष्ट 
श्राद्धो की पद्धति के अनसार हो सकता है । भटरोजि का कथन है कि जब एक्‌ वषं के पूवं सपिण्डीकरण हौ जाता हैतो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पुवं ही षोडश श्राद्धो का सम्पादन हौ जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वषं या उचित 
कालों मे मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए । याज्ञ ° ( १।२५५) एवं विष्णू ० (२१।२३) मे आया है किं यदि एक वषं 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तव भी एक वषं तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा ज एवं भोजन देते रहना 
चाहिए । उना का कथन है कि उस स्थिति मे जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हौ जाते है, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र) दवारा नव श्राद्धो, षोडशः श्राद्धो एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु परचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वषं के परचात्‌ प्रत्येक पूत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है 1 

शांखायनयृ ह्य ° (५।९), कषीतकगृ ह्य ० (४।२)› बौ ° पितुमेषसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत् 
(कण्डिका ५), याज्ञ ° ( १।२५३-२५४), विष्ण्‌ पुराण (३।१३।२७), विष्णुषघ० (२१।१२-२३), पद्म ° (सृष्टि 
१०।२२-२३), माकंण्डेय ० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णघर्मोत्तिर० (२।७७)., स्मृत्यथेसार (प° 
५७-५८)› निणेयसिन्धु (३, पु.० ६१४) आदि ग्रन्थो मे सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हई है! यह संक्षेप 
मे निम्न है--्राह्मणों को एक दिन पूवं आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है ओर जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैँ उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितुमेध सूत्र, ३।१२।१२ ) । वेरवदेव ब्राह्यणो का सस्मान 
किया जाता हे, इसमें काम एवं कार विरवेदेव होते हैँ , (वृहस्पति, अपराकं, पु ४७८; कल्पत, श्रा० , पृऽ १४२ 
एवं स्मुतिच ०, श्रा ०, पु ° ४४२-४४३ ), धूप एवं दीप दिये जाते हैँ ओर ‹स्वधा' एवं नमस्कारः होते हैँ । चन्दनकेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अध्यं के किए तैयार करिये जाते है, जिनमें एक प्रेत के लिए जौर तीन उसके पितरों के 


६. आनन्त्यात्कु धर्माणां पुसां चवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरौरस्य दादश्ाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (सदन- 
पा०,पु०६३१) । भा० क्रि० कौ० (पु ३५०) नेइसे व्याघ्र कौ उक्ति माना है । ओर देखिए भटोजि (चतुविं- 
लतिमत ०, षु ०. १७९६ ) एव श्रषद्धतत्त्र (ष्‌ ०२३०१ ) ॥ | 

७. यदा संवत्सरपूतेः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यपि षोडदा श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, धाद्धानि 
बोड्ञादत्वा न कुर्यात्‌, सपिण्डनम्‌--इति वुद्धवकतिष्ठोक्तेः, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावतंनीयानि । 
भटरोजि (चतुर्विंरातिमतसंग्रह, पु ° १७१) । 

८. नवशादं सपिण्डत्वं भाद्धान्यपि च षोडदा । एकेनैव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥। उदाना ( अपराकं, 
पू ° ५२४; मिता०, यान्न ° १।२५५) यह शलोक गरड ० (प्रेतखण्ड, २३४।१२८-१२९) मे भी आया है । 
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लिए होते है। दो देवब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए ओर तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्‌- 
न्त्रित होते है, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्यणो को वृलाने मे असमथं हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बाना चाहिए, जिनमें 
एक विद्वेदेवों, एकं त्रेत एवं एक तीन पितरो के किए होता है । उसे प्रार्थना करनी चाहिए तीन पितरो के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊगा ।' अवश्य मिलाओो' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरो के पात्रों में कुश 
छोडता है ओर प्रेत के पात्र मे थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों मे दो मन्त्रों के साथ डा देता दै (ये समानाः, 
वाज ०सं ० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को ओर पितृपात्रौं से तीन पितरों को अर्ध्यं दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते है, एक प्रेत के लिए ओर तीन पितरों के लिए, ओर तव कर्ता प्राथना करता है--म प्रेत-पिण्ड को 
`. उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊंगा", जव “अवश्य मिलाओ' कौ अन॒मति मिल जाती है तो वह्‌ प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डं में अलग-अलग मिला देता है ओर उपर्युक्त (वाज ० सं० १९।४५-४६) 
मन्त्रो का पाठ करता है । य्ह पर गरुडपुराण ( १।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा टै कि प्रेत-पिण्डको 
दो भागोंमें विभाजित कर केवर पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 
सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पावंण के स्वरूप मिले हुए हँ; एक तो प्रेत वाला स्वरूप ओर दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमे दोनो प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित ह । जव सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दानसे 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोडकर पितर हो जाताहे। प्रेत की दशाया स्थिति मे भूख एवं प्यास की भयानक यातना 
होती दै, किन्तु पितर हो जाने पर वसरु, इद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसगं मे आ जाना होता है । प्रेत शब्द के 
दो अथं हं; (१) वहजो मृत टै एवं (२) वह जो मृत हे किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है । सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह हैकि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों कौ पंक्तिसे हट जाता है ओर केवल 'लेपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में रगे भोजन के ्ञाडन' का अधिकारी) 
-रह जाता है, फलतः प्रेत पितरों की श्रेणी मे आ जाता है ओर उसके परचात्‌ किये जानेवाके पावंण श्राद्ध के पिण्डोंका 
वह्‌ अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) मे आयाहै कि पार्वण की भांति ही अपराह्भ मे सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थो में प्रेतपात्र से पितुपात्रौ मे जल छोडने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है। 
विष्णुधर्मसूत्र (२१।१४) मे मन्त्रये ्है--संसुजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिाये) एवं समानी 
व आकूतिः" (ऋ० १०।१९१।४) । आदवे० गृह्यपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ० ( १।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र 
भौर ऋग्वेद के अन्तिम तीन सृन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) व्यि हैँ ।. 
याज्ञ ° (१।२५४) एवं मारकंण्डेय ° (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोटिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के किए भी होने चाहिए (किन्तु पावंण एवं आभ्युदयिक नहीं) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैँ । जब 
स्वरी पुत्रहीन रूप में मर जाय ओर उसका पति जीवित हौ तौ उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३।१०२) । यदि पुत्र एवं पति से हीन कोड स्त्री मर जाय तो उसके किए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पूत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाद्िए, उसके किए अलग से सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाह हआ हौ 


९. प्रेतपिण्डं त्रिधा विभज्य पितुपिण्डेषु त्रिष्वादघाति मधु वाता इति तिसुभिः संगच्छध्वमिति दाभ्यामनुचन्त्य 
शेषं पार्वणवत्कुर्यात्‌ । आङव० गृ ° परि० (३।११) । 
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माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों कौ नारायण-बकलि आदि का निणेय १२८३ 


या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पृत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करनो चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह्‌ ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह्‌-विधियो से हुआ हौ तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों से यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अन्‌सरण करना चाहिए 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्वीका विमाता-पुत्र (सोतकापुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डाकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जेसा कि मन्‌, (९।१८३ = वसिष्ठ १७।११) ने संकंत 
किया है। इन बातों के विवेचन के किए एवं अन्य विकल्पों के किए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° १।२५३-२५.४ ) एवं 
स्मतिच० (आशौच, पृ० १६९)“ 
निर्णयसिन्धुः (३, प ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह्‌ पांच वर्षं से अधिक का रहा होतो षोडश श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए ( सपिण्डन नहीं) ओर पिण्डका 
अर्पण खाली भमि पर होना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुरु के मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहो जाय तब तक्‌ 
कोई शभ कार्य, यथा विवाह (जिसमे आम्य्‌दयिक श्राद्धं का सम्पादन. आर्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए) । 
मन्‌ (५।८९-९०) मे आया है कि कुछ लोगों के किए ज-तपेण एवं सपिण्डीकरण जंसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा-- नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तो को मानने वाला, व्यभिचारिणी, रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ ० (३।६) मे भी एसी ही व्यवस्थां दी हुई है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारो कौ भत्संना नहीं कीरै। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यमे (भिता०, याज्ञ ° ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ ° मे उल्किखित व्यक्तियों के किए आशौच 
जल-तपंण, रुदन, शवदाह्‌ एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए । मिता ० (याज्ञ ° ३।६) ने वृद्ध-ाज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धत करते हुए किखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारो मे एक वषं के उपरान्त नारायणबल्ि करके श्राद्ध 
करने चाहिए । इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबकि पर सविस्तर लिखारहै (देखिए इस खण्ड का अघ्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१) 1 स्कन्द° मे मत प्रकादित हुआ है किं आत्मघातियो एवं लडाई-ज्ञगड़ मे 
मृत कोगो के लिए कृष्ण पक्ष की चतुदंशी को श्राद्ध करना चाहिए 
अब हम आम्युदयिक भाद्ध का वणेन करेगे! आरव ० गु ° (४।७) ने केवर पावेण, काम्य, आभ्युदयिक एवं 
एकोटिष्ट नामक चार श्राद्धो का उल्लेख किया है । आदव ° गृ ° (२।५।१३-१५), शांखा० गु ° (४।४), गोभिल- 
ग 9 ( ४।२।२३५-२७ ) कौषीतकि गृ ( ४४ ) बो गृ° ( ३।१२।२-५ ) एवं कात्या ० श्राद्धसूत्र ( कण्डिका ६ ) ने 
संक्षेप मे इस श्राद्ध का वणन किया है । अधिकांश सूतौ के मत से यह्‌ श्राद्ध पृत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगक्िक अवसरों पर या किसी पूतं (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणा्थं निर्मण-सम्बन्धी दान-क्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है । आइव ° गृ ° एवं गोभिलगु ° अति संक्षेप मे इसकी विधि बतराते हँ कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्त्रा समं श्राद्ध माता भक्ते स्‌धामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही \\ बहस्पति (स्मृतिच०, 
श्रा०, प० ४४९; कल्पतर, श्रा०, प० २३९ एवं श्रा० क्रि° कौ०,प्‌ ० ४२८) । पितुः पितामहे यत्‌ पूणं संवत्सरे 
सुतैः। मातुर्मातामहे तद्रदेषा कार्या सपिण्डता ।॥ उना (भिता०, याज्ञ ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति २।१०२; ध्रा० क्रि° कौ०, पू० ४२८) । गरुड ० (प्रेत ० ३४।१२१) मे आया 
है-- "पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरणं कायं मिति ताक्ष्यं मतं मम ॥* 
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या कल्याणार्थं किये जानेवाक कृत्यो पर सम संख्या में ब्राह्यणो को निमन्त्रित करना चादिए, कृत्यो को वाये से दाहिने 
करना चाद्िए ओर तिलं के स्थान पर यव (जौ) का भग करना चाहिए । यह्‌ श्राद्ध अपराकं (पृ०५ ४) केमतसे 
पार्वण की ही विकृति (संलोधन या गाखा ) टे अतः इसमे पावेण के टी नियम, विदिष्ट संकंतों को छ डकरः, प्रयूक्त 
होते द । जदव० ग° वरि० (२।१९), स्मृत्य्थसार (पु ° ५६) एवं पितुदयिता (प° ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
जपने में पूणं विवेचन उपस्थित क्यिर्हँ। क 
दसं श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पूत्रोत्पत्ति कौ छोढ़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विद्वेदेव है सत्य एवं वसु; इसका सम्पादन पूर्वा में टीना चाहिए; आमन्ति त ब्र यणो की संख्या सम होनी चाहिए; 
दमं खीये होते ह (दहरे नदीं ) गौर जड युक्त नटी व ; कर्ता उपवीत ढग से जनेऊ व एण करता टै (प्राचीनावीत ढग 
चे नहीं); सभी कृत्य वाये से दाहिने किये जाते ट ( प्रदक्षिणम्‌ नकि अपसव्यम्‌ ट्गसे ) ; स्वधा' शाब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलो के स्थान पर यवोँकाप्रयोगदहौताहै ॥ कत 1 ब्राह्मणो को नान्दीश्राद्धमे आने का समय निकाचिए | 
कहकर आमन्वित करता ट । ब्राह्मण एसा टी दहो कहते । कर्ता कहता है--आप दोनों (मेरे घर) आर्ये" ओर वे 
कहते है--हम दोनो अव्य आयेगे ।' कर्ता पूर्वं या उत्तर को ओर मूख करतादहै (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवो के लिए “यवोसि' मन्व कटा जाता है । कर्ता कहता है--र्म नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूंगा ।'*' अवय 
बलादइए" की अन॒मति पाकर वह क्ता दै--नान्दीमुख पितर प्रसन्न ही ; वहं एक वार हे नान्दीमुख पितरो, यह्‌ आप 
के लिए अध्य है' कहकर अघ्यं देता है । चन्दनलप, धप, दीपदौ वार दिये जाते; होमं ब्राह्मणके हाथ पर होताहैः; 
दो मन्त्र ये है--कव्यवाह्‌ अग्नि के लिए स्वाहा एवं पितरो के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय “रक्नोघ्न" मन्त्रौ, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रौ एवं शान्ति वाक मन्त्रौ का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्तो (ऋ ० १०।१५।१-१३) का नहीं; जव कर्ता देखता ह कि ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चूके हैँ 
तो वह्‌ “उपास्मं गायता नरः' (ऋ० ९।१.१।१-५) से आरम्भ हीनेवाटे पांच मन्त्रौ का पाठ करता दै कितु मधुमती 
(ऋ ० १।९०।६-८) मन्त्रौ का नहीं जौर अन्त मेँ वहं ब्राह्मणो को पितर (मोजन का) भाग क चुके दै, वे आनन्द 


छे चके है" मन्त्र सुनाता है । कर्ता को इस समय (जव कि पार्वण में "अक्षय्योदकः' मांगा जाता है) यह कहना चाहिए ` 


नै नान्दीम्‌ख पितरों से आदीवंचन कटने की प्राथना करूगा' ओौर ब्राह्मणों को प्रत्यत्तर देना चा्हिए--अवर्य 
प्रार्थना कीजिए ।' कर्तां सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्णं था?) शब्द का प्रयोग करता दहै ओौर ब्राह्मण सुसम्पन्नम्‌" (यह्‌ 
पर्याप्त पूणं था) कटते हैँ । ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जव हौ जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबेर 
से लीपता है, दर्भो के अग्र-भागोंको पूवं दिशा करके उन्हं विदछातादटै ओर उनपर दो पिण्ड (प्रत्येक पितरके किए) 
रख देता है । ये पिण्ड ब्राह्मण -भोजन के उपरान्त बचे हए भोजन में दही, वदरीफर एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) भिलाकर वनय जाते है । पिण्डो का अपंण माता, तीन अपने पितरो, तीन मातृवगं के पितरों (नाना, 
परनाना एवं वड़े परनाना) को होता है। कुछ रोगों के मतसे. इस श्राद्ध में पिण्डापण नहीं होता (आइव° 
गृ ° परि० २।१९) । पितुदयिता एवं श्राद्धतत्तव का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों दारा आभ्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कु इस प्रक्रार का होगा--'ओोम्‌ अमुकगोत्राणां मात्‌ पितामहीप्रपितामहीनाममु कामुकाम्‌कदे वीनां 
नान्दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकाम्‌ कम्‌ कञार्माणां नान्दीमुखानां तथासुकगोत्राणां माता- 
महप्रमातामहवृदप्रमातामहानाममुकासुकामुकलार्माणां नान्दीमुलानामुकगोत्रस्य कतं व्यासुककमे निमित्त कमाभ्यु दयिक- 
धाद्धमहं करिष्ये ।' श्राद्ध विवेक (इद्रधरकृत, पु ° १४९) । देवीनां ' के लिए 'दानां' ही बहुधा रखा जाता हे । 
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आभ्युदयिक, कद्धि या नान्दीमुख श्वाद १२८९५ 


मातश्राद् नहीं सम्पादित होता 1 यह सेस्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामहं 
के किए श्राद्ध करिया जाने लगा, जसा किं आइव ० गु ° (२।५। १।३-५) से प्रकट होता है 1\ ` 
"नान्दीश्राद्ध एवं "वृद्धिश्राद्ध चन्द पयप्यवाची हैँ । जव. याज्ञ° (१।२५०) मे एेसा कथन है कि वृद्धि 

(शुभावसर, यथा पूत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरो को पिण्डो से पुजित करना चादिए, तो इसका संकेत 
है कि नान्दीश्राद्ध एवं वद्धिश्नाड़ दोनो समान ही हैँ । मिता० (याज्ञ १।२५०) ने शातातप को उद्धूत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये है, यथा--मतृश्राद्ध, पितुश्चाद्ध एव मातामहश्राद्ध । दूसरी ओर भविष्यपुराण ({ १।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमे दो श्राद्ध होते हैँ, यथा--मातुश्नाद्ध एवं नान्दीम्‌ख पितुश्वाद्ध। पञ्च ° (सृष्टि ९1१९४) आदि 
ग्रन्थों मे आभ्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया टै, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योकि 
इसका सम्पादन पूर्तं-कमं के आरम्भमे भी होता है) 

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), माकंण्डेय ° (२८।४-७), पञ्च ° (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य ° (१ 
१८५।५-१३), विष्णुघर्मोत्तिर० ( १।९४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध कौ पद्धति एवं उसकं क्रिये जाने योग्य अवसरो का - 
संक्षेप मे उल्केख किया है । अवसर ये है--कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृहप्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, च्‌डाकरण पर, सीमन्तोल्नयन मे, पुत्रोत्पत्ति पर, पत्रादि के मुख्‌-दशन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए ।* माकंण्डेय० (२८।६) ने दिप्पणी की है कि कुछ रोगो के मत से इस श्राद्ध में वंरवदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि ° ९।१९५).का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तव पिताओं, मातामहो एवं विख्वेदेवों का । हेमाद्रि (श्रा०, पु ° १०७) ने ब्रह्यपुराण के दो इलोकं उद्धत करते 
हुए कदा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहै जते ह, ओर प्रपितामह से पवंके तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कटे जाते हैँ ।** कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इलोकों से अथं निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनो पूर्वज जीवित हों ओर कोई शभ अवसर टो तो प्रपितामह से पूवं के तीन पूर्वेन नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होगे । 
भविष्य०ने रिप्पणीकीदहै कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते ।*' 

मातरः' शाब्द के दो अथं हैँ। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्थादीदहे कि सभी कृत्यो के आरम्भमें गणेज्ञ 
के साथ माताओों की पूजा होती है ओर १४ माताओं में कुछ हैँ गौरी, पद्या, चाची (१।११-१२) ।*‹ इस विषय में 


१२. अपरेदयुरन्वष्टक्यम्‌ ।. . . -पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हत्वा मधमन्थवर्जं पितम्यो दद्यात्‌ । स्त्रीभ्यश्च सरा 
चाचाममित्यधिकम्‌ । आरब ° गृ ° (२।५।९, ३-५) । 

१३. कल्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेर्मनि । नामकमेणि बालानां च डाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोच्चयने चैव पुत्रादि- 
मखदरभने ॥ नान्दीमुखं पितृगणं पुजयेत्‌ प्रयतो गृही । पितपूजाविधिः प्रोक्तो वद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३। 
५-७) । इसे अपराक (प° ५१५) ने उद्धृत क्रिया है (अन्तिम पाद छोडकर ) । 

१४. पिता पितामहर्च॑व तथव प्रपितामहः । ्रयो ह्यश्रुमुखा ह्येते पितरः संप्रकीतिताः ॥ तेभ्यः चुवे जयो येतु ते तु 
नान्दीमुखा इति ॥। ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, 1०, प्‌ ० १०७; कल्पतर, भ्रा०,पु ० २७०) । ^नान्दी' का अथं है "समृद्धिः 
(ब्रह्यपुराण, कल्पत, श्चा ०प्‌ ० २६८} । 

५. पिण्डनिवंपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्धि चक्षणः+ वुद्धिश्नाद्धे महाबाहो कुलघर्मानवेक्ष्य तु । भविष्यपुराण । इस षर 
पुथ्वीचन्दरोदय कौ टिप्पणी यह है-- अतश्चाग्नौकरणादीनामपि निषेधः । तथा--अग्नौकरणमर्घं चावाहनं चावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्राद्ध प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवतंते +" 

१६. ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुगाक्ेत्रगणाधिपान्‌ । वुद्धयादो पूजयित्वा तु पर्चाल्नान्दीसुखान्‌ पितुन्‌ ॥ मातुपुर्बान्‌ 


त उ काक्का कक क ` 


१२८६ घमंशातस्त्र का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ६, जहां मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है ।* अपराकं (प 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए ओर इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चादिए, तव नान्दीमुख पितरों, मातामहं एवं पितरों की पत्नियों की पूजा - 
होनी चाहिए । वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध 
(वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) मंब्राह्यणों कौ पयप्ति संख्या न प्राप्त हो सक तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गो के 
किए (प्रत्येक वगं के किए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रौ वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
ओर उनका सम्मान करना चाहिए 1" 
प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पठ्‌ लिया है । इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वषं होता है (गौमिलस्मृति ३।६६) । एसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह्‌ श्चाद्ध पार्वण 
कीः विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्तव, पृ ° ३०४)। भविष्य ° एवं स्कन्द ० का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
- श्राद्धो मे सबसे अधिक महत्त्व है ओर यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्य्‌-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह्‌ 
तामिस्र नामक भयानक नरक में जाता है जौर फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है ।** इस विषय मे तिथि, मास या 
दोनो की जानकारी न हौ तो तदयं वृहस्पति, स्कन्द ०, पद्म ° एवं भविष्य० ने कुछ नियम व्यि है--(१)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मागंशीषं या माघ मासमे उस तिथि पर श्राद्ध करना चादिए; (२) यदि मासज्ञातदहो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास कौ अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तियि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास कौ गणना व्यक्ति के घर चे प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-कालभीनज्ञातहो 
सके तो जव सम्बन्धी की मृत्य्‌ का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए । यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य 
है कि पत्य कृत्यो के किए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणं मे अगान्त मास लिया गया है- सं० ) होता है ओर "दिन", 


पितुन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि । मातामहीस्ततः केचिदयुग्मा भोज्या द्विजातयः ।॥ (अपराकं, प॒० ५१७ ) । गोभिलस्मृति 

(१।१११२) दारा उपस्थापित १४ मातृका ये है गौरी, पद्या, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 

स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्ट एवं मपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता ) । माकंण्डेय० मे सातये है--्रह्माणी, माहेरवरो, कमारी, 

वाराहौ, नारसिही, वैष्णवी एवं एन्द्री । | 

१७. घम के विभिन्न स्वरूपो मे अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओों के अन्तगंत माता-देवौ या मातादेवियों 

कौ पुजाभीहै। मात्‌-पुजा मसोपोटामिया एवं सीरिया-जैसे प्राचौन सभ्यताकालों तथा आदिकालीन य्‌ रोप एवं परिचमी 

` अफ़ोका में भी प्रचलित थी । आदिकालीन अथवा प्र गेतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कु एसी भोंडी आङृतियां या 

भतिमाए प्राप्त हई जो नारियों की हैँ मौर कहा जाता है किये मात्‌-देवियो की प्रतिमा हँ । देखिए भी एस्‌ ० के° 
दीक्षित कृत भदर गांडसेज' (पुना) । | 

१८. मातृवगे मातामहीवगं वा ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्वितादचतल्रश््चतलः सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं व॒द्- 

वसिष्ठेन । मातृश्ादधे तु विगप्राणामलामे पूजयेदपि । पतियुत्रान्विता भव्या योषितोऽष्टौ मुदान्विताः ॥ श्राद्धश्रकाश 
(प० २९८) । | 

१९. सर्वेषामेव श्राद्धानां शेष्ठं सांवत्सरं स्मृतम्‌ । क्रियते यत्व श्रेष्ठ मृतेऽहनि बधः सह ।\. . . स याति नरक 

चोरं तामिलं नाम नामतः। ततो भदति दुष्टात्मा नगरे सूकरः खग ।। भविष्य (१।१८३।२० एवं २५ ) । प्रथम 

-इलोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है । | 
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महाक्य-भाङ को व्याख्या; संकत्प-ाङ - १२८७ 


"अहः" एवं वासर" का तात्पयं ^तिथि" से है (अपराकं, पृ ° ५४५) । स्कन्द ० (७।१।२०६।५९) के अनुसार अधिक 
मास (मलमास) में प्रत्यान्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए । 
कुछ अन्य श्राद्धो के विषय मे भी कुछ कह देना आवश्यकं है । 
महाल्यश्नाद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है । कुछ पुराणो मे इसकी चर्चा है । पद्म ° (सुष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८) 
का कथन है कि आषाढ मास की पूर्णिमा से आगे के पांचवें पक्त मे श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूयं कन्या राशि 
मेहोयानहो। कन्या राशि वा सूरं के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं खे सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समानही हं । 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूयं कन्या रारि मं हो) में श्राद्ध करना सम्भवन होतो तुलाके मे किया जा सकता है । जव 
यह्‌ श्राद्ध न किया जाय ओर सूर्यं वृरिचक राशि मे चला जाय तो पितर छोग सारी आशां छोडकर ओर वंशजो को 
घोर शाप देकर अपने निवास को कौट जाते हँ । आषाढ़ की पूणिमा के पडचात्‌ पांचवां पश्च भाद्रपद (आर्विन) का 
कृष्ण पक्ष होता है । पितृकार्यो के किए कृष्ण पन्न सुरक्षित-सा है । भाद्रपद (आरिवन) मे सूयं दक्षिणायन के मध्यमे 
रहता है । अतः पितरों के श्राद्ध के किए अर्थात्‌ महालय के किए भाद्रपद (आरिवन ) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है । इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह्‌ (उत्सव 
दिन) का आलय (निवास) है। ओर देखिए स्कन्दं (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, प° ९८) । कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धूत कर कहाहै कि यदि किसी ने महाल्य में भाद्रपद (आरिवन) के कृष्णपक्ष मे, जब कि सूये कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आरिवन (कतिक) कृष्णपक्ष कौ अमावस्या को करना चाहिए, जिसमे दीप 
जाये जाते है । श्राद्धसार (प° ११३) एवं स्मृतिम्‌क्ताफल (श्रा०, प° ७४५) ने वृद्ध-मन्‌ को उद्धृत क्या है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जबकि सूयं कन्या राशि में रहता है, महाख्य या गजच्छाया कहलाता है । महाख्य 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषयमे कई मत है, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आरिविन) के कृष्ण पक्ष कौ 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक को किसीभी तिथिमेहो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि सरे अमावस्या 
तक की किसी तिथिमे,या इसमासकीपंचमी तिथिसे केकर आगे के पक्ष को पंचमी तिथि तक,याकिसी भी दिन 
जन कि सूयं कन्या रािमे रहतारहै, या किसी भी दिन जब तकं कि सूयं वृरित्तक रारिमे प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणो मे बहुत-से फल्दायक श्राद्ध ्वाणत हैँ किन्तु महाख्य श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है । 
माकण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पु ० ७४५) के मत से महाल्य श्राद्ध का सम्पादन पावेण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है । स्मृत्यथसार का कथन है कि पावेणश्राद्ध की पद्धति के अन्‌सार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित 
न हो सके तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमे आवाहन, अध्ये, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बातं यथास्म्भव सम्पादित होती हैँ। मदनपारिजात (पु० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्राद्ध में अध्येदान, विकिर क विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्यणो को खिलाना अवश्य चादिए । 
महालय श्राद्ध के विर्वेदेव हैँ धुरि एवं लोचन । यह्‌ श्राद्ध न केवर पितृवगं एवं मातृवगं के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं रोगौ के (उनकी पत्नियों, पत्रों एवं मृत पतियों के ) लिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पृत्र, पत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, रवशुर, सास 
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी । कुछ लोग केवल पितृवगं एवं मातृवगे के पितरों एवं 
उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हँ । जिस दिन भाद्रपद (आरिवन) कै कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र मे रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है ओर उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बरावर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
श्राद्धकल्पल्ता, ¶० ९९) । संन्यासी का महाख्यश्राद्ध इस पक्ष कौ दादशी को होता है, अन्य तिथि को नही, ओर 
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उसका वाषिक श्राद्ध गृहस्थो के समान उसके पत्र द्वारा पावंण पद्धति से होना चाहिए । दादरी विष्णु के किए 
पवित्र तिथि है जौर यति (संन्यासी) “नमो नारायणाय" का जप करते है, अतः यतियो के किए महा ल्यश्राद्ध की 
विशिष्ट तियि द्रादरी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता । 
दो अन्य श्राद्धो का, जो जज मी सम्पादित होते है, वर्णन कियाजा रहा है। एकं दै मातामहश्राद्ध या दौहिन्न- | 
प्रतिपदा-श्राद्ध । केवर दौहित्र (कन्या का पुत्र ), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह्‌ 
जीवित नहो) का श्राद्ध आरिवन के शक्ल पक्ष कौ प्रथम तिथि पर कर सकतादै। दौहित्र एेसाकर सकता है , भले 
ही उसके नाना क पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के विनाया उसके साथ (वहुधा विना 
पिण्डदान के) क्रिया जाता है। विना उपनयन सम्पादित हुए मो दौदहित्र यहे श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(पृ ० २४) का कथन है कि मातामहश्चाद्ध केवर रिष्टाचार परर ही आधारित है । । 
दूसरा श्राद्ध हं अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल कौ अन्य सधवा रूपमे मृत नारियों के छिए 
किया जाता है । इसका सम्पादन भाद्रपद (आरिवन ) के कृष्णपक्ष कौ नवमी को होता है । किन्तु जव नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हौ जाता है। निर्णयसिन्ध्‌ (२, पु० १५४) ने | 
इस विषय मे करई मत दव्िर्दैँ ओर कटाह कि इस विषयमे देगाचार का पाटन करना चाहिए । माकंण्डेयपुराण 
के मतसे इस श्राद्ध में न-केवल एकं ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी कोभी खिलाना चाहिए ओर उसे मेखला 
(कथनी), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए । 
जारव° गृ ०, याज्ञ ° एवं पद्म ° के कथनो चे प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अन्‌सार दक्षिणा देनी चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्व्रौ, उचित काल या विधि 
मेजो कमी होती टै वह दक्षिणाय पूरीकी जातीदहै। विना दक्षिणाके श्राद्ध मरुस्थकमें वर्षा, अंघेरेसें नृत्य, बहुरे के 
समक्ष संगीत के समान ह, जो अपने पितरो कौ सन्तुष्ट कौ अभिलाषा रखता है उसे विना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए । रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) मे आया है कि ददरथ की मृत्यु के उपरान्त रवे दिनत्र ह्यणों 
को रत्नो, संकडों गायो, धन, प्रभूत अन्न, यानं, गृहो, दासों एवं दासियों कौ दक्षिणा दी गयी । आश्रमवासिकपर्व ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्रोण, दुयधिन एवं अन्य वीरगतिःप्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
ओर कहा है कि सभी वर्णो को अन्न-पान (भोजन एवं पेय ) से सन्तुष्ट क्रिया गया । वायुपुराण (अध्याय ८० ) ने । 


ष्क 





श्राद्धो में दिये जानेवाले दानो का विशद वणन किया है । हम स्थानाभाव सि सबकी चर्चा नहीं कर सकेगे। टिप्पणी 
मे पके हुए भोजन के दान कौ एक प्रगस्तिदेदी जा रही है। शान्तिपवं (४२।७) मे आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर यृधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि वनवाये। देवल ने कहा रहै कि 
भोजन कं उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणो को दक्षिणा देनी चाहिए ओर बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, ओौर कर्ता वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए किं वे सन्तुष्ट हौ जाये, कम-से-कम जो धनी हैँ उन्हे विशेष रूप से एेसा करना चाहिए ( पुथ्वी- 


--~- ~, 


२०. अन्नदो रभते तिः कन्याकोटीस्तयेव च । अन्नदानात्परं दानं विद्ते नेह किचन । अच्नाद्‌ भूतानि जायन्ते 
जीवन्ति च न संशयः ॥ जीवदानात्परं दानं न कचिदिह विद्यते । अन्नर्जोवति तरेलोक्यमन्नस्येव हि तत्फलम्‌ ।। अन्ने लोकाः 
धरतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेन सर्वभिदं ततम्‌ ॥ वायु ° (८०।५४-५७) । ओर देखिए 
ए ब्रा° (३३।१)--अन्नं ह प्राणः।' 





(ज्र क क कन्व 


दत्तक पुत्र के कुल-गोत्र का विलार; वुषोत्सगे १२९१ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के किए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चरता रहता है । 
निर्णयसिन्ध्‌ (३, पु० ३८९), धर्म॑सिन्ध्‌, (३, उत्त सधे, प्‌ ° २७१) एवं दत्तकचन्द्रिका मे यह्‌ उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप मे दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्य्‌, पर उसका श्राद्ध कर सकता है ओर उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। । ॥ | 

वृषोत्सगे (सांड या बल छोडना) के विषय में कतिपय सत्रों ने वणेन उपस्थित किय हे, यया शखा० ग 
(३।२) , कौदीतकि गृ° (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि ° माला), काठक गृ ° (५९।१ ), पारस्कर गृ° (३1९), विष्ण्‌- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि । कुछ ग्रन्थो मे पितरों कौ गाथाओं मे कुछ एेसी बातें है, जिनमे पितरो कौ अभिलाषा 
व्यक्त की गथी है बहुत से पुत्रों कौ अभिकाषा करनी चाहिए, क्योकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (ओर पिता 
की मत्य्‌ पर श्राद्धापंण करता है) या वंह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील ( काले रंग का) बेल छोडता है तो एसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णु घमेसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूणं है ओर हम उसेही 
उद्धृत करते है“ (यह कृत्य) कात्तिक या आदिवन मास की पूणिमा को किया जाता है । इसके लिए सवेप्रथम वृषम 
की परीक्षा करती चाहिए । वृषम्‌ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछ्डो वाली गय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण यक्त ( अर्थात्‌ किसी अंग से भेग नहीं) होना चाहिए, उसे नीक या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मृख, पूछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए ओर उसे यूय (स्ुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊंचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गयो के बीच (गोशाला 
मे) अग्नि जलाकर ओौर उसके चतुदिक्‌ कुश बिछाकर पूषा के किए दूष से पायस तयार करना चाहिए जर "पूषा 
हमारी गायों के पीछठ-पीछे चले' (ऋ० ९६।५४।५) एवं यहां आनन्द है' (वाज ० सं ° ८।५१) मन्तो का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी जोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्‌ठे पर चक्र' ओर दूसरे पर 
त्रिशल' का चिह्व र्गाना चाहिए । इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्तो (ते ० सं ° ५।६।१।१-२) 
एवं पाँच मन्त्रौ (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए । उसको पोछकर एवं अक्कृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, ओर रुद्रो (त ° सं ० ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ° १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं° २०।१४-१६ एवं तं ° आ० १०।३-५) मन्तो का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान मे वच्डों के पिता" तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए--पवित्र धमं वृषभ है ओर उसके 
चार पैर है, मै उसे भक्ति के साथ चुनता हूं, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ) भँ तुमह इस वृषको 
पति के रूप मे देता हं, इसके साय इसे प्रेमी मानकर मस्ती से धूमो । हे सोम राजन्‌, हमे सन्तति का अभाव न हौ ओौर 
न शारीरिक सामथ्यं की कमी हो ओरन हम शत्रू, से पछाड्‌ खाये ।' तब उत्तर-पूवं दिशा मे गायों के साथ वृषभ को 
ठाकना चाहिए ओर वस्त्रौ का जोडा, सोना एवं कसि का पात्र पुरोहित को देना चाहिए । अयस्कार (रोहार) को 
महमाँगा पुरस्कार देना चाहिए ओर कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिकाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहवः पुत्रा ययेक्ोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाहवमेषेन नीलं वा वुषमुत्त॒जेत्‌ ॥ विष्णुधमं ° (८५।६७), 
ब हस्पतिस्मति (इलोक २१ ), लघुं (१०), मत्स्य ० (२२।६), बरह्म (२२०।३२-२३), वायु (८३।११-१२), 
पद्य ० (सूष्टिखण्ड, ११।६८), ब्रह्माण्ड ० (उपोद्‌घातपाव १९।११ ), विष्णुधर्मोत्तिर० (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३) । 
मत्स्य० (२०७।४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है ओर तीसरे पाद कोयो षढा है-- गौरीं वाप्युदहेत्कन्याम्‌ ।' 
मिलादए कूम ° (२।२०।३०-३१) । 
९० 








१२९० धमेशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम ङे सकता है । (दोनो पिताओं के पृत्र का) पुत्र दूसरे पिड के चिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के किए) 
दो नाम ठे सकता है; प्रपौत्र (दोनों पितायं के पुत्र का पौत्र) यही वात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) 
के विषय मे कर सकता है। मन्‌ (४।१४०) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पत्रिकापृतव्र के विषयमे च्खिारहै 
कि वंह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योकि वह्‌ पुत्र के रूप मे नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को ओर 


तीसरा अपने पितामह को देता है । यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाङे पिण्ड-कौ प्रथम विधि है। किन्तु मन्‌ (९। 


१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनसार पृत्रहीन पिता की सम्पूणं सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) । शांखा० श्रौ ° (४।३।१०-११) ने कटा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, ओर पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनो के नाम केता है । याज्ञ ० (२।१२७) ने भी कहा है- नियोग प्रथा 
दवारा उत्पन्न पत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति दवारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है ओर दोनों को पिण्ड देता है ।**मिता० का कथन है कि किसी अन्य कौ पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पृत्र उत्पन्न करे तो 
वह पृत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अव क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये है, अतः यह्‌ विषय 
अव केवल विद्रत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अव केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं । किन्तु 
दत्तक कौ परम्परा अव भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसको चर्चा अपेक्षित है । कल्पत्रर (श्रा०, प° २४१) ने प्रवरा- 
व्याय चे निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्दं (अर्थात्‌ जो बीजी है) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पूत्र (जो 
नियोग से उत्पादित है किन्तु गोद खूप मे दूसरे को दे दिये गये है ) उनकी सम्पत्ति पाते हँ ओर उनके लिए तीन पितरों 
तकं पिण्ड देते ह; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक छेनेवाले) को अन्य पृत्रनहोतोवे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैँ; एक दी श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पुर्वेजों के निमित्त पुथक्‌- 
पृथक्‌ खूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपंण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्नं करने वाले) के नाम लियि जाने चाहिए ।*१ 
बौ ° ध० सू° (२।२।२२-२३) ने एकं इलोक उद्धृत किया है--दोनो पिताओं का पत्र (दोनों को) पिण्ड देगा ओर 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजो के च्िए होगे 1" उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगो के मत से यदि एक ही वगेमेदो होतो प्रत्येक वगं के किए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए । मन्‌ (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पूत्र दे देता है उसकी स्वधा" की (जहां तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हौ जाती है । यह इलोक कुछ उच्च न्यायाल्यो एवं प्रिवी कौसिल द्वारा व्याख्यायित 
हज है जौर निर्णेय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड -३, अध्याय २८ मे विस्तार के साथ लिखि दिया है। वहाँ यह्‌ कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कूल-सम्बन्ध 


२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्यी पिण्डदाता च धर्मतः । याज्ञ ° (२।१२७) ; 
यदा तु नियुक्तः पुत्रव।न्‌ केवल क्षेत्रिणः पुत्रां प्रयतते तदा तदुत्पल्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न वीजिनः। सचन 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०) । 

२३. अथ यद्येषां स्वभार्यास्कयत्यं न स्याद्रिक्यं हरेयुः पिण्डं चेम्यस्त्रिपुरुषं दद्युरथ यद्युभयोनं स्यादुभास्यां दद्यरेक- 
स्मिञ्छ द्धे षृ थगुदहियेक पिण्डे द्वावनुकीतंयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌ । कल्पतरु (श्चा०, पु 
२४१) ने कुक भाषान्तरों के साय इपे उत किया है । ओर देखिए कात्यायन (व्य ° म०, प° ११५) ; कात्यायन 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धत), जो निर्णयकिरधु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्धुत हैँ । 











|. 
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से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चरता रहता है । 
निर्णयसिन्ध (३, पु ० ३८९), धमेसिन्ध्‌, (३, उत्तराधे, पृ ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका मे यह्‌ उद्घोषित है किं दत्तक 
रूप मे दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मत्य्‌, पर उसका श्राद्ध कर सकता है ओर उसकी सम्पत्ति 
भी ठे सकता है । | ~ | 

वषोत्सगं (सांड या वैल छोडना ) के विषय मे कतिपय सूतो ने वर्णेन उपस्थित किय। है, यया शांखा० गु° 
(३।२), कौषीतकि ग० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि° माला )› काठक गृ ° (५९।१), पारस्कर गृ° (३1९ ), विष्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि । कुछ ग्रन्थों में पितरों कौ ग॑थाओं मे कुछ एसी बातें है, जिनमें पितरो कौ अमिलाषा 
व्यक्त की गथी है "बहत से पुत्रो की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योकि यदि एकं भी पूत्र गया जाता है (ओर पिता 
की मृत्य पर श्राद्धार्पण करता है) या वंह अइवमेध यज्ञ करता है या नील (काले रग का) बैल छोडता है तो एेसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मक्तिपा जाता है।' विष्णु घमेसुत्र (८६।१-२० ) का वणेन यथासम्भव पूणं है ओर हम उसेही 
उद्धूत करते रै“ (यह्‌ कृत्य) कातिक या आदिवन मास की पूणिमा को किया जाता है । इसके लिए सर्व॑भ्रथम वृषम 
की परीक्षा करत्ती चाहिए । वृषम्‌ को पयस्विनी (दुधार ) एवं बहुत-से जीवित बछडों वारी ग(य का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण यृक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भेग नही) होना चाहिए, उसे नीक या रोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पुंछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए ओर उसे यूथ (ण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊंचाई से अन्य पओ को निम्नश्रेणी मे रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गयो के बीच (गोशाला 
मे) अग्नि जलाकर ओर उसके चतुदिक्‌ कुश बिछठाकर पूषा के किए दूष से पायस तेयुर करना चाहिए ओर “पूषा 
हमारी गायों के पीे-पीछे चके (ऋ० ६।५४।५) एवं यहा आनन्द है' (वाज ० सं ° ८।५१) मन्त्रो का पाठ करके 
(दो ) आहृतियां देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार ) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्‌ठे पर "चक्र ओर दूसरे पर 
तिशूल' का चिह्ल र्गाना चाहिए । इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को ) दो मन्त्रों (तं ० सं ° ५।६।१।९-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहाना चाहिए । उसको पोछकर एवं अक्कृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साय लाना चाहिए, ओर श्रो (तै० सं ° ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं ० २०।१४-१६ एवं तं ० आ० १०।३-५) मन्त्रौ का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान मे 'वच्डों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए पवित्र धमं वृषभ हे ओर उसके 
चारपेरहै, मेँ उसे भविति कै साथ चृनता हूं, वह मेरी चारों ओर से रक्षाकरे। (हे यूवागौओ) मेँ तुम्हें इस वृषको 
पति केरूपमे देता हु, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से धूमो । हे सोम राजन्‌, हमे सन्तति का अभाव न हौ ओर 
न शारीरिक सामथ्ये की कमी हो ओर न हम शत्रू से पछाड खां!" तब उत्तर-पूवं दिशा मे गायो के साथ वृषभ को 
हांकना चाहिए आर वस्नो का जोडा, सोना एवं कसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए । अयस्कार (खोहार) को 
मुहमांगा पुरस्कार देना चाहिए ओर कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहवः पुत्रा ययेकोपि गयां व्रजेत्‌ । वजेत वाईवमेषेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ विष्णुधमं ° (८५।६७) 
बृहस्पतिस्मृति (इलोक २१), कघुशंख (१०), मत्स्य ० (२२।६), बरह्म (२२०।३२-२१ )* वायु (८३।११-१२ ) 
पदा ० (सूष्टिखण्ड, ११।६८), ब्रह्माण्ड ० (उपोद्‌घातपाव १९।९. ), विष्णुधमे्तिर० ( १।१४६।५८ एव १।१४४।३ ) । 
मत्स्य० (२०७।४०) ने कहा है किं यह प्राचीन गाथा है ओर तीसरे पादकोयों षढा है-- गोरी वाप्युद्हेत्कन्याम्‌ ।' 
मिलाईइएु कूम ° (२।२०।३०-३१) । 
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वे, जिसमें पृत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साड पानी पीता है, पितरो को तृप्ति मिती है । जव भी कमी 
छोडा गया सांड मस्ती मे आकर अपने खुरोसे मिटटी ज्ञाडता है वह्‌ मिदट्री पर्यप्ति भोजन के रूपम एवं साड हारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुंचता है ।** अन्‌ शासनपवं ( १२५।७३-७४) मे आया है कि वृषम छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सर्गं ) से, तिल-जल.के अपण से एवं (वर्षा ऋतु मे ) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है । 
गड़्पु राण (२।५।४० एवं ४४-४५) मे एेसा आया है कि निस मृत व्यक्ति के लिए १ वें दिन वृषोत्सगं नहीं होता 
वह्‌ सदा के लिए प्रेतादस्था मे रहता है, भटे ही उसके लिए सैको राद किय जायें । इस पुराण ने यह भौ कटा है कि 
यदि १ दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो द्भ, अदेया म्िटरी के बेरु को प्रतीकात्मकं रूपमे छोडना चाहिए । भवि- 
ष्य ° (निणंयसिन्ध्‌ ३, ए० ५०५) ने मृत्यु के १ रवे दिन सांड छोड़ने कौ व्यवस्था दी है । निणर्वासन्ध्‌ नं कहादै कि 
दर्भ, पिष्ट एवं मद्री से बनी वृषभाकृति के विवय में कोड प्रमाण नहीं है। जआजकंठ भी साड छोड जाते है, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परस्परा में कमी पडती जा रही है । कतिपय मचघ्यकार के निवन्धो, यया-पितृदयिता (पृ° 
८४-९४) रद्रधरकृत श्रौद्धविवेक (प° ६९-७७), निणयसिन्धु (३, प° ५९५-५९६), शुद्धिप्रकार (प° २२५. 
२३०), नारायण भट-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदिं ने विशद वणन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहां 
नहीं दे रहे है। निबन्धो मे एसा आया है कि दागे हुए साड (उत्सर्गं किये गयं वल) को वंल्गाडी में नहीं जोतना 
चाहिए गौर न उसे पक डना चाहिए तथा उसके साथ छोडी गयी गायोको भीन तो ठृहना चाहिए ओर न गौशाला 
मे रखना चाहिए । मृत स्त्री के किए वृषोत्सगं नहीं होना चाहिए, प्रत्युत विना अंकित किये बद्धड-सहित एक गाय को 
माला आदि से अलक्त कर दान दे देना चाहिए । 
वृषोत्सगे क्यो होता है ? कल्पना का सहारा च्या जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोट वेलश्रमसे 
(जो कि सभी बलों को केरना पड़ता है) मक्त किया जाता है तौ मृत व्यक्ति के सम्बन्धीएेसा करके मृत को परलोक 
मे आनन्दित करते हैँ । बेचारे बैर को श्रम से छटकारा मिलता है ओर वह उन्मुक्त हो सुदान्त वातावरण मे विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकौ इस मृक्ति से मृत व्यक्ति कौ परलोक मे शान्ति मिलती है | 
श्राद्धा के विषय नं चर्चा करते हुए एकं अन्य श्राद्ध का उल्लेखं करना आवरयकं है ओर वह है जौवश्राद्च या 
जीवच्छाड जिसके विषय में बौ ° गृ ्यरोषसूत्र (३।१९) लिगपुराण ( २।४५।८-९०=श्रा°प्र०, पृ ° ३६३-३६४) कंल्पतर 
(श्रा ०, पृ ° २७७-२७९), हैमाद्वि (श्रा०, प° १७०४-१७१७), श्रा०प्र° (पृ०.३६१-३७१) आदि मे वणन आया 
है । यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था म जपने आत्मा कै कल्याण के लिए करता है । इस विषय में बौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है ओर हम उसे संक्षेप मे दे रहे है-- “वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की चरयोदशी को उपवास करता है, ओर उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्तयेष्टि-क्रियाओं में प्रयुक्त टोनेवाके 
सम्भारो (सामग्रियों) को एकत्र करता है, थथा छः वस्त्र, सोने कौ एकं सुई, एक अंकुर, सुई के सूत्र से वना एक लच्छा 


२५. नील वृष कषा अथं कह ढंग से लगाया मया है । मत्स्य ० (२०७३८) एवं विष्णुधमोत्तिर० (१।१४६।५६) से 
आया है---चरणानि सुखं पुच्छ यस्य इवेतानि गोदतैः। लाक्षारससवणंङ्च तं नीलमिति निरिलेत्‌ ।॥" इन अरन्य मे सां 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिवा हुगा है । श्रा० क० ० (पु० २१४) ने शौनक को उद्धृत किया है-- "लोहितो 
यस्तु वणेन सूखे पुच्छे च पाण्डुरः । इवेतः लुरविषागास्यां स नीलो वृष उच्यते ।।' 7० प्र० एवं शु० प्र° (पु० २२६) 
नै इते ब्रह्वाण्ड० (रेवाखण्ड) का माना है । 








जीवच्छाठ (जीश्वि अवस्था मे अपना भाद करना) १२९३ 


(पाडा), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एकं कुसी, घडे एवं अन्य 
सामग्रियां । दूसरे दिन वह स्नान करताः है । जल के मघ्य मे खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों चे निम्न 
बात कहलाता है--'यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए ) सुखं एवं समृद्धि बढ़ ।* वह्‌ वस्त्रौ, एक मृद्विका एवं दल्लिणा का 
दान करता है ओर दक्षिणाभिम्‌ख हो घृतमिभित्त सीर (दूषेमे पकाया हुआ चावल) खाता है। वह हौमकी 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दभ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियां 
अग्नि मे डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वारी प्राथना) चत्वारि श्बरुगा (्छ० 
४।५८।३; तै० आ० १०।१०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अपंण के समय की 
प्रार्थना) "विधा हितम्‌" (ऋ० ४।५८।४) कहकर देता है।** भात की दूसरी आहुति कौ पुरोनुवाक्या एवं 
"याज्या" हैँ "तत्सवितुवरेण्यम्‌" (ऋ ०३।६२।१०, त° सं° १।५।६।४) एवं योजयित्री सूनृतानाम्‌ !' तीसरी आहति 
की है करम से चे चत्वारः" (तै० सं° ५।७।२।३) एवं दे भ्रूती' (ऋ० १०।८८।१५ एवं ते° ब्रा° १।४।२।३) ; जीर 
चौथी की हैँ क्रम से अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं तं ० सं० १।११४।३) एवं "या तिरख्ची' (ब ० उ० ६।३।१) । 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रौ (वाज ० सं° ३१।१-१८; त° आ० ३।१२) के साथ घृ ताहुतियां देता हे 
ओर गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियां देता है । तब वह किसी चौराहे पर जाकर सु, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फे वाटी डोरी किसी कम ऊंचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे "यम के दूत प्रसच्न हो" कहलाता 
है ओर घडो को चावरों पर रखता है। जलपूर्णं घडो के चारौं ओर सूत ांघने के उपरान्त वहं मानव कौ आङ़ति बनाता 
है, यथा ३ सूतों खे सिर, ३ से ख, २१ से गरदन, ४ से षड, दो-दो चे प्रत्येकं बाहु, एक से जननेन्द्िय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, जौरएेसा करते हु ए वह्‌ श्वद्धास्पद यम प्रसन्न हौ" एसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए 
एकं मानव-आकति कृष्ण मुगचमे पर पलाश-दलों (टहनियों ) से बनाता है, तब वहं घड़ पर बनी आकृति से प्राणों कौ 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों स्ने बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उल्ता है तो 
स्वथं अपने शरीर को घडो के जल से नहलाता है ओर पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जक से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं धृतमिध्रित भोजन करता है । यम के दूतो को प्रसन्न 
करने के किए वह ब्रह्मभोज देता है । चौथे दिन वह मन्त्रौ कै साथ आङृति को जलाता है । इसके उपरान्त क्हं अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मूज्ञे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा नम” एेसा कहकर जल एवं पिण्ड देता े। इस प्रकार 
उस श्राद्-कृत्य का अन्त होता है । उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी रोग 
एसा नहीं करते । ११बे दिन वह एकोदिष्ट करता है। इस विषय मे लोगं निम्नलिखित इोक उद्धृत करते हं-- जो 
कष्टमे है उसे तथा स्त्री एवं शुद्र को मन्त्रौ से अपने शरीर कौ आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए । 
यही श्रुति-आाज्ञा है! स्तयो के रिण कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रो के साथ (१) किये जाने चाहिए । इसी 
प्रकार एक वषं तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए ओर १२ वर्षो तकं प्रत्येक वषं के अन्त मे करना चाहिए । 


२६. "पुरोनुवाक्या" (था केवल अनुवाक्या) इसकिए कहा जाता हैः बयोंकि यह यज्ञ के षूर्वं देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पटौ जातो है (पुरः पुर्वं यागाहेवतामन्‌ कलयितुं या ऋशुच्यते इति व्युत्पत्त्या) ¦ इसी प्रकार “याज्या ` 
अर्पण की स्तुति है । इसके पुत्गं ये यजामहे" कहा जाता है जौर इसके परचात्‌ ` बषट्‌* (उच्चारणं एसा है--ब ३ षट्‌) । 
दोनों का षाठ होता द्वगरा उच्च स्वर से होता है । “थाज्या' का पाठ खंड होकर किया जाता है किन्तु “पुरोनुवाक्या का 
बैठकर । धोजयित्री सूनृतानाम्‌ "चोदयित्री सुनुतानाम्‌' (ऋ ० १।३।११) का पाठान्तर है । 








१२९४ धमंलास्तर का इतिषहाल 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए 1 यदि कह स्वयं एसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्यं कोई सम्बन्धी एेसा कर 
सकता है । इस संबन्ध मे निम्न वाक्य भौ उद्धृत किया जाता है--उत्तराधिक्मरियों के रहते हृए भी जीवितावस्या 
मं कोई अपना श्राद्ध कर सकता है ओर एेसा वह नियमो के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है । 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता । जंसा किं उपर तिभ्रि के विषय में दिया हुगा है, किसी को देरी नीं करनी चाहिए, 
क्योकि जीवन क्षणमंग्‌र होता हे । 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि व° गृह्ये षसूत्र (३।२२) में जीव-भाद की विधि बहुत ही संक्षिप्त टै, किन्तु उसमे कण्व 
के दो इकोक एवं विष्ण्‌. का एक श्लोक उद्धृत है । जगता है, ये क्षेपक है, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हं। श्रा० ` 
प्र (पृ० ३६१-३६३) ने बौ° गृह्यशेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है । इसने किगपुराण को भी उद्धुत कर व्याख्यात 
कियाद (पृ० ३६३-३६८) । छिगपुराण की विचि बौवायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्यानाभावसे हमं 
इसका उल्लेख नहीं करेगे । श्राद्धमयूखं ने भी विशद वणेन उपस्थित किया है । इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही है। 
“जीव-्रादध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं मी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुशो से निमित होती है ओर 
सरे व्यवितत द्वारा कऋव्यादमग्नम्‌” (ऋ ० १०।१६।९) मन्व के साय जलायी जाती है । व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिम्‌ख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोर गड्ढा खोदना चाहिए 
ओर पृथिवी से प्रार्थना करनी चादिए; यह्‌ सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैस! कि वास्तविक मृत्य पर किया 
जाता है ।' बम्बई विश्वविद्यालय के मडकमकर संग्रह मे एक शौनकठृत पाण्डुलिपि है जिसमे गय मे जो जीवश्राद्ध कौ 
वर्णेन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमे बौधायन की वहुत-सी व्यवस्थां उल्किखित ह । अन्य विस्तार यहाँ 
छोड दिये जा रहे हैँ; 
जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीनं विचारधारा का विलोमत्व मातर है। मौलिक एवं 
तात्विक श्चाद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पद॑पुख्वों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चकर लोगं हतक्ञान एवं भ्ान्त- 
चित्त हो गये जीर इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
माई एवं मतीजे आदि जीवित रहे हैँ बौर उन्दने उनकी मत्य्‌ के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये है, 
आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को वछ्डे के साथ गाय का, ओौर वह भी ययासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है । बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, ओर व॑तरगौ गाय किसी. त्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ दुःख एवं रदन के बीच बहुत कम दी जाती है । पहले गोदान करनं 
की घोषणा कर दी जाती है गौर तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है । तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी मे लिखित क्चन के साथ गोदानं करता है । “ दान छेनेवाला ओँ स्वस्ति" (हां, यह्‌ अच्छा हो ) दारा उत्तर 
देता है। तव सौनेया चांदी के सिक्कोंमें दक्षिणादी जाती है ओर ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति", गायकी प 
पकड्ता है ओर अपने अधीत वेद की शाखा कै अनुङूप कृामस्तुति करता है (अथववेद ३।२९।७; तै ० त्रा ० २।२।५।९ 
एवं तं ° भ० ३।१०) । अनुृशासनपवं (५७।२८-२९ ) उस गोदान कौ प्रशंसा करता है, जिसमें बडे के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सीगों के ऊपरी भाग सोने चे अलंकृत रहते हँ ओर जिस साथ कासि का घना द्ग्ध- 


२७. भोम्‌ । अ्याशौचान्ते दितीयेद्िं अमुकगोत्रस्य यितुरनुकषप्रतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इयां कपितं गां हेलश्युमीं 
रौप्यखुरां वस्त्रयुगच्छघ्नां कांस्योपदोहां मुक्तालाग्‌ लभूषितां सवत्सां दद्रदेदत्याममुकगोत्रायासुकडमेणे ब्राह्मणाय तुभ्वमहूं 
तंप्रवडे। श्रधर का शराद्धविवेक (प्‌ ० ७७) । 








भृतं के किए गोदान; अलमास भे भाद कृत्य का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह्‌ भी कहा है कि एसे दान से न केवलं दाता को परलोक मे रक्ना मिक्ती है, प्रत्यत 
उसके पुत्रों , प्रपौत्र एवं कुल कौ सात पीदियों तक्त कौ र्षा होती है । ओर देखिए अनुशासनपवं (७७।१०) जहां 
सभी गायों मे सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय मे एक जनश्रुति कही गयी है । | 

पुराणो एव निबन्धो ने तीर्थो एवं गया में किये जानेवाठे श्राद्धो के विषय मे विस्तार के साथ लिखा है) 
देखिए अत्रि (५५-५८), वाय्‌ ० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०, प्‌ ० १५६८ एवं १५७५ । इस विषयमे हम 
आगे तीर्थोके प्रकरणं में लिखेगे। 

अधिक माच या ममास से श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए या नही, इस विषय मे वहत कुं कहा गया 
है । यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मकिस्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसयं या अंहसस्पति (वाज ० सं° 
७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास । ऋ० (१।२५।८) मे भी यह विदित था। एतरेय ब्राह्मण (३।१) मे सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है । पुराणो ने इस मास को पुरषोत्तम मास ( विष्ण्‌ का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थौ वहं चरती आयो ह । गृह्यपरि्िष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०,प्‌०३८) ने तेरहवे मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--मकिम्लृच नामक मास मलिन 
है ओर इसकी उत्पत्ति पाप से हुई दहै; सभी कायोँके किए यह गर्हित है, देवों एवं पितरो के कृत्यो के लिए यह्‌ त्याज्य 
दै ८ किन्तु इस मत के विरोध भे भी वाते आती है । हारीत (स्मृति० च०»श्ना० २७४; शरा० करि° कौ ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ ° २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डनं के उपरान्त जितने श्राद्ध आते है, उनका सम्पादन मलिम्ल्च 
मं नहीं होना चाहिए ! व्यास ने कहा है कि जातकमं, अन्नप्राशन, नवच्राद्धः त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूयं चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास मे भी किये जाने चाहिए 1: ` स्म तिमुक्ताफल (पु° ७२८) 
ने निष्कषे निकाला ह कि यदि मत्य्‌ के पर्चात्‌ एक वषं व्यतीत होने के पूवं ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
मे होना दोष नही है। भृग्‌ (स्मृतिच०, श्रा०, पृ ३७५) का कथन हैकिजो रोग मलमास मे मरते है उनका 
सावत्सरिक श्राद्ध मलमास मेँ ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई एेसा न टौ (अथात्‌ मलमास मे न मरे) तो उसी 
नाम वाले साधारण मासमे श्राद्ध करस्ना चाहिए | वृद्ध-वसिष्ठ का कथन हे कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 


१३ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासो मे करना चाहिए । ` 2 
ममास सें क्या करना चाहिए भौर क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल कै प्रकरण से 


२८. मलिम्लृचस्तु मासो वं मलिनः पायसम्भवः । गर्हितः पितृदेवेभ्यः सव॑कमंसु तं त्यजेत्‌ ॥ गृह्यपरिशिष्ट (शा० 
ऋ कौ०,पु० ३८) । 

२९. जातक्न्तयकर्माणि नव्वाद्धं तथैव च । मघात्रयोदक्लीभाद्वं श्राद्धान्यपि च षोडक्ञ ॥ चनद्रसूयग्रहे स्नानं 
भोदधं दानं तथा जयः। कार्याणि अलसासेऽपि नित्यं नैभित्तकं तवा ॥ व्यास (भादढतत्व, पु० २८३; स्मृतिच०, 7० 
३७३) ! 

३०. मलमासे सुतानां वु शनादं यत्यरिवत्सरब्‌ ¦ मलमासेऽपि तत्कायं नान्येषां तु कथंचन ॥ भग्‌ (स्मृतिच०, 
श्व१० ३७५) । निर्ण॑यसिन्धु (३, पू ० '४७५) का कयन है--'भलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रैव कायं- 
मन्यथा शद एब ।" 

३१. श्राद्धीवाहनि सम्प्राप्ते अधिमाशो भवे्यदि । सासद्रधेषि दुर्बीत शाडमेवं न सृह्यति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्सृतिच०" 
शा०, पृ० ३७५) ; निणेयसिन्धु (प° १३) । 
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करेगे । यदि तिथि दो दिनों तकं चरी जाय या जव कभी तिथि काक्षयहो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पद़ंगे । । | 
पृथ्वौचन्द्रोदय जसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्यों में संबातश्चाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कईं लोग मृत हौ जायं तो, ऋष्यश्छुंग के मत वे, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पांच या छः व्यक्ति मृत हो जायं (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजारमे आग लग 
जाने पर) तो श्रादध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले ओर अन्यं का उसी क्रम से ) निर्भर रहता है । उदाहरणार्थं, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायं तो सवं प्रथम पत्नी का, तव पुत्र का ओर तव भाई एवं चाचाकाश्राद्ध क्रमसे करना 
चाहिए । यदि किसी बुधंटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हौ जायं तो पिता का पहले-ओौर माता का (शवदाह्‌ आदि) 
बाद को करना चाहिए ।*^ । 
यदि किसी विघ्न-बाधा से श्रादढ करना असम्भवो तौ इसके किए भी व्यवस्थादी हू है। ऋष्यश्छुगने 
इस विषय म कहा है-- यदि पितुश्वाद्ध के समय मरणागौच हौ जाय तो आशरौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए । 
यदि एकोदिष्ट कै सम्पादन कै समय कोई विघ्न उपस्थित हौ जाय तो उसे दूसरे मास मे उसी तिथि पर करना चाहिए ।१ 
यह्‌ अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है । यदि किसी वाधा से षोडशा श्राद्धो में कोर स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए । यदि मरणागौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध मे बाधा उपस्थित हौ जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए । यही वात पद्म में भी आयी है ।** यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हौ तो आमश्राद्ध किया जा सकता है । 
यहं ज्ञातव्य है कि जहां श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर वरू दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
दारा उसे व्यवहृत करने मं बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है । यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्य्‌ के उपरान्त एक वषं 
म किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षो तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वष मे श्राद्ध-मोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियां एवं मज्जा खाता दै, दूसरे वर्ष मे उसका मांस, तीसरे वष में रक्त; 


२३२. तत्रैकस्मन्नहनि क्रमेण मृतानां सरणक्रमेणं केन कर्त्रा श्राद्धं कतंन्यम्‌ । तदाह ऋष्यभ्युगः । कृत्वा पुवंमृतस्यादौ 
द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः कुर्यात्तं निपाते त्वयं क्रमः ॥.. . , .भवेयदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तवा । सम्बन्धा- 
सस्िमालोच्य तत्करमाच्छृद्धे माचरेत्‌ ॥ पुथ्वीचन्द्रोदय, पांडक्पि २६५; जाबालिः--पित्रौस्तु मरणं चेत्स्यादेकदेव 
यद तदा । पितुदाहादिकं कृत्वा ध्चान्नातुः समाचरेत्‌ ॥ वही (षां लिपि २६६) 

२३. देये पितृणां श्राद्धे तु जगौचं जायते यदि । आज्ञौचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥। एकोदिष्टे तु 
सस्बराप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मासेऽन्यस्मिंस्तियौ तस्यां श्राद्धं कुर्यतप्रयत्नतः ।। ऋष्यश्धुग (अपराकं, प° ५६१; श्रा० 
क्रि० कौ०, पृ० ४८०} मदन पारिजात १०६१८) । ओर देखिए स्कन्द० (७।१।२०६) एवं गङ्ड० 
४५।९)। | 
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३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके । वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दरे वापि विचक्षणाः ॥ षट्‌त्रिक्न्मत 
(अपराकं, प्‌ ° ५६१) ; मासिकान्युदकुम्भानि धाद्धानि प्र सवेषु च । प्रतिसंवत्सरं श्राद्धं स्‌तकानन्तरं विदुः ॥. . . एकादक्यां 
हृष्णपक्षे कव्यं शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमे हैतावमायां क्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म० (पातालखण्ड १०१।६८ एवं ७१) । 








संघात या कमिक भाद; श्राद्धभोजन, दान आदि न लेनेवाऊे कौ प्रहंसा १२९७ 


कहीं चौये वर्ष में वह्‌ (कुछ) पवित्र होता है ।* देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पु० ४२३) जहां सांवत्सरिकं 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धो में भोजन करने पर प्रायदिचत्तो का उल्लेखं किया गया है। हरीत का कथन है-- नव 
श्राद्ध-भोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । मासिकश्राद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यल्दिक 
श्राद्ध मे खाने. से एक दिन का उपवास करना चाहिए 1' यह्‌ उसी प्रकार है जंसा कि दान लेने पर होता हे । दाताको 
दान देने पर कल्याण मिक्ता है, किन्तु दान केनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह्‌ उसे ही तय करना होता 
है । ब्राह्मणों के समक्ष यह्‌ आदशं उपस्थित किया गया है कि वै दिक्‌ विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-सधिन करने 
पर वे दान-ग्रहण के अधिकारीतो हो जाते है, किन्तु यदि वे सर्वोच्च रोक की प्राप्ति चाहते है तो उन्हँ दान नही ठेना 
चाहिए (याज्ञ ० १।२१३) । मन्‌, (४।१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अरौकिक गृण प्राप्त हो जाते हँ वे दानग्रहण 
से नष्ट हो जाते हैँ ।** मन्‌ (४।८५-८६ = पद्य ° ५।१९।२३६-२३७) का कयन है कि राजा का दान लेना घोर ( अर्थात्‌ 
` प्रतिफल मे भयानक) है ओर पद्च० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधू के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में ) यह विष के समान है । यह तकं पौ रोहित्य-कायं एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध मे अधिक बक 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहां न केवल दान मिलते हैँ प्रत्यूत छककर खाने के लिए स्वादिऽठ भोजन भी मिलता है। 
हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋण्वेद में जाया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
वाद ही की जानेवाी अन्त्येष्टि-क्रियाएं मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की दयोतक है। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के किए व्यवस्था होती है ओौर पितर हो जाने के पुवं उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह्‌ भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे, जहां तक हमे साहित्यिक प्रमाण मिल पाते 
पूवंपुरुषों की पुजा के किट्‌ कई कृत्य होते थे, यथा--म्रतयेक मास की अमावास्या को किया जानेवाला पिण्डपितृयज्ञ 
तथा ज्ञाकमेध एवं अष्टकाश्वाद्धों मे किया जानेव।ला सहापितृयज्ञ। क्रमः पितरों के छृत्य अधिक विस्तार कै साथ 
किये जाने गे ओर श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्वे दिखाया जाने गा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने खग गया । 
अव प्ररन यह्‌ है कि बीसवीं शताब्दी मेँ श्राद्धो के विषय मे क्या किया जाना चाहिए । यह देखने मे आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए ) भी नहीं करते, कितुवे अपने पितरो के लिए 
कम-से-कम प्रति वषं श्राद्ध करते हैँ। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, ओर यहं मध्यम 


२५. अथ शुद्धश्रादधं दिवोदासीये । सपिण्डीकरणाध्वं यावदञ्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं क्षयेऽहनि कडा- 
चन 4. -प्रथमेस्यीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रधिरं प्रोक्तं श्ना शुदं चतु्थ॑कमिति धाद्धकारिकोक्तेः ॥ 
निणंयसिन्धु (३, पू ० ४७५) । चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिभके । एकाहं तु पुराणेषु प्रायश्चित्तं विधौयते ॥ 
हारीत (षरा० मा०, २, १, पु० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए इद्रधरङ़त श्रा विवेक (प० ११३) 
एवं श्रा० क्रि कौ० (पु ० ३४५ ) । पद्य ° (५।१०।१९) का कथन है-- नवश्राद्धे न भोक्तज्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 

३६. प्रतिग्रहसम्थोऽपि प्रसंगं तत्र वज॑येत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्यं तेजः प्रशाम्यति ।। मन्‌ (४।१८६) । ओौर 
देखिए इसी प्रकार के दलोक के किए पद्य ° (४।१९।२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः। तद्‌ ज्ञाय- 
मानः कस्मात्वं कुरुषेऽस्मत्प्रलोभनम्‌ ॥ दशसूनासमर्चक्ती . . . तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ पद्म 


(५।१९।२३५) । 
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मार्गं का योतक है। जो रोग श्राद्ध-कमं में विश्वास रखते हैँ गौर यह समक्चते दै किरेसा करनेसे मृतको दान्ति 
मिलती है, उन्दँ कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए ओर मन्‌ (३।१२५-१२६), कू्म० (२।२२।- 
२७) एवं पद्य ० (५।९।९८) के गन्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार ्ह--श्राद्ध मे अधिकं व्यय नहींकरना 
चादिए, विचेवतः आमनिित होनेवाले ब्राह्यणो की संस्या मे ।*° जिन लोगो का विदवास आघृनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
चिक्नाके कारण हिल उठाहैयादटूटचुकादहै,या जिन कोगोंका कमं एवं पुनजैन्य मे अटल विदवास दै उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है । श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमृख है ओर वहं प्रशंसा के योग्य मी है, वह ह अपने भिय एवं सन्ि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना । वषं मे एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियो, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्टान्‌ किन्तु 
वनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरणदहै। एेसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकर होग। ओर उन जाचरणों एवं व्यवहारो को, जौ आज निर्जीव एवं निरर्थक- 
ते लगते है, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा! वहत प्राचीन काल से हमारे विङ्वास के तात्त्विकं 
द्ष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी 
रही है । पितृ-क्ण पूत्रोत्पत्ति से च्‌कता है, क्योकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है! यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
वारणा है । गया मे तिलयुक्त जल के तपण एवं पिण्डदान के समय जो कटा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 

उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मेरे वे पितर रोग, जौ प्रेतरूप में है, तिलयुक्त यव (जौ ) के पिण्डों से तप्त हौं, 
ओर प्रत्येक वस्तु, जौ ब्रह्मा से लेकर तिनके तक चर हौ या अचर, हमारे हारा दिये गये जल से त॒प्तहो।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पर्यं को अपने वास्तविक आचरण में उतारे तो यह सारा विर्व एक कुटुम्ब हो जाय । अतः युगं 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आजं के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धामिक त्यों एवं उन उत्सो के, जिन्हे 


लोग रामक ढंग से समञ्षते आ रहे है, भोतर पड हुए सोने को न कराये । आज भी वहुत-ये विदान्‌ महानूमाव रोग ` 


अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रदढा-मावना को अभिव्यक्त करते हुए श्वाद्ध-कममं करते हैँ । 


ष्य 


( ३७. ड दैवे पितृषृत्ये ्रीनेकंकमृभयत्र वा । भोजयेवीश्वरोपीह न कर्यादविस्तरं बुधः ॥ षद्य० (५।९१९८) । 

जायमानो ह व ब्राह्मणस्त्रिभिदऋंणर्वां जायते ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री 
यज्या ब्रहमचारिवासी । तं ° सं ° (६।३।१०।५) ; ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पर्ये- 
च्चेज्जीवतो मुखम्‌ ॥ ए० ब्रा० (३३।१) । हस विषय में दस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय-- सें किला जा चकारह ओर 
हम वनः गवाश्राद़ में इस पर विचार करगे । ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम । ते सवे तृप्तिमायान्तु शक्तुभिस्तिल- 
मिधितैः।। आतब्रह्मस्तम्बषयंन्तं यत्कि चित्सचराचेरम्‌ । भया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु स्व॑ः ।॥ वायु० (११०।६३- 
६४) । भिलादहएु वावु° ( ११०।२१-२२) एवं मेतसुत्त (सुत्तनिषात) । 





अध्याय ११ 
तोथेयान्ना 


सभी धर्मो मे कु विरिष्ट स्थलों की पवित्रता पर वरू दिया गया है ओर वहां जाने के किए धामिक्‌ 
व्यवस्था वतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये दँ । मुसलमानों के पांच 
व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यो मे एक है जीवन में कम-से-कम एकं बार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से महम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु कै स्थल है।* बौदधों के चार तीर्थ-स्थर हैँ; लम्बिनी ( रुम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थाने, सम्बोधि-स्थल (जहां उने सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था) , धर्मचक्रप्रवतंन-स्थल (जहां उन्होने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल जहाँ उनकी 
मृत्य हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध है (देखिए महापरिनिव्वानसूत्त) । ईसाइयों के लिए जेरसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहां एेतिहासिक कालों मे वडी-से वड़ी सैनिक ती्ययात्राएं की गयी थीं । सैनिक तीर्थयात्रियों ने जपने इस 
पुनीत स्थल को मृसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था ¦ एसी भयानक सेनिक ती्ेयात्राए किसी अन्य धामिक 
जाति मे नहीं पायी गथी ह । प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्वन ने निन्दात्मकं ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्रोओं का वर्णन किया 
हे ।' किन्तु इतना तो मारना ही पड़्गा कि उन सँ निक धर्मयात्रियो में सहस्रो एसे थ, जिन्होंने अपने आदश के परिपार्न 
मे अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था । 

भारतवषं मे पवित्र स्थानों ने अति सहत्त्वपूणं योगदान किया है । विशार एवं लम्बी नदियां, पवत 
एव वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हँ ।* प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीथयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सं कड बुक आव दि ईस्ट (जल्द ६, भूमिका ) जहाँ पांच कतंब्यों का उल्लेख है । सक्का एवं मदीना 
को तोथेयात्रा को हज कहा जाता है ओर जो मुसक्मान हेज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकारदहै। 

२. भिव्वन ने लिखा है--'अषने पादरी की पुकार पर सहलो की संख्या में उक्‌? गृहदषही एवं नर-घाती रोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठे खड हुए ओर अधार्मिको पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाङयों पर करते ये, ओर पापमुक्ति के ये साघन सभी प्रकार के अपराधियों हारा अपनाये गये ।' देखिए 
उक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एस्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण )› प्‌० १८८ । 

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठकुर ते अपनी 'साधना' से कहा है--भारतवषं ने तीयेयाद्रा के स्थलों को 
वहां च॒ना, जहां प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या युन्दरता थी, जिससे कि उसका सनं संकीणं आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके ओर अनन्त से अपनी स्थिति का परिज्ञान करर सके । यही कारण था कि भारत मे जहां एक ससय 
सभी लोग मांसभक्षी ये, उन्होने जीवन के प्रति सावभौम सहानुभूति कौ भावना केः संवधंन के लिए पञ्चु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास मे एक विलक्षण घटना है ।' आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा व्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के द्ष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो जज भी अत्यधिक मात्रा मे चिराजमान है) । यदि 


९१ 


४ 








१३०० घमंगास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत खाभ होते ये ।. यपि भारतवर्षं कई राज्यों मे विभाजित था ओर लोग भति-माति 
के सम्प्रदायो एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी ये, किन्तु तीयंयाव्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की मह्त्वपूणं 
मौकिक्‌ एकता कौ भावना को संवित किया ।. वाराणसी एवं रामेदवर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
केहोंया दक्षिण मारतके, समान रूप सेपवित्र मानाहै। यदपि दिन्द्र समाज बहूत-सी जातियों मे विभक्त था 
गौर जाति-संकीणंता मे फसा था, किन्तु तीयेयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों मे एक स्थान पर विठला 
दिया । पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, ती्थयात्रियों की संयमलीलता, पवित्र एवं दाङनिक लोगो के समागम 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था ओर उनके मन मे एक 
एसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उल्ती थी जो तीर्थयात्रा से छौटने के उपरान्त भी दीघं काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी तीर्थयात्रा करना एक एसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-कर्मो से दूर रखने में 
सहायक होता था भौर उन्हं उच्चतर एवं दीर्घंकाटीन महान्‌ नतिक एवं आघ्यात्मिक जीवन-मूल्यों कै विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता धा । 
पवित्र अथवा तीथं के स्थलों पर देवो का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 
विश्वास के कारण प्राचीन धमंशास्वकारों ने तीर्थो की यात्रागोँ पर बरु दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्यं धमं मेँ निम्न बातें आती दै--श्नमा, सत्य, दम॒ (मानस संयम), शौच, दान, इन्दरिय-संयम, 
 अह्सा, गृख्ुश्रूषा, तीथंयावा, दया, आाजंव (ऋजुता), कोभशुन्यता, देवब्राह्यणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मक्ति) !* उन आधुनिक लोगों को, जिन्दँ पूरंपुरुषों के धामिक विदवासों के कुछ स्वरूपो पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विद्वास तीयो के पण्डो की लोभान्वता, अज्ञानता एवं वोक्निल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरथेक से र्गते हँ या सवथा हिल-से उठे रहै, तीर्थो से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गं नहीं समन्चना चाहिए । 
| ऋश्वेद एवं अन्य वंदिक संहिताओं में तीथं ' शाब्द वहुधा प्रयुक्त हुञा है । ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
मे तीथे" शब्द, एेसा र्गता है, मागं या सडक के अर्थं मे आया है, यथा-- तीर्थे नार्यः पौस्यानि तस्थुः (ऋ ० -१।१६९।- 
६) तीथं नाच्छा तातृषाणमोको' (ऋ० १।१७३।११), करच्र इन्द्रः सुतीर्थाभयं च (ऋ ० ४।२९।३) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पयं नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीथं मवंतो यथान्‌, नो नेषथा सुगम्‌" (ऋछः० 
८।४७। ११), अरित वां दिवस्पृथु तीथं सिन्धूनां रथः ( १।४६।८) । ऋ० ( १०।३१।३ ) की उक्ति तीथं न दस्म- 
मूप यन्त्यूमाः मे 'तीयै' शब्द का सम्भवतः अथं है एक पवित्र स्थानः! ऋ (८।१९।३७) की चुवास्त्वा अधि 
~ वुष्वनि' की व्याख्या भें निरवत (४।१५) ने कहा है कि सुवास्तु, एक नदी है ओर 'तुग्वन' का अर्थं है (तीर्थः 
(तरण-स्थान या पवित्रस्थल) । त° सं° (६।१।१।१२) मे आया हँ कि यजमान को तीथं (सम्भवतः पवित्र स्यल) 





कहीं कोई घुन्वर स्यल ह तो पद्म के अधिकांडा लोग व्हा यात्रियों के लिए होटल-निर्मगं की वात सोर्चेगे, किन्तु 
बहा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय खोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की वात सोचते ये । | 

। ४. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानभिन्व्रियसंयमः । ` हिस? गुर्नुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ आर्जवं लोभश्नुन्यत्वं 
देवबराह्मगपुजनम्‌ । अनम्यसूथा च तथा धमं : सामान्य उच्यते ।। विष्णुधमंसूत्र (२।१६-१७) । देखिए विष्णुघमेत्तिर 
(२।८०।१.४) जहां ओहसा, सत्यवचन, तीर्थान्‌ सरण जैसे अन्य सामान्य धर्मो की सुची दी हृ है । देखिए इस श्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १, जहां ऽन्तियवं, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्खरण विये हुए है । 
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तीयं शन्ड को व्याख्या ` १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए ।" तं ० सं° (४।५।११।१-२) एवं वाज ० सं° (१६।१६) मे श्रो को तीर्थो मे विचरण 
करते हुए किखा गया है । शांखायन ब्राह्मण से आया है कि रात एवं दिनं समुद्र है जो सनको समाहित करकेते हँ ओर 
संघ्याएं (समृद्र के) अगाध तीर्थं है ।‹ तीर्थं उस मागं को भी कहते हैँ जो यज्ञिय स्थर (विहार) से आने-जाने के ङ्षए 
उत्कर' एवं "चात्वार' (गड्ढा) के बीच पडता है ।* ओौर देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 
एेसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कु अंग, यथा दाहिना हाथ या कणे, अन्य अगो से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते है, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैँ । तीथं तीन कारणो से पवित्र 
माने जाते है, यथा-- स्थल की कुछ आर्चर्यजनक प्राकृतिक विशेष॑ताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसाघना करने आदि के ङिष्‌) रहने 
के कारण । अतः तीर्थं का अथं है वह स्थान या स्थर या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे! इसके किए क्रिसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा स्लिकट 
मे शाग्राम आदि ) का होना आवर्यक नहीं है ° एसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थर जिन्हं जुष लोगो एवं मृनियों 
ने तीर्थो की संज्ञा दी, तीयं है, जैसा कि अपने व्याकरण मे पाणिनि ने 'नदी' एवं वुद्धि" जसे पारिभाषिक राब्दो का 
प्रयोग किया है । स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन का के सत्‌ पुरुष पुण्या्जेन के किए रहते थे, 
वे स्यल तीथं हैँ! मृख्य बात महान्‌ पुरुषो के समीप जाना है, ती्थेयात्रा करना तो गौण है। 
ऋम्वेद मे जलो, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विल्यात नदियों की ओर शरद्धा के साथ संकेत किया 
गया है ओर उन्हें दैविक शाक्ति-पूणे होने से पूजां साना गया है । ` ऋर्ेद (७।४९) के चार मन्वौं मे एेसा आया 
है-ता आपो देवीरिह मामवन्तु", अर्थात्‌ "दैवी जल हमारी रकता करे ऋ (७।४९।१)मे जलो कौ पुनानाः" (पवित्र 
करने वाके) कहा गया है । ऋ° (७।४७, १०।९ एवं १०।३०) ये कुछ एेसी स्तुतियाँ है जो देवतास्वरूप जलो को 
सम्बोधित हैँ!" वे मानव को न केवल शरीर रूप से पित्र करने वारे के गये ह" प्रत्युत सम्यक्‌ मागं से हटने के फल- 


ह 


५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरुन्धे तीर्थे स्नाति। त° सं° (६।१।१।९-२ ) । इस उक्ति के 


विवेचन के कए देखिए जे सिनि० (३।४।१४-१६) । २. | 
६. समुद्रो वा एष सर्वहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाधे तीये यत्वन्ध्ये तयथा अगाधाभ्यां तीयाभ्यां ससूब्र- 
पतीयात्ताद्क्‌ तत्‌ । जां ° न्ना० (२।९) । 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्कामन्ति तद्धि यज्ञस्य ती्थंमाप्नानं नाम । शं ° ब्रा (१८।९) । 

<. यथा शरीरस्योहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उहेशा केचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥। प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा ! परिग्रहान्सुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पञ्च (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७) ; 
स्कन्द० (काञ्लीखण्ड, ६।४३-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७) । ये इलोक कल्पतरः (तीथे, पु ° ७-८) हारा 
` महाभारत के कहे गये है; इन्हे तींप्रकादा (प्‌ ० १०) ने भी उदुत किया है । ओर देखिए अनुशासनपवं ( १०८।१६-१८)। 

९. मुख्या पुरषयात्रा हि ती्थंयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाधितो भूप भूसिभागस्तथोच्यते ॥। स्कन्द ० ( १।२। 
१३।१०) ; यद्धि पुव॑तनेः सद्भिः सेवितं धम॑सिद्धये । तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्ती्थं प्रचक्षते ॥ स्कन्द ० (पुथ्वीच०ः 
पाण्ड्कपि १३५) । 

१०. ऋश्वेद सें उल्लिखित नदियों के छिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्डं २, अध्याय १। 

११. इदमायः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम्‌ । ऋ० (१०।९।८) । 

















१३०२ धमंशास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है । तं ० सं० (२।६।८३) 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलो मे केन्दित हैँ (आपो वै सर्वा देवताः) । अथर्ववेद (१।३३।१) नै जलो को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाटे कटा गया है ओौर सुख देने के, लिए उनका आह्वान किया गया है ।** ऋ्वेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) मे रकुगभग २० नदियों का आद्वान किया गया है ।** ऋ० (१०।१०४८) में इन्द्र 
को देवो एवं मनुष्यो के लिए ९९ वहती हुई नदियों को लानेवाटा कहा गया है । ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ ( १।- 
२२।१४) । ऋ० (१०।६४८) मे सात की त्िगृनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है ओर उसके आगे वाटी ऋचा 
मे सरस्वती, सरय्‌ एवं सिन्ध नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप मेँ उट्लिखित किया गया हे। सायण 
के मतसे वे तीनों नदियां सात-सात के तीनों दलों मंपु थक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मृख्य हैँ । ऋ ( १।३२।१२; 
९।२३४।८, १।३५।८, २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७.एवं १०।४३।३) मे सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है । अथर्ववेद, 
(६।२।१) मे भी एेसा आया है--'अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन ।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतियां कही गयी 
ह (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) ओर अन्य ऋचाओं मे मी इसका उल्लेख हुआ है । ऋ० (७।९२।२) मे आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतो से बहती हई समृद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों मे एेसी हे जिसने नाहुष की 
प्रार्थना सुनी जौर उच स्वीकार किया । सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ छोग रहते थे (ऋ ° ८।२१।१८) ।* 


१२. हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः। या अग्नि गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
शं स्योना भवन्तु ॥। अयर्व० (१।३३।१) । 

१२. इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । असिक्न्या नर्हधे वितस्तयाऽर्जीकीये शुणुह्या 
घुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथमं यातवे सजुः सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या । ध्वं सिन्धो कुभया गोमतीं कुमु मेहत्न्‌वा सरथं 
याभिरीयसे ।। ऋ ० ( १०।७५।५-६ ) । 

१४. देखिए जनंल आव दि डिषाटंमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता य्‌ निव सिटी, लिल्द १५, पु ० १-६३, जहा यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव मे सिन्ध्‌ नदी हौ है । किन्तु यह्‌ कथन अंगीकार नहीं कियाजा 
सकता । सरस्वती, सरय्‌ एवं सिन्ध्‌.का वर्णन ऋ० ( १०।६४।९) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियो के रूपमे हुआ 
है । प्रो क्ेत्रेशचन््र चदटरोपाध्याय ने विदानो के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हए स्वीकार कियाहै (पृ०२२) 
कि ऋग्वेद के १०बें सण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं 
रुहा जा सकता, फिर नित्चयपु्वंक कहा है कि ६ठ एवं ७वे मण्डलो तरे सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०बे मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तकं कतिपय अत्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है । उन्होने आधुनिक सरस्वती 
को स्थितियों को आरम्भिक वंदिक काल मे भी ज्यों का त्यों माना है । इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
प्षरस्वती उतनी ही विशाल एवं वियद थी जितनी फि आधुनिक सिन्धु है भौरभूचाल या ज्वालामुखी उपद्रवो के कारण 
वहु अतीत काल में अपना स्वरूप खो वैदो, कौन से तकं उपस्थित किये जा सकते है ? आगे यह भौ पुछा जा सकता है 
कि ६ एवं ७बें मण्डलो के प्रणयन मे तथा ऋ० (३।२३।४ ) एवे ० ( १०।७५।५) के प्रणयन में कितनी रताब्दियों 
का अन्तर उन्होने व्यक्त किया है । यह कहने में कोई कटिनाई नहीं है कि ऋभ्वेदीय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दौ विज्ञाल नदियां थीं । इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ व्ण॑न उपस्थित करना कटिन है । पुराणों मे सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई मः 7 गया है, कुरत से गजरती हुई कहा गया है ओर सहलो पहाडियो को तोड़ती-फोडती 
ठत वन सें प्रवेक करती हुई दर्शाया गया है । देखिए वामनपुराण (३२।१-४) -- सैषा सै लसवहस्राणि विदार्य च महा- 
नदी । प्रविष्टा पुष्यतोयैषा वनं हतमिति शतम्‌ ।+" ॑ 





सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन तीयं १३०३ 


प्रचण्ड एवं ग्जनयुक्त सरस्वती की बाढों ओर शक्तिशाली उत्ताल तरगों से पहाडियों के शिखर तोडती हई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हआ दै 1“ ऋ ० (७।९६।१) मे सरस्वती को नदियों मे असुर्या (दवी उत्पत्ति 
वाली ) कहा गया है । दुषटती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञो का सम्पादन भी हुआ धा (ऋ० ३।२३।४ ) । 
ऋ ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियो म श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितसे सरस्वति) 1 
ऋ ० ( १।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप मे, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 
सत्यपूणं शब्दों को कहकानेवाली, सद्‌ विचारों को जगानेवाली ओर अपनी वादों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते 
हुए की है ।*° ऋ० (७।९५।२, ७।४९।२ एवं १।७१।७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियां समद्र मे गिरती हैँ । यह कहना उचित ही है किं सात नदियां निम्न थी-- सिन्धु, पजाव की 
पाच नदियां एवं सरस्वती । इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋर्वेद के काल मे सरस्वती एक विला 
जल-पू्णं नदी थी, वह यमना एवं शुतुद्रि ( १०।७५।५) के बीच से बहती थी ओर फिर ब्राह्मण-ग्रन्थो के काल्में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हे जो भटनेर कै पास मरुभूमि मे समा जाती 
है । वाज० सं० (३४।११) का कहना है कि पांच नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती भं मिलती हँ । °` प्राचीन 
काल मे सारस्वत नामक तीन सत्र होते ये, यथा--( १) मित्र एवं वरण के सम्मान से, (२) इन्द्र एवं मित के किए तथा 
(२) अर्य॑मा के लिए । जहां सरस्वती पृथिवी मे समा गयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा ( किसी यज्ञ या त्य 
के किए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था। प्रथम, दवितीय एवं तृतीय सारस्वत-स्ो के किए देखिए ताण्ड्य 





१५. इयं शुष्मेभिविसखा इवारुजत्सान्‌. गिरीणां तविषेभिरूमिभिः। चछ ° (६।६१।२) ; यस्या अनन्तो 
अहु तस्त्वेषइचरिष्णुरणेवेः । अमङ्चरति रोरुवत्‌ ।। ऋ (६।६१।८) + निरुक्त (२।२३) मे आया है-- तत्र सरस्वती 
इत्येतस्य नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवम्ति', ओर इसने यह भ कहा है कि. ऋ० (६।६१।२ ) ने सरस्वती नदी के 
स्पमेर्वाणतदहे, | 

१६. चोदधथित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वत ॥। महो अ्णंः सरस्वती भ्र चेतयति केतुना । 
ऋ ० ( १।३।११-१२) । देखिए निरक्त ( ११।२७) । 

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः । सरस्वती लु पञ्चधा सो देशेऽभेवत्सरित्‌ ।! वाज ० सं° 


(३४।११) । 

१८. सरस्वत्या विन्ञने दीक्षन्ते । . . .. -इषद्रत्या अप्ययेऽपोनप्तरीयं चरं निरूप्याथातियन्ति। चतुश्चर्वा्र- 
शदाइवीनरनि सरस्वत्या विनशनात्‌ ण्लक्षः प्रास वणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतीसंमितेनाध्वना स्वगंलोकं यन्ति. . . 
यदा प्लक्षं प्राल्लकणसमागच्छन्त्यथोत्थानस्‌ । . .. - - कारपचवं प्रति यमूनामवभूथमभ्यवयन्ति । ताण्डय० (२५।१०।१, 


१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२।१७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषदती के नीच की भूमि माना है ओर मध्यदेश 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पवतो के बीच माना हैः जो विन्न के पूवं एवं प्रसाग के पश्चिम है । विनदन के 
लिए देखिए बौ० ध० सू०, वनपवं एवं शल्यपवं (इस श्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९) । 1० डी° आर० पाटिल ने 
भपने ग्रन्थ "कल्चरल हिस्टरी आव वायुपुराण" (पु० ३३४) में कहा है कि तीथेयात्रा को प्रथा का जारम्भं बौद्धो एवं 
जनों दारा किया गया ओर यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मो में प्रचलित हौ गयौ । ¶कितु यहं सवथा आमक बात 
है । ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्र से स्पष्ट होता है कि भारत के अयेक्षाकृत छोटे भूभि-भाग में यमुना तक तौयस्थान थे जहां 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था । तीथंस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना ओर वहां धामिक त्यों का सम्बादन 
ब्राह्यण-काल न विदित था जो बौध घ॑ एवं जेन धमं के प्रचलन से कम-से-कम एक सहल वषं पहले कौ लात है । 











१३०४ घम शास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रमराः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अड ) । विनशन एवं प्लक्ष-प्रास्वण (जो सरस्वती का उद्‌गम- 
स्य ठै) के वीच कौ भूमि सारस्वत सत्र के किए सर्वोत्तिम मूमि थी । सरस्वती एवं द षटती के संगम (परिचम प्रयाग ) 
पर अपां नपात्‌ इष्टि का सम्पादन होता-था, जिसमें पक्व चावल (चर) की आहूति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त- 
हित हय जानेवाले स्थल से केकर प्लक्ष-प्रास्रवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर वँठकर ४० दिनों मे तय किया 
जाता था। जव सत्र के सम्पादन-कर्तां प्लक्ष-प्रा्वण तक पहुंचें तब उन्हें सत्र के कृत्यो का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए ओर यमुना नदी मे, जो कारपचव देश से होकर वहती है, अवभृथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती मे, 
चाहे उसमे जल हो तव भी नहीं ) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्चौतसूव्र ( १०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
परीणः' नामक स्थल का उल्ठेख किया है ( १०।१९।१), जहां वेदिक अग्नियां स्थापित होती थीं (अथि जहां श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे) ; आव ० श्रौ ° सू° (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनदन से फेकी गधी एक 
शम्या की दरी पर यजमानो द्वारा एक दिन विताया जाता था; कात्यायनश्रौ ° सू° (२४।५-६ ), जिसमे आया है कि 
दुषद्रती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम कौ इष्टि की जाती दहै; आप० श्रौ सू° (२३।१२-१३), जिसमें 
पह के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है } एेतरेय ब्राह्मण (८1१) में एक गाथा आयी 
दै-- ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके वीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योकि 
वह्‌ ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाक दिया गया किं वह प्यास से 
तङ्पु-तड्पकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ ० ( १०।३० भ्र देवत्रा ब्रह्मणे") के सुक्त-पाठ के रूप मे जल या “अपां नपात्‌" की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनप्‌त्रीय' कहा जाता दै) जिससे सरस्वती वहां दौडकर आ गथ जहां कवष 
खड़ा था जौर उस स्थान को घेर लिया । उस स्थान को उसके परचात्‌ परिसरक' कहा गया ।"** इससे प्रकर होता है 
कि एेतरेय ब्राह्मण के काल मे तथा उसके वहत पहले ही सरस्वती सुख गयी थी । देवल ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थो के नामसे पुकारा है!” 
ऋ० (८।६।२८) मे सम्भवतः कहा गया है किं पर्व॑तो की घाटियाँं एवं नवियों के संगम पवित्र 
है ।“ प्राचीन लोगों ने पवतो को देव-निवास माना है । यूनान में उल्फी के उत्तरके पर्नसिस को पवित्र पर्व॑तो 
मे गिना जाता था ओर ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद सें पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--ह इन्दर एवं पव॑त, आप लोग हमें (हमारी वृद्धि को) पवित्र कर देँ (ऋ० १।१२२।३ ); हि इन्द्र एवं 
पवत, आप दोनों यढ मे आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाक (ऋ० १।१३२।६) । 
ऋग्वेद (६।४९।१४) मे एक स्तुति पृथृक्‌ रूप से पव॑त को भी सम्बोधित है--देवता अहिर्बुध्न्य, पवेत एवं सविता 
हमारी स्तुतियो के कारण जलो के साथ भोजन दें ।' ऋ० (३।३३।१ ) मेँ विपाह्ा (आध्‌निक व्यास) एवं दतुद्री को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि वनयवं (अध्याय ८२) ने कुरकषेत्र मे अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थो का उल्लेख 
करते ह९ सरक नामक प्रसिद्ध तीथं की चर्चा की है जो तीन करोड तीर्थो को पवित्रता को अपने में समाहित करता था 
(शलोक ७५-७६) । यह सरक, गता है, सरस्वती का परिसरक तीथं ही हे। 

२०. प्लक्षप्रलवणं वृद्धक्न्याकं सारस्वतमादित्यतीथं कौबेरं वैजयन्तं पुथ्‌ दकं नैमिदां विनशनं वंशोद्‌ भेदं 
प्रभासमिति सारस्वतानि । देवल (ती्थंकल्पतर, प्‌ ० २५०) । 

२१. उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ ऋ० (८।६।२८) । वाज ० सं ० (२६।१५) 
ने संगमे" पटा है, | 











जलाय, वन, ङुल-पवेतं आदि युभ्यस्थल १३०९५ 


पर्वतो की गोद से निकल्ते हृए कहा गया है 1 यहाँ 'पवेत' शब्द साधारण अथं मे जाया है । अथववेद (४।९।९) ने हिमाख्य 
की त्रैककुद नामक चोधियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेखं किया है--'वहं अञ्जन, जो हिमाख्य कौ चककुद नामक 
चोयियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियो (डाकिनियो) को नष्ट कर दे !' हिरण्यकेशि गृह्य ° ( १।३।- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है । गौतम, बौ° ध° सू एवं वसिष्ठधमंसूत्र में भी कहौ सूत्र जाया 
है.कि वे स्थान (देश) जो पुनीत दँ ओर पाप के नाशक ह, वे हैँ पवत, नदियां, पवित्र सरोत्रर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ° वायु ° (७७।११७) एवं कू्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमाख्य के सभी 
भाग पुनीत ह, गंगा सभी स्थानों सें पुण्य (पवित्र) है, समद्र मे गिरनेवारी सभी नदियां पुण्य है.ओर समूद्र सर्वाविक पवित 
है 1२ पद्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियां, चाहे वे ग्रामो से या वनो से होकर जाती है, पुनीत 
है ओर जँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीथं कहना चाहिए । कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१) 


२२. सवं हिलोच्ययःः सर्वाः लदन्त्यः पुण्या ह्व दास्ती्थान्युषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ° 
(१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं गौ० ध० सु ० (३।१०।१२, जिसमें “विनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति° 
पाठान्तर आया है) ¦ 

२३. सर्वं पुण्यं हिमवतो गंगा पुण्या च सवतः । समुद्रगाः समुद्राच सवं पुण्याः समन्ततः ॥ वायु ° (७७।१।१७); 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा. . - -न्ततः ! नयः समुद्रगाः पुण्याः सम्‌द्रहच विशेषतः ॥ कूम (२।३७।४९२५०) । राजा 
समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः ।' नारदीय ० (उत्तर ५८।१९) } सदे प्रखवणाः पुण्याः सवें युष्या: दिलोच्चयाः । नद्यः 
पुण्याः सदा सर्ब जाह्ववी लु विज्ञेषतः \\ शंख (<८।९४ जिसमे “सरांसि च शिलोच्चयाः" पाठं आया है) ; तीथप्रकान्च 
(ष ० १४) ! सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सवं पुण्या नगोत्तमाः \ सवंमायतनं पुण्यं सवं पुण्या वनाश्रमाः ॥ (तोथकल्प० 
पृ० २५०) ; पद्म० (४।९३-४६) मेभीयेहौी शब्द आये है, केवर वराभयाः' पाठ-भेद है । बड़-बड पवत, जिन्हें 
कुलपवेत कहा जाता है, सामान्यतः ये ह--महेन््ो मलयः सहः शुक्तिसानृक्षपवंतः ! विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र 
कुलपवताः।! कूम ° { ११४७।२३।२४), वामन ० (१३।१४-१५) ; किन्तु वावु° (१८५), मत्स्य ° ( ११३।१०-१) 
एवं ब्रह्म० (१८।१६) ने उन्हं भिन्न रूपं से परिगणित किया हे । बाहस्यत्यसुत्र (३।८१) भें आया है-- तत्रापि 
रेवतकविन्ध्यसह्यकुमारमलयश्रीपवंतपारियात्राः सप्त बुलाचलाः ।' नौलमतपुराण (५७) में एेसा आया है-- सहेन्द्रो 

. . . ऋक्षवानपि । विन्ध्यश्च पारियाच्रक्व न विनर्यन्ति.पवंताः \।* विष्णुधर्मोत्तिर० (२।१७४) ने ९ पवतो के नाम 
लिये है--हिमवान्हेमकटञ्च निषधो नील एव च । इवेतच्चं श्डुंगवान्‌ मेर्मल्यवान्गन्धमादनः । नवं तान्‌ शंलनृपतीच्च वम्यां 
पजयेन्न रः ।!". (पर्वताष्टमीत्रत) । ब्रह्याण्ड० (२।१६-२९) एवं वायु° (४५।१०८) ने समुद्र से भिरनेवाली नदियों 
के विषय में यो किख है--तास्तु नयः सरस्वत्यः स्वा गंगाः समुद्रगाः । विहवस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः ॥\' 
कु पुराणो मे कछ विद्यार नदिथाँ कु कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी है, यथा--वौपुराण (कल्प०, तीयं, 
पु ° २४२). मे आया है-- कार्तिकं ग्रहणं श्रेष्ठं गंगायमुनस्ंगमे । मागं तु प्रहेणं पुण्यं देविकायां महामुने ॥ पोषे तु नमदा 
पुण्या माधे सच्निहिता शुभा । फल्गूवे वरणा स्याता चेत्र पुण्या सरस्वती ॥ वंजाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिदटरा । 
ज्येष्ठे तु कौहिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ॥। श्रावणे {सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डको । आश्िवने संरथ्‌र्चं व भय 
पुण्या त॒ नर्मदा ।\ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते ।। विष्णुचमसूच्र (८५ ) मे आया है--एवमादिष्वथास्येषु 
तोर्थेष॒ सरिदटरासु सर्वेष्वपि स्वभावेषु पुलिनेषु भरस्तवणेषु पवतेषु निकुञ्जष्‌, वनेषपवनेष्‌ गोमयलिप्लेषु 
मनोज्ञेषु \" 
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मे हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्व॑तो के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नामदव्िरहँ। 
हिमाच्छादित पवतो, प्राणदायिनी विशाठ नदियों एवं बड़ वनो की सौन्द्योभा एवं गरिमा सभी लोगों के 
मनकोमग्ध करलेती है ओर यह सोचनेको प्रेरित करती टै कि उनमें कोई दवी सत्तादहै ओरणेसे परिवेश में 
परम ब्रह्य आंशिक रूप मं अमिव्यंजित रहता दै । आधुनिक काल में प्रोटेस्टेट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीथंयात्रा करता हो । हां, इसके स्थान पर वहां के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभके किए, 
प्राकृतिक शोभा के दशनाथ एवं संकुढ जीवन से हटकर खे वातावरण में भ्रमणार्थं आते-जाते हैँ । किन्तु आजमी 
तीयंस्यान मे रोग-निवारणाथं जाना देखने में आता टै । डा० अलेक्सिसि केरेल, जो एक प्रसिद्ध गल्य-चिकित्सक एवं 
नोवेल पुरस्कार-विजेता ह के ग्रन्थ ए ज्नी ट्‌ खौडंस' में फ़रंस में स्थित छौडस मं प्रकट हए चमत्कारो के वर्णन 
से पदिचम के रोगो मे तीथयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुञादटै। इसी प्रकार गत दो महायृद्धौं 
मे मारे गये"अज्नात रहीदों को समाधियों की तीथयावा भी इन दिनों आरम्भटहौगयीदै। 
ऋ० ( १०।१४६।१) मे विशार वन (अरण्यानी) को देवता के रूप मे सम्बोधित किया गया है । वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरक्षेत्र के सात वनौ को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहादटै, जौ ये ्ह--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फल्कीवन, सूयं वन, मघृवन एवं पुण्यशीतवन ।*‡ 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ° जंसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थो क। कोई महस्वपूणं स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों मँ उनकी महिमा गायी गी है ओर उन्हें यज्ञो से वदढृकर माना गथा ह । वनपवं 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञो एवं ती्थयाव्राओं की तुलना की गथी है; यज्ञो में वहत-से पात्र, यन्तो, संभार-संचयन, 
पुरोहितो का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारोया 
धनिक कोगो वारा ही सम्भव है। निधनो द्वारा, विधुरो, असहायों, मित्रविहीनौँ द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं । 
तीथेयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते है वे अग्निष्टोम जँसरे यन्नो दास, जिनमें पुरोहितो को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हौ सक्ते; अतः तीर्थयावा यज्ञो से उत्तम है !*“ किन्तु वनपवं (८२।९-१२) एवं अनुशासनपवं ( १०८।- 
३-४) ने तीथयात्रा से पुण पुण्य प्राप्त करने के चिएु उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक गणो पर बहुत बल दिया है । एसा 
कहा गया दै--जिसके हाथ, पांव, मन सुसंयत हैँ, जिसे विद्या, तप एवं के।ति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूरणं ) फल प्राप्त 


२४. शुणु. सप्त बनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि वुण्यानि सवंपाचहराणि च ।॥ काम्यकं च वनं 
वुण्यन्न्‌ ° । वामनपुराण (३४।३-५) । 

२५. ऋषिभिः कतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम्‌ । फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः न ते शक्या 
ददद्रिण यज्ञः प्राप्तुं महीपते । बहूषकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥। प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समृद्धैर्वा नरः क्वचित्‌ । 
नायन्युनर्नावगणरेकात्मभिरसाधनरः ॥। यो दरिद्रं रपि विधिः ज्ञकयः प्राप्तु नरेकवर । वुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध युधा 
वर ॥ ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुष्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ।। महाभारत । ( वनपवं ८२।१३-१७) ; 
तीथकल्वतर (पु ° ३७) ; तीथप्र ° (प° १२) ने व्याख्या की है--अवगणैः तक्नादिसहायरहितेः, य्चस्य कण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः पत्नीरहितेः, असंहतः ऋत्विगादिसंधातरहितेः। ओर देखिए अनुशासनपवं ( १०७।२-४), 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पश्मवुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-१५) एवं दिष्णुधर्मोत्तिरषुराण 
( २।२७३।४-५) । 











तौथं-फल के लिए भादना-शदधि एवं संयस की भृख्यता १३०७ 


कर सकता है । जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दुर रहता है जो कुछ मिक जाय उसे सन्तुष्ट रहता है एवं अह्‌- 
कार से रहित है, बह तीथं फल प्राप्त करता है । जो अकल्कक (प्रवञ्चना या कपटाचरण से दुर) है, निरारम्भ है (अथात्‌ 
घन कमाने के छिए भांति-भांति के उद्योगों से निवृत्त है), रुष्वाहारी {कम खानेवाखा ) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 


अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मो से दूर रहता है, ओर वह भी जो अक्रोधी 'है, सत्यरील है, दृढव्रत . 


है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वला है, वह तीर्थयात्राओं सरे पूणं फल प्राप्त करता है । “^ इसका तोत्पयं 
यह है कि जिन्हे ये विशेषताएं नहीं प्राप्त हैँ वे तीथेयाव्रा द्वारा पापों का ना कर सकते है किन्तु जो इन गुणो से युक्त 
ह वे ओर भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैँ । स्कन्द ° (काशीखण्ड ६।३)े दृढतापूर्वैक कहा है-- जिसका शरीर जल 
से सिक्त है उसे केव इतने से ही स्नान किया हज नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्त है (अर्थात्‌ उसमे इवा 
हआ है), जो पुनीत दै, सभी प्रकार के दोषो से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवर वही स्नात (स्नान किया हुजा) कहा जा 
सकता है ।* यही वात अनृशासनपवं (१०८९ ) मे भी कही गथी है! वायुपुराण मे आया है--'पापकमे कर केने 
पर यदि धीर (दुढसंकल्प या व्‌ दिमान्‌ ), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में वया कहना जिसके कर्म शुद्ध है ? कितु जो अश्रद्धावान्‌ है, पापी है, रास्तिक है संशयात्मा है (अथात्‌ तीथं- 
यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यो के प्रति संशय रखता दै) ओर जो हेतुद्रष्टा ( व्यथं के तर्को मे र्गा हुआ) है--ये 
पचो तीर्थफकर्भागी नहीं होते । = स्कन्द ० (१।१।३१।३७) का कथन ह कि पुनीत स्थान (तीथं), यज्ञ एवं भोंति- 
भांति के दान मन की शद्धि के साधन हैँ. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते है) । पड्म ° (४।८०।९) में आया है-- यज्ञ ब्रत, 


२६. यस्थ हस्यौ च पादौ च सनश्चेव सुसंयतम्‌ । विद्या तपहच कीतिहच स ती्थंफलमदनुते ॥ परिग्रहाड्पाव्‌ तः 
सन्तुष्टो येन केनचित । अह कारनिव्तक्च स तीथंफलमइनुते ।। अकल्कको निरारम्भो ऊध्वाहारो जितेद्दियः । विमुक्तः 
सवपायेभ्यः स ती्थ॑फलमरनते ॥ अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः । अत्मोषमश्च भृते स तीथेषऊमरन्‌ते ॥। 
वनयवे (८२।९-१२); तीथंकल्पतर (पु ० ४-५) ; तीथंप्रकाज (१० १२) । हस्तयोः संयमः परपीडा-चो्यादिनिवृत््या, 
पादयोः संयमः अगम्यदेश्गमनपरताडनादिनिवृ्या, मनसः संयमः कुत्सितसंकल्पादिनिवृत्या । विदा अत्र तत्ततेतीय- 
गुणज्ञानम्‌, तपः तीर्थोपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धः । तीयंप्रका्ञ (प° १३) । अकल्ककः इम्भरहितः, 
निरारम्भोऽतरा्थाजंनादिव्यापाररहितः । ती्थंकल्यतड (पु०५) ॥. ओर देखिए वनपवं (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । 
ये वनपवं के उलोक पद्य ° (आदिखण्ड, ११।९-१२) मे पाये जाते ह; प्रथम दो पदम° {उत्तरखण्ड, २३७।३०-:२) भं 


जपे हे; सभ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) ने उवृधृत हैँ; वायु ° (१९०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान है ; 


यस्य हस्तौ च' नामक श्लोक श्ंखस्मृति (८।१५), ब्रह्म ° (२५।२) एवं अग्नि (१०९।१-२) मे भौ पाया जता 
है । स्कन्द० (१।२।२।५-६) के सतं से यस्थ. ` ` .संयतम्‌ । निविकाराः क्रिघाः सर्वाः स . . . -उन्‌ते' वालो गाथा अंभिरा 

२७. नोदकक्लिन्नगान्नस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।\ अनु- 

चाकन ० ( १०८।९ ) ॥ 

२८. तीर्थान्यनुसरन्‌ धीरः श्रहधानो ज्तिन्ियः। कुतपापो विज्तृध्येत क्ति पुनः शुभकमेकृत्‌ ॥ अभहूधानाः 
पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंक्षयाः । हेवुद्रष्टा च पञ्चैते न तौयंकलमागिनः ॥ वायु ° (७७।१२५ एवं १२७); तीथंकल्व० 
(प्‌ ० ५.६) ; वाचस्यतिङ़ृत तीयेचिन्तामणि (१० ४ ), जिसमें आया है--पायात्मा बहुवावग्रस्तस्तस्य पायनं 
तीर्यं भवंति न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० (का्लीखण्ड, ५६।५२-५२) मे भी आये है । 

७२ 
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१३०८ धमं शास्त्र का इतिहास 


तप एवं दान कलियुगं मे भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्तनान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
वोषों वे मृक्त है ।' विष्णुधर्मोत्तिर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कटा है--'जव तीथयात्रा की जातीदहैतो 
पापी के पाप कटते है, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है; सभी वर्गो एवं आश्रमो के लोगों को तीर्थं फल देता है 1" 

कुछ पुराणों (यया-स्कन्द ०, काशीखण्ड ६; पद्म ०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थो (मौम 
पीर्थो) के अतिरिक्त कुछ एसे सदाचार एवं सुन्दर गील-जाचार भी हैँ.जिन्दँ (आलंकारिकं रूप सरे) मानस तीर्थं कहा 
जाता है । उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्दरियसंयम, दया (समी प्राणियों के प्रति), ऋजृता, दान, जत्मनिग्रह, सन्तोष, 
ब्रह्मचयं, मुदृवाणी, ज्ञान, वेयं ओौर तप तीथं हँ ओर सर्वोच्च तीर्थं मनःशृद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 


दुष्ट, ऋूर, प्रवञ्चक, कपटाचारी, विषयासक्त है, वे सभी तीर्थो मे स्नान करने के उपरान्तं भी पापी एवं अपवित्र रहते ` 


ह । क्योकि मछलियां जल मे जन्म लेती है, वहीं मर जाती हैँ ओर स्वर्गं को नहीं जातीं, क्योकि उनके मन पवित्र नहीं 
हौते--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थं का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।* 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहूदय है वह तीर्थो मेँ स्नान करने मे शद्ध नहीं हौ सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमे सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों वार घोने चे मी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीथ, दान, त्रत, आश्म 
(मे निवास ) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जौ कपटी हता है ओर जिसकी इन्द्रियां 
अरसंयमित रहती हैँ ! जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पृष्कर हं । वामनपुराण (४३।२५) 
मे एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमरूपी जठ से पूणं नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसकाशीलहीतटदहै 
ओर जिसकी ठहर दया है; उसी मेः गोता क्गाना चाहिए, अन्तःकरण जर से स्वच्छ नहीं होता 1*' पद्म० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थो के अथं एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है-- जहां अग्निहोत्र एवं श्राद्ध हता है, मन्दिर, वह॒ घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गौशाला, वह स्थान जहां सौम पीनेवाला रहता है, वाटिका, जहाँ अदवत्थ वृक्ष रहता है, 
जहा पुराण-पाठं होता है या जहाँ किसी का गरु रहता है या पतिन्त स्वरी रहती दै या जहां पिता एवं योग्य पुत्रका 
निवास होता है--वे सभी स्थान (तीं जैसे) पवित्र है । 

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थो एवं पुनीत धार्मिक स्यलों का उल्ठेख होता आया है । मत्स्य ० ( ११०।- 
७), नारदीय (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म० (४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५० )» वराह्‌० ( १५९।६-७), 
ब्रह्य ° (२५।७-८ एवं १७५।८३ ) आदि में तीर्थो की संख्याएं दी" गयी हं । मत्स्य ० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है किं ३५ कोटि तीथं हँ जो जका, अन्तरिक्न एवं भूमिमें पाये जाते हँ ओौर सभी गंगा मे अवस्थित माने जाते है । 
वामन° (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड़ छग हैँ । ब्रह्म° (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत धार्मिक 


२९. पापानां पापशमनं धमेव द्धिस्तया सताम्‌ । विज्ञेयं सेवितं तीर्थं तस्मात्ती्थपरो भवेत्‌ ।। सर्वेषामेव वर्णानां 
वर्वाश्चिमनिवासिनाम्‌ । तीथं कलप्रदं जञेयं नात्र कार्या विचारणा ।! विष्णुधमत्तिरपुराण (३।२७३।७ एवं ९) । 

३०. सत्थं तीयं क्षना तोयं . . -तीर्यानिामुत्तमं तीर्थं विशदिर्मनसः पुनः ।। . . * जायन्ते च च्यन्ते च जकेष्वेव 
जलीकसः। न च गच्छन्ति ते स्वांमविशुढधमनोमलाः । . . . .दानभिज्यः तवः शौचं तीर्थसेवा शरुतं तथा । चवण्यितान्य- 
तीर्वानि यदि भावो न निमंलः। स्कन्द० (काहीलण्ड, ६।२८-४५) ; यश्च (उत्तरखंड, २३७।११-२८) । सिलाई 
घत्स्व ° ( २२।८०--सत्यं तीर्थं दया तीम्‌... . ) । 

३१. आत्मा नदी संयमतोयपूर्गा सत्यावहा श्चीलतटा दयोभिः । तत्राभिषेकं कुं पाण्डुधुन्न न वारिण ज्ञध्यति 
चान्तरात्मा ॥ वामनपुराणं (४३।२५) । ` 








तीयं-माहा्म्य का अथंवाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हँ सैकड़ों वर्षो मे भी नहीं गिना ज। सकता । वनपवं (८३।२०२) का कृशन 
है कि पृथिवी पर नँमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सवेश्रेष्ठ तीथं है, कुरुक्षेत्र तीनो लोको मे विशिष्ट तीथं है ओर दस 
सहस्र कोटि तीथं पुष्कर मे पाये जाते हैँ (८२।२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीयं भी जोड गये तथा तीयो बे 
स्थायी रूप से रहनेव।के, विशेषतः ती्थ-पुरोहितो (पण्डो ) ने धन-लाम से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणो से युक्त बहुत 
से माह्‌।त्म्यों का निर्माण कर दिया ओौर उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड दिया । 
तीर्थो पर लिखने वाले अधिकांश निबन्धकारों ने स्वरुचि अनुसार चूनाव की प्रक्रिया अपनायी है । प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों मे लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने ती्ंकल्पतर के आधे से अधिक भाग मे वाराणसी एवं 
प्रयागं पर ही लिखा है ओर पुष्कर, पुथदक, कोकाम्‌ख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थो पर २या ३ पृष्ठही लि 
है । न॒सिहप्रसाद ने अपने तीर्थसार मे अधिकांश दक्षिण के तीर्थो पर ही लिखा है, यथा--सेतुबन्ध, पुण्डरीक (आु- 
निक पण्डरपुर ), गोदावरी, कृष्णावेण्या, नर्मदा । नारायण भद्र के विस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणस्ली एवं 
इसके उप-तीर्थो के विषय मे है ओर शेष प्रयाग एवं गया के विषय मे । इस असमान विवेचन के कई कारण ह; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय ओर उनका पक्षपात एवं विज्ेष अनुराग । पुराणो, 
माहात्म्यों एवं निबन्धो के लेखकों मे एक मनोधृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ्ा-बढाकर अतिशयोक्तिपुणं विस्तार 
करते हैं । यदि कोई व्यवित किसी एक तीर्थं के ही विषय में पढे ओर उसके विषय मेँ उल्लिखित प्रशस्तयो पर ध्यान 
नदेतो वह एेसा अन्‌भव कर सकता है कि एक ही तीर्यं की यात्रासे इस जीवन एवं परलोक मे उसकी सारी अभि- 
काष्टं पूणं हो सकती है ओर काशी-प्रयाग जसे तीर्थो मे जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, ओर न दान आदि 
अन्य कमं करने चाहिए । कछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ । वनपवं (८२।२६-२७) मे यहाँ तक आया ह कि 
देव रोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर मे सिद्धि प्राप्त की ओर जो भी कोई वहां स्नान करता है एवं श्रद्ापू्वेक 
देवों एवं अपने पितरों की पजा करता है वह॒ अदवमेध करने का दसगूना फल पाता है । पद्मपुराण (५वां खण्ड, 

२७।७८) ने पुष्कर के विषय मे लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीयं नहीं है । वनपवं (८३।१४५ ) 

ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हृए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत दै, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है ओर पृथूदक 
सभी तीर्थो मे उच्च एवं पुनीत है । मत्स्य ° (१८६।११) ने कतिपय तीर्थो की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--'सरस्वती का जर तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता हे, यमुनाका सात दिनों मे, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नर्मदा का जक केव दन सेह पवित्र करता है ९ वाराणसी की प्रशस्ति मं कूम (१।३१।६४) मे आया 
है-- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है ओर न कोई एसा होगा ही । ' अतिरयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी मे निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्यां के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्र्यूत वह जन्म-मरण के न समाप्त हौनेवाले चक्र से भी बच जाता है ओर पुनः जन्म नहीं लेता ।'' 
यही बात किगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है । वामनपुराण में आया है-- चारः प्रकार से म्‌क्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ । सथः पुनाति गांगेयं दशेनादेव नामेदम्‌ ॥ पद्म ° (आदि- 
खण्ड १३।७) ; मत्स्य (१८६।११) । अभिलषिताथंचिन्तामणि (१।१।१३०) भें भौ समान बात पायी जाती 
है--सरस्वती निभिः स्नानैः पञ्चभियंमुनाघहत्‌ । जाह्नवी स्नानमात्रेण दशनेनैव नमंदा । 

३३. आ देहपतनाद्यावत्तत्कषत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवतंते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं 
देवं न स भूयोऽभिजायते । सत्स्य० ( १८२।१६-१७) ; तीथंकल्प० (प° १७ ने भ्राङृतहच' पाठान्तर दिया है, जिसका 
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हो सकती दै; क्हयज्ञान, गयाश्राद, छीनकर या भगाकर ठे जायी जाती गायों को बचाने मे मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुश्क्ेत्रमेमरजातेर्ह वे पनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैँ ।*** काडी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय मे मत्स्य ° (१८१।२३), अग्नि ° (११२।३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि कारी मे जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि वह्‌ अन्य तीर्थोमेंनजासके) ओर 
सदा के किए कारी मेही रह जाना चाहिए 1“ 

ब्रह्मपुराण ने तर्यो को चार कोषियों मँ वाटा दै--दव (देवों दारा उत्पन्न), आसुर (जो गय, वलि 
जसे असुरो से संवचित है), आबं (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा-प्रमास, नरनारायण) एवं मानष (अम्बरीष, 
मन्‌, कुरु आदि राजाजों हारा निमित), जिनमें प्रत्येक पूंवर्तीं अपने अनृवर्ती से उत्तम है ।'“ ब्रह्मपुराण ने विन्ध्यके 
दक्षिण कौ छः नदियों ओौर हिमालय से निगत छः नदियों को देवतीर्थोँ में सवसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता । इसी 
प्रकार कारी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीथं हँ (ती्थ॑प्रकाद, प्‌० १८) । ब्रह्य ° ( १७५।३१।३२) ने दैव, आसुर, आर्षं 
एवं मानष तीर्थो को क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्रापर एवं कलि नामक युगो से सम्बन्धित माना है । 

उन लोगों के विषय मे, जो तीथंयात्रा के अधिकारी हैया इसके योग्य है, पुराणों एवं निवन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है । वनपवं (८२।३०-३१ एवं तीर्थप्र०, प° १९) में आयाहैकिवेब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थो मे स्तान कर छेते है, पुनः जन्म नहीं लेते । वहीं (८२।३३-३४) यह भी कटा गयादहै कि जो स्त्री 
या पुरुष एक वार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गथे पापों से मक्त हौ जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४।६६-६७) ने आगे कटा है कि नाना प्रकार 
के वर्णो, विवर्णो (जिनकी कोई जाति या वणं न हो, अर्थात्‌ जौ अज्ञत्तवणं हँ), चाण्डालो (जिन्हे सव लोग घृणाकीौ 
दृष्टि से देखते हँ) ओर भाति-माति के रोगो एवं वढ़ृ हृए पापों से यूक्त व्यक्तियों के किए अविमुक्त (वाराणसी) 
सवख बड़ी ओषध है। ओर देखिए कूर्म ° (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प° (पु० २६), तीर्थप्रकाड (पु० १४०) 
एवं तीथेचिन्तामणि (प° १४०) । वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी आश्रमं (ब्रह्म चर्थे, गृहस्थ, वान- 


~= 


मथ संसारबन्ध" किया गया है) ; तौर्थचिन्तामणि (प° ३४५) ; ल्िगयुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ओर स्कन्द 
(कालीखण्ड, २५।६७) । 

र४. ब्रह्मान गवारा गोग्रहे मरणं ध्रुवन्‌) वासः पृंसां कुरकषेत्रे मुवितर्कता चतुविधा ॥। ग्रहनक्षत्रताराणां 
कठेन पतनाद्‌ भयम्‌ । कुरक्नेत् तूतनां च पतनं नैव विद्ते । वामन ० (३३।८ एवं १६) । प्रथम इलोक वायु 
( १०५। १६) एवं अग्नि (११५।५-६) मे भी आया है । 

२५. अश्मना चरणौ ह्वा वसेतकाशीं न हि त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२।३) ; अविभुक्त' यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल- 
पर्ययात्‌ । अमना चरणौ भित्वा तत्रैव निधनं ब्रजेत्‌ ।\ मत्स्य० (१८१।२३) ; तीयकल्प० (प° १६) ; अङमना चरणौ 
हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः । कूम ° (१।३१।३५) ; तीयप्र° (प्‌० १४०) । 

३६. चतुविधानि तीर्थानि स्वगे म्ये रसातले । दैवानि मु निकादूल आसु राण्यारुषाणि च ।। मानुषाणि त्रिलोकेषु 
विङ्यातानि सुरादिभिः। . - - -ब्रह्मविष्णुशिवेदेवे निमितं देवभुच्छरते \। ब्रह्म० (७०।१६-९९) ; तीथं्रकाल्ञ (प° १८, 
जिसमे ब्रह्म ० ७०।३०-५५ में उल्लिखित १२ नदिथों अर्थात देवतीर्थो के नाम दिये गये हे) । जरुष' का अथं है आषं । 
तीर्थो कौ ग्याद्या के किए देखिए ब्रह्म ° (७०।३३-४०) । 
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प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीथं में स्नान कर कुल की सात पीढियों की रक्षा करते हँ; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियां 
भवितिपूर्वंक स्तान करने से परमोच्च ध्येय का दशेन करती हँ । ब्रह्मपुराण मे कहा गया है कि ब्रह्मचारी ग्‌रु को आज्ञा 
पा सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हँ, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्तनी के साथ (यदि वह्‌ जीवित हौ) तीथे- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फर नहीं प्राप्त हो सकता । देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६०), जहां कृकल की गाथा कही गथी है । कृकर ने अपनी पतित्रता पत्नी के विना तीथंयात्रा कौ थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धमः स एव विफलो भवेत्‌, ५९।३३ ) । तीथचिन्ता- 
मणि एवं तीर्थप्रका ने कर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूपसेप्रकटकीौ है -- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, वणंसंकर, स्त्रियां, स्लेच्छ ओर वे लोग जो संकोणं रूप में पापयोनियौं मे उत्पन्न हुए है, 
कीट, चींटियां, पक्षि-पश्‌ आदि जब अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते हैँ तो वहा वे मानवसरूपमें जन्मल्ते हतवा 
अविमुक्तमे जो पापी मनृष्य मरते हैँ वे नरक मे नहीं जाते हैँ ।' स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय मे एक स्मृति-वचन 
है--'जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रत्रज्या (संन्यस-ग्रहण ), मन्त्रसाघन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में) -- ये छः स्वियों 
एवं शूद्रोकोपापकीओरलेजति टह (अ्थात्‌ये उनके लिए वजित है) ।'*“ इस कथन की व्याख्या कौ गयी है ओर 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के किए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर 
संकेत करता है, ओर शूद्रो के विषय में यह बात है, जैसा किं मन्‌. (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्यणो कौ सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है । यदि वे तीथयात्रा करते है तो यह उनके कतव्य के विरुद्ध पड़ता है । कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, प॒ ० ११३) ने व्यवस्था दी है-- नारी जो कु करती है वह उसके भविष्य ( के पुभ्यफल) से संब- 

धित है, जो विना पिता (दवशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'“ इससे स्पष्ट हीताहंकि 

आरम्मभिक काल में सभी वर्णो के पुरूषो एवं नारियों का ती्थेयात्रा करना पापौ से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समज्ञा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार परनारी का स्वामित्व सीमित होता दहै, किन्तु न्यायाख्य 
के निर्णयो से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्रद्ध मे या पण्ठरपुर की तीथेयात्रा में 

खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थो मे स्नान करते समय छुभादूत का विचार नहीं किया जाता । ` 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूदा ये वणसंकराः। स्त्रियो स्टेच्छारच ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कीटाः 
पिपीलिकाङ्चेव ये चान्ये मृगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ।1. . - शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवाः। नाविपुवंते मृतः करिचन्नरक ` याति किल्विषी । कूरम० (१।२१।३२-३४ ); मत्स्य° (१८१।१९-२१); 
तीर्यचि० (ष्‌ ० ३४६) । तीयप्र° (षु ० १३९) ने कूम० को उद्धृत किया है ओर जोड़ा है-- नाविमुक्तम्‌तः करिचन्नरकं 
याति किल्विषी ।' कमं ° (१।३१।३१-३४) ; तीर्थचि° (प्‌० ३४६) एवं तं।थेप्र० (१० १३९) । यही इल्ोक पद्य ° 
(१।३३।१८-२१) मे भीहे। । 

२८. जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ । देवताराधनं चेति स्त्रीदयूद्रपतनानि षट्‌ ।॥ तीयेप्रकाह् 
(प० २१) ; त्रिस्थलोसेतुसारसंग्रह (प० २) में भटटरोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है । 

३९. नारौ खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। विफलं तव्‌ भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्वं हिकम्‌ 1 कात्या० 
(ग्य० मयूख, पु० ११३) । हेमाद्रिकृत चतुर्वगं चिन्तामणि (व्रत, १, पु० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इल्ोक माना 
है ओर "ओध्वेदेहिकम्‌' को व्रतानि के अथं मे लिया है । ॑ 

४०. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देश्षविप्लवे । नगरगप्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं इष्यति ॥ ब्‌ हस्पति (कल्पतरु, 
शुद्धि, पु० १६९; -स्मृतिच० १, पु० १२२) । 
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केवर तीययात्रा एवं तीर्थस्नान से कछ नहीं होता, हूदय-परिवतेन एवं पापकम का त्याग परमावश्यकं है । 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणो में दो उक्तियां है; एक उक्ति यह है (जंसा कि हमने ऊपर देख लिया है ) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीथं ह ओर दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्मं का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है । शान्तिपवं (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपो पर गवं था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाड सभी आहुतियों एवं 
वलिं में पवित्रतम है, सभी नदियां सरस्वती के समान पवित्र है, सभी पर्वतमाला (न-केवर हिमाक्य आदि ) पवित्र 
ह ओर आत्मा ही तीथं है । शान्तिपवं में जाजलि को समन्ञाया गया है करि वह्‌ देश-विदेगों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्यो कौ खोज में देश-देशान्तर में न घूमे) । ती्थचिन्तामणि एवं ती्थप्रकाड ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धूत कर कटा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीयंयात्रा करनी चादिए जव कि वह॒ यज्ञ करने में असमर्थं हो जाय, जव तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामथ्यं एवं अधिकार हौ तव तक धर में रहकर गृहस्थधमं का पालन करते रहना चाहिए । अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बरावर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है । कर्म ° (२।४४।२०-२३) ने इस विषय मे एेसा कहा 
है-- जो व्यक्ति अपने धर्मौ (कर्तव्यो) को छोड़कर तीर्थं सेवन करता है वह तीर्थयात्रा काफल नतो इस लोक में 
पाता ह गौर न उस लोक में। प्रायदिचत्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैँ । वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मृक्त हो जाता है ओर सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जंसा कि ऊपर कटा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चृका देने चाहिए, उसे पूत्रो की 
जीविका के किए प्रबन्ध कर देना चाहिए गौर पत्नी को उनकी रखवारी मेँ रख देना चाहिए ।'*' 
प्राचीन ध्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है । विष्णुधम॑सूत्र (५।१३२-१३३) मे अया 
है कि वैदिक विद्याथियों, वानप्रस्थो, संन्यासि्ो, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्कं लेते थे तो उन्हे लौटाना पड़ता था ।“‡ किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
दारा भी नहीं किया गया । राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कमीरियों पर कर लगता था ।* अनहिल्लवाड के राजा सिद्धराज (१०९५-१ १४३ ई०) द्वारा सोक्गमाथ के यात्रियों 
पर बाहुखोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया । मृसलमान 
राजाओ द्वारा भी एसा कर रगाया जाता था। एसा लगता है कि कवीनद्राचा्यं नामक एक वड़े विदान्‌ ने शाहजहां 
के समक्ष प्रयाग एवं कारी के यात्रियों के पक्ष मे एसी सुन्दर उवितर्यां कहीं कि उसने उन्हे कर-मृक्त कर दिया ओौर 


४१. गृहस्य दो प्रकार के होते है-- शालीन एवं यायावर । यायावर गृही वह्‌ ह जो चेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त र्गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, था जो धन एकत्र नहीं करता, या जो पौ रोहित्य कायं, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणो 
(देव्ण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८ । | 

४२. ब्रह्मचारिवानभ्रस्थभिक्षुगु विणीतीर्थानु सारिणां नाविकः शोल्किकः शुल्कमाददानङ्च । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
विष्णुधमंसुत्र (५।१३२-१३२) । 

४३. काठमीरिकाणां यः धाद्धक्ुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे । सोप्येरमन्तकः शूरः परिहासपुराश्रयः । बद्धवा महाशिलां 

कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः । राजत ० (६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक को, जिसने गयाश्नाद्ध करनेवाले 
कदमीरियो को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिहा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डना दिया । 











प्रीरि 


मानस-तौ्-प्रहंसा, यात्रा-कर, यात्रा-जन्‌ दान, यात्रा के पूरवृत्य ` ` १३१३ 


उनको 'सवंविदयया-निधान' की पदवी दी ।*“ भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिराय सन्तोष हुआ ओर कवी- 
नद्राचायं को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे ओर कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया । इन पत्रो एवं अभि- 
नन्दन-पत्रों को डा ° हरदत्त रार्मा एवं श्री पत्कर ने "कवीन्द्र चन्द्रोदयः नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकारित किया है ।** होय- 
सल-राज नरसिहं तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० मे संस्कृत एवं कन्नड मे एकं तास्रपत्र॒ खुदवाया, जिसमे यह्‌ व्यक्त है कि 
राजा ने हेव्वाले नामकं प्राम का कर-दान (जो प्रति वषं ६४५ निष्को के वराबर होता था) कारी एवं श्री विंदवेइवर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलग, तुट्‌, तिरहुत, गौड आदि देशों के लोग सम्मिखित हैँ) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान बादबाहौं) द्वारा लगाये गये करो को दे सकं (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, सख्या 
२९८, पृ ० ७१-७३) । 

तीर्थयात्रा के किए प्रस्थान करने कै निमित्त किये जानेवाे कृत्यो के विषय में निबन्धो ने ब्रह्मपुराण के 
लोक उद्धूत कयि हैँ । ब्रह्मने व्यवस्थादी है कि तीर्थयात्रा के इच्छक व्यक्ति को एक दिन पूवं से ब्रह्मचयंपूवंक रहना 
चाहिए ओौर उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेशा, देवो, पितरों कौ पूजा करनी चाहिए ओर अपनी सासथ्यं के 
अन्‌सार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए ।** निबन्धो ने व्याख्या 
कीरै कि खौटने पर उपवास एवं गणेशपूजा नहीं की जाती । व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए ओर उन्हें भी 
तीथंयात्रा करने के किए उद्रेकित करना चाटिए । वाय्‌० (११०।२-३) मे आया हं कि गणे ग्रहों एवं नक्षत्रों कौ 
पुजा के उपरान्त व्यक्ति को कापटी का वेष धारेण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अंगूठी तथा कगन एव काषाय 
रंग के परिघान धारण करने चाहिए । भदटोजि (पु०५) का कथन है किक लोगो के मत से कापंटिक परिघान गया 
केयात्रीको धारण करना चाहिए । पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थो के यात्रियों के किए भी विशिष्ट परिधानौ 
को व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि एेसा परिधान तीथेयात्रा के समय एवं तीर्थो में ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यो, यथा--भोजने आदि के समय मे (प° ९) 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पु० ११, जहां महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहांँ हारा दी गयी यात्रा-कर कौ छट का उल्लेख किया हे । ¢ 
४५. येन भ्रीकशाहिजाहां नरपतितिलकः स्वस्यः वयः कृतोऽभूत्‌ 
किचावदयं प्रपन्नः पुनरपि विहितः श्ाहिदाराशिकोहः । 
का्ीती्ंप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोक्षेकहेतुः 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरस्तीथं राजाधि राजः ॥ कवीन्रचन््रौदय (षु ० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः करिचत्तोथंयात्रां तु गच्छेत्स संयतः स च पूवं गृहे स्वे । कृतोपवासः शुचिरग्रमत्तः सम्पुजयेद्‌ भक्ति- 
नख्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणांहचेव साधून्‌ धीमान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च । प्रत्यागतञ्चापि पुनस्तथैव देवान्‌ 
पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च ॥ ब्रह्यपुराण (तीथं कल्प० पु ° ९) ; तीथं चिन्तामणि (प्‌० ६, सुसंयत इ ति पुरवेदिने कतेक- 
भक्तादिनियमः') ; तीथंप्र° (प° २२ “वृसंयतः पुवं दिने कृतंकभक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति 
तु युक्तम्‌) । ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी अयं हैँ । ओर देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६।५६-५७), पद्म ० (उत्तर ०, २३७।३६-३८); ब्रह्म ° (७६।१८-१९) । । 
४७. उद्यतदचेद्‌ गयां गन्त्‌ श्राद्ध कृत्वा विधानतः । विधाय कांटीवेषं कृत्वा ग्राम्‌ प्रदक्षिणम्‌ । ततो ग्रामान्तरं 
गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ ।। वायु° (११०।२-३), तीयंचि° (प° ७) । ती्थप्रकाह्ा (पु० २९) ने व्यारया की है-- 


[श 





१३१८ व) धर्मशास्त्र का इतिहास 


तीथेयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों मे एकमत्य नहीं है । पद्म० एवं स्कन्द ० 
ने इसे अनिवयं माना है 1.“ ती्थकल्प° (पृ० ११) ने शिरमुण्डन कौ चर्चाही नहीं की दहै ओौर उपवास को वैकल्पिक 
उहराया दै । पर्चात्कारीन निवन्वौ ने सामान्यतः धार्मिक कृत्यो को अति विस्तृत एवं दुष्कर वना डाला है । चातु- 
मस्य एवं अग्निष्टोम जसे वदिक यज्ञो के लिए यजमान को दाढ़ी. वनवा लेने कौ व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
बराह्मण, २।६।३।१४) । समावतंन के समय भी मृण्डन कौ व्यवस्था थी ।*“ पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायदिचत्तो मे भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अव्याय ४)। तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकादा 
ते स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक शलोक उद्धृत किया है--प्रयाग मे, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर बाल 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं । “ मिता० (याज्ञ ° ३।१७) ने एक रोक उद्धृत किया है--गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र मे, माता, पिता या गर की मृत्यु पर, वेदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज मे-इन सात अवसरोंया 
स्थानो मं मण्डन करना चाहिए ।' तीथचि० एवं तीयप्र ° ने एक इलोक उद्धृत किया दै--कररक्न्र, विशाला (उज्ज- 
यिनी या वदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोडकर सभी तीर्थो में मण्डन एवं उपवास के कृत्य 
अवश्य करने चाहिए ।““ इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे के कटाने चाहिए ओर सधवा नारी को केवल 
दो अंगृर की कवाई मे केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए । वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 
नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी वालों को उठाकर उनका तीन अंगुल वा अग्रभाग कटा केना चाहिए । 





कापंटीवेषः ताश्रमुद्रातास्रकंकणकाबायवस््रघारणम्‌ ।' तीय चिन्तामणि मे जाया है कि यद्यपि ये आवश्यकताएं गया- 
यात्रा के विषय में वाणत है, किन्तु ये सभी तीर्यो के लिए उपयुक्त हँ । यह भी ज्ञातव्य है कि कापटिक का धारण यात्रा 
मेही होताहैन कि उस समय जब कि व्यवित अपने दैनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहताहै या श्राद्ध का 
सम्पादन करता रहता हे । 

४८. तौर्योपत्रासः कतंन्यः शिरसो मुण्डनं तथा । ्िरोगतानि पापानि यान्ति मृुण्डनतो यतः ।। पद्य (उत्तर ०, 
२३७।४५ ) एवं स्कन्द ० ( काल्ोख ण्ड, ६।६५ ) । 

४९. पारस्कर (२।६।१७), खादिरगु ° (३।१।२।२३), शांखायनग्‌ ° (३।१।१-२) । खादिरग्‌० में 
आया है-- प्राह्य वापयेत्‌ श्िखावजं केशहसश्रुलोमनखानि ॥' 

५०. मनुष्याणां तु पापानि तीर्थानि प्रतिगच्छताम्‌ । केशानाधित्य तिष्टन्ति तस्मात्तदटपनं चरेत्‌ ॥ पद्म ० 
(पाताल ०, १९।२१) । उपवासदिने मुण्डनमपि । प्रयागे तोथंयात्रायां पितृमातृ वियोगतः । कचानां वपनं कुर्याद वृथा 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मुतिसमुच्चय धृतदिष्णुलिचितवचनात्‌ । तीयंचि° (पु० ७) एवं तीथंप्र ° (पु० २८) । यह्‌ 

` शलोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) का है । मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने उद्धृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्र 
मातापित्रोगु रोम तौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ 11" कुछ लोगों के मत से भास्करक्षत्र प्रयाग है ओर कुछ 
लोगों के मत से वह्‌ कोणाकं है । धम शास्त्र ग्रन्थों में आधान सामान्यतः अग्न्याधान है । गर्भाधान को निषेक या गर्भा- 
धान ही कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्याधान ही कहना चाहिए । भास्करक्षेत्र कोणाकहै न कि प्रयाग । मत्स्य° 
(१०४।५ एव १११।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षे्न कहा हे । | 

५१. मण्डनं चोपवासडच सवती येष्वयं विधिः । वजंधित्वा कुरक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌ ॥। वायु ° (१०५। 
२५) । इसे ती्थचि० (व° १४) ने स्कन्दचुराण का माना है जौर तीथंत्र° (प०५०) ने देवल एवं स्कन्द० का। 
ओर देखिए तीर्थचि० (१० ३२), बालस्भद्री (याज्ञ ° ३।१७), अग्नि° (११५।७) एवं नारवीय० (उत्तर ६२।४५) । 

















स्त्री-पुरुषो के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी ओर पेदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा ( १६३ ) › यम (५४-५प्‌ ) , परारारं ( मिता०, याज्ञ ° ३।२६२-२६४ ) आदि 
स्मतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मृण्डन-कृत्य केशों कौ केवर दो अंगृल कबाई मे होता है । परा० मा० (२,१ 
पृ०२९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है ओर कहा है कि तारी' का तात्पयं है "वह स्त्री जो सघवा है' । `` यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायरिचत्त-सम्बन्धी हैँ, तथापि ये वचन ती्थैस्थानों की ओर भी संकेत करते हँ । विधवाओं, संन्यासियों 
एवं शूद्रो का सम्पूर्णं मृण्डन होता है । वाचस्पति मिश्च के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीथं- ` 
प्रकाश (प० ५१) ने दोष देखा है । जब मत-मतान्तर देखने मे आते हैँ तो देशाचार एवं व्यक्ति कौ अभिलाषा का 
सहारा लेना होता है । तीर्थकल्पतरु (पु १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितु-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है । क्षौर एवं मुण्डन मे भेद बताया गथा है । प्रथम का अथं है केवल सिर के केशों 
को बनवाना ओौर दूसरे का अथं है दाढी-मृं के साथ सिर के केशों को बनवाना । इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया मे भी क्षौर वजित नहीं माना, केवर वहाँ मण्डन वजित है, गंगा पर, प्रयाग को छोडकर, कहीं भी 
मण्डन नहीं होता ।“ ती्ेन्दुोेखरं (प° ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यकं न होकर काम्य 
है (अत्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के क्षि है) ओर शिष्ट कोग॒बहुत-से तीर्थोपर एेसा नहीं 
करते । 

पुराणों एवं निबन्धो ने यात्रा करने कौ विधि पर भी ध्यान दिया है । मत्स्य ° ( १०६।४-६ ) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीथेयात्ा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह्‌ नरक में गिरता है ओर उसके पितर तीथं 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, ओर यदि कोई व्यक्ति एेवथं या मोह या मूखतावश वाहन (बलो वाला 
नहीं ) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते है, अतः तीथेयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए । ` 
कल्पतरु (तीर्थ यु० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा मे वाहन वजित है, किन्तु तीथचि° (पृ० ८) एवं तीथेप्र° 
(पृ० ४५) ने एक रलोक उद्धूत कर कहा है किं बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराघ लगता है, घोड़े पर (या 
घोडे दारा खीचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीथेयात्रा का फल नहीं मिता, मनुष्य दवारा ढोये जाने पर (पाकी 


५२. स्त्रीणां पराशरेण विज्ञेषोऽभिहितः। वपनं नेव नारीणां . . . स्वान्कशान्समु दधत्य छदयेद॑गु लिदयम्‌ । 
सवेत्रेवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ।! सिता० (याज्ञ ° ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केशान्‌. . - मुण्डनं भवेत्‌ । 
इत्यस्य प्रायक्िचित्तप्रकरणे श्वतस्याकांक्षातौतेनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रयागादावपि तासां द चगुलकेशाग्रकतेनमात्रं वपनम्‌ । 
तीथेप्रकाह् (षु ० ५०-५१) । 

५३. गयादावपि देवेशि इमश्रणां वपनं विना । न क्षौरं मुनिभिः सर्वेनिषिद्धं चेति कीतितम्‌ ॥ सरमशुकेहावपनं 
मुण्डनं तद्िदर्बधाः। न क्षरं मण्डनं सुभ्रु कीर्तितं वेदवेदिभिः॥ नारदीय ० (उत्तर, ६२।५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु 
गद्खायां मण्डनं नहि । वही (६।५२) । 
| ५४. प्रयागतीयेयात्रार्थी यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलीवदंसमारूढः णु तस्यापि यत्कलम्‌ ॥ नरके वसते 

घोरे गवां कोधो हि दारुणः । सकलं न च गृह्छृन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ एेश्वयं लाभसोहादा गच्छेद्ानेन यो नरः । 
निष्फलं तस्य तत्सर्वं तस्माद्यानं विवजंयेत्‌ ॥ मत्स्य ० ( १०६।४-५ एवं ७) । ओर देखिए तीथंचि० (पुऽ ८, “एश्वयं- 
लाभमाहात्म्यम्‌' ) ; तीथंप्र ° (पु° ३३-३४) ; प्रायद्चित्तततत्व (पु० ४९२) ; कूमं० ( १।३७-४-५) । गंगावाक्यावलौ 
(प० १३) ने 'एेक्वयंमदमोहेन' पाठ दिया है ओर उसमे आया है--मलत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्रात्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ एेश्वयं मदल्लुन्यस्येव प्रयागगमनेपि दोषाभावः ॥' 
९३ 





१३१६ धमं शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आधा फक मिक्ता है, किन्तु पेद जाने पर पूणं फल की प्राप्तिहोती है!“ ओर देखिए पद्म 
(४। १९२७) । कू्म°्मे आयाहै कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों चे खींच जानेवाले 
रथो का प्रयोग करते हवे पापया अपराघके भागी नहीं होते (तींप्र०, पृ० ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) मे आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रातमे या वनने 
दण्ड ठेकर्‌ चलना चाहिए ।* विष्णुधर्मोत्तिर ० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकरत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पंदल तीथेयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती द तो केवल स्नान का 
फल मिलता है । ती्ंप्र° (प° ३५) ने गंगासागर जये तीर्थो मे नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहां जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता । 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के किए त्रिस्यलीसेतु (पृ ° १-३) मे विशद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है । ° निष्कषं ये है--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थो के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थं 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पदिचम मारत के रोगो को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं कारी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैँ) मे; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहां गया एवं कारी के नाम अन्तित रहते 
द) मे संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप मे, दक्षिण एवं पदिचम के लोगो को सवेप्रथम्‌ प्रयागतीर्थं का संकल्प करन्‌ 
चादिए, प्रयाग में काली का एवं कारी में गया का संकल्प करना चाहिए ओर इसी प्रकार पूवं के लोगों को सर्वप्रथम 
गया का, तव गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, ओर यही विधि आगे चती जाती है। तीथंप्रकारा 
(प० ३२६) ने प्रथम विधि को जआलोचनाकीदै गौर कहाहैकिजो लोग वहुत-से तीर्थो की यात्रा करना चाहते हैँ 
उन्हें केवर ती्थंयात्रामहं करिष्ये" कहना चादहिए । किन्तु इसने दुसरी विधि का अनुमोदन किया है । 
स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीथयात्राफल प्रतिनिषि रूपस्रे भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अत्रि (५०-५६) ने कहा है--वह, जिसके किए कुड की आकृति तीथजल मेँ डवबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टमाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुर को उदेश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, 
उसदे वे रोग द्रादशांश फल पाते हैँ । पैठीनसि (तीथेकल्प०,पृ ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता हैँ उसे षोडरांश फल प्राप्त होता है ओर जो अन्य प्रसंग से (अच्ययन, व्यापार, गुरुददोन आदि 
के किए) तीथं को जाता है वह अघि फल पाता है। देखिए प्राय° तत्व (पृ० ४९२), तीथप्र° (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द ° (कारी ०, ६।६३), पद्म ° (६।२३७।४३) एवं विष्णुध्मेत्तिर ० (३।२७३।१०) । इसी किए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक रोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के किए) घर्म॑शालाओं, जलाशयो, अन्नसत्रो, कूपो का 


५५. गोयाने गोवघः प्रोक्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तदधं स्यात्‌ पद्भ्यां तच्च चतुर्गुणम्‌ ॥। गंगाभषित- 
तरगिणी (१० १३); तीयंचि० एवं तीथंप्र ० । “उपानद्‌ म्यां चतुर्थां गोयाने गोवधादिकम्‌ ।' पद्म ० (४।१९-२७ )। 

५६. व्षतिपादिके छत्री दण्डी रात्यटवीष्‌ु च । शरीरत्राणकामो वं सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌ ॥ इति चिष्णु- 
पुराणीयवचनेन नित्प्रतिचक्षसदाशब्दस्वरसात्‌ तीथेयात्रायामपि उपानत्परिषानमावत्यकमिति । तीयं चि० (प° 
८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयवुराण (उत्तर, ६२।३५) । विष्णुधमेत्तिरपुराण (३।२.७३। 
११-१२) में-आया है--तीयनिसिरणं षद म्यां तयः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानसमात्रफलं लभेत्‌ ॥। 

५७. संकल्प इय प्रकार का हो सकता है--जं तत्पदद्य प्रतिपदमडवमेधयनजन्यकलसमरलप्राप्तिकामोऽ- 


मुकतीथंयात्राबह्‌ं करिष्ये ।' 




















तीर्थयात्रियो के लिए जला्ञयादि-निर्माण का रल; ती्थं-तट पर निमेरता ; तौथे-दविज को श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है ओर यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधाथं उन्होने मागो के किनारों पर वृक्ष लगाये हँ । प्रभास- 
खण्ड मे आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को घन या यान दारा तीयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफलं | 
का चौयाईं भाग पाता है।“ 
रघ्‌नन्दनकृत प्रायर्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराग से उद्धरण देकर उन १४ कर्मोणका उल्टेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न ै--क्ञौच (शरीर-गुद्धि के किए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शारीर को रगड़-रगडकर स्वच्छ करना या तेल-स्ाजुन लगाना आदि), आचमन (दिन मे कई अवसरों पर एेसा करना), 
केज्ञा-ष्पुगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पृष्पों का प्रयोग), अधमषंण सूवत-पाठ (ऋ ९ १९०।१-३), देह 
मलवाना, क्रीडा-कौतुक, दान्रहण, संभोग-ढृत्य, अन्य तीयं को भविति, अन्य तीयं कौ प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्तो 
का वान, किसी को मारना-पीटना एवं तीथेजल को तरकर पर करना । 
एक बात ज्ञातव्य है किं यद्यपि मनू (३१४९) ने श्राद्ध मे आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की वात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणो ने एसी व्यवस्था दी है कि तीर्थो मे ब्राह्मणों की योग्यता को 
परीक्षा की वात नहीं उठानी चाहिए । इस पौराणिक उक्ति का समर्थेन कल्पतरु (तीर्थ, प° १०), तौथचि° (प° 
१०), तीयेप्र ° (पु० ७३) आदि निबन्धो ने भी किया है। तीथेप्र° ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्यणो को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों ओर जो घृणा के पात्र हों । वराह्‌° ( १६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह्‌ मधरा मे उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों कै ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे । 
मौर देखिए वायु ° (८२।२६-२८), स्कन्द ° (६।२२२।२३) । वायु ° (८२।२५-२७ ) मे आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए ये ब्राह्मण साधारण रोगो से ऊपर (अमानृष) 
दोते है, जव वे सन्तुष्ट हो जाते है, तो देवों के साथ पितर रोग मी सन्तुष्ट हो जाते है, उनके कुल, चरि, ज्ञान, तप 
आदि पर घ्यान नहीं देना चादिए ओर जब वे (गया कै ब्राह्मण अर्थात्‌. गयावाल ) सम्मानित होते हैँ तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है । “ वायु° (१०६।७३-८४), अग्नि° (१ १४।३३-३९) एवं गरुड० में 
एेसा ्वाणत है कि जब गयासुर गिर पड़ा ओर जब उसे विष्ण द्वारा वरदानं प्राप्त हो चके तौ उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये ओर पांच कोसो तके विस्तृत गयातीथं दिया, उन्हं सुनियुक्त घर, कामघेन्‌ गौर, 
कलपतर दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे नतो भिक्षामागिं ओरन किसी से दान ग्रहण करं । किन्तु 
लोभवश ब्राह्मणों ने धर्मं (यम) हारा सम्पादित यज्ञ मे पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना कौ ओर उसे ग्रहण कर 
च्या । इस पर ब्रह्मा ने उन्हे शाप दिया किं वे सदा ऋण मे रहंगे ओौर उनसे कामधेनू, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यज्चान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीथेयात्रां तथेहवरः। स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुगुंणम्‌ । । ष्रभासखण्ड 
(तीथप्र०, प० ३६) । तीर्थं प्राप्यानुषंगेण स्नानं तीथे समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीथेयात्राफलं न तु ॥ शंख 
(८।१२) ; स्मृतिच ० (१, पु ° १३२) एवं कल्पतर (तीथं, पु० ११) । भौर देखिए पद्य ० (६।२२७।४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मेत्तिर० (३।२७१३१०) । | 

५९. चतु्वेदं परित्यज्य माथरं धुजयेत्सदा । मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूवा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
पश्यन्ति अक्ताः पक्यन्ति तान्न हि । बराहपुराण ( १६५।५७-५८) । 

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालपययात्‌ । तानेव भोजयेद्विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये ब्रकल्विताः ॥ अमानुषतया 
वित्रा ब्राह्यणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः । वायु ° (८२।२५-२७) । 





१३१८ | घमंशास््र का इतिहास 


ल्ि । अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हं शाप दिया कि वे विद्याशुन्य होगे ओर लालची 
हो जायेगे ।५* इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्रार्थना कौ ओौर अपनी जीविका के छिए किसी साघन की र्मांग की । ब्रह्मा 
दरवीमूत हुए ओर कहा कि उनकी जीविका का साघन गयातीर्थं होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा ओर जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे ओर उनकी पूजा करेगे (अर्थात्‌ उन्हं पुरोहित वनायेगे ओर दक्षिणा देगे ) वे ब्रह्मा की पूजा का 
फर पार्येगे । इसचे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के ठेखन के समय गया कै ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएं थीं जो आज हैँ ओर उन्होने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समन्य छया था} गयावाल ब्र हणो 
का एकं प्रारम्भिक एतिहासिक उल्लेख कंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताञ्रपत्र मे 
पाया जाता है ।९ 

पुराणो कौ वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया कै ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय वनाः लिया, जिसमें किसी 
अन्य कै प्रवेश कौ गजाय नहीं है । गयावाों के आपसी ज्ञगड़े एवं अन्य पुरोहितो से उनके ्षगड़ इग्ेड की प्रिवी 
कसिल तक गये हैं। कटर हिन्द्र यात्रियो मे एसा आचरण पाया जाता है कि जव वे गया जाते हैँ तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पूना नदी के तट पर मण्डन कराते हैँ ओौर गया पहुंचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पुजते हैँ. स्वयं गयावार 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की ओर उसके आसपास की वेदियों के पास ठे जाते है । परोहित को अक्षयवट के 
पास पयप्ति दक्षिणा मिलतो है जौर गयावाल पृष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, 'सुफक' घोषित करता ल 
ओर उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर कोग स्वर्गं जायंगे । अपने ही कुलो मे इस धमे-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्परां स्थापित कर रखी हैं । पुत्रहीन गयावाक अपनी गही का उत्तरा- 
धिकारी किसी गयावाल को ही ना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है । अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है ओर उसका सम्बन्धं 
अपने वास्तविक कुल से नृं टूटता । इसी से कभी-कमी एक ही गयावाल चार-चार गददियों का अधिकार पा छेता है 
(अर्यात्‌ एकं साथ करई रोगों द्वारा दत्तक वना लिया जाता दै) । प्रत्येक गयावार के पास बही होती है जिसमें उसके 
यजमानो के नाम एवं पते रहते है, जिसमे वे अपने हस्ताक्षर कर देते ह ओर एसा निदेश कर देते है कि उनके वंडाज 
उसी गयावाल-कुर के लोगों को अपना पुरोहित मानें । इस प्रकार गयावाटों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है । गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूणं देश में भेजते है, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को काते है । 

घरमंशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थो मे तीथं पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सवसे अधिक विदाद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों मेँ कम से कम ४०,००० रलोक तीर्थो, उपतीर्थो एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैँ । वनपवं (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपवं (अध्याय ३५-५४ ) मेही २३९०० के लगभग 
केवर तीथंयात्रा-सम्बन्धी इलोक हैँ । यदि कुछ ही पुराणों का हवाखा दिया जाय तो ब्रह्मपुराण मे ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूणं अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का कगभग अर्धा) तीर्थो के विवय में है; पद्म ० के प्रथम पांच खण्डो के 


६१. स्थिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा । विद्याविवजिता युयं तृष्णायुक्ता भविष्यथ ।! 
अग्निपुराण ( ११४।३६-३७) । | 

६२. “शरौबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ब्राह्यणहरिदासेन प्रतिगृहीतपञ्चशतोत्पत्तिकक्षेश्रपांटकाभिधान- 
शासनविनिमयेन ।' देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१, पु० २११ एवं २१९। 

६३. गरुडपुराण भें आया है--वाराणस्यां कृतश्रादस्ती्े शोणनदे तथा । पुनःपुनामहानद्यां शादु स्वर्ग 
पितुन्चयेत्‌ ॥ 

















तीर्थयात्रा के पुवङृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों मे ४००० श्लोक ती्थ-सम्बन्धी है; वराह० मे कुर ९६१४ इोक हँ जिनमे २३१८२ खोक तीथं 
के विषय से ह (जिनमें १४०० इलोक केवर मथुरा के विषय में हैँ) ओर मत्स्य के १४००२ इलोको मे १२०० 
रोकं तीर्थ-सम्बन्धी है । इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीथे -सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैँ । लक्ष्मीधर के 
कल्पतर का तीर्थविवेचन काण्ड; हिमाद्रि की चतुर्वगे-चिन्तामणि का तीथंखण्ड ( जो अभी उपक्न्ध नहीं हुआ हे ) ; वाच- 
स्पति ( १४५ ०-१४८० ई०) की तीर्थचिन्तामणि; नृ सिहप्रसाद (लगभग १५०० ई०) का तीथेसार; नारायण भट का 
तरिस्थरीसेतु ( १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द ( १५६९५-१५८९ ई०) का ती्थंसौख्य ; रघ्‌नन्दन ( १५२०-१५७० ई०) 
का तीर्थतत्व या तीर्थयात्रा-विधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीरथप्रकाश; भटरोजि (र्गभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश का त्रिस्थरीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का ती्थन्वशेखर ! बहुत- 
से तीर्थं-सम्बन्धी ग्रन्थ अभीं प्रकादित नहीं है जिनमे अन॒पसिह (बीकानेर) कौ आज्ञा से प्र॑णीत अनन्त भट का तीये- 
रत्नाकर सम्भवतः सवसे बडा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थो पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ हैः यथा--विद्यापति 
( १४००-१४५० ई०} का गंगावाक्यावली नामक ्रन्य; सुरेरवराचायं का कारीमृतिमोक्ष-विचार; रघ्‌नन्दन कीं 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्त मक्षेत्र तत्त्व । इस स्थर पर्‌ हमने प्रकारित ग्रन्थो का ही विशेष उल्ेख किया है । 
तीर्थयात्रा के पूवे के कृत्यो का केखा जो पुराणों एवं निबन्धो मे दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे है । 
तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निरिचत दिन व्यक्ति को केवल एक वार भोजन 
करना चादटिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर ( जैसा कि अधिकांश निवन्धों मे आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मो का पालन करना चाहिए; अमूक-अमुक स्थान की मे ती्ेयात्रा करूंगा एवं तीथं- 
यात्रा की नि्धिघ्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पजा करूगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पांच या सोखह उपचारो के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवो की पूजा करनी चाहिए ; तब अपने गृह्यसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वंणश्चाद्ध करना चादिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणो का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
घनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जसा कि उपर कहा जा चका है, उखे यात्री का परिधान घारण करना चादिए । 
तव ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-ये-कम अपने घर की अवश्य ) करनी चाहिए, तव दूसरे प्राम मे, जो एकं कोड (दोया 
ढाई मील) से अधिकदुरन दहो, पहुंचना चाहिए मौर तब श्राद्ध से बचे हृए भोजन एवं घृत से उपवास तोडना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा मेँ होता है) । अन्य तीर्थो की यात्रा म वह्‌ अपने धर मे भी उपवास तोड़ सकपा है । इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए । दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
ओर पूर्वाभिमुख हो, अपराह्ह मे, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चादिए । यहाँ पर दो मत हैँ । एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यवित किसी तीर्थं में पहता दै उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीथं मे पहुंचने 
के एक दिन पूर्वं ही उपवास करना चाहिए । पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए ओर 
उस स्थिति मे वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूघ सकता है । कल्पतरु (तीर्थ, पृ०११) एवं तीथेचि° 
(प० १४) ने देवल को उदधृत कर कहा है कि तीथं मे पहुंचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पांच उपचारो के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९ । ब्रह्मवेदतंपुराण (ब्रह्म- 

खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारो का वणन यों किया है--आसनं वसनं पाद्यमध्पं माचमनीयकम्‌ । पुष्प 

चन्दनधूपं च दीपं नैवेद्यसुत्तमम्‌ ।। गन्धं माल्यं च शय्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ 
गन्धान्नतल्पताम्बलं विना द्रन्याणि ादज्ञ । पाद्याघ्यंजलनेवेचपुष्पाण्येतानि पंच च ॥ 








अध्याय १२ 
गङ्ख 


गङ्गा पूनीततम नदी है ओर इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं कारी जैसे परम प्रसिद्ध तीथं अव- 
स्वित है, अतः गंगा चे ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थो का पृथक्‌-पुथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है । 

हमने यह देख च्या है (गत अध्याय मे) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७५।५-६) में सवंप्रथम गंगा का 
टी आह्वान किया गया है । ऋ० (६।४५।३ १)मे 'गाङ्खय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थे है "गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुंजा ।' ` शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।४।११ एवं १३) एवं एेतरेय ब्राह्मण (३९।९) मेँ गंगा एवं यमुना के किनारे 
१९ भरत दौष्यन्ति की विजयो एवं यज्ञो का उल्लेख हु है। शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।४।११ एवं १३ ) मे एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है--नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ मे धारण किया, जिसने सम्पूणं पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के किए एक सहस्र से अधिक अरव मेज ।' महाभारत (अनुशासन ० २६।२६-१०३ ) एवं 
पराणो (नारदीय, उत्तरार्धं, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८ ; पद्य ° ५।६ ०।१-१२७; अग्नि अध्याय ११०; 
मत्स्य ९, अध्याय १८०-१८५; पद्म ०, आदिखण्ड, अध्याय ३ ३-३७ ) मे गंगा की महत्ता एव पवित्रीकरण के विषय सें 
सेक्ड़ं प्रगस्तिजनक ररोक हैँ । स्कन्द ० (काीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८ ) मे गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख 
है । यहां पर उपर्युक्त ग्रन्थो में दिये गये वर्णनों का योड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकां भारतीयों के मनसे 
गंगा जंसी नदियों एवं हिमाल्य जैसे पवतो के दो स्वरूप घर कर वै ह-- भौतिक एवं आध्यात्मिक । विशाल नदिर्योँ करे 
स्य देवी जीवन की प्रगाढता संरग्न हो ही जाती है । टेलर ने अपने ग्रन्थ श्रिमिटिव कल्वर' (द्वितीय संस्करण, पृ 9 
४७७)में लिखा है--जिन्हें हम निर्जवि पदार्थं कहते दै, यथा नदिर्यां, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-रस्त्र आदि, वे जीवित, बृद्धि- 
शारी हौ उठते है, उनसे बातें की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है ओर यदि वे हानि पहुंचाते हैँ तौ उन्हे दण्डित भी 
क्रिया जाता है ॥ गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ ्रन्थ प्रणीत हए हैँ । यथा गणेङ्वर 
( १३५० ई०) का गंगापत्तखक, मियिला के राजा पदम सिह कौ रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावल्ो, गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वधमान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्तमें दी हई हैं । 

वनपवं (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति मे कई इलोक (८८-९७) व्यि हैँ जिनमें कुछ का अनृवाद यों 
टे जहां भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरकषेत्र के बराबर है । विन्तु कनखल की अपनी विशेषता है ओर प्रयाग मे 
इसकी परम महत्ता है । यदि कोई संकडों पापकमं करके गंगा-जल का अवरसिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईधन को । कृत य्‌गमे सभी स्थर पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एव कलियुग मे गंगा । नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बृबुः पणीनां वषिष्ठ मूर्धन्नस्थात्‌ । उरः कक्षो न गाङ्ग्यः ।। ऋ० (६।४५।३ १) । अन्तिम पाद का अथं 
है "गंगा के तटों पर उगी हुई घास या क्षाड़ी के समान ।' 
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से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीदियों तकं 
कुक पवित्र हो जाता है । जव तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जर को स्पशे करती रहती है तब तक वह्‌ स्वगेखोक 
मे प्रसन्न रहता है । गंगा के समान कोई तीयं नहीं है ओर नं केशव के सदृश कोई देव । वह देश, जहां गंगा बहती है ओर 
वह तपोवन जहां गंगा पायौ जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योकि वह गंगातीर को छूता रहता है 1" अन्‌- 
शासनपवे (३६।२६,३०-३ १)मे आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पवेत एवं आध्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य 
काफल देने में महान्‌ हैँ । वे रोग; जो जीवन के प्रथम भाग में पापकमं करते है, यदि गंगा की ओर जाते हँ तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैँ उनका फल बढता जाता है, वे पवित्रात्माहो जाते ह जौर एेसा 
पुण्यफल पाते हँ जो सैकड़ों वैदिक यज्ञो के सस्पादन से भी नहीं प्राप्त होता । ओर देखिए नारदीय ° (२३९।३०-२१ 
एवं ४०।६४) । 
भगवदगीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं मे मेँ गंगा हं (स्रोतसामस्मि जाह्भवी, १०।३१) । 
मन्‌, (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के कार मे गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे 1* कृ पुराणो ने ष =, को मन्दाकिनोौ केरूपमेस्वगंमे, गंगाकेरूपमेपृथिवी पर 
गौर भोगवती के रूप मे पातार में प्रवाहित होते हृए वणित किया है (पञ्च ° ६।२६७।४७ )। विष्णु आदि पुराणौ ने गंगा 
को विष्ण के वाये पैर के अंगठे के नख से प्रवाहित माना है ।* कु पुराणो मे एेसा आया है किं शिव ने अपनी जटासे 
गंगा को सात धाराओं मे परिव्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी ) पूवं को ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्ध ) पर्चिम की ओरं प्रवाहित हृं ओर सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य ° १२१।३८-४१; ब्रह्याण्ड° 
२।१८।३९-४१ एवं पद्य ० १।३।६५-६६) । कूम ° (१।४६।३०-३१) एवं वराह° (अध्याय ८२, ग में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अरुकनेदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा नामक चार विभिच्च धाराओं मे बहती है; अरुकनन्दा दक्षिण 
कीओर बहती है, भारतवष की ओर आती है ओर सप्त मुखो में होकर समुद्र मे गिरती है ।` नह्य (७३।६८-६९) 
मे गंगा को विष्ण के पांव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गथा है । 
विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१ ) ने गंगा की प्रशस्तयो की है--जव इसका नाम श्रवण किया जाता है, जव 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पशे किया जाता है या जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जव कोई इसमें डुबकी रुगाता है या जब इसका नाम लिया जता है (या इसकी स्तुतिकी 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रो योजन दूर रहनेवाङे लोग गंगा 
नाम का उच्चारणं करते हैँ तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैँ ।' भविष्य पुराणमें भी एेसाही जाया 


२. थमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्गमः।। मनु (८।९२) । ` 

३. वामषादास्बजांगुष्ठनखलोतोविनिगेताम्‌ । विष्णोबिभेति यां भक्त्या िरसाहनिशं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९) ; कल्पत (तीयं, प्‌ ०.१६१) ने शिवः" पाठान्तर हदिया ह । नदी सी वंष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा +" पद्य० (५।२५।१८८) । 

४. तथेवाककनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूम ० (१।४६। 
३१) । 

५. श्रताभिकर्षिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । या पावयति भतानि कीतितां च दिने दिने॥। गंगा गंगेति 
यैर्नाम योजनानां शतेल्वपि ! स्थितैरच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णुपु° (२।८।९६२०-१२१); गंगा- 
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है ।° मत्स्य ०, कूर्म ०, गण्ड ० एवं पद्म ° का कटना है कि गंगा मे पहुंचना सव स्थानों में सरल है, केवल गंगाद्वार 
(हरिद्वार), प्रयाग एवं वहां जहाँ यह समृद्र में मिलती है, पहूचना कठ्नि है, जो लोग यहां स्नान करते है, स्वगं 
जाते हैँ ओौर जो लोग यहां मर जाते हैँ वे पुनः जन्म नहीं पाते ।° नारदीयपुराण का कथन दै कि गंगा सभी स्थानों 
मं दुरम है, किन्तु तीन स्वानो पर अत्यधिक दुर्लभ है । वह्‌ व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुंच जाता 
है गौर मर जाताहै, स्वगं जाताहै गौर नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४ )। कूम० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण हारा घोषित स्वगं, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी मे स्थित ३५ करोड पवित्र स्थलों कै बराबर 
है ओर वह उनका प्रतिनिधित्व करती दै।“ पद्मपुराण ने प्रन किया है--वहृत धनके व्यय वाले यज्ञो 
एवं कठिनितपों से क्या काभ, जव कि सुक्भ रूपसे प्राप्त होनेवाटी एवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवारी गंगा उपस्थित 
है ! नारदीय पुराण में भी आया है--आठ अंगों वारे योग, तपों एवं यज्ञो से क्या लाभ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है । मत्स्य ° ( १०४।१४-१५) के दो इलोक यहां वर्णन के योग्य हैँ -पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्रो योजन दर रहता हआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर ठेता है । गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्चान से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता ह एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह्‌ सात पीढियों तक अपने कूल 
को पवित्र कर देता है ।' कारीखण्ड (२७।६९) मे एेसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल गुभदहं, सभी देश शभ 
है ओर सभी लोग दान ग्रहण के योग्य ह। 

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा कौ व्युत्पत्ति गां गता' (जो पृथिवी कीओर गयी हो ) है । पद्म° (सृष्टि 
खंड, ६०।६४-६५)ने गंगा के विषय में निम्न मूरमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो 
नमः ।' 


वाक्यावलो (ष्‌ ° ११०), तीथचि° (षु ० २०२), गंगाभक्ति०° (पु० ९); दूसरा इरोक पद्म ० (६।२१।८ एवं २३।१२) 
एवं बरह्म (१७५।८२) में कई प्रकार चे पढ़ा गया है, यया--गंगा. . . .यो ब्रूयाद्ोजनानां शतेरपि। मुच्यते सव॑- 
पपेन्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ पञ्म ° (१।३१।७७)मे आया है...रतेरपि । नरो न नरकं याति किं तया सदृशं भवेत्‌ ॥ 

६ दञ्चनत्स्य्ञनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीतंनात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सदयः पापैः भ्र मुच्यते ॥ भविष्य ० (ती्ध॑चि० 
१० १९८; गंगावा०,१्‌ ० १२ एवं गंगाभक्ति०,पु ० ९) । प्रथम पाद अनुशासन ० (२६।६४) एवं अश्नि० ( ११०।६ ) , 
मे आया है । गच्छस्तिष्ठञ्‌ जपन्ध्यायन्‌ भुञ्जञ्‌ जाप्रत्‌ स्वपन. वदन्‌ । यः स्मरेत्‌ सततं गंगां सोऽपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काञीखण्ड, पुर्वाधिं २७।३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७) । 
। ७. सवत्र सुलभा गंगा त्रिष्‌ स्यानेष्‌ दुभा । गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरंगमे \। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति 
ये मृतास्तेऽपुनभंवाः ॥ मत्स्य० (१०६।५४) ; कमं ° ( १।२७।३४) ; गरड ० (पूर्वार्धं, ८१।१-२) ; पद्य ° (५।६०। 
१२०) । नारदीय ० (४०।२६-२७) में एेसा पाठान्तर है--सर्वत्र दुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु चाधिका । गंगाद्वारे. . . 
संगमे ॥ एष्‌ स्नाता दिवं . . . .भंवाः ॥ 

€. तिन्तः कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायु रब्रवीत्‌ । दिवि भृव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्वी स्मृता ॥! कूमे०(२। 

३९।८) ; पद्म ° ( १।४७।७ एवं ५।६०।५९) ; मत्स्य ० (१०२।५, तानि ते सन्ति जाह्नवि ) । 

९. किं यज्ञबंहृवित्ताद्येः किं तपोभिः सुदुष्करः । स्वर्गेमोक्षप्रदा गंगा सृखसौभे ग्यपुजिता ।। पद्म ° (५।६०। 
३९) ; किमष्टांगेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः । वास एव हि गंगायां सव॑तोपि विरिष्यते ।! नारदीय० (उत्तर, 
३८।३८) ; तीर्थचि° (प° १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ ) ; प्रायद्विचत्ततत्तव (प० ४९४) । ` 
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पद्म० (सुष्टि० ६०।३५) मे आया है कि विष्ण्‌ सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हँ ओर गंगा विष्णू का। 
इसे गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है-- पिताओं, पियो, मितो एवं सम्बन्धियो के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं ग्‌रुषाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापो एवं द्रोहो से सयुक्त होने पर कम से पुत्र, पत्नियां, मित्र 
एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते है, किन्तु गंगा उन्हे नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६)। | 
कृ पुराणों मे गंगाके पुनीत स्थल के विस्तार के विषय मे व्यवस्था दी हुई है । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) मे आया है--गंगाके तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है । क्षेत्रसीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है 1“ यम ने एक सामान्य नियम यह दिषा है किं वनो, पवतो, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थो के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभूत्व (स्वामी रूप से) नही हो सकता । ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाय की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है ओर मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र मे दान नहीं लेना चाहिए । गंगाक्षेत्र के गभं ( अन्तवेत्त ), तीर एवं क्षेत्र मे अन्तर प्रकट किया गयारहै। गभं 
वहां तक विस्तृत टौ जाता है जहां तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुदंशी तक धारा पहुंच जाती है ओर उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भं से १५० हाथ तक फंला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है । 
`अव गंगा के पास पहुंचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय सें निवन्धों ने कई विकल्प दिये हैं 1 प्रायरिचित्तततत्व (पु ० ४९७-४९८) मे विस्तृत संकल्प दिया हुआ है । गगावाक्या- 
वलो के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी ।** मत्स्य ० (१०२) मे जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वणो 
एवं वेद के विभिन्न गाखानयायियों के लिए समान है । मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कषे यो है-- 
विना स्नान के शरीर की शद्धि एवं शूद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शद्ध करने के किए सवेप्रथम 


१०. तीराद्‌ गब्धतिमात्रं वु परितः क्षेत्रमुच्यते । तीरं त्यक्त्वा वसेत्सेत् तीरे वासो न चेष्यते ॥\ एकथोजन- 
विस्तौर्णा क्षेत्रसीमा तटद्रयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) । प्रथम को तौथेचि° (प° २६६ ) ने स्कन्द 
पुराण से उद्धुत किया है ओर व्याख्या कौ है--“उभयतटे प्रत्येकं करोशदरयं क्षेत्रम्‌ ।' अन्तिम पाद को तौ्थचि० (पृ० 
२६७) एवं गंगावा० (प° १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है । “गव्यूति दूरी या लम्बाई का नाप है जो सामान्यतः 
दो कोद (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापो के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार 'शगब्यूति' दो 
कोका के बराबर है, यथा--'गव्यूतिः स्त्री ऋोहाय॒ गम्‌ ।'. वायु ° (८।१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड ० 
(२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल -=एक हस्त, ९६ अंगु = एक धनु (अर्थात्‌ दण्ड', “ुग' या नाली ); 
२००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका ) =गव्यूति एवं ८००० धनु योजन । माकंण्डेय० (४६।३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त == धनु या दण्ड यायुग या नालिका; २००० धनु =क्र, ४ कोश गव्यूति (जो योजन के बराबर है ) । 
ओर देखिए इख ग्रन्थ कां खण्ड २, अध्याय ५। 

११. अच्यामुके मासि अभुकयक्षे अमुकतिथौ सद्यःपापप्रणाशपूवंकं स्पुण्यश्राप्तिकामो गंगायां स्नान महं करिष्ये । 
गंगावा० (पु० १४१) । ओर देखिए तीथंचि° (१० २०६-२०७), जहां गंगास्नान के पूर्वंकालिक संकल्पो के कई 
विकल्प दिये हुए है । 

९ 
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स्नान की व्यवस्था होती है । कोई किसी कृपया वारा से पात्र मेँ जल केकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है । नमो नारायणाय मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगों को तीर्थस्थर का च्यान करना चाहिए । 
हाथ मँ दभं (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध हौकर आचमन करना चाहिए । चार वगेहस्त स्य को चनना चाहिए ओर 
निम्न मन्त्र के साय गंगा का आवाहन करना चाहिए; "तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से मव्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हौ, अतः जन्म चे मरण तक क्ये गये पापों से मेरी रक्षप-करो । स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीथं है; हे जाह्ववी गगा, ये सभी देव "तुम्हारे है! देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनी (आनन्द ` 
देनेवाल) गौर नक्िनी भी हं तथा तुम्हारे अन्यनाम भी है, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विदवकाया, अमता; 
शिवा, क्दाधरी, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी ¦". स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोको में वहनेवाली गंगा पास मेँ चीं आयेगी (मले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात वार मन्त्र पटा गयाहौ, तीनयाचारया पांच यासात वार सिरपर छिडकना चाहिए । 
नदी के नीचे कौ मिट्टी का मन्त्र-पाठके साव लेप करना चाहिए । इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए जौर दौ वेत एवं पवित्र चस्त्र धारण करने चाहिए । इसके उपरान्त उसे तीन खोकों के सन्तोष 
के लिए ` देवो, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तपंण करना चाहिए ।५ परचात्‌ सूयं को नमस्कार एवं तीन बार 
मरदक्लिणा कर तया किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय क। स्प कर स्नानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने वर, पाठान्तर 
कै अनुसार) में जाना चाहिए ।““ 


१२. स्मृतिचन्दरिका (१, पु० १८२) ने मत्स्य ० (१५२) के इलोक (१-८) उद्धत किथे ह । स्मृतिचन्द्रिकां 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम वे है । पदम (४।८९।१७-१९) वें मत्स्य० के नाम पाये जाते है । इस अध्याय 
के आरम्न में गंगा के सहल नामों की ओर संकेत किया जा चुका है । 

१३. तपंण के दो प्रकार है--प्रधान एवं गौण । प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हए दिजों दारा देवों, चछषिथों 
एवं पितरों के किए प्रति दिन किया जाता है । इरा स्नान के अंग के रूद नें किया जाता है \ नित्यं नैमित्तिकं कास्यं 
त्रिविषं स्नानवुच्यते । तपंणं तु भवेत्तस्य जङ्कत्वेन प्रकोतितस्‌ ॥\ बरह्° (गंगाभक्ति०, षु० १६२) । तेण स्नान एवं 
ब्रह्मयज्ञ दोनो का अंग ह । इस विषय नें देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अयनी वद-लाला के अनुसार 
होता है! इसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुक्त जल से किसी ती्य-स्यल, गया मे, पितृपक्ष (आदविवन के छृष्णयश्च ) में 
किया जाता है \ विधवा भी किसी तीयं में अपने पति था सम्बन्धी के चिदु तपेण कर सकती है । संन्यासी एसा नहं 
` कटता । पिता वाला व्यक्ति भी तपंण नहीं करता, किन्तु विष्णुषुराण के मत से बह तीन अंजलि देवों, तीन छषियों को 

एवं एक प्रजायति (देवस्तृष्यन्ताम्‌' के ङ्प से) को देता है । एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से भद्ध सें 
या अग्नि में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण मेँ जल दोनों हायों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता हैया 
भूमि पर छोड़ा जाता है--शराद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन दीयते । त्वं तूभयं कुवि एव विधिः स्मृतः ॥ नारदीय ० 
(उत्तर, ५७।६२-६३) । यदि कोई विस्तृत विधि से तपण न कर कं तो वह्‌ निम्न सन्तो के साथ (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ मे दिये हए है) तिल एवं कुक्च से मिधित जल की तीन अंजलिं दे सकतः है- -जन्नह्यस्तम्बपयन्तं 
देवषिपितृमानवाः। तुष्यन्तु पितरः सवे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीवनिवासिनाम्‌ । आनह्य भुव- 
नाल्लोकादिदमसल्तु तिलोदकम्‌ ॥' 

१४. तपण के लिए देखिए 'जाह्धिकसूत्रावल्ी' या नित्यकं विधि संबन्धी कोई भी पुस्तक । "धभ राज, 
चित्रगुप्त" के लिए देखिए वराहवुराग (अध्याव २०३-२०५) । | 


/ 

















गंगा-स्नानविधि, गंगा मे अल्थिविसजन ॥ १३२५ 


यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि मत्स्य ° ( १०२।२-३१) के इलोक, जिनका निष्कषं ऊपर दिया गया है, कु अन्तरो 
के साथ पद्म ° (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०।१४५-१७६) मे भी पाये जाते हँ } प्रायरिचत्त तत्तव 
(प॒ ० ५०२) मे गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दियेहुए है ।* 

हमने इस ग्रन्य के इस खण्ड के अध्याय ७मेंदेख ख्या है कि विष्णुघधमंसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-मस्मया 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या कारी या अन्य तीर्थो में प्रवाह करने कौ व्यवस्था दी है । हमने अस्थि-प्रवाह्‌ की विधि 
का वर्णेन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यह जोड़ दी जा रही हैँ । इस विषय मे एक ही इरोक कुछ अन्तरो के साथ कें 
ग्रन्थों मे आया है ।*‹ अग्निपुराण मे आया है--मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब किं उसकी अस्थियां गंगा मे ली 
जाती रहै; जब तक गंगा के जरू मे अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यविति स्वगे मे निवास करता है । आत्म- 
घातियों एवं पतितो की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियां भी गंगामे रहती हँ तौ उनका 
कल्याण होता है । ती्थंचि० एवं तीर्थप्र ° ने ब्रह्म ° के ढाई इलोक उद्धृत किये हैँ जो अस्थि-प्रवाह्‌ के कृत्य को नि्णय- 
सिन्ध की अपेक्षा संक्षेप में देते हैँ ।* इलोको का अथं यह्‌ है--“अस्थियां ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिडकना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी सिद 
के पात्र मे रखना चाहिए ओर इसके उपरान्त दक्षिण दिशा मे देखना चादिए तथा यह कहना चादिए किं "चमं 
को नमस्कार ' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए वमे (या विष्णु) मृज्ञसे प्रसन्न हौ' ओर अस्थियों 
को जल मे बहा देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्यं को देखना चाहिए 
ओर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए । यदि वह एेसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हौ जाती हे।' 
ओर देखिए स्कन्द ० (कारीखण्ड, ३०।४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप मे वणित है । गंगा मे अस्थि-प्रवाह कौ 


१५. विष्णुपादान्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनि । धमेतरतेति विख्याते पापं मे हर जाह्ववि ॥ श्रद्धया भद्तिसम्पन्ने 
(त्नं ? ) श्नीमातर्देवि जाह्नवि । अमृतेनाम्बना दे वि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥। स्मृतिच० (१।१३१) ; प्राय ० तत्व 
(५०२) ; त्वं देव सरितां नाथ तवं देवि सरितां वरे! उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि इरितानि वे ।1 वही । ओर देविषए 
पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ६०।६०) । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्य गंगायाः स्पुकते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वगंलोके महीयते ॥। बनपवं (८५९४ 
पदा० १।३९।८७) ; अनुशासनपवं (३६।३२) मे आया है--'यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्षे~ . 
सहस्राणि .. .  -महीयते ।।' यही बात मत्य० (१०६।५२) में भी है । कूर्म० (१।३७।३२) ने पुरुषस्य तु' पटा है ¦ 
नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है--&्ावन्त्यस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वै । तावदषे. . महीयते ॥' पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है--यावन्ति नखलोमानि गं गातोये पतन्ति वै । तावद्रषं सहस्राणि स्वगंलोके महीयते ॥\ 
नारदीय० (पूर्वाधं, १५।१६३ )--केशास्थिनखदन्ताङ्च भस्मापि नृपसत्तम । नयन्ति विष्णुसदनं स्पुष्टा गांगेन 
वारिणा ।। | 

. १७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌ । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पर्यन्‌ दिलं 

` प्रेतगणोपग्‌ढाम्‌ ॥। नमोऽस्तु धमय वदन्‌ प्रविश्य जल स मे प्रीत इति क्षिपेच्च \ स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्करं च दष्ट्वा 
प्रदद्यादथ दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतुरस्थितस्य स्वगे गतिः स्यात्‌ महेन्धतुल्या । ब्रह्म ° (तीथंचि ०, पृ ° २६५-२६६ एवं 
तीयंप्र०, पु० ३७४) । गंगावा० (प्‌ २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड ० से उद्धृत किया है, यथा--- यस्तु 
सवं हितो विष्णुः स मे श्रौत इति क्षिपेत्‌ ।' ओर देखिए नारद ० (उत्तर, ४३।११३-११५) । 








१३२६ धंजास्व का इतिहास 


परम्परा सम्भवतः सगर कै पुत्रौ कौ गाथा से उत्पन्न हई है । सगर के पुत्र कपिल ऋषिके क्रोध से भस्महोगयेये ओर 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वगं से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तव उन्हें रक्षामिटी। इस 
कथा के किए देखिए वनपवं (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णपुराण (२।८-१०) । नारदीय ० कै मत से न केवल 
मस्म हुई अस्थियो को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्यत नख एवं केश डालदेनेसे भी 
कल्याण होता है । स्कन्द ० (कारीखण्ड, २७।८०) मे आयाहै किजोलोग गंगाके तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीयं कौ प्रशंसा करते हया गंगा की प्रशंसा करने या, महत्ता गनि मे नहीं संग्न रहते वे नरक मे जाते है । “ कारी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था. दी है कि विरिष्ट दिनों में ग॑गास्नान से वििष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते है, यथा-- 
साधारण दिनो की अपेक्षा अमावस पर स्नान करनेसेसौ गना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गना, सूय या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना ओौर सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण परया रविवार के दिन 


मूरय-ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है । ५ 
८44 
चिस्थकी 


प्रयाग, काली एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भटर (जन्मकार 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमे केवल तीन 
तीर्थो का वर्णन उपस्थित किया गया है ।* प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, कारी के विषय मे ७२-३१६ पृष्ठ ओौर 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखि गये हँ। हम नीचे इन तीनों तीर्थो का वणन उपस्थित करेगे । 


प्रयाग 


गंगा-यमूना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निदेशो में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद ( १०।७५) 
मे पढ़ा जाता है ओर उसका अनुवाद यों है--“जो लोग हवेत (सित) या कृष्ण (नीर या असित) दो नदियों के 
मिरुन-स्थल पर स्नान करते है, वे स्वगं को उठते (उडते) है; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हँ (इवं 
कर मर जाते है), वे मोक्ष पाते हैँ ।* सम्भवतः यह्‌ अपेक्षाकृत पञ्चात्कारीन मन्त्र है । स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


[ष 


१८. तीथंमन्यत्प्रशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताङ्च ये । गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः ॥ स्कन्द० (काञ्ी- 
खण्ड, २७।८० ) ॥ 
१९. दशं शतगुणं पुण्यं संक्रान्तौ च सहस्रकम्‌ । चन््रसूपंग्रहु लक्षं व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . -सोमग्रहः सोमदिने 
रविवारे रवेग्रहः। तच्चूडामणिपर्वास्यं तत्र स्नानमसंखस्यकम्‌ ॥। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१) । 
२०. त्रयाणां स्यलानां समाहारः चरिस्यली । 
२१. सितासिते सरिते यत्र सद्धते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वं तन्वं विसृजन्ति धौ रास्ते जनासो असतत्वं 
भजन्ते ॥ त्रिस्थली ० (प० २) के मत से यह आहवलायन शाखा का पुरक श्ुति-वचन है । किन्तु तीथेचिन्तामणि (पृ ० ४७) 
ने इसे ऋग्वेद का मन्त माना है । यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट हीता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वगं जाता है, ओर यदि व्यक्ति प्रयागमें सर जाता 
तो बह सम्यक ब्रह्मान के चिना भी मोक्षयद प्राप्त कर केता है। देखिए रघुवंश (१३।५८), "तत्त्वावबोधेन विनाणि 
मुयस्सनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः" (तौयेत्र ०, षु० ३१३) । स्कन्द० (का्लीखण्ड, ७।५४) का कथन है--"शृतिभिः 














प्रया क्त उत्वं अर सीना १३२७ 


कहा है । महाभारत ने प्रयाग की महत्ता काः वर्णन किया है (घन ० ८५।६९-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन ० 
२५।३६-३८ ) । पुराणों मेभी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य ०, अध्याय १०३-११२; कूमे ० १।३६-३९.; 
प्र १, अध्याय ४०४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) । हम केवर कुछ ही इटोकों कौ 
ओर संकेत कर सकंगे । यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषयमे कुछ विरोष नहीं कहा है । संगम का क्णेन 
आया है, किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीं राज कहा गया 
है (मत्स्य ० १०९।१५; स्कन्द ० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहा प्रत्येक इलोक के उन्तमे “स 
तीर्थराजो जयति प्रयागः" आया है) ।२ गाथा यों है.कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों मे बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियां हैँ उत्तर मे कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरवेदी कहा जाता है) एव पूवं 
मे गया । एेसा विश्वास है कि प्रयाग मे तीन नदियां मिती है, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनौं के बीच 
में अन्तभूमि में है) । मत्स्य, कूम आदि पुराणो मे एेसा कहा गया है कि प्रयाग के दशन, नाम लेने या इसकी 
मही लगाने मात्र से मनुष्य पापमूक्त हो जाता है। कूम ने घोषणा की है--यह प्रजापति का पवित्र स्यल हे, जो 
यहां स्नान करते है, वैः स्वगं जाते हैँ ओर जो यहाँ मर जाते हैँ वे पुनः जन्म नहीं लेते ॥' यही पुनीत स्थल तीथंराज है; 
यह केव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिरी है ।' । | 
श्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गथी है। वनपवं मे आया है कि सभी जीवो के अधीरा ब्रह्मा ने 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था ओर इसी से यज्‌' धातु से श्रयाग' बना है । ` स्कन्द० ने इसे प्र एवं यागः से युक्त 
माना है “इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञो से उत्तम है, हरि, हर आदि देवो ने इसे ्रयाग' नाम दिया है । 
मत्स्य ० ने श्र" उपसं पर बल दिया है ओर कहा है कि अन्य तीयो की तुलना मे यह अधिक प्रभावशाली है\ 


परिपट्येते सितासिते सरिवरे । तत्राच्छृतांगा ह्यमृतं भवन्तीति विनिश्वितम्‌"॥। (त्रिस्थीसेतु, प्‌ ° ११) । ओर देखिए 
काशीखण्ड (७।४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में वेदिक रंग हे ! त्रिस्यली° (पृ० ४) मे एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संक्रेत है । गंगा का जल वेत (सित) एवं यमुना का नील होता है । संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरगों को ' 
भोर संकेत किया है । देखिए रघुवंश्च (१३।५४-५७) । 

२२. कदा तीयं सहत्राणि तितः कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयाने भरतवं भ । माघमासं प्रयागे 
छर नियतः संक्षितब्रतः । स्नात्वा तु भरतशेष्ठ निलः स्वगं माप्नुयात्‌ ।। अनुश्षासन ° (२५।३६-३८)। दशेनात्तस्य तीयस्य 
नामसंकीतनादपि । भृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते । मत्स्य ० (१०४।१२), कूं (१।३६।२७) । 1: 
देखिए अग्नि ० (१ ११।६-७) एव वनपवं (८५।८०) । एतत्‌ प्र जापतेः कषेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । अत्र स्नात्वा विर 
थोन्तिये मृतास्तेऽयुनभेवाः ॥ कमं ० ( १।३६।२०) । मत्स्य ० (१०४।५ एव १११।१४)एवं नारद ० (उल र, ६३। 
 १२७-१२८) ने भौ इसे श्रजापति्षेत्र' कौ संज्ञा दी है । 

२३. शंगायमुनयोर्वीर संगमं लोकविधुतम्‌। यत्रायजत भूतात्मा पुवंमेव पितामहः । प्रयागमिति विख्यातं ` 
धस्माद्‌ भरतसत्तम ॥ वनपवं (८७।१८-१९) ; तणा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्‌ बुधः । पुज्यते तीर्थराजस्तु सत्यसेष 
युषिष्ठिर !! भत्स्य० ( १०९।१५) । 

२४. घ्रङृटं स्वयाभेम्यः प्रयागमिति गौयते । दुष्ट्वा प्रकृष्टयागेभ्यः दुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः। प्रयागमिति 
त्रास कृतं हरिहरादिभिः॥ (च्रिस्थलीसेतु, १० १३) । प्रथम अंश स्कन्द० (का्ञी ° ७।४९) चे भौ आया है । 
` घतः ध्रयाग' का अथं ह "यागेभ्यः प्रष्टः” यज्ञो से बढ़कर जो है' या श्रङृष्टो यागो यत्र, जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है ।' 





(यणो 








१३२८ धर्म॑श्ञास््र का इतिहास 


ब्रह्म ° का कथन है-प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग हँ ओर प्रधानता के कारण यह ^राज' शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है | २५ 
श्रयागमण्डलः, श्रयाग' एवं वेणी' (या त्रिवेणी) के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमे आगे का प्रत्येक 
पूर्वं वाके से अपेक्लाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र हे । मत्स्य ०“ का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधिमें पाँच 
योजन है ओर ज्यों ही कोई उस मूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अदवमेध का फल होता है। 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यो की गयी है- -यदि ब्रह्ययूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खटी मानकर कोई 
डट्‌ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह्‌ पांच योजन की परिधि वाखा स्थल प्रयागमण्डल होगा । वनपवे, मत्स्य ० 
(१०४।५ एवं १०६।३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है --श्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलादाय तक है ओर कम्बल नाग एवं अइवतर नाग तथा बहूुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थर के रूपमे विख्यात है ।' मत्स्य° (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूवं मेंसमद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही हे। त्रिस्थरीसेतु ने इसे यो व्याख्यात किया दै-पूवं सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर मे वासुकि्द है, परिचम में 
कम्बल एवं अङ्वतर हैँ ओर दक्षिण में वहुमूलक है । इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थं है । मत्स्य ° (कल्पतर, तीर्थ, 





पृण १४३) के मतसे दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर ह किन्तु मूद्रित ग्रन्थ में विपुले यम्‌नातटे' पाठ है। 


किन्तु प्रकारित पद्म० ( १।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतर का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 
वेणो-क्षेत्र प्रयाग के अन्तगंत है जौर विस्तार में २० धन्‌ है, जंसा कि पद्म में आया है ।* यहाँ तीन पवित्र कृष है, यथा ` 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अक्कंपुर में । मत्स्य ° एवं अग्नि° का कथन है कि यहां तीन अग्निकुण्ड हैँ ओर गंगा उनके 
मध्य से बहती है । जरां भी कहीं पुराणौ में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतो को छोडकर) आया है, उसका 
तात्पयं हे वेणी-स्थल-स्नान जीर वेणी का तात्पयं ह दोनों (गंगा एवं यमुना ) का संगम ।* वनपवं एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावास्सवंतीर्थेग्यः प्रभवत्यधिकं विभो । मत्स्य (११०।११) ! प्रकृष्टत्वात्रयागोसौ प्राघान्याद्‌- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्यपुखाण (त्रिस्थलोसेतु, पु ° १३) । 
२६. पञ्चयोजनविस्तीणं प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्‌ भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ मत्स्य ० ( १०८।९-१०, 
१११।८) ; पद्म ° (१।४५।८) । कूमं० (२।३५।४) मे आया है--पंचयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः! प्रयागं 
प्रथितं तीर्थं यस्य मांहात्म्यमीरितम्‌ ॥ 
२७. जा प्रयागं प्रतिष्ठानाचयत्पुरा वासुक्वंदात्‌ । कम्बलाइवतरौ नागौ नागइच बहुमूलकः । एतत्‌ प्रजापतेः क्षे 
त्रिष्‌, लोकेषु विश्रुतम्‌ । मत्स्य (१०४।५) ; पद्म ( १।३९।६९-७०, ४१।४-५ ) में भी यही बात कही गयी है । वनपवं 
(८५।७६-७७) में आया है--श्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरावुभोौ । तीथं भोगवती चव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तक्र 
वेदाञ्च यज्ञाहच मूतिमन्तोः युधिष्ठिर \' अग्नि०(१११।५) में भी आया है--श्रयागं . . . प्रजापतेः (यहाँ "वेदी 
प्रोक्ता" पढ़ गया है) । | 
२८. माघः सितासिते विभ्र राजसूये: समो भवेत्‌ । धनुधिंश्ञतिविस्तीर्णे सितनौलाम्बुसं गमे ।॥। इति पाबपोक्तेः । 
त्रिस्थलीसेतु (पु ० ७५) । सितासित (वेत एवं नील) का अथं हं वेणी' । धनु" का माप बराबर होता है चार हाषों 
या ९६ अंगुले के । 

२९. तत्र तरीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी । वनपवं (८५।७३) ; त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये 
तु जाह्नवी । मत्स्य ° (११०।४), अग्नि° (१११।१२) एवं पद्य ० (१।३९।६७ एवं १ ।४९।४ )। मत्स्य ० ( १०४।१३)} 
एवं कूमं ° ( १।३६।२८-२९) ने पच्च कुण्डानि" पटा है । 


® 














णी भीरी 


प्रयाग ओर त्रिवेणी कौ महिमा १३२९ 


से गगा एवं यमुना के बीच कौ भूमि पृथिवी की जांच है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशारी भूमि है) ओौर 
प्रयाग जघनो कौ उपस्थ-भूमि है।" 
नरसिंह ० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमति के रूप मे है । मत्स्य ० (१११।४-१०) मे आया 

है कि कल्प के अन्त में जब सुद्र विव का नाश कर देते हैँ उस समय भी प्रयाग का नार नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैँ; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गृप्त रूप में रहते है, विष्णु वहाँ वेणीमाघव के रूप में 
रहते हैँ ओर शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैँ । इसी किए गन्धर्वो के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़-बड़ ऋषिगण 
प्रयागं के मण्डल को कुष्ट कर्मों से बचाते रहते है ।*' इसी से मत्स्य (१०४।१८) मे आया है कि यात्री को देवरक्षित ` 
प्रयाग मे जाना चाहिए, वहां एक मास ठह्रना चाहिए, वहां सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवो एवं पितरो की पूजा 
करनी चाहिए जौर वांछिति फल प्राप्त करने चाहिए । इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहां दान 
करना चाहिए, ओर इसने वस्त्रो, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है । ओर 
देखिए पद्य ° (आदि, ४२।१७-२४)1 मत्स्य ° (१०६।८-९) ने प्रयाग मे कन्या के आष विवाह की बड़ प्रशंसा की है । 
मत्स्य ° ( १०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दाने करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है ओौर उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं घन के अनसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा कौ फल-वृद्धि होती है, मौर वह कल्पान्त तक स्वगं मे रहता है । ब्रह्माण्ड ० ने आरवासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्रार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है ।** वनपवं (८५।८२=८३।७७) मे आया है कि यह्‌ ब्रह्मा 
की यज्ञ-भूमि देवों हारा पूजित है ओर यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान्‌ होता है । 

तीनों नदियों का संगम ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्य का योतक है) 1 पुराण-वचन 
एेसा है कि ओम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ करम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैँ ओर तीनो के जल 
करम से मयुम्न, अनिरुद्ध एवं संकषेण हरि के प्रतीक हैँ ।.* 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य ०, कूमं ° ( १।३७।३९), पद्म (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि (११९१) 


३०. गंगायमुनयोमेध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं जघनस्थानमुपस्थमुषयो विदुः ।। चनपवं (८५।७५ पद्य 
१।२९।६९ एवं १।४३।१९) ; अगश्नि° (१११।४) ; कूमं° (१।३७।१२) एवं मत्स्य (१०६।१९) । भावना यहं 
है कि तीर्थ-स्थल प्‌ थिवी के बच्चों के समान है । 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवस्यी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति । महेदवरो वटो भत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ।। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परमषंयः । रक्त न्ति 
मण्डलं नित्य पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य (१११।४-१०) । ओौर देखिए कमं ० ( १।३६।२३-२६), पद्म ० 
(आदिखण्ड ४१।६-१०) । 

३२. करक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च नैमिषे । यानं दीयते शक्त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥। ब्रह्माण्ड ० (च्रिस्थलीसेतु, प्‌ ० २४) । 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य परब्रह्माभिधायकम्‌ । तदेव वेणी विज्ञेया सवंसौख्यप्र दाधिनी ॥ अकारः शारदा 
प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते । उकारो यमूना प्रोक्तानिश्डस्तज्जलात्मकः ॥ मकारो जाह्भवी गंगा तत्र संकषेणो हरिः । 
एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीजं प्रकोतिता ॥ त्रिस्थलीसेतु (पु० ८) दारा उद्धृत । 





१३३० धर्मास्त का इतिहा 


आदि पुराणों मे प्रयाग के विषय मे सैकड़ों श्लोक रहै, किन्तु कल्पतरु (तीथं ) ने, जो ती्थं-सम्बन्वी सबसे प्राचीन निवन्घ | 
हे, केवर मत्स्य (१०४।१-१३ एवं १६-२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७।२-२१; १०८३-५, ८-१७ एवं 
२३-२४; १०९।१०-१२; ११०।११; १११।८-१०, कुल मिलाकर कगभग १५१ इखोक एवं वनपवं अधघ्याय ८५ ।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है ओर कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ मी नहीं जोडा है । किन्तु अन्य 
निबन्धो ने पुराणों से खुरुकर उद्धरण दिये है ओर करई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुक 
बातों की चर्चा यहाँ करेगे । 

एक प्रसंग है प्रयाग मेँ वयन या मुण्डन का । गंगावाक्यावली (प° २९८) एवं तीथंप्रकाड (पृ ° ३३५) का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के ठेखक ने प्रयाग में वपन के विषय मे कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टो एवं निबन्धकारो ने इसे 
अनिवार्यं ठहराया है । अधिकांड लेखकों ने दो दलोकों का हवाला दिया है--प्रयाग मे वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरक्षेवर मे दान ओर वाराणसी मे ( धा्मिक) आत्महत्या करनी चार्हिए । यदि किसी ने प्रयाग मे वपन करा । 
च्या है तो उस व्यक्ति के किए गया में पिण्डदान, कारी मेँ मृत्यु या कु रकषेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता ।** 
इन इलोकों के अर्थं, रात्रिसन्न न्याय ( निर्णय ) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय मे विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है । हम स्थानाभाव से यह सव नहीं छिखेगे । त्रिस्थरीसेतु (पु ०१७) के मत से इलोकं केवल प्रयाग में वपन की प्रगंसा 
मात्र करता है ओर इससे जो फल प्राप्त होता है व्ह है पापमुक्ति। इसने इन रलोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है । किन्तु ती्थचि ० (पृ०३२)ने इस न्याय का प्रयोग किया है 1" त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कषं ये हैँ कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (मले ही व्यक्ति वहां कुद दिन ठहरे) धार्मिक मुण्डन केवर एक बार 
होता है, विधवा को भी मुण्डन कराना होता है, सघ वाएं केवल अपने जृडेसेदो या तीन अंगु बार कटाकर त्रिवेणी 
मे छोड देती हैँ जौर उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्त वच्चे भी मुण्डन कराते हैँ (पृ २३-२४) । तिस्थली- ¦ 
सेतु (प° २२) काकथनटहै कि कुट सम्प्रदायी गण, कुछ वचनो पर विदवास करके कि व्यक्ति के केों मे पाप लगे 
रहते है, कहते हैँ कि दो तीन बाल-गृच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मृण्डन; सधवाओ को भी प्रयागमें 





३४. प्रयागे वपनं करर्थाद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ ! दानं दात्‌ कू रक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥। फि गयापिण्डदानेन 

काश्यां वा मरणेन किम्‌ । कि कुरकषेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ गंगावा० (प्‌० २९८) ; तीर्य॑चि० (पु ० ३२) ; त्रिस्थली 
(१० १७) ; तीयप्र° (षु० ३३५) । ये दोनों इलोक नारदीय ० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के है । 
३५. रात्रिसत्रन्याय कौ चर्चा जंमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है । पं चवि ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
` है-- प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीर्पयन्ति" यहाँ पंचविंज्ञ में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्यष्ट रूप से किसी फल 

कौ चर्चा नहीं को गयी है । प्रश्न उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वगंप्राप्ति के कल को समक्न 
लिया जाथ । वरयो जेमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहां किसी फल की स्पष्ट उदित न हुई हो, उस यल. 
सम्पादन का फल स्वगं प्राप्ति समन्नना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति )को, जो उपर्युक्त अर्थवाद न आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय { उत्तर यह है कि यहाँ कल प्रतिष्ठा है न कि स्वगं, अर्थात्‌ यद्यपि राच्रिसच्र के विषय में फिसी 
स्पष्ट फल का उल्लख नहीं है, किन्तु अर्थवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समक्ना चाहिए । दोनों इलोको में 
प्रयागे वपनं करयति के शब्दों में विधि है जौर दूसरा इलोक अर्थवाद है । प्रन यह है कि कौन-सा फल सिलता है । यदि 
रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कु रकषेत्रदान एवं काकीतनुत्या्‌ के फल प्राप्त होते हैँ । 
किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है । ¦ 














प्रयाग सें मण्डन आर देह्‌-त्याग का विधानं | १३३१ 


मण्डन कराना चाहिए । एेसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थो से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्ष ज्लककर अन्‌मति मांगनी चाहिए ओौर अन्‌ मति पाकर मृण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चांदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यम्‌ना के संगम (वेणी) मे निम्न मन्व पटकर बहा देना 
चाहिए-- वेणी में इस वेणी को फेकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, ओर आनेवाले जीवन मे मेरा सधवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो ।' तरिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थो मे नारियाँ मुण्डन नहीं कराती, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ रोगों का आचरण या व्यवहार) । नास्दीय० (उत्तर, ६२३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों कों मान्यता दी है । प्रायरिचत्ततत्त्व (रघुनन्दनङृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के किए पूणं 
मृण्डन की व्यवस्थादीहै। 
एेसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियो की वेणी को काटकर फेंकना वेणी' (दोनों नदियों के संगम) शाब्द से निद - 
रितहो गयादहै, क्योकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तकं टेदी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पु° ८)। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार कियारहै कि संगमया अक्षयवट के तले आत्म- 
हेत्या करने से पाप रुगता है कि नहीं ओर नहीं लगता तो कब एेसा करना चाहिए । इस विषय मे हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है । दो-एक बातें यहां भी दे दी जा रही हैँ । सामान्यतः ध्मंशास्त्रीय वचन 
यह्‌ है कि आत्महत्या करना पाप है । आप० घ° सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायरिचत्त -स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है । इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनो को समान माना है । मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ° (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है ओर आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मन्‌ महापातकं के किए प्रायरिचत्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैँ (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियो, महाकाव्यं एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप मे माना है । इसे हम करई कोटियो मे रख सकते है-- (१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरुतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियो से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित.होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पालन मे असमथं होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मन्‌ ६।३१ एवं 
याज्ञ ° ३।५५ ) ; (३) बढ़ व्यक्ति द्वारा, जब वह्‌ शरीर-शृद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जव वह्‌ असाध्य 
गोग से पीडित दहै, प्रपात से गिरकर, अन्तिमे जलकर, जक मे इबकर, उपवास कर, हिमाल्य मे महाप्रयाणकरया 
प्रयाग मे वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराकं, प° ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेधातिथि, मन्‌ ५।८८; मिता ०, याज्ञ ° ३।६) ; (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपयुक्त स ० २ 
के अनसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का काये समाप्त हो चका हो, यदि उसे संसार्‌ के सुखः 
भोग की इच्छान हो ओर जीने की इच्छानहो यायदि वहु वेदान्ती हो ओर जीवनके क्षण-भंगुर स्वभावःसे अवगत ही 
तो हिमालय मे उपवास करके प्राण त्यागं सकता है; (५) धामिक आत्सहत्या गंगा एवं यमुना के संगम प्र एवं वहीं वट 
के पास ओर कुछ अन्य तीर्थो मे व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुमरण हारा पत्नी मर सकती है । सती के विषय मे 
नारदीय ० (पूर्वां, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जलं मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवतीहो या जो अभी युवान हुई ही.या उस समय 
वह रजस्वला हो । पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विदवास था कि प्रयागमं (संगमया वट के पास) मरजानेसे 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या वल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुभूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवदयक है किन्तु पवित्र संगम पर की मत्युं तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है । यशः- 
४५. | 





१३३२ धमंशास्त्र का इतिहास 


कर्णदेव, चन्दे धंगदेवे एवं चाटुक्य सोमेदवर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या को थी । मगध के राजा कृमारगृप्त 
ने गोवर के उपलो की अग्निम प्रवेश किया था। मत्स्य० (१०७।९-१० पप्र ०, आदि, ४४।२) मे आया है-- 
“वह्‌ व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का हास न होने पर नी ओर पाचों इन्द्रियों को वदामें रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीषाग्नि (गोवर के उपलो की अग्नि) में जलकर मरजाताह वह्‌ स्वगं में उतने ही वर्षो तक रहताहै 
जितने उसके शरीर में चद्र होते दैँ।' राजतरगिणी (६।१४) में एसे राजकमचारियों का उल्लेखं है जो उपवाससे 
आत्महत्या (प्रायोपवेड) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।. ` 

उस महत्वपूणं इटोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग मे आत्महत्या कौ अनुमति मिरी है, निम्न है-- 
(तुम्हं वेदवचन एवं टलोकवचन के तिषेव करने पर मी प्रयाग मेप्राण-त्याग कौ भावनासे दूर नहीं रहना चाहिए ।** 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं०° ४०।३) जिसका शाब्दिक अथं है असुरींके खोक अन्धर्है, जौ लोग आत्महत्या करते 
दै वेडन च्नोकों में जाते है ।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषयमे नहीं है, प्रत्यत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अन्नान में रहकर मान अपनी आत्मा का हनन करता है । किन्तु विद्रान्‌ ठेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान छिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४।३)। दूसरा वेदिक वेचन शतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का 
है-- पूणं जीवन के पूवं मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योकि इससे (पूरी आय्‌ कै पूर्वं मर जानेसे ) 
स्वेगं की प्राप्ति नहीं होती ।' लोकवचन का तात्पयं है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वजित मानते हैँ । यथा गौतम 
( १४।१२). वसिष्ठ° (२३।१४-१५), मन्‌ (५।८८) एवं विष्णुध्म॑सूत्र (२२।५६) । 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों मे आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है । कु उदाहरण द्वि जा रहे हैँ । कू्म° के दो दलोक ये ्है--वह्‌ लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिरुता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है । जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगामें मरता ह वह्‌ स्वगं मं जन्मकेता है ओौर नरक नहीं देखता ।' कूर्म ° (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा हैः; सहस्रो 
जन्मो के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्मसे काडी मे मोक्ष मि सकता है ।' 
पञ्च ° (सृष्टि ६०।६५) मं आया है-- जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा मे मरता है तो वह्‌ मरने 
पर स्वर्गं एवं मोक्ष पाता है ।' स्कन्द (काडी० २२।७६) मेँ आया है--“जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं कगता ओर वह्‌ वांछित फल पाता हे।' कर्म० (१।३८।३-१२) ने चार 
प्रकार कौ आत्महत्या का उल्टेख किया है ओर उससे सहस्रौ वर्षो तक स्वगं लोक का आरवासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया दै, यथा (१) सूखे उपलो की धीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यम्‌ना के संगममें 
इव मरना, (३) गंगाकीधारामें सिर नीचे कर जक पीते हृए पड़े रहकर मर जाना. तथा (४) अपने रारीर के मांस 





२६. आइन-ए-अकबरी (ग्लंडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई० ) में पाच प्रकार की घामिक पुण्य 
दायिनी आत्महत्याओं का वर्णेन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीषों मे ठढंककर आग लगा 
कर मर जाना, (३) हिम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम से डूबे रह्‌ कर अपने पायो को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-यमना के संगम पर प्रयाग मे अपना गला काटकर मर जाना । 

२७. न्‌ देदवचनात्तात न लोकवचनादपि । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ।। वनपर्व (८५।८३ ) ; नार- 
दीय० (उत्तर, ६३।१२९) ; पद्म ० (आदि, ३९।७६) ; अग्नि० (१११।८) ; मत्स्य (१०६।२२) ; कूमे० (१।३५७। 
१४); पद्य° (३३।६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना । हुनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धामिकं आत्महत्या का उल्लेखं किया है । 
कल्पतरु (तीर्थ, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वणेन किया है (प° २५८-२६५) । क्रमरः 
प्रयाग या कारी मे आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीरों तक फलती गयी । वनपवे (८३। १४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाक जिले में पहोवा) मे आत्महत्या की बात चलाय है । ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाठे द्विजो को पुरुषोत्तमक्षेत्र मे आत्महत्या करने को कहा है । लिगं ° (पूवधि, ९२।१६८-१६९) का 
कथन है -- यदि कोई ब्राह्मण श्रीरौर पर अपने को मार डाकुता है तो वह अपने पापौ को काट डालता है ओर मोक्ष 
पाता है, जसा कि अविमुक्त (वाराणसी) मेएेसा करने से होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं है ।' पद्म ° (आदि, १६। 
१४-१५) ते नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बडी नदी नहीं ) के संगम पर अग्नि या उपवास सेमर 
जाने पर इसी प्रकार के फर की घोषणा की हे । 

कालान्तर में प्रयाग या काशी मे आत्महत्या करने या महापरस्थान के विषय मे विरक्ति उत्पन्न हो गयी । कलि- 
वर्ज्यो मे महाप्रस्थान, बृढ द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि मे जकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ परचाद्‌ भावी ठेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीुकण्ठ ने कहा है कि वनप्वं (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्य की ओर संकेत करता है न कि जान-बञ्लकर मरने की ओर । यही बात विल मन्त्र (“सितासितः आदि) के 
विषय में भी है। उन्होने वनपवं के श्लोक की दो वैकल्पिक व्याख्याए की हैँ; यह वचन उनको अनृमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीडित है, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते रँ; दूसरा विकल्प यह हँ 
कि यह्‌ शलोकं ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्यत अन्य तीन वर्णो के लिए व्यवहूत होता है । 

गंगावाक्यावली (प० ९३०४-३ १०) एवं तीथेचिन्तामणि (प° ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग मे 
आत्महत्या करने की अन्‌मति दी है । प्रयाग मे आत्महत्या करने के विषय में तीथप्रका (प° ३४६-३५५) ने एक 
लम्बा, विद्रत्तापूर्णं तथा विवादात्मकं विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, रुगता है, एेसा है कि प्रयाग से 
ब्राह्मण को धामिंक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह कलिवज्यं है, किन्तु अन्य वर्णो के लोग एसा कर सकते 
है। तरिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (प० ३७-५५) ओर इसका निर्ष्कषं है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वगं आदि) की प्राप्ति कै किए प्रयाग मे आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के किए भी, जसा कि 
कुछ रोगों का कथन है, एेसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते है, किन्तु अपने बृढ माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोडकर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है ओौर गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
चयि कोई भी नारी प्रयाग मे आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायणे भट 
जसे व्यवित ने, जो अपने काल के सबसे बङ्‌ एवं प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे ओर जो प्रयाग मे आत्महत्या करने के विषय में 
दास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये है जो तकं, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञानं को जंचते हँ । नारायण 


भट अपने समय से सैकड़ों वषै-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे ओर सम्भवतः उन्हीं का उन्होने अरसरण किया 


दै । अवेरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) मे छिखा है कि धार्मिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गथा रहता है, जन कि वह असाध्य रोग से पीडित रहता है या वह्‌ बढ़ा हौ गया है, अत्यधिक 
दुबेरु या अपरिहायं शरीरदोष से पीडित है। एसी आत्महत्या शिष्ट छोग नहीं करते, केवर वैशय या शूद्र करते हैं । 
विश्लिष्ट व्य॑वस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो को जकर मर जाना मना है। इसी ये एेसे लोगं (ब्राह्मण एवं ` 
क्षत्रिय ) यदि मरना चाहते हैँ तो ग्रहण के समय या अन्य विधियो से मरते हैँ या अन्य लोगों द्वारां (जिन्हँ वे पारि 











१३२४ धर्मशास्त्र का हतिष्ाच 


श्रमिक देते है ) अपने को गंगा में फंकवा देते द ।' त्रिस्थीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग मे आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सवंप्रथम प्रायरिचत्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध मी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन किखितरूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है ओर विष्णु का ध्यान करते हए उसे जल में प्रवेश 


करना चाहिए । उसकी मृत्यू पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आदौच लगना चाहिए (दस दिनौंका. 


नहीं) भौर चौथे दिन १ शवे दिन के श्राद्ध कमं उसके किए करने चाहिए । 

प्रयाग मे धार्मिकं आत्महत्या करने की मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि को समन्नना कठिन नहीं है । शतान्दियों से यह्‌ 
दाङ निक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्र मे घूमती रहती है । प्राचीन शास्वों ने इसकी 
मुक्ति के किए दो साघन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीथं पर आत्महत्या । उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
मावना नहीं थी जो जान-वृञ्चकर अपार कष्टों एवं असुविधागों को सहता है । यदि कोई मृत्यु हारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमूना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढकर कौन-सा 
अधिकं भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सक्ता है, जो हिमाल्य से निकलकर प्रयाग मं मिलती हैँ ओर विशाल होकर आगे 
बढती हँ गौर कोटि-कोटि लोगों को उवेर भूमि देती हुई उन्हे समृद्ध बनाती हैँ । 

जो लोग प्रयाग में मरते हैँ वे पुनः जन्म नहीं ठेते", एेसा पुराणो में आया है । निवन्धों ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य ° १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य ° ( १८२।२२-२५) मे आया है--मृत्य्‌ के समय, जब 
किशरीरके ममं माग छिन्न भिन्न हो जाते है; उस समय जव कि व्यविति वायु दवारा दुसरे रारीर मे फका जाता है, स्मृति 
अवद्य दबं हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते समय कर्मोके कारण दूसरे शरीर मे जाने वारे 
भक्तो के कानमे स्वय शिव उच्च ज्ञान देते है । मणिकणिका के पास मरने वाला व्यविति वांछित फल पाता है; वह 
ईदवर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है ।' काशीखण्ड मे स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इनः नगरों (कारी आदि ) में मोक्ष सीघे रूप मे नहीं प्रतिफकलित होता । तथापि एेसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनो के शाब्दिक अर्थं को ऊेकर सामान्य लोगों के मनसे एसा विर्वास धर कर गया कि प्रयाग या काडीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है । 

धामिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० प° चौथी शताब्दी मे तक्षशिला से कलनांस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया जीर उसंने ७० वषं की अवस्था मे ररीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान मे अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डन्लू० मक्‌ क्रिण्डल का न्वेजन आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट", नवीन संस्करण, १८९६ ई०, १० ४६,३०१ एवं ३८६-२३९२)। स्टैनो ने क्षमंनोचेगस नामक भडोच के भारतीय 


२८. स्कन्द ० (कातीखण्ड ) में निम्न शलोक आये ह, जो मत्स्य ० (१८२।२२-२५ ) को दुहराते हैँ; श्षिव काल्ञी 
भे मरते हए व्यक्ति के वाहिने कान मे ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूकते हैँ जो उसको आत्मा की रक्षा करता है । ब्रह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः क्वचित्‌ । ब्रह्ज्ञानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनूत्यजः ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
दिज्ञामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ । (३२।११५-११६) ; साक्षान्मोक्षो न चैतासु पुरीष प्रियभाषिणि । स्कन्द ० 
(काशी ० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से केहा है ) । मत्स्य० के दोक है; अन्तकाले मनुष्याणां छिचमानेषु ममु । 
वायुना भरेयं माणानां स्मृतिर्नेवोयजायते ॥ अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीदवरः स्वयम्‌ । कर्मभिः प्रयं माणानां क्णजापं 
भयच्छति ॥। मणिकरण्या त्यजन्देहं गतिमिष्टां व्रजेच्रः । ईश्वरमेरितो याति वुष्प्रापामकृतात्मभिः ॥ (१८२।२२-२५) । 











मयाग, काल्ली आदि में टेषहन्त्याग का विधान १३३५ 


को अग्नि मे जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वणित किया है, जो एथेस के आंगस्टस सीज्ञर के यहाँ दूत होकर 
गया था (“इन्वेजन आव इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर, प° ३८९) ! ह्नर्साग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की च्चा 
कीरै (बील का बुद्धिस्ट रेकडंस आव दि वेस्टनं वल्डं, जिल्द १, प° २३२-२३४) । जनो ने जहां एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होने दूसरी ओर कुछ विषयों में सल्लेखना' नामक. धार्मिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है ।*` 

कारीमृति-मोक्षविचार (सुरेदवरकृत, प° २-९), तरिस्थलीसेतु (प° ५०-५५), तीथंप्रकाश (पु० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जानेया 


अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है । स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार मे नहीं जायेगे । उनके तकं संक्षेप मे 


यों है -कमं तीन प्रकार क होते हैँ; संचित (पूवे जन्मों से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वतमान शरीर मे आने पर आत्मा के 
साय कार्ंशीर हो जाते हैँ) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य मे किये जाने वाके) । उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है“ कि जिस प्रकार कमल-दल से जर नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रहयज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकम नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है ओर मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) । इ ससे यह प्रकट होता है कि वह्‌ व्यक्ति जिसने परम सत्ता कौ अनुमति 
कर छी है, अपने क्रियमाण कर्मो से प्रभावित नहीं होता ओर उसके संचित कमं उस अन्‌ भूति से नष्ट हो जाते हँ । वतमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कमं का एक भाग है जो क्रियाशील हा रहता 
है । ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के किए कोई कमं नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी मे स्वाभाविक मत्य्‌ पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है । मत्स्य ° ( १८३।७७-७८) का कथन है- -“जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विधानौ के अनसार 
अग्निप्रवेशा करते हैँ, वे शिव के मृख में प्रविष्ट होते हैँ ओर जो रिव के दढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी मे उपवास करके मरते 
है वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व मे जन्म नहीं लेते । अतः वे सभी जो वाराणसी मे किसी ढंग से मरते है, मृत्य्‌ 
के उपरान्त शिव का अन्‌ग्रह पाते है, उससे तत्त्वज्ञाने की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है । 
केतिपय उक्तियां एेसी हैँ जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ञ नहीं प्राप्त होता ।** तारक 
मन्त्र की व्याख्या करई प्रकार से की गयी है । सुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम्‌" है जो ब्रह्म" का प्रतीक दहै" ज॑सा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) मे आया है, ओर गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य) ने भी कहा 


२३९. देखिए इण्डियन एेण्टीक्वरी, जिल्द २, पु० ३२२ जेन इस्करष्संस एेट श्रवण बेलगोला, जहां रत्नकरण्ड 
के कु इल्ोक उद्‌धृत किये गये हे, जिनमें एक निम्न है; उपसगे दुभिक्षे जरसि रुजाया च निष्प्रतीकार । धर्माय तनुवि- 
मोचनमाहुः चल्लेख नामार्यः ॥ 

४०. यथा पुष्करयल्ाश्ञ आपो न दिलष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमं न दिलष्यत इति । छा० उष ० (४।१४।३); 
भिद्यते हूदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) ; 
यथधांसि समिद्धोग्निभस्मसात्कु रतेऽजुन । ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।॥ भगवद्‌गीता (४।२७) । 

४१. साक्षान्मोक्षो न चतास्‌, पुरीषु प्रियभाषिणि । स्कन्द ० (काञ्ची ०, ८।२, यहां अगस्त्य ने कोषामुद्रा सं बात 
को है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वाथे कप्रत्ययः । संसारसागरादुत्तारकं तारकं च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 
ब्रह्म उच्यते । काशीमूतिमोक्षविचार (पु०३)। 








१३३६ घधमेशास्त्र का इतिहास 


हे । त्रिस्यरीसेतु ने इसकी एक अन्य. व्याख्या भी की है । रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० मे मन्त्र यह है--“श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीसेतु, पु ० २९१) ।“: 

प्रयाग के अन्तगंत बहुत-से उपतीर्थं आते हँ, जिनमें वट (अक्षय वट) सर्वोच्च है । अग्नि (१११।१२) में 
आया दै--जो व्यक्ति वटकेमूलमें या संगम मे मरता है वह विष्ण के नगर में पर्टुचता है ।' वट के मूकमेंमरनेके 
विषय में विरिष्ट संकेत मिक्ता है । कम ° ( १।३७।८-९; पद्म ०, आदि, ४३।११; तीर्धचिन्तामणि ) मे आया है-- 
जो वटमूल में मरता है वह सभी स्वगं कोको का अतिक्रमण करके सद्रटोक में जाता टे ।' प्रयाग के उपतीथं निम्न हैँ-- 
(१) कम्बल एवं अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल ( विस्तृत) तट पर हैँ ओर दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैँ (वनपवं ८५।७७; मत्स्य ०१०६।२७; पद्म ०, आदि० ३९।६९; अग्नि° १११।५ एवं 
कम ० १।३७।१९) ; (२)गंगा के पूर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपवं ८५।७७ का सामृर्द-कूप टै (मत्स्य ० १०६।३०; 
कूम ° १।३७।२२; पद्म०, आदि, ४३।३० )। वनपवं (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयागकाहीः दूसरा 
नाम हे; (३) सन्ध्यावट (मत्स्य ० १०६।४३; कूर्म० १।३७।२८ एवं अग्नि० १११।१३ ) ; (४) हंसपघ्रपतन जो 


प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्वं है (मत्स्य ० १०६।३२; कूम० १।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, . 


२९।८० एवं ४३।३२) ; (५) कोटितीथं (मत्स्य ° १०६।४४; कूर्म ० १।३७।२९; अग्नि० १११।१४; पद्म, आदि, 
४३।४४) ; (६) भोगवती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है ( वनपवं ८५।७७; मत्स्य ° १०६।४६; अग्नि 
९११।५; पद्म ०, आदि, ३९।७९ एवं ४३।४६; (७) दज्ाइवमेधक (मत्स्य ° १०६।४६ एवं पद्म ०, आदि, ३९। 
८०) ; (८) उरव्॑ञोपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त टोते टै (मत्स्य ° १०६।३४-४२; पद्म 
आदि, ४३।३४-४३; अग्नि ° १११।१३; कूम ° १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमूना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूरम० १।३८।१४; पद्म, आदि, ४४।२० ) ; (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्यं ० 
९०७।९}; पद्म, आदि, ४४।२ एवं अग्नि० १११।१४) ; (११) अग्नितीथं, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
९०८ २७; कूर्म १।३९।४; पद्म ०, आदि, ४५।२७) ; (१२ ) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्य०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धर्मराज के परिचम दै (कूमं० १।३९।५) । 

पुराणौ में जाया है कि यदि व्यक्ति ती्थयाव्रा मे ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग क्रास्मरण करता 
रहता हे तो वह प्रयाग मे न पहुंचने पर भी महान्‌ फल पाता है । मत्स्य ( १०५।८-१२) मे आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देशमेयाघरमेया तीथेयात्रा के क्रममें किसी वनमें प्रयाग का स्मरण करता हज मरजातादहै तौ वहतवमभी 
ब्रह्मलोक पाता है । वह वहां पहुंचता है जहां के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते ह, जहाँ की पृथिवी हिरण्यमयी होती 
है गौर जहाँ ऋषि, मूनि एवं सिद्ध रहते दँ । वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियो से आवृत रहता है ओर ऋषियों 
को संगति का आनन्द ठेता है; जव वह्‌ छौटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बृद्टीप का राजा होता है । 


अधिकाश तीर्थो मे यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुवरमसूत्र (अध्याय ८५) ने ठेते ५५ तीर्थो का 


उल्लेख किया है । कल्पतर (तीं )› गंगावाक्यावी, तीर्थचिन्तामणि एवं अन्य निबन्धो ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु भ्रीराममन्त्र एव तारकशब्दाथं उक्तः । म्‌ मूषदिंक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ पद्ये तु श्रीहाब्दपुवकस्त्र रावृत्तो रामक्ाब्द एव तारकतयोक्तः। मुमू्षोमिंणि- 
कण्यन्तरर्धोदकनिवासिनः। अहं दिक्ामि ते मन्त्रं तारकं बरह्मवाचकम्‌ । श्रीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते । 


त्रिस्थलोसेतु (पु० २९१) । 











प्रयाग के तीथं एवं श्राद्धविधि; माघस्नान-महिमा १३२३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैँ, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थो पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अघ्यं एवं आवाहन 
[ क्योकि वहां पितर रोग रहते ही है, जैसा कि काशीखण्ड मे कहा है ) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छवाया नहीं जाता ओौर न वहां ब्राह्मणो कौ सन्तुष्ट एवं विकिर का ही प्रन उठता है । यदि वहां 
श्राद्ध की विधि का भली भांति पालन न किया जा सके तो केवर यव-अन्न का पिण्डदान पयप्ति हैया केवर संयाव 
(घत एवं दूध मे बनी हुई गेहूं की लपसौ ), खीर (चरु, दूष में उबाला हुआ चावल), तिल कौ खली या गुड का अपेण 
किया जा सकता है ।** इसे कृत्तो, कौओ, गृद्धो को दृष्टि से बचाना चाहिए । तीथं पर पहुंचने के उपरान्त यह्‌ 
कभी भी कियाजा सकता है। तीर्थं पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति भिर्ती हे । त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भटरोजि ओर अन्य लेखकों ने कहा है कि तीथं पर पितरो के लिए पावंणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पडचात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवर एक पिण्ड देना चाहिए यहां मेँ अपने 
पिताकेकुरुके मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूं, अपनी माता के कूल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियो को भी पिण्ड दे रहा 
हूं ओर अपने कुल के उन लोगों को भी जो पूत्रो एवं पत्तियों से विहीन हैँ, उनको भी जिन्हे पिण्ड नहीं मिलने वाखा है, 
उनको भी जिनकी मृत्य्‌ के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैँ, उनको जो जन्मान्ध एवं लृूके-कंगडे रहे हैँ, उनको जो 
अष्टावक्रथे यागभेमेही मर गधे, उनकोभी जो मेरे किए ज्ञात या अज्ञातं है, यह पिण्डदे रहा हूं, यह पिण्ड 
उन्हें विना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ' (वायु ° ११०।५१-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासो, मित्रो, 
आध्रितो, शिष्यो, जिनके प्रति वह्‌ कृतज्ञ हो उन्हे, पशुओं, वृक्षों ओर उन्हे, जिनके सम्पकं मे वह्‌ अन्य जीवनो मे आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु ° ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रूण हो ओर विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह्‌ श्राद्ध करेगा ओर उसे केवर एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
मै यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता कौ माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हुं । यह्‌ उन्हे अक्षय होकर प्राप्त हो ।' (वायु ° ११०।२३-२४) । 

अन्‌ रासनपवे, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है| सभी वर्णो के लोग, स्त्रियां, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते है; शूद्र, स्त्रियां 
एवं वणैसंकर लोगों को मन्त्रो्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैँ या 'नमः' शब्द का उच्चा- 


४३. अघ्यंमावाहनं चेव द्िजांगुष्ठनिवेहानम्‌ । तप्तिप्रहनं च विकिरं ती्थ॑शाद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ तरिस्थलीसेतुसार- 
संग्रह (प° १८) हारा उद्धृत; देदाइच पितरो यस्माद्‌ गंगायां सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसं (विसगंर्च ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि ॥ काशीखण्ड (२८।९) ; तीथं श्राद्ध प्रकुर्वीत पक्वान्नेन विहोषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलेरपि । 
सुमन्तु (तरिस्थलोसेतुसारसंग्रह, प ° २०) । सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावः पायसेन तु। कतंव्यमृषिभिरदृष्टं पिष्याकेन 
गुडेन च ।॥ श्राद्धं तत्र तु कतंव्यमर्घ्यावाहनर्वाजतम्‌ । इवध्वांक्षगृध्रकाकानां नैव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ श्राद्धं तरत्तथकं प्रोक्तं 
पितृणां प्रीतिकारकम्‌ । . . . काले वाप्यथवाऽकारू तों श्राद्धं तथा नरेः। प्राप्तेरेव सदा कायं कतेव्यं पितुत्पेणस्‌ ॥ . 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितुणामतिवल्लभम्‌ । विलम्बो नैव कतेव्यो न च विष्नं समाचरेत्‌ ॥ पद्य ० (५।२९।२१२-२१८ 
पुथ्वीचन्द्रोदय हारा उद्धृत ) । इन्हीं इलोको को कल्पतर (तीथं, प० १०), तीथचिन्तामणि (प° १०-११), गंगा- 
वाक्यावलो (पु० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है । इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द ० (काल्लीखण्ड, 
६।५८-६०) एवं नारदीय ० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो लोकों के लिए ) । 

४४. दज तीथसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथापराः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषभ ॥ अनृश्षासन ० (२५ 
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रण कर सकते हैँ (त्रिस्यरीसेतु, पु ० ३९) । इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह्‌ कहकर कि यह्‌ ' 
तीन करोड़ गौजों के दान के वरावर है, माघ मास मे तीन दिनों तक स्नान करने का गृणगान किया है 1" इन तीन दिनों 
के अथं के विषय मे कई मत-मतान्तर दै, जसा कि त्रिस्थलीसेतु (प०.३२) मे आया है । कुर मतये हैँ वे तीनों दिन 
माघ को मकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या है; माघ के शुक्कपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 


के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष को त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 
दिन। 


३६-२७) ; षष्टस्तीर्थसहस्नाणि षष्टिस्तीर्थज्ञतानि च । माघमासे गमिष्यन्ति गंगायसुनसंगमे ॥ कूमं ° ( १।३८।१) ; 
मत्स्य ० (१०७।७) मे भी उ्गभग एेसा ही आया है । 

४५. गवां कोटिग्रदानाडयत्‌ चयं स्नानस्य तत्फलम्‌ । प्रयागे माघमासे तु एवमाहूमेनीषिणः॥! अग्नि” (१११ 
१०-११) ; गवां श्तसहलस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । प्रयागे माघमासे तु यहं स्नातस्य तत्फलम्‌ ।॥ पद्म० (आदि, 
४४।८) एवं कूमं० (१।३८।२) । = 














अध्याय १३ 
काल्ञी 


विशव मे कोई एेसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी ) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरत एवं मोहक 
आदर का पात्र हो । लगभग तीन सहसराल्दियों से यह पुनीतता प्रहण करता आ रहा है । इस नगर के कई नाम प्रचक्िति 
रहे है, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं कारी । काशी से बठकर हिन्दू मात्र की धामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है । हिन्वुभों के किए यह नगर अटूट धामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है । अपनी 
महान्‌ जटिरताओं एवं विरोधो के कारण यह्‌ नगर सभी यगो मे भारतीय जीवन का एक सृष्ष्म स्वरूप रहता आया है । 
न-केवल हिन्दू धमं अपने कतिपय सम्प्रदायो के साय यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्यत संसार के बहुत बड़े धमं 
बौद्ध घमं के सिद्धान्त यहां उद्घोषित हुए हैँ । वाराणसी या काशी के दिषय मे महाकाव्यों एवं पुराणो मे सहस्रो शलोक 
कटे गये दँ । गत सैकड़ों वर्षो के भीतर इसके विषय मे कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है । यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
मेही कुछ ऊह्‌ सकंगे । 
सवप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वणन करेगे। शतपथब्राह्मण ( १३।५।४।२१) ने एक गाथा 
उद्घृत की है, जिसमें यह्‌ वणेन है कि जिस प्रकार मरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पनीत यज्िय अरव को मगाकर किया था । शतपथब्राह्मण ( १४।३।१।२२) में घृतराष्र 
विचित्रवीयं को कार्य कहा गया है। गोपथ (पूरवमाग, २।९) मे "कारी-कोशखाः' का समास आया है। कंम्ब्रिज 
हिस्टी आव इण्डिया" (जिल्द १, पु० ११७) में एेसा संकेत दिया हुआ है कि कारियों को राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी । वृहदारण्य कोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४।१) में एेसा आया है किं अहंकारी बालाकिं गाग्यं 
काशी के राजा अजातशत्र के पास इसकिए गया कि वह उसे (राजा को ) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा । पाणिनि (४।२।११६) 
मे काशी शब्दको गण के आदि मे दर्शाया गया है (काइयादिभ्यष्ठनिटौ) । पाणिनि (४।२।११३) मे कारीयः' 
; रूप मी आया है । यह ज्ञातव्य है कि ऋ० ( १०।१७९।२) के सर्वानुक्रम मे ऋषि प्रतदेन को कारिराज कहा गया है । 
हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र (२।८।१९।६) ने तपण मे कालीर्वर को विष्णु एवं सुदरस्कन्द के साथ उल्किखित किया है । ऋग्वेद 
मे दिवोदास का बहुधा वणेन आया ह । ऋ° (१।१३०।७) मे आया है किं इन्दर ने दिवोदास कौ ९० नगरियां जीत 
खी थीं ओर ऋ० (४।३०।२०) में एेसा आया है किं इन्द्र ने दिवोदासं को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये 1. इन 
संकेतो से यह कल्पना की जा सकती है किं महाकाव्यों एवं पुराणो मे स्वभावतः दिवोदास को मारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है । पाणिनि (४।१।५४) के वातिक (४) के महाभाष्य में हमे काशि-कोसलीयाः' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, प° २२३) । महाभाष्य (जिल्द २, पु०४१३) मे मथुरा एवं काशी के समानं रम्बाई- 


१. तदेतद्‌ गाथयाभिगौतम्‌ । शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितो हयम्‌। आदत्त यज्ञं काल्ीनां भरतः सत्व- 
` त ॥ श्तपयन्नाहयाण (१३।५।४।२१) । | 


९४ 
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चौडाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया हैँ । इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई पु० दूसरी 
राताब्दी मे काडी अपने बारीक वस्त्रो के किए प्रसिद्ध थी । उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
वहुत पहले से कारी (कारि) एक देश का नाम था ओर वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी ) के समय तक चला 
आया । एक अन्य समान उदाहरण मी हे । अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुर- 
म्यदच ; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी कामीनाम था ( अयोध्या मथुरा 
अवन्तिका) । फाहियान (३९९-४१३ ई०) काडी राज्य के वाराणसी नगर मे आया था। इससे प्रकट होतादहैकि 
लगमगं चौथी शताब्दी मे मी काडी जनपद का नाम था ओर वाराणसी उसकी राजयानी थी। किन्तु महामाष्य के 
निदंशो से प्रकट होता है कि काडी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपवं (अध्याय ३० ) में दिवोदास के 
पितामह ह्यंश्व कारि लोगों के राजा कटे गये हँ जो गंगा एवं यमुना के दुवे में वीतहव्यो द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये थे । हयेदव का पत्र सुदेव था, जो कादि का राजा वना ओर वह मी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हआ । 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास कारियों का राजा वना ओर उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से संकुल 
वाराणसी नगर वसाया । इस गाथा से पता चरता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था ओर प्राचीन विर्वास 
था कि दिवोदास द्वारा कारियों की राजघानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी । 
दरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय मे एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
\' इदनेष्लके एक पत्र आयुकेवंशका वर्णेन कियादहै। आयु के एक वंशज कानामथा रुनटोत्र, जिसके काड, 
दाक ए, +‹तमद नामक तीन पृत्र थे । काड से कारि" नामक शाखा का प्रादुमवि हुजा । काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
कारि लोगों का राजा हृजा (शलोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हृजा। उसने भद्रशरेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
णसी का राजा था, १०० पूत्रो को मार डाला । तव शिव ने अपने गण निकुम्भ को दिवोदासं द्वारा अधिक्रेत वाराणसी 
काना करने के लिए भेजा। निकुम्म ने उसे एक सहस्र वषं तक नष्ट-भ्रष्ट होने का शाप दिया । जव वह्‌ नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी ओर शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुनः स्थापना (रलोक ६८) मद्रश्ेण्य के पुत्र दुर्दम द्वारा, 
जिते (क्योकि वह अभी वच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हृईं । इसके उपरान्त दिवोदास के पत्र प्रतदेन ने उसे दुदेम 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अल्कं ने, जो कारियों का राजा था, वाराणसी कौ पुनः बसाया । इस गाथा में 
सत्य कौ कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हआ ओर इस पर करई कुरो का राज्य 
स्थापित हुआ । वायु° (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म (अध्याय ११) में मी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अरकं तथा 
वाराणसी के विपर्ययो का उल्लेख मिक्ता है । | 
महामाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, ओर पाणिनि 
(४।३।८४) के माष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३ ) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को “जित्वरी कहते थे । 
प्राचीन वौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-कार (कम-से-कम पांचवीं ई० पू० शताब्दी) मं 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पु० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों मे परिगणित होती थी। गौतम वृद्ध ने गया में 
सम्बोध प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ मे आकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया, इससे प्रकट होता 


२. काशिष्वपि नृपो राजन दिवोदास्पितामहः। ह्यव इति विख्यातो वभूव जयतां वरः ॥ अनुक्षासनपर्वं 
(३०।१०) । | 
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है कि उस समय यह नगर आर्यो की संस्कृति की लीलां का केन्द्र बन चुका था । कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है । जातक की गाथाएं ई० पु° तीसरी शताब्दी के पूवं नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार कियाहौी जा सकता है कि ईसा को कई शताब्दियों पूवं वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजघानी 
थी ही । मत्स्य ° (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार को उपाधियों वाठ सेकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है ओर 
कटा है कि १०० ब्रह्मदत्त ओर १०० काशि एवं कुश थे ।` किन्तु यहां ब्रह्मदत्तो को कारियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथां का महत्व कम हो गया हे । प्राचीन जेन ग्रन्थो मे मी वाराणसी एवं कारी का उल्लेख हुआ है । कल्पसूत्र में 
ठेसा आया है कि अहत्‌ पार्वेनाध का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था ओर जब महावीर की 
म॒त्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने किच्छवियों एवं मल्लक के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकादा किया था (सेक्रंड वुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, प° २७१ एवं २६६) । अस्वघोष ने अपने बृदधचरित 
( १५।१० १) मे वाराणसी एवं काशी को एक-सा कटा है --'जिन (वृद्ध) ने वाराणसी मे प्रवेश करके ओर अपने प्रकारा 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काञञी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया ।** वुद्धचरित मेँ आगे कटा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष को छाया में पहंचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, प° १६९) । सम्भवतः वणारा वरणा 
ही है। इसने प्रकट होता हे कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काञ्ची समानार्थक थीं । वायु° (४५ 
११०) मे कादि-कोशल मध्यदेदा के प्रदेशों मे परिगणित है । 
र विष्णुपुराण म पौण्डुक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था ओर उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्लो को समुपित करने को कहा था। उसे काली के राजा ने सहायता दौ थी। पौण्डक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया कृष्ण ने पौण्ड्क को मार डाला ओर काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो कारी नगरमे जाकर गिरा उसके पुत्र ने तप किया ओर शंकर को प्रसन्न करके उनसे कृत्या प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई । कृष्ण के चक्त ने उसकी खोजं में सम्पूणं वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जका डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वणंन मेँ काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
है (र्लोक १४, २१, २५ ३० एवं ३९) । ये ही शलोक उन्दी शब्दो में ब्रह्म ° (अध्याय २०७) .मे आये हैँ । यही गाथा 
संक्षेप में समापवं (१४।१८-२० एवं ३५।११) मे मी वणित है। 

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महामारत एवं पुराणों मे काडी एवं महादेव के विषय में दी गथी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कषं निकाले हँ, यथा-- महादेव अनार्यो के देवता थे, आर्यो के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अनार्यो का पूजा-केन्द्र थी, ओर वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गथे, उपनिषत्‌-कार की दादौ- 
निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।“ इन निष्कर्षो मे अधिकांश संदायात्मक हैँ, क्योकि इनके किए 


३. शतमेकं धातं राष्ट्रा ह्यशौतिजंनमेजयाः । शतं वै बरह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ । ततः कतं च पञ्चालाः 
शतं कारिकुश्ादयः ॥। मत्स्य ० (२७३।७२-७३ ) । 
४. वाराणसो प्रविद्याथ भासा सम्भांसयञ्जिनः। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाक्रान्तचेतसः ॥ बुद्चरित 
(१५।१०१) । | | 
५. देखिए स्व ° डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत “हिस्टरी आव बनारस (० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशो माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह शेव क्षेत्र 
हो गया । क्या इस कथन के लिए कोई एतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कषं निकाला है कि अनार्योने 
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पुष्ट आधार नहीं मि पाते। आज जितने पराण हमे मिलते हैँ वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूवं के नहीं है । अधिः 
कांड मारतीय गान्तिमिय एवं अनाकषक जीवन विताते रहे हँ अथवा आज भी वसा ही जीवन विता रहे हैँ साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं मयाकरुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्ट के किए इस जीवन मे कुछ भौ नहीं है । 
पुराणों मँ एेसी गाथां हँ जो करई कोटियो में वाटी जा सकती ह, ओौर वे सामान्य रोगों कौ उपर्युक्त मूख को मिटाती-सी 
रही है । पुराणों कौ कतिपय गाथां सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैँ । यही बात आज के पदिचमी देशो की कोटि 
कोटि जनता के विषयमे मी लागू होती टै जो वड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पठती है | 
पुराणों की कुछ गाथां गम्मीर निदेदा भी देती रही हैँ । वे घामिक या दानिक सिद्धान्तो या नैतिक मूल्यों या जीवन- | 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रगमेंरंगदेती हँ कि वे स्वयं आकषक एवं प्रमावदाटी हो उठती रहै] केवल कुछ ॥ 

। 





ही गाथां एतिहासिक आघार रखती ह। किन्तु वे मी किसी व्यक्ति-विदेष, जाति-वगे, कुलक पक्षम याविपक्षमें 
अतिरायोक्तिपुणे वातं करती हँ । सहस्रो वर्षो को वातो के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्ति एवं निष्कषं हँ उनसे 
ठेतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है । पुराणों मे देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक ज्गडों एवं ईर्प्याकूल सम्बन्धो 
की ओर बहुधा संकेत मिते हैँ । उदाहरणाथं, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है । क्या कृष्ण प्रारम्भिक रूप मे अनायं देवता थे ? जव रामं से युद्ध करने के किए परशुराम आये तो परलुराम 
ने गणेश का दाहिना दति तोड़ दिया । राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कटे गये हैँ) ऋषि भृगु ने विष्णुकौ, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने घमं को शाप दिया दै (ब्रह्याण्ड०, २।२७।२१-२५) । 

करई पुराणों मे काली या वाराणसी को विशद प्रहास्ति गायी गयी है । देखिए मत्स्य ० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११ इकोक)› कूम ° ( १।३१-३५. कुल २२६ इलोक ), किंग ° (पूवर्धि, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक), पद्म ° (आदि, 
२३३-३७, कु १७० इलोक ), अग्नि ° (११२), स्कन्द ° (कादी०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) । 
केव काशीखण्ड मे काशी एवं इसके उपतीर्थो के विषय मेँ कगमग १५००० दोक हँ । पद्मपुराण मे आया है कि 
ऋषियों ने मृगु से पांच प्ररन पृषे थे, यथा--कारी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समल्ला जाय? कौन लोग यहां 
जायं ? इसका विस्तार या क्षेत क्या है ? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) मे भी एते प्रन की चर्चा है; कव से यह्‌ अविभक्त अति प्रसिद्ध हभ ? इसका नाम अविमुक्त क्यो पडा ? 
यह मोक्ष का साधन कंसे बना ? किंस प्रकार मणिकणिका का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य बना ? जव गंगा वहां नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या थ? ? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा ? यह नगर कारी एवं श्द्रावास क्यों कहलाया ? यह्‌ 
आनन्दकानन कंसे हु ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महादमदान क्यों हुआ ? ° 

शतान्दियो से कारी के पांच विभिन्न नाम रहे हैँ; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, इमद्यानं 





बनारस में आर्यो के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । किन्तु यह निष्कं नारदीय पुराण के कथन के विरोध नैह 
पड़ता हे । 

६. कि माहात्म्यं कथं बेच सेव्या कश्च द्विजोत्तम । परिमाणं च तस्याः {कि केनोपायेन भ्यते \ षदा ० (षाताख- 
खण्ड, त्रिस्थलोसेतु, प० ७२) ; अविमुक्तमिदं क्षेत्रं कदारस्य भुवस्ते ! परां प्रथितिमायन्लं मोक्षदं चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कथमेषा त्रिखोकीडया गौयते मणिकर्णिका । तत्रासीत्कि पुरः स्वासिन्‌ यदा नासरनिस्नगा ॥। वाराणसीति काशीति ख्रा- 
वास इति प्रभो । अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी \ आनन्दकाननं रम्यसविसुक्तमनन्तरम्‌ । महाहमश्ानमिति 
च कथं ख्यातं शिखिध्वज । स्कन्द० (काही ° २६।२-५) 
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। या महादमशान । काशीखण्ड. (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सवंप्रथम आनन्दकानन कहा ओर तब इसे अविमुक्त 

॑ कहा । इन विसिन्न नामों के विषय में पुराणो एवं अन्य ग्रन्थो मे संकेत आये हँ । काञ्ी ब्द काश्‌" (अर्थात्‌ चमकना) 

सेबनादै। स्कन्दण्मेआयाहै कि काज्ञौ इसलिए प्रसिद्ध हुदं कि यह्‌ निर्वाण के मागे मे प्रकारा फकती है या इसकिए 

| कि यहां अनिव्चनीय ज्योति अर्थात्‌ देव रिव भासमान ह (कारी०, २६।६७) । वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 

पुराणों ने इस प्रकारकी है कि यह्‌ वरणा एवं असि नामक दो धाराओं के वीचमेहै जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 

दल्लिणी सीमां बनाती हँ (पद्च०, आदि, ३२३।४९; मत्स्य ° १८३।६२; स्कन्द °, काडी ° ३०।६९-७०; अग्ति° 

११२।९; वामन ०, शलोक ३८) । पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्तं नाम आते हं । जाबालोपनिषट्‌ में गूढाथं 

के रूप मे अविमृक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये ह--“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पुछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 

कसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसको पूजा अविमुक्त में होती है, क्योकि आत्मा अविमुक्त मे केन्द्रित 

है । तब एकं प्रदन पुछा गया--अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है किं अविमुक्त वरणा एवं 

| नासी के मध्य मे अवस्थित है। वरणा' नाम इसलिए पडा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दुर करती है ओर नासीः 

इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एकं प्रदन पूरा गया; इसका स्थान क्या है ? उत्तर यह है कि यह मोहं 

एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान सौहो (भू-युग्म) एवं नासिका कौ जड के बीच 

है ।" इससे प्रकट होता है कि 'वरणा' एवं नाक नाम है (न कि व्रणा" एवं असि) । वामनपुराण ने असी शब्द 

का प्रयोग किया है ¦ यही बात पद्म० मे भी है । अविमुक्त को निषेधात्मक न' (जिसके लिए यहां अ' रखा गया है) 

लगाकर समन्नाया गया है, ओर विमुक्त (त्यक्त) के साथ न" (अ) को जोड़कर उसकी व्याख्या कौ गयी है । बहुत- 

से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसक्िए पड़ा कि शिव ( कभो-कभी रिव एवं शिवा) 

ने इसे कमी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा ।* लिग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; अवि' का अथं हं पाप, अत 

यहं पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है ।“ कारीलण्ड (३९।७४) का कथन है कि आरम्भ मे यह पवित्र स्थ आनन्दकानन 

था ओर आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि रिव मन्दर पवेत पर चले तो गये, किन्तु उन्होने इसे 
ुणतया छोडा नहीं बल्कि यहां अपना छ्गि छोड गये । 

शिव को वाराणसी बडी प्यारी है, यहु उन्हँं आनन्द देती हे अतः यह्‌ आनन्दकानन या आनन्दन है। कुछ 

कारणों से यह इमान या सहादमश्ान मी कही जाती है। एेसा लोगो का विशवास रहा हं कि काशी रोगो को 

ससार से मुक्ति देती है ओर समी धामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकाक्षाएं काशा की पवित्र मिरी मेही मरने के 

किए उन्हे प्रेरित करते रहे हैँ तथा इसी से वृढ एवं जीणै-शीणं लोग धहां जुटते रहे है, असाध्य रोगग्रस्त मानवोंको लोग 


७. लने प्रज्यकालेपि न तत्क्षेत्रं कशाचन । विम्क्तं हि दिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥। स्कन्द० (काश्ची° 
२६।२७; चिस्थली०, पु० ८९) ; किगपुराण (पूर्वार्धं, ९२।४५-४६) मे आया है--विनुक्तं न सया यस्मान्मोक्ष्यते 
ना कदाचन । सम क्षेत्रमिदं तस्मादविम्‌क्तमिति स्मतम्‌ \॥ ओर देखिए यही इलोक नारदीय० (उत्तर, ४८।२४) मेँ 
मत्स्य ० { १८०।५४ एवं १८१।१५) ; अग्नि° (११२।२) एवं किग० (१।९२।१०४) । 

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते दिजः । तेन मुक्तं मया जुष्टमविसुष्तमतोच्यते ।। ल्ग ° (पूर्वां 
९२।१४३) । 

यथा प्रियतसा देवि भम त्वं सवतुन्दरि ! तथा श्रियतरं चेतन मे सदानन्दकाननम्‌ ।। काली० (२२१११९१); 
जचिनुक्तं परं कषेत्रं जन्तुना मूवितिदं चदा । सेवेत सततं धीमान विक्लेषहन्मरणान्तिके ॥ लिग० ( ११९१।७६) । 





शि 
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यहाँ उठा काते हैः जिससे किवेगंगाकेतटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों ओौर वहीं जाये जायं । गंगा के तट पर 
मणिकर्णिका घाट पर सदा रव जलाय जाते देखे जाते हैँ । दमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षो से 
द्मरान घाट होने पर मी यट गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है । स्कन्द० मे आया है कि इमः का अर्थ है 
टाव" ओर "शानः का सोना (रायन ) या पृथिवी पर पड़ जाना; जव प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
"तत्तव गवो के समान यहां पड़ जाते है, अतः यह स्थान महाहमङान कहलाता है । पद्य (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैँ --अविमुक्त एक विख्यात इमान है, मँ काल (नाक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नादा करता हं ।' मत्स्य ० ने वहुधा वाराणसी को दमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आया 
है--यदि कोई महादमगान में पहुंचकर वहां मर जाताहैतो माग्य से उसे पूनः इमशान में नहीं सोना पडता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं ठेना पडता) । 


यद्यपि सामान्यतः काडी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणो मे समानाथक रूप में आये हैँ, तथापि कुछ वचनो ` 


दवारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गथा है । पद्म० (पाताल, त्रिस्थली °, प° १०० एवं तीर्थ प्र०, पृण 
१७५ द्वारा उदधृत) में ॐाया है कि उत्तर एवं दक्षिणमें क्रम से वरणा एव असि, पूवं मे गंगा एवं परिचम में पापाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है“ आइने-अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्यमे बनारस एक विलाल नगरदहै ओर यह एक धनृषके रूपमे बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
( १८५।५०-५२) मे आया है- -वह्‌ क्षेत्र २२ योजन पूवं एवं पदिचममें है ओर ११ योजन उत्तर-दक्षिण हैः; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है ।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूणं काडीक्षेत्रसे है, जो पद्म 
के मत से, उस माग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह्‌ रेखा है जो मध्यमेइवर-लिग को देहली-गणेडा 
से मिकुती है । मत्स्य ° ( १८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार मेँ मानाहै। यही बात अग्ति° (११२६ ) 
मेमीदहै। किन्तु यह सव ल्गमग विशालता का द्योतक है! योजनसे मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वारी है। 
रादस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मटा ओोरिण्टलिया' (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पदयो की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मीक के वरावर होता है। अविमुक्त को विर्वेरवर से चारौं 
दिशाओं मे २०० धनुओं (अर्थात ८०० हाथ या लगभग १२०० फूट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विषयमे मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पांच योजन 
कहा गथा है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काडीक्षेत्र का अन्तःवृत्त यों कहा गयां 
है--परिचम में गोकणेर्वर, पूवं मेँ गंगा की मध्यधारा, उत्तर मे भारमूत एवं दक्षिण में ब्रह्योशवर के बीच यह्‌ स्थित 
है। लिग० (परवर्धि, ९२।९९-१००; ती्थचि०, पु० ३४० एवं त्रिस्थली ०, प° १०३) मे आया है; कि यह्‌ क्षेत्र चारों 
दिशाओं मे चार योजन है ओौर एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसको सीमा यों दी 
है-- (यह क्षेत्र) पूवं एवं पङ्चिम मे ढाई योजन तक फंला हुआ है ओर उत्तर से दक्षिण तक आघा योजन चौड़ा है, 
देवता शम्म्‌ ने वरुणा एवं एक सूखी धारा असि के मध्यमे इसका विस्तार बतलाया है। पश्च° (सृष्टि, 
१४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने सद्र से यो कहा है--रमैने तुम्हें पंच क्रों मे विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों 


मेश्रेष्टठगंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तव यह्‌ नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस मे) दो योजन तके 


१०. दक्षिणोत्तरयो्नदयौ वरणासिदच पूर्वतः । जाह्लवौ परिचमे चापि पाशपाणिगेणेश्वरः ॥ पद ० (पाताललण्ड, 
त्रिस्थली ०, पू ° १०० एवं तीथंप्रका्, प° १७२) । 














काही एवं वारागसो को सीखा ओर महिमा १३४५ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी । जब ग्रन्थो मे अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो एसा समज्लना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० मे आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पो या यगो के चोतक हं) । यहं 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पुवं मे गंगा, दक्षिण में असि, परिचम मे देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवों शताब्दी में हंनसांग ने लिखा हैः कि बनारस लम्बाई मेँ १८ ली (ल्गमग ३/९ मील) एवं चौडाई 
मे५या६ली (एक मील से कु अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों सौ बनारस वरणा एवं असि के 
मघ्यमे था। | | 

वाराणसी की महता एवं विलक्षणता के विषय मे सहस्रो इलोक मि ते ह । यहां हम केवल कुर ही विरिष्ट 
श्लोकों की चर्चा कर सकंगे । वनपवं (८४।७९-८०) मे आया है--अविमुक्त मे आनेवाला एवं रहनैवाका (तीथंसेवी ) 
व्यक्ति विद्वेदवर का दर्शन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह्‌ यहाँ मर जाता है तो वह्‌ मोन 
पाजाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है--'वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीथ-स्थक है, समी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगरमे मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योकि इसकी रक्षा का मार मेरे ऊपर है, यह्‌ 
तीयं राज प्रयाग से मौ महान्‌ है । ज्यों हौ व्यविति अविमुक्त मे प्रवेश करता है, सहस्रो अतीत जीवनो में क्रिय गये एकत 
पाप नष्ट हो जाते है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर, वणं संकरः कृमि (कीड़मकोड), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियां, पक्षी एवं पश्‌ जब काल के मुख में पहुंच जाते है, तो वे समी मेरे शुम नगर मे सुख पाते है, 
वे समी अपने सिरो पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लते है, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जते हँ ओर बाहन रूप मे वृष (वेर) 
पा छेते है ।' मत्स्य ० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है- ` विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-मव्ति को त्यक्त कर देनेवाे 
लोग मी यदि काली मे मर जाते है, तो वे पुनः जन्म नहीं ठेते ; सहलो जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता हे । पापी, शठ एवं अधार्मिक व्यक्ति मी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह॒ अविमुक्त में प्रवेडा करता है (मत्स्य ° १८३।११; पञ्च ° १।३३।३८ ) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्तिया भी यहाँ पर काल म मृत्यू पाने पर मोक्ष पाती है (मत्स्य ° १८४।३९ ) 1 इस विर्व मे विना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हँ (मत्स्य 
१८५।१५। १६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते है, किन्तु अविमुक्त मे मरने से कमी भी पतन तहीं हो सकता 
(मत्स्य ° १८५-६ १--कारीखण्ड ६४।९६) दष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियो हारा जो भी ढृष्ट क्म जान या अनजान 
मे किये जायं, किन्तु जव वे अविमुक्त मे प्रवेश करते दँ तो वे (दुष्ट कमं) भस्म हो जाते हँ (नारदीय ०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी ० ८५।१५) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ मी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला; चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हौ सर्कता । 

कुछ पुराणों मेँ वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है । उदाहरणार्थ, कारीखण्ड में 
आया है कि. असति इडा नाडी है, वरणो पिगला है, जध्वम्‌.बत सुषुम्ना है ओर वाराणसी तीनों दै (५।२५) । सिगि° 
(तीर्थचि०, पु० ३४१; त्रिस्थली०, प° ७८-७९ ) ने यही बात दूसरे ढंगसे कही है । इसमे आया है कि असि 
(शुष्क नदी), वरणा एवं मल्स्योदरी (गंगा ) करम से पिगला, इडा एवं सुषुम्ना हं। ५५ 


११. स होवाचेति जावाक्लिरारणेऽसिरिडा मता । वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ।॥ सा सुषुम्ना परा 
नाडी रयं वाराणसी त्वसौ ।। स्कन्द० (कारी ० ५।२५; मिखाइए नारदीय ० (उत्तर, ४७।२२-२३; ) पगला नाम 
धा नाडी आरनेयी सा प्रकीतिता । शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलार्को यत्र तिष्ठति ॥ इडनास्तौ च या नाडी सा सोम्या 











१३४६ घमेशास्त्र का इतिहासं 


जव हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेगे । पुराणो मे ठेसा आया है कि कादीक्षेत्र मे पद-पद पर तीर्थं है, 
एक तिरु भी स्थल एेसा नहीं है जहाँ गि (दिव का प्रतीक) न हो 1! केवल अच्याय १० मेँ ही कारीखण्ड ने ६४ 
क्िगों का उल्लेख किया है! किन्तु हम विर्चिष्ट रूप से उत्लिखित तीर्थो काही वर्णन करेगे। ह्धेनसांग का कथनं 
है कि उसके कार में बनारस में.एक सौ मन्दिर थे । उसने एक एसे मन्दिर का उल्ठेख किया है जिसमें देव महेरवर कीं 
तास्र-प्रतिमा १००.फुट से कम ऊंची नहीं थी । अमाग्यवदा सन्‌ ११९४ से छेकर १६७० ई० तक मुसरुमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों मे अधिकादामें सभी हिन्द मन्दिरों को तोड-फोड दिया । इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एव भकबरे 
खड़े कर दिये गये । मन्दिरों की सामग्रियां मसजिदो आदि के निर्माण मेँ लग गयीं । कुतुवुहीन एेवक ने सन्‌ ११९४ ई० 


(9 


मे एक सहस्र मन्दिर तुड्वा दिये (इकिएट एवं डाउसन की '्िस्टी आव इण्डिया", जिल्द २, १०२२२) । अलाउहीन ` 


विलजी ने गवं के साथ कहा है कि उसने केवर बनारस में ही एक सहचर मन्दिरों .को नष्ट-्रष्ट करा दिया (रोरिग, 


१० ३१ एवं हैवेक, पु० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण म्र ने विक्वनाथ के मन्दिर ` 


को पूनः बनवाया । किन्तु यह मन्दिर मी कालान्तर मेँ व्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इक्एट एवं डाउसन्‌, हिस्टरी आव इण्डिया", जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है-- “घर्म के रक्षक गाह्राह के 
कानों मे यह पहुंचा कि थट्ट, मुखतान एवं बनारस के प्रान्तो मे, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मखं ब्राह्मण लोग अपनीं 
पाठशालाओों मं तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संग्न टँ ओर उनकी दष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर 
दुर से हिन्द एवं मुखलमान वहाँ जाते टँ । धमं के संचाकक ने फलतः सभी सूरो के सूवेदारों को यह फरमान (आदेश) 
भेजा कि काफिरों कै सारे मन्दिर एवं पाटशालाएँ नष्ट कर दी जाये; उन्टं आन्ञा दी.गयी कि मूति पूजा के 
जाचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से वन्द कर देँ । वीं रबिउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह्‌ सूचना 
वामिक शाहं शाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता ये, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पाटनाथं राजकर्मचारियों 
ने बनारसं के विदइवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया 1. 

विच्वेर्वर-मन्दिर के स्थल पर ओरगजेव ने एक मसजिद वनवायी, जौ आज मी अवस्थित है। ओौरंगजेव 
ने वनारस का नाम मुहम्मदावाद रख दिय।। शेरिग ( प०३२) काकथनदहै कि इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि ओरंग- 
जव के कालं (सन्‌ १६५८-१७०७) के वीस मन्दिरों को मी बनारस मे पाना कठिन टै। वादमें मराठे सरदासोंने 
बहृत-से मन्दिर बनवाये ओौर अग्रज शासन-काल मे बहुत-से अन्य. मन्दिर भी वने । प्िसेष ने सन्‌ १८२८ मे गणना 
करायी जिससे पताः चखा कि वनारस नगर मे १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदं र्हँ। आगे कौ गणना से पता चछा कि 
कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदं हँ (शेरिग, पृ० ४१-४२) । हैवेल (पु० ७६) का कथन है 
किं १५०० मन्दिर हैँ ओौर दीवारों मेँ लगी हृदं प्र्तिमाएं असंख्य ह । 

विर्वेर्वर या विरवनाथ वाराणसी के रक्षक देव हँ ओर इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। एेसी 
व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा मेँ स्नान करना चाहिए ओौर विश्वनाथ-मन्दिर मे जाना चाहिए 
(देलिए व्रिस्थरीसेतु, पू ० २१४) । विद्वनाथ-मन्दिर जव ओर्दगजेव द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षो से 


सं्र्ठीतिता ! वरणा नाम सा ज्ञेया केशवो यत्र संस्थितः ।। आभ्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकोतिता ।। मत्स्योदरीं 
च स जेया विर्षुवं तत्प्रकीतितस्‌ ॥। {लिग० (ती्ंचि०, य्‌ ० २३४१, निस्यली ०, षु ० ७८-७९) ` “नी 

१२. तीर्थानि सन्ति भूयांसि काष्रयासत्र पदे पदे । न पञ्चनदतीयंस्य कोटयंशेन समान्यपि ॥। स्कन्द० (कालौ०, 
५९।१।८) ; तिलान्तरापि नो कठ्यां भूमिलिङ्धः चिना क्वचित्‌ । काशी ० (१०।१०३) । 
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ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा । सम्मवतः छिग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान लं 
दुसरे स्थान पर रखा जाता रहा ओौर यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्यल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्तान आदि नहीं करा सकते थे। अधुनिक विर्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण मेँ बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (प° १८३) ने 
विरवेरवर के प्रादर्माव के प्रन पर विचार करते हुए यह किला है कि अस्पृर्यों दारा छूने से विख्वेरवरिग दूषित नहीं 


हो सकता, क्योकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकणिका में स्नान एवं पूजा करने से विख्वे्वर उस दोष को दुर कर क्ते 


है । इसका तात्पयं यह है कि सामान्य लिगं के विषय मेँ बड़ी सावधानी प्रदर्ित की जाती है। लिगं को समी रोग 

नहीं छ सकते, किन्तु विदवेवरल्गि को पापी मी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है ओर उस पर गंगाजकर चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण मटर के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य मी इसे छ सक्ते हँ । 

ठेसा प्रतीत होता ह करि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर छ्िगि विरवनाथ ही है, किन्तु तिस्थलीसेतु (पृ° 

२९६) एवं तीथंप्रकार (पृ ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है । स्कन्द ० (काशी ०, १०।९।९२) ने विदवेरवर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पुथक्‌ लिग माना है । विर्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पांच तीर्थो (पंचतीर्थी ) 

की यात्रा करते है । मत्स्य ° (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेदवर के आनन्दकानन में पाच प्रमुखं तीथं हँ; दजा- 
वेध, लोकाकं,* केशव, जिन्दुमाधव एवं मणिकणिका ।** आधुनिक कारु के प्रमुखं पंचतीथे है असि एवं गगा 
का संगम, दारवमेघ घाट, मणिकणिका, पंचगगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम । यह काञ्लीखण्ड ( १०६।११० 

एवं ११४) पर आधारित है । लोलाकं तीथं असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। कारीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोकाकं नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूयं का मन रोल 

(चंचल) हो गया ।' वर्षा ऋतु मेँ असि कगमग ४० पुट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों मे यह सूखी रहती 

है! काडी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैँ । बनारस में पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अथात्‌ 
हिमारय की दिशा यें प्रवाहित हौ जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट खूप से पूज्य एवं पवित्र है । दशाङ्वमेघ वाट 
शताब्दियों से विख्यात रहा है । ० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही हैः; साररिव रोग सम्राट्‌ 
ये, व गंगा के जल से अभिषिक्त हए थे ओर दा अश्वमेघ यज्ञो के उपरान्त उन्होने यहाँ अभिषेक किया धा ओर 
इसी कारण इस घाट का नाम दशार्वमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ “हिस्टरी आव इण्डिया", सन्‌ १५० ६० से ३५० 
ई० तक, प० ५) । प्रातःकाल दशार्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९) । काशीखण्ड का कथन है कि इस तीथं का प्रार- 
म्मिक नाम था रद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अरवमेघ किये तौ यह दशार्वमेघ हो गया (५२।६६-६८) । 
मणिकणिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है ओर बनारस के समी तीर्थो 
मे सर्वोच्च माना जाता है। कारीखण्ड मे एक विचित्र गाथा है (२६।५१ -६३ एवं त्रिस्थली ०, पृ० १४५-१४६) -- 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया ओर १०५० (या ५००००) वर्षो 


१३. काकी दे कई सू्-तीयं है, जिनमे लोलाकं भौ एक है (काडीलण्ड, १०।८३), अन्य १२ अकं हँ उत्तराकं, 


सास्वादित्य आदि (४६।४५-४६) । 
१४. तीर्थानःं पञ्चकं सारं विहवेश्ानन्दकानने। दशा्रवमेधं लोत्माकंः केशवो विन्दुमाधवः ।। पञ्चमी तु महा्रेष्ठा 


परोच्यते मणिर्काणिक्ा ! एभिस्तु तौरथवर्येव वण्यते हयविमुक्तकम्‌ ॥। मत्स्य ° ( १८५।६८-६९ ) । 
९७ 


॥ 





य 
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तक इसके तट पर तप किया । रिव यर्हां अये ओर उन्होने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नो ) से जड़ा हा उनका कर्णाभूषण पृष्करिणी में गिर पड़ा ओर इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा । कारी- 
खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से मी समन्ञाथा गया है; शिव, जो कांक्षापूति करने वाली मणिके 
समान है अच्छं छोगों के मरते समय उनके कणं में यहां तारक मन्त्र कहते हँ । उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फूट ) 
यह विस्तृत है (९९।५४) । आजकल मणिकणिका का जल गंदा हो गया ह ओर महंकता है, क्योकि यह छिछला 
हो राया है (केवर दो या तीन फुट गहरा), क्योकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेकते हैँ ओर पैसे डालते दँ जिन्हं खोजने 
के किए पुरोहित रोग हाथों एवं पैरों से टटोल्ते हैँ । हमको पुजा का ढंग बदलना चाहिए । पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए । मणिकणिका का ध्यान करने के छिषएत्रिस्थलीसेतु (पु० १५७) ने कई मन्त्र किखे हैँ । मणिकर्णिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते ह (काशीखण्ड, ७।७८,` २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । पंचगंगा घाट का नाम इसकिएु विख्यात हुआ कि 
यहां पच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घूतपा पा, गंगा, यमुना एव सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
ह । इसकी बड़ी महत्ता गायी गथी है । नारदीय पुराण एवं काशी ° (५९।११८-११३) में एसा कटा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता । उक्त पांच नदियों का यह्‌ संगम 
विमिन्न नामों वाला है, यथा--घर्मनद, धूतपातक, विन्दुतीथं एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), रेता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैँ । कारी ° (अध्याय ५९) मेँ पंचगंगा के संगम के विषय मँ चित्र-तरिचित्र किवदन्तियां की हुई 
है (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६) । वरणः नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है ओर उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पटुंचते हैँ । ताज्रपत्रौं एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट ल्गमग एक सहस्र 
वर्षो से रहे हैँ । कनौज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ता स्रपत्र एव ३ रिकाकेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैँ ) विष्ण्‌ के मक्त थे, ओर उन्होने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्न 
दिये । देखिए जे° आर ० ए० एस ० (१८९६, पु ७८७, जहाँ वणित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था ओर मदनपार ने दान दिया था), इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्द १९. पृ० २४९, जहां संवत्‌ ११८८, 
अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रफिया इण्डिका (जिल्द १४, प० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेदाव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके सवत्‌ ११५६ कौ अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिप्रे। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। 
उदाहूरणाथं एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, १० ९७ एवं ८।१४१) । कारी ० (१२।५९) मे आया हैँ कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के धद (वाट) बनवाते हँ वे वरुणलोक को जाते है (घटान्‌ पुण्यतटिन्यादेवन्धयरन्ति िखादिभिः। 
तोयाधियुखसिद्धघर्थं ये नरास्तत्र मोगिनः।।) । 
पञ्चक्रोगौ की यात्रा अत्यन्त पण्यकर्मौ मे परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थ-प्करण में 
लक्ष्मीधर ने इसका उल्टेख नहीं किया है । पञ्चक्रोशी का विस्तार र्गभग ५० मीक है ओर इस पर सैकड़ों तीर्थं है । 
सम्पूणं मागं के किए मणिकणिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पांच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढा-मेढ़ा अधेवृत्त बनाता है ओर इसी से इसे पञ्चक्रोरी कहा जाता है । कारीखण्ड (२६।८० एव ११४ तथा ५५।- 
४४) में 'पञ्चक्रोडी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--याच्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करताहै, गंगाके तट 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुंचता है ओर मणिकणिका से क्गमग ६ मीर की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव मे एक दिन के लिए रुकता है । दूसरे दिन की यात्रा घपचण्डी नामक ग्राम (ल्गमग ८ या १० मील) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पटुचता है । 











मणि्कणिका, पंचक्रोडी परिक्रमा, ज्ञानवापी, काशशी-निवास आदि का वणन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर चिवपुर पहुंचता है । पांचवें दिन ६ मीर चरुकर वह॒ कपिलघारा पहुंचता है भर 
वहां पितरों का श्राद्ध करता है! छठे दिन वह्‌ कपिलधारा से वरणासंगम पहुंचकर उसके आगे € मीर मणिकणिका 
पहुंचता है। कपिल्धारा से मणिकणिका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता दै । तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है ओर साक्षी-विनायक के मन्दिर मे जाता है। एेसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोरी-यात्रा के साक्षी होते हैँ । १.५ 

वाराणसी मे बहुत-से उपतीथं ह, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप मे किया जा सकता है । ज्ञानवापौ को गाथां काशी- 
खण्ड (अ० ३३) मेँ आयी है । त्रिस्यकीसेतु (पु० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है । एसा कहा गया हे किं 
जव शिव (ईशान ) ने विद्वेदवरछिग को देखा तो उन्हे इसको शीतर जर से स्नान कराने की इच्छा हुई । उन्होने विश्वे- 
खवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जर से विख्वेरुवरख्िग को स्नान कराया । 
तव विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीथं सर्वोत्तम होगा; क्योकि "शिवः ज्ञान है (श्लोक ३२) अतः तीथं ज्ञानो 
या ज्ञानवापी होगा । एक अन्य महत्वपुणं तीं है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गाप्तोत्र है जिसे वच्र- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१) । विरवेरवर के मन्दिर से एक मीक की दरी पर भैरवनाथ का 
मन्दिर है । भैरवनाथ कारी के कोतवाल दै ओर बड़ी मोटी पत्थर की लाटी (दण्ड) रखते हैँ । इनका वाहन कृत्ता हँ 
(काशी ०, अध्याय ३०) । गणेश के बहुत-से मन्दिर हैँ । त्रिस्थरीसेतु (प° १९८-१९९ ) ने कारी° (५७।५९-११५. 
षट्‌-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति) के आघार पर ५६ गणेशो के नाम दिये हैँ ओर उनके स्थानो का उल्लेखं 
किया है। काशी० (५७।३३) में दण्डि नाम गणेश का है ओौर इसे दण्डि" अर्थात्‌ अन्वेषण के अथे में छया गया है 
(अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति घातुः) । 

त्रिस्थलीसेतु (प्‌ ० ९८-१००) ने इस प्ररन पर विचार किया है कि क्या काली में प्रवेश करने से गत जीवनो 
के मीपापनष्ट हौ जाते हैया केवर वतेमान जीवन के ही । कुछ लोगों का मत है कि काडी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते है, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों मे स्नान करने से पूवं जीवनो के पाप मी कट जाते हैँ । अन्य लोगों का मत यह 
है कि काली-प्रवेश से समी पूवं जीवनो के पाप मिट जाते हैँ । किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनो मे पाप 
कम करने की भावना मिट जाती है। नारायण मट्‌ ने कई मतो की चर्चा की है ओर अन्त मेयही कहा दहै कि रिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे । 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतटाये हैँ । एेसा कहा गया है कि काशी मे 
रहते हए हका पाप मी नहीं करना चाहिए । क्योकि दण्ड उससे कहीं अधिक भिलता है । मत्स्य ० ( १८५। १७-४५) 
एवं काशौ ० (अध्याय ९७) मेँ एसी कथा आयी है कि व्यास को जब कारी में भिक्षा नहीं मिटीतो वे भूख से कुपित 
हो उठे ओर कारी को शापदेने को उद्यत हो गय । शिवने उनके मनकी बात समञ्लकर गृहस्थ का रूप धरकर 
स्वेत्तिम भोजन दिया ओौर व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी मे न आये, क्योकि वे क्रोधी व्यक्ति हैँ । किन्तु उन्हे अष्टमी 
एवं चतुदेशी को प्रवेश करने कौ आज्ञा दे दी । काशी ° (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काडी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तारसेक्िखिाहे। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बाते मीदी जा रही हैँ। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्वाद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्वाद्ध कमं विशद रूपसे न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चादिए (तरिस्थली >, प° १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते हैँ उनके किए मठो के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थरीसेतु, 
प° १३३) । 

१२वीं शताब्दी कौ काडी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० मे सम्राट गोविन्द 














१३५० । धेमज्ञास्त्र का इतिहास 


चन्द्र ने बनारस में कपारमोचन घाट पर (जहां गंगा उत्तर की ओर वहती है) स्नान करके व्यास नामकं ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के खूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य ० ( १८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६ ) 
मे गाथा आयी हेै। 

यह ज्ञातव्य है कि छिग० (पूर्वाघं, ९२।६७-१००), पञ्च (आदि, अध्याय २३४-३७), कृमं° (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५., तीथं ) एवं काशी ० (१०।८६-९७, अचव्याय ३३, ५३।२७ एव अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
मे काशीं के बहुत-से छिगों एवं तीर्थो का उल्लेख हआ है । कारी ० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम ह, जो महाः 


कग के नाम से प्रसिद्ध थे--ओंकार त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रल्नेश्वर, चन्द्रेशवर, केदार, ध्मेदवर, वीरेदवर, कामे- 


खवर, विङ्वकमं श्वर, मणिकर्णी, अविमुक्त एवं विद्वेरवर। कारी ० (७३।३९) मे ठेसा आया है कि इन महाच्गों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्म्‌ को जानी चाहिए । काली ° (७३।४५-४८) में पुनः १४ चगो के नाम आये हँ 
जो विभिन्न हैँ । कारी ० (७३।६०-६२) में १४ आयतनो का वर्णन आया है । इनमें १२ को छिग० ( १।९२।६७-१०७) 
ने कगौ के रूप में परिगणित किया है । काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काली के १२५ तीर्थो का उल्लेख किया है । 
इसके अध्याय ९४ (दोक ३६) म ३६ मौलिक ल्िगों ( १४ ओंकारादि, ८ देवेर्वरादि एकं १४ देदादि) की ओर 
संकेत हज ह । किन्तु इनमें विदवेदवर तुरत फल देनेवाले कटे गये हैँ । 

एेसी व्यवस्था दी हुई है कि काली में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिर्काणिका में स्नान 
करना चाहिए ओर विदवेदवर का दन करना चाहिए । - 

जव कोई काशी के बाहर पाप करके कारी आता है ओर यहाँ मर जाता है या कोई कारीवासी कारी मे पाप 
करता है जौर यहीं या अन्यत्र मर जाता है तौ क्या होता है? त्रिस्थरीसेतु (पृ० २६८) ने कारीखण्ड (७५।२२ ), 
पद्य ° एवं ब्रह्मवेवतं से उद्‌घरण देकर निम्न निष्कषं निका हैँ । जो कारी में रहकर पापकर्म होते है, वे ४० सहस्र 
वर्षो तक पिशाच रहते है, पुनः काली में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हँ ओर तव मोक्ष पाते हं। जो कारीमें ` 
रहकर पाप करते हँ वे यम कौ यातनां नहीं सहते, चाहे वे कारी मे मरे या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते है वे कालभैरव दारा दण्डित होते हैँ। जो काही मेँ पाप करके अन्यत्र मरते हँ वे यम नामक रिव के 
गणो द्वारा पीडित होते ह, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षो तक कालमैरव द्वारा पीडति होते है, पूनः मनुष्य रूप में 
जन्म छेते हँ तव काडी में मरते हँ ओर अन्त मे संसार से मुविति पाते है । | । 

यह ज्ञातव्य हँ कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से कारी से कुछ दूर उत्तर विष्ण्‌ ने धमेक्े्र नामक 
स्थान भं अपना निवास बनाया ओर वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया । यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत हं जो काशी से पाँच मीरु की दरी पर है ओर जाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेशा क्रिया था। सामान्य नियम यह्‌ 
दै कि संन्यासी लोग ८ मासो तक इधर-उधर घूमते हँ ओर वर्षा के चारयादो सास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैः किन्तु जब वे कारी मे प्रवेहा करते है तो यह नियमं ट्ट जाता है! य्हमी कहा गया है कि उन्हे काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य ° १८४।३२-३४; कल्पतस, तीर्थ, पू० २४) । 

काशो के नाम के साथ विया की महान्‌ परम्परा छग हई है, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के शत्र के बाहर 
हे। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कदमीर अल्बरूनी के काल मे हिन्द विज्ञानं की उत्तम पाठ्शााओों 
के किए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) मे आया ह कि बनारस पुरातन 


` काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है । कारीखण्ड (९६।१२१) मे आया दहै कि यह्‌ विद्याका सदन है 


(विद्यानां सदनं कारी ) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलो की जानकारी के लिए देखिए {° अलतेकर की हिस्टरी आवें 
बनारस (प° २३-२४) एवं इण्डियन एे्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० ७-१३ एवं २४५-२५३) । 








अध्याय १४. 
गया 


आधूनिक काल मेः भी समी घा्िक हिन्दुओं को दुष्ट मे गया का विलक्षण महत्व ह । इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषो, इसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थल, इसमें किये जानेवाले श्राद्धकर्म तथा गयावालों 
के विषय में संकडों पृष्ठ लिखे जा चुके हैँ ! यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं जल सकते । उ्गमग सौ वर्षो के 
मीतर बहुत-सी बाते छिखी गधी हैँ ओर कई मतो का उद्घोष क्रिया गया है । जो रोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहासं की जानकारी करना चाहते है उन्हे निम्न ग्रन्थ एवं लेख पठने चाहिए-डा० राजन्द्रराक मित्र का ग्न्य 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०) ; जनरल कनिघम का 'सहाबोधि' (१८९२); ओ' मरी के गया गजेटियर के गया-नराद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर -का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०) ; इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द १०, प° ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिरेख, सन्‌ १०२२ इ० का 
तथा गया के अन्य अभिलेख का, जिनमें वृद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षो के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास "दक्षिण मानस" कुण्ड के सू्यंमन्दिर में उत्कीणं है, वणन है); इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्दं १६, 
पु० ६२३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपारु के उस केख का वणेन है जिसमे पारराज नयपार देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०) दवारा निर्माण किये गये मन्दिर भें प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाघव बरा का दो 
मागो में णया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ; जे बी° ओ० आर० एस ० (जिल्द २४, १९३८ ई०, प° ८९-१११) । मध्य 
कार के निबन्धो के किए देखिए कल्पतरु (तीथे, पु ० १६२-१७४), तीथै-चिन्दामणि (प° -२६८-२३२८), त्रिस्थरी- 
सेतु (प० ३१६-३७९), तीथंप्रकाश (प° ३८४-४५२), ती्थन्दुशेखर (पु ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (पृ० ३६-३८) । | 
` गया के विषय मेँ सबसे महत्त्वपुणं ग्न्य है गथा-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विदानो ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायो की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। रजेनद्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी रताब्दी मेँ 
प्रणीत माना है। ओ' मीने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हँ, जो मध्वाचायं द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समक हँ ओर हरि नरसिहपुर के महन्त को 
अपना गृर मानते हैँ (ज° ए० एस्‌ ० बी०, १९०३) ।* किन्तु यह मत असंगत है । वास्तव मे गयावार खोग आलसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी है ओर उ. की जाति अब मरणोन्मृख है। ओ" सैली ने लिखा है कि प्रारम्म मे गावा के 


१. सध्वा्चायं के जस्म-मरण कौ तिथियों के विषय मं मतैक्य नहीं है । जन्म एवं मरण के विषय मे “उत्तरावि- 
सठ' ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) कौ तिथि्यां दी है । किन्तु इन तिथियों 
हारा मध्व के यन्य सहाभारततात्पर्यनि्णय की तिथि से मतभेद पडता है, क्योकि कहां जन्सतियि गतककि ४३०० है । 
अन्नसल।ई चिहवविचालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई०)के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२२३८-१३१७ ई० है । 








१३५२ धमेशास्त्र का इतिहास 


१४८४ कुल ये, वु चनन हैमिल्टन के काल में वे छंगमग १००० थे, सन्‌ १८९३ मेँ उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९० १ 
की जनगणना मे शुद्ध गयावालों को संख्या १६८ ओर स्त्रियो की १५३ थी । गया वैष्णव तीर्थं है, यदि गयावारू मध्य 
काल के किसी आचायं को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वमावतः, वैष्णव आचायं मध्व होगे न कि शंकर। 
डा० वर्जा ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३बीं या श्थ्वीं शताब्दी के पूवंकाल्खा 
हआ नहीं हो सकता । यहाँ हम समी तर्को पर प्रकाठा नहीं डाल सकते । डा० बरुआ का निष्कषं दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है । वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तकं पर अपना मत आधारित करते हँ। वे वनपवं मे पापे जानेवाले 
वृत्तान्त की जांच करते हँ ओर उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अवेक्षाकृत अचिक पूणं वृतान्त से करके निम्न निष्कषं 
नित्त है महामारत मे वणित गया प्रमुखतः धमराज यम, ब्रह्मा एवं शिव गरी का ती्थंस्थल है, ओर विष्णु एवं 
वैष्णववाद नाम या मावना के रूप में इससे सम्बन्वित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, रिवकिग एवं वृषम के अतिरिक्त यहाँ किसी 
अन्य मृति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिरुता।' इस निष्कषं के किए हमें महामारत एवं अन्य संस्कृत 
रन्यो का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी । दूसरी वात जो डा० वर्जआाके मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होने कीलहान द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२बेँं इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १६ मे वह अभिठेख वणित है) । 
अव हम गया नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतो की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
आये ह, चर्चा करेगे । ऋ० ( १०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तं के रचयिता थे प्ति के पुत्र गय । ऋ० ( १०।६३। १७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है अस्तावि जनो दिव्यौ गयेन" (दं वी पुरोटित गय द्वारा प्रशंसित हुए ) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
केएक ऋषिर! ऋग्वेद मे "गय" शब्द अ य अर्थो मे मी आया है जिनका यहां उल्लेख असंगत है \ अथर्ववेद ( १।९४। 
४) मे असित एवं कर्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादगर या एेन्दजालिक के रूप मे वणित है । वैदिक संहिताओं 
मे असुरो, दासों एवं राक्षसो को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथववेद ४।२३।५) । एेसी कल्पना कठिन नहीं है कि "गयः आगे चलकर गयासुर में परिवतित हो गया हो । निस्क्त 
( १२।१९) ने इदं विष्णुवि चक्रमे त्रैवा नि दधे पदम्‌" (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हए दो विरटेषण दिये 
हे जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा मौगोकिक या किवदन्तीपूणं मतो की ओर संकेत करता दै-'वह 
(विष्णु) अपने पदों को तीन ढगों से रखता है ।* शाकपू'ण के मत से विष्णु अपने पदको पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वं 
मे रखते है, ओौर्णवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीषं पर रखते है: वैदिक उक्ति का तात्पयं 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवं इसके दो विदलेषण उपस्थित हो चुके थे, ओर यदि 
बद्ध के निर्वाण की तिथि्यां ठीक मान ली जामतो यह कहना युक्तिसिगत है कि ओणंवाभ एवं यास्क बुद्ध के पूवं हुए 
थे । देखिए सेक्रेड बक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌.० २२-२३, जरां सिहरी गाथा के अनुसार वृद्ध की निर्वाणत्िथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है ओर पदिचमी लेखकों के मत से ई० पू० ४२९-४००) ।* गयरीषं का नाम वनपवं (८७। 


२. त्रेधा निधत्ते पदम्‌ । पुयिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः! समारोहणे विष्णुपदे गयरिरसि--इति 
ओौणणवाभः। निरुक्त (१२।१९) । 

३. अधिकांश संस्कृत-विद्रान्‌ निश्क्त को कम-से-कम ई० पु° पांचवीं शताब्दी का मानते हे । ओर्णवाभ निरुक्त 
के पूवंकालोन ह! (विटरनित्ज का हिस्टरी आव संस्कृत किटरेचर, भाग १,पु० ६९, अंग्रे्ली संस्करण ) । गयाह्लीषं के 
वास्तविकं स्थल एवं विस्तार के विषय सें विद्वान्‌ एकमत नहीं हैँ । देखिए डा० राजेनदधलाल भिन्न कृत बुद्ध-गया' 
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११ एवं ९५।९), विष्णुघरम॑सूत्र (८५।४, यहां 'गयारीष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहां इसे ब्रह्मा को 
पूवं वेदीः कहा गयः है), महावग्ग (१।२१।१, जहाँ यहं आया है कि उरेला में रहकर बुद्ध सहस्रो भिक्षूओ के 
साथ गंयासीस अर्थात्‌ गयाडीषं में गये) मे आया है) जेन एवं बौद्ध ग्रन्थों मे एेसा आया है कि राजा गय का राज्य गयां 
के चारो ओर था उत्तराध्ययनसूत्र मे आया है कि व राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था ओर ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हा । अडवघोष के वुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (मविष्य के बुद्ध) ने नेरञ्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया ओौर पुनः वे गया के कारयप के आश्रम मे, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गये । इस ग्रन्थ मेँ यह भी आया है कि वहाँ धर्माटवी थी, जहां वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हे बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति मे 
सहायता दी थी । विष्ण्‌घर्मसूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के किए विष्ण्‌पद पवित्र स्थर कहा गया है। एेसा कहा जा सक्ता 
है कि ओर्णवाम ने किसी क्षेत्र में किन्हीं एसे तीन स्थलों को ओर संकेत किया है जहां किवदन्ती के आघार पर, 
विष्णुपदं के चि ह्व दिखाई पड़ते थे !* इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीषं विख्यात हँ; अतः एेसा कहना तकहीन 
नहीं हो सकता कि समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पासमें ही है । समारोहण का अथं है (ऊपर चडना, 
ठेसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाटी पहाडी कौ चढ़ाई को ओर संकेत करता है । एसा सम्मव _ 
है कि यहु गीतनादित (पक्षियों के स्वर से ग्‌जित) उद्यन्त पहाड़ी ही है। उद्यन्त का अथं है सूर्योदय की पहाड़ी; 
यह्‌ सम्पूणं आर्यावतं का द्योतक है, एेसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का योतक है जहां विष्णुपद एवं गय- 
शीषं अवस्थित है। इससे एेसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वषे पूवं अर्थात्‌ बुद्ध के पूवं कम-से-कम 

(गया मेँ) विष्णुपद एवं गय-कीषं के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमे से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ नहीं था ओर न उसका वह्‌ 
नाम था। - 

अब हम वनपवं की बात पर आये । डा° वसरूजा इसके कुछ इलोकों पर निभेर रदं रहै हैँ (८५।८२-१०३ एवं 
९५।९-२९) । हम कु बातो की चर्चा करके इन इलोकों की व्याख्या उपस्थित करेगे । 
नारदीय ० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयश्ीषं क्रौचपद से फल्गुतीथं तक विस्तृत है । वनपवं (अध्याय 

८२) ने भीष्म के तीर्थ-सम्बन्धी प्रर्नों का उत्तर पुस्त्य दारा दिलाया है । सवंप्रथम पुष्कर ( रलोक २०-४०) का 

वर्णन आया है ओर तव विना क्रम के जम्ब्‌मागे, तन्दुकिकाश्रम, अगस्तत्यसर, महाकाल, कोटितीथ, भद्रवट 


(प्‌० १९), डा० बरमा (भाग १, प्‌० २४६) एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जल्द १३, पु० १३४, जहां कनिघम ने 
'गयासीस' को बह्ययोनि माना है) । 

४. मेहरोलौ (देहली से ९ मील उत्तर) के त्मैह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यो है--तिनायं प्रणघष्य 
भूमिपतिना . . . -प्रारशवष्णुषदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वंजः स्थापितः ( गुप्ताभिेख, सं० ३२, ¶० १४१ ) ॥ यह 
स्तम्भाभिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है । इससे प्रकट होता है कि "विष्णुपद' नामक कोई पवत था । किन्तु यह नही 
प्रकट होता कि इसके पास कोई 'गयश्िरस्‌' नामक स्थ लं था! अतः “विष्णुषद' एवं 'गयरिरस्‌' साथ-साथ गया कौ ओर 
संकेतं करते है । अभिलेख मे कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस- 
पास का हे । अतः विष्णुपद चौथी शातान्दी में देहली के पास के किसी पवत पर रहा होगा । उसी समय था उसके पुवे 
रह विष्णुपद गया मे नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई धुष्ट प्रमाण नहीं है । इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९) 
मे यह वर्णन आया है कि विपाह्या नदी के दक्षिण में एक विष्णुपद था । 
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(स्याणुतीथे ), नमंदा, प्रमास एव अन्य तीर्थो का विवेचन हुआ है । अगले अध्याय ८३ मे कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वणेन है । ं 

वनपवं (८४।८२-१०३) के महत्वपूणं दखोकों की व्याख्या के पूवं गया के विषय में कटे जानेवाले उलोकं मे जो 
कुछ आया है उसका वणन अनिवायं हे । डा० वर्ज तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अघ्यायों के इलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं कौ ह । वनपवं (८४ १।८१) में घौम्य द्रारा ५७ तीर्थो (यथा नैमिष, शाकम्मरी, गंगाद्रार, 
कनखक, गंगा-यम्‌ना-संगम, कुव्जाम्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थो के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतेकेखक को अन्य तीर्थो के विषय मेँ अविक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुर तीर्थो का वणेन आगे दो वार किया ह । पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९, ने वनपर्वं को ज्यो-का-त्यो उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत किया है । वनयवं मे नैमिष का वणन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-९४ एवं 
८७।६-७) हुआ है ओर गया का मी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो वार हृञा हैँ । गया के तीर्थो के नाम 
जिस ढंग से चयि गथ हँ ओर उनका वर्णन जिस ढंग से किया गथा है उससे यह नहीं कटा जा सकता कि वनपवं गया 
ओर उससे सम्बन्धित किवदन्तियों के विषय में विदद वर्णन करना चाहता था । यह निष्कषं इस वात से ओर शविति- 
राटी हो उठ्ता है कि अनुशासनपवं मेँ तीन तीर्थो का जो उल्टेख हज है वह वनपवं (८४।८२-१०३) मे नहीं पाया 
जाता, यथा--त्रह्यहत्या करने वाला व्यक्ति गथा में अङमश्रस्थं (प्रेतदिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं ऋौचयदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन ० २५।४२) । ये तीनो तीथं वनपवं मेँ नहीं आते। वायु० (१०९।१५) मेँ अरविन्दक 
को गिलापवंत का शिखर कटा गया है, ओर नारदीय० ने क्रौँचपद (मृण्ड-मस्थ) की चर्चा कीहै। स्पष्टहै करि 
गयाम हात्म्य में उल्किखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुलासनपवं मेँ मी आया है । 

यह चिन्ता कौ वात ह किडा० वरुजाने गया कौ प्राचीनता के विषय में केवेल वनपवं (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहा लिया, उन्होने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा ओर उन्होने यह भौ नहीं देखा कि ओौणंवाम द्रारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संमवतः गथा के तीर्थो कौ 
ओर संकेत करते हँ । पद्म ° (आदि, ३८।२-२१), गरुड (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कूछ कहा गया हे जौर उनके बहुत से इलोक एक-से हैँ । महाभारत (वन ० ८२।८१) का 
सावित्रयास्तु पदं पद्म° (आदि, ३८।१३) में सावित्र पदं' आया ह जिसका अर्थं विष्णु (सवितु) का पद हो सकता 
है । तो एसा कहना कि वनपवं में प्रतिमा -संकेत नहीं मिकुता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का योतक है। गया मेँ 
घमं की प्रतिमा मी थी, क्योकि वनपवं में जआयाहै कि यात्री धमं का स्पशं करते थे (घर्म तत्राभिसंस्पृश्य ) । इसके 
अतिरिक्त रछ्डं के साथ 'गोपद' एवं सावित्र पद" की ओर भी संकेत मिलता है । इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 


 वेनपवं में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हं । फाहियान (३९९-४१३ ई०) न चखा है कि उसके समयमे 


हिन्दु धमं का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताब्दी कै पूर्वं भूकम्म के कारण गथा नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होगे । प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं कलितविस्तर मेँ गया के मन्दिर का उल्लेख है । गया करई 
अवस्थाओं से गृजरा है । ईसा की करई शताब्दियों पूवं यह एक समुद्धिशाटी नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वनसांग ने इसे मरा-पूरा लिखा है जहां ब्राह्यणो के १००० 
कुल थे । आगे चलकर जब बौद्ध धमं कौ अवनति हौ गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशेषो की भी परिगणना होने 
क्गी । ' वायुपुराण में वणन आया है करि गया प्रेतरिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १३ 
मील) । ¦ | ं 
डा° बरुजा नै ड° कोलहानं हारा सम्पादित शिलटेख के १२वें शलोक का अथं ठीक से नहीं किया है (इण्डि- 
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यन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १६, प° ६३) । इलोक का अनुवाद यों ह -- उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपार) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित } की प्रतिमाओं के किए एकं मन्दिर वनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाथा 
ओरं अक्षय (वट) के पाय एक स्र (मोजन-व्यवस्था के दान) को योजना कौ ।' नयपार्‌ के राज्यकाक का यहं 
दिलाटेख रगमग १०४० ई० में उत्कीणं हज । डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानसं ताराब उसी समय सोदा 
गथा, ओर वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हौ सकता, अतः यह्‌ तथा अन्य तीथं पर्चात्कारीन हैँ तथा गयामाहात्स्य, 
जिसमे उत्तर मानस की चर्चा है, १ श्वी शताब्दी के परचात्‌ छिखित हज है । किन्तु डा० बरुआ का यह्‌ निष्कषें अति 
दोषपुणं है । यदि ताकाव शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध ) कहना असम्भव है ! खोदे 
जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है । उत्तरमानस तालाब वायु° (७७।१०८, ओर 
यह्‌ इटोक कल्पतरु दारा १११० ई० में उद्धृत किया गया है), पुनः वायु° (८२।२१) एवं अग्नि° (११५१०) में 
वणित है । इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९्वीं शताब्दी मे प्रख्यात था। केवर इतना ही कहा जा 
संकतादह्‌ं कि यह्‌ तालाव मिटी से भर गया था अतः यह्‌ पुनः सन्‌ १०४० के रगभग खोद गया यां कम्बा-चोडा 
वनाया गथा । इसका कोई अन्य तात्पयं नहीं है। 

एेसा कहा जा सकता है किं गयामाहात्म्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १३बीं या श्वी शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है ¦ करई पुराणों एवं ग्रन्थो से सामग्रियां इसमे सगृहीत 
की गयी है, यथा वनपवं, अनुशासनपवे, पद्य ° (१।३८), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि । इसके बहुत- 
से रलोक बार-बार दुहराये गे हैँ । डा० वरुजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु° (८२।२०-२४) मे गथा 


के वहुत-से उपतीर्थो का उल्लेख हंजा दहै । यथा-त्रह्मकूप, प्रभास, प्रोतपवेत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 


दक्षिण मानस, धसारण्य, गदाधर, मतंग ! अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैँ --गृघ्रकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस । गयामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (रगमग ११५०-१२२५) दारा 
श्राद्ध एवं आदौच के विषय में उद्धृत है । बहुत-सी बातो के आधार पर यह कहा जा सकता रहै कि गयामाहात्म्य 
ऽवीं एवं १०वी शताब्दी के वीच कभी प्रणीत हुआ होगा | 
अव हमे यह देखना है कि महामारत के अन्य भागों एवं स्सृतियों मे गया का वणेन किस प्रकार हुआ है । वन- 
पवं के अध्याय ८७ एवं ९५ मे इसको ओर संकेत है ! एेसा आया है कि पूवे की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुंचेगे। तब कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पवेत हे, ब्रह्मकूप नामक ताखाब है । इसके उपरान्त वह्‌ प्रसिद्ध इखोक है, जिसका अथं है कि "व्यक्ति 
को बहुत-से पृतं कौ अभिलाषा करनी चाहिए ओर यदि उनमें एक भी गया जाता है या अस्वमेध करता है या नील 
वृष छोडता है तौ पितर लोग तुप्त हौ जाते हैँ (वनपवे ८७।१०-१२) ।* इसके उपरान्त वनपवं (अ ८७) ने पवित्र 


५. मौनार्दत्यसहलल्गकभलार्बाङ्धणनारायण,--द्विसोसेशहवरफल्गु नाथ विजयादित्याह्ुयानां ङती । 
स प्रासादमचीकरद्‌ दिविषदां केदारदेवस्य च, ख्यातस्थोत्तरमानसस्य खननं सत्रं तथा चाक्षये ॥ 

६. एष्टञ्या बहवः पुत्रा ययेकोपि गयां ब्रजेत्‌ 1 यजेत वाहवमेधेन नीलं वा वषमृत्॒जेत्‌ ॥ महानदी च तत्रैव तथा 
गयशिरो नृय । यत्रासौ कोत्यते विप्रैरक्नेग्यकरणो क्टः ॥ यत्र दत्तं पितम्यो्चमन्ञय्यं भवति घभो । सा च पुण्यजखा तच 
फत्गृनासा महानदी ।। बनपनं (८७।१०-१२) ; राजणिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्युते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
महानदी ॥ . . . ऋहविवनज्ञेन सहता यत्राक्षथवटो महात्‌ । अद्ये देवयजनं अन्वयं चन्रं वं कुप्‌ ॥ वनपवं (९५।९-१४) । 

९८ 
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नदी फल्गु (महानदी ), गयरिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहां पितरों को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है । 
वनपवं (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहां अगस्त्य वमराज अर्थात्‌ यम के पास गे थे, उलोक १२), मौर अक्षयवट (शोक 
१४) का उल्टेख है । इसमे आया है कि अमूतंरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमे मोजन एवं दक्षिणा 
पयप्ति रूप मे दो गय। थी ।* वसिष्ठधमसूत्र (१११।४२) में आयादै कि जव व्यक्ति गया जाता है ओर पितरों को 
मोजन देता तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते ह जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण प्रसन्न होते है, ओर एेसे 
पुत्र से पितृगण, सचमुच, पृत्रवान्‌ हो जाते हैँ । विष्णुघमसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थो के नाम दिये 
है, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थं है--गथाडीषं, अक्षयवट, फल्गू, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ ° (१।२६१) 
मेआयाहै कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिरुता हे । अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के किए गया जाना, फल्गू-स्नान करना पितृतपंण करना, गया मे गदाघर (विष्णु) एवं गयाडीषं का दन 


` करना वणित है। शंख, (१४।२७-२८) ने मी गयातीथं में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 


किया है ।* लिचितस्मृति (१२-१३) ने गया को महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाटे जिसके नाम से, चाहे 
अपने किए या किसी के किए गया-शीष में पिण्डदान किया जाय तव व्यक्ति नरक में रहता हौ तो स्वगं जाता है 
ओर स्वगं वाला मोक्ष पाता है। ओर देखिए अग्निपुराण (११५.४६-४७) । कूमं ° मे आया है कि करई पुत्रो कौ 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कायंवश गया जाय ओर श्राद्ध करे तो वह्‌ अपने पितरों 
की रक्षा करता टै जौर स्वयं परमपद पाता ह । कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य ° (२२।४-६) 
मे आया दहै कि गया पितृतीथं है, स्वेक्कष्ट तीर्थं है ओौर वहां ब्रह्मा रहते हैँ । मत्स्य ° मे "एष्टव्या बहवः पुत्रः 
नामक इलोक आया हे । 

गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में ल्गमग ५६० इलोक हैँ । यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्षं 
देगे ओर कुछ महत्वपुणं लोकों को उद्धृत मी करेगे । अध्याय १०५ में सामान्य वाते हँ ओर उसमें आगे के अध्यायो 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है । इसमें आया है कि उवेतवाराहकल्प मे गय ने यज्ञ किया ओर उसी कै नाम पर गया 
का नामकरण हृ । ` पितर लोग प्रों की अमिलाषा रखते है, क्योकि वह पुत्र जो गथा जाता है वह्‌ पितरों को 
नरकं जाने से वचाता है ।“ गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यो को पिण्ड देना चाहिए, वह॒ अपने को भी विना 


ओर देखिए एष्टव्या. . . .नामक््‌ इलोक के लिए विष्णु मंसुत्र (८५) अन्तिम इलोक), मत्स्य° (२२।६), वायु 
( १०५।१०), कूमं ° (२।३५।१२), पद्म (१।३८।१७ एवं ५।११।६२) तथा नारदीय ० (उत्तर ४४।५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्थापना ब्रह्मा के पौत्र, कुश के 
पुत्र असुतर (या अनूतंरय) द्वारा हुई थी । 

८. यह्‌ कुछ आइचयेजनक है किं ° बरआ (गया एवं बुद्ध गया, जिल्द १, ष्‌ ० ६६) ने शंख के इलोक 
तीथे वामरकण्के' में 'वामरकण्टकः' तीथं पठा है न कि 'वा' को पथक्‌ कर “अमरकण्टक' | 

९. वायु० (१०५।७-८) एवं अग्नि (११४।४१)--'गथोपि चाकरोद्यागं बह्वन्नं बहु दक्षिणम्‌ । गयापुरी 
तेन नाम्ना ०, त्रिस्थलीसेतु (¶० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है । 

१०. यहीं पर ““एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । . . - उत्सृजेत्‌"! (वायु १०५।१०) नामक इलोक 
आया है । त्रिस्यली° (पृ०३१९) ने एक इलोकं उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुई है-- "जीवतो 
वाक्यकरणात्‌ . . . . त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ।।' 
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तिल का पिण्ड दे सकता है । गया में श्राद्ध करने से समी महापातक नष्ट हो जाते हैँ! गया में पुत्र या किसी अन्य 
दारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्य की प्राप्ति होती है ।** मोक्ष चार प्रकार का होता है (अथात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है ) - -त्रह्यज्ञान से, गयाश्वाद्ध से, गौओं को मगाये जाने पर उन्हें बचानेमे मरणसे 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है ।** गया मे श्राद्ध किसी समय मी किया जा सकता 
है । अधिक मास में मी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ं तब भी या जब वृहस्पति ` सिह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए । कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोडकर समी तीर्थो में मण्डन एवं उपवास करना चादिए ।** सन्यासी को गया मे पिण्डदान नहीं करना चाहिए । 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए ओर उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए ।*“ सम्पुणं गया क्षेत्र पांच कोसों 
मे है । गयादिर एक कोस मे है ओर तीनों रोको के समी तीर्थं इन दोनों में केन्द्रित हैँ ।'* गया मे पितु-पिण्ड निस्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दघ मे पकाया हुा चावल), पका चावर, जौ का आटा, फल, कन्दमूक, तिक 
की खली, मिठाई, घत या दही या मच्‌ से मिभित गुड। गयाश्राद्ध मे जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुरा पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्यणो को ) दक्षिग। देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का भावाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य क रक्षा) नहीं होता ओर न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 

से) देखे जाने पर दोष ही लगता है 1१९ जो लोग (गया जैसे) तीथं पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूणं फल भोगना 

चाहते दै उन्हें विषयाभिलाषा, कोध, लोभ छोड देना चाहिए, ब्रह्म चयं का पालन करना चाहिए,केवल एक बार खाना 

चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुध रहना चाहिए जौर सभी जीवों के कल्याणक लिए तत्पर 

रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया म आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है ओर गोदानं करता है वह्‌ अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तश्नयेद्‌ ब्रह्म श्ाइवतम्‌ ॥। नामगोत्रे 
समुच्चायं पिण्डयातनमिष्यते । (वाय ० १०५।१४-१५) ; आधा षाद यन्नाम्ना. . - शाहवतम्‌' अग्नि (११६।२९) मे 
भीआयाटै। - 

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मृ क्तिरेषा चतुवधा ॥। ब्रह्मज्ञानेन {क कायं ... 
यदि पुत्रो गयां व्रजेत ।। गयायां सवं कालेषु पिण्ड दद्यादि चक्षणः । वायु ° ( १०५।१६-१८)। मिलाइए अग्नि° (११५ 
८) नन कालादि गयातीर्थं दद्यात्पिण्डांडच नित्यश्ञः ।' ओर देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४४।२० ); अग्नि ( ११५।३-४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (२३३।८) । 

१३. मुण्डनं चोपवासरच . . . विरजां गयाम्‌ ॥ वाय्‌ ° (१०५।२५) । 

१४. दण्ड प्रदशयेद्‌ भिक्षुगंयां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते । वायु ° ( १०५।२६), 
नारदीय० (२।४५।३१) एव तीयप्रकाक्ञ (० ३९०) । 

१५. पंचक्रोज्ं गयाक्षेत्रं कोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सव तीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वे ॥ वायु ° ( १०५।२९- 
३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थलौ०,प्‌० ३३५; तोथेप्र ०, प्‌० ३९१) ओर देखिए अग्नि० (११५।४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४।१६ ) । प्रसिद्ध तीर्थो के लिश पांच कोर का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया हे । 

१६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चाश्नसंकल्पस्तोयशभ्नाद्धेघ्वयं विधिः ॥ नावाहनं न 
दिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवः। . . . अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यम्‌ प्रति । तीथे सदा वसन्त्येते तस्मादावेहनं 
न हि ॥ वायु (१०५।३७-३९) । "नावाहनं . . . विधिः" फिर से दृहराया गया है (वायु° ११०।२८-२९) । 





१३५८ घमशास््न का इतिहास 


कुरु को २१ पीद्यों की रक्षा करता टै । अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए ओर वहां (गया के ) ब्राह्मणों को संतुष्टं 
करना चाहिए । गया में कोई मी एसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो ।*° 
१०६बे अध्याय में गयाचुर की गाथा आयी है! गयासुर ने, जो १२५ योजन रम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, 

कोलाहल नामक पवेत पर सहस्रो वर्पो तक तप किया । उसके तप से पीडित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा कै 
पास गये । ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्टोने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 

देवों ने विष्णु की स्तुति की ओौर उन्होने प्रकट होकर कटा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चट । विष्णु ने उससे कठिन तप॒ का कारण पृछा ओौर कटा कि वह जो वरदान चाहे मांग ठे! उसने वर मांगा कि वह 
देवो, ऋषियों, मन्त्रो, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय । देवों ने तथास्तु" अर्थात्‌ "ठेसा ही हो' कहा ओर स्वर्भं 
चले गघ्रे। जो मी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पशं करते ये, वे स्वगं चे जाते थे । यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी ओौर वे ब्रह्मा के पास चके गये । ब्रह्मा उन्हं टेकर विष्णु के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मासे उससे 
प्राथना करने को कटा कि वह्‌ यन्न के लिए अपने गरीर को दे दे । गयासुर सन्नद्ध हो गया ओौर वह्‌ दक्षिण-पदिचम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहक पवंत पर उत्तर की ओर ओर पैर दक्षिणकी ओर हो गये । 
रह्मा ने सामग्रियां एकव्र कीं ओर अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजो (जिनमे ४०केनाम आपेर्है) को मी वुखाया ओर 
गयासुर के ररीर पर यन्न किया । उसका दरीर स्थिर नहीं था, हिक रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कटा । यम ने वैसा ही किया । किन्तु तव मी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिरत 
रहा । ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवो को शिला पर स्थिर खड़े होने को कटा । उन्दने वैसा किया, क्नन्तु तव भी शरीर 
हिकता-डोलता रहा । तव ब्रह्मा विष्णु के पास गये ओौर उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कटा । इस परं 
विष्णू ने स्वयं अपनी मूति दी जो दिला पर रखी गयी, किन्तु तव मी वह्‌ हिलती रही । विष्णु उस शिला पर्‌ जनार्दन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाधर के तीन रूपों मे वैठ गये, ब्रह्मा पांच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीरा, केदार एवं 
कनकेदवर) में वैठ गथे, विनायक हाथी के रूप मे जौर सूयं तीन ख्पो मे, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के 
रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी वैर गयीं । हरि ने प्रथम गदा द्वारा गथासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदिः 
गदावर्‌ कहा गया । गयासुर ने पूछा--मँ प्रव॑चित क्यों किया गया ह ? मँ त्रह्याके यज्ञ के किए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हुं । क्या मँ विष्णू के शव्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मृदं क्यो पीड़ादी जा रही दै)? ' तव देवों ने उससे 
वरदान मांगने को कहा । उसने वर मांगा; जव तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहँ, तव तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव चिला पर रहँ । यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, समी तीथं गया के मध्य मे केन्द्रित हों, जो पांच कोसों 
तक विस्तृत है गौर समी तों गयाडिर म भी रहँ जो एक कोस विस्तृत है ओर सभी रोगों का कल्याण करे । सभी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूतियो) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिह्व आदि) में रहँ । वे समी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायं मौर समी महापातक (ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जारे ।' देवो ने तथास्तु" कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतििजौं को पांच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामघेन्‌, 
दुग्ध को एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु एसी व्यवस्था करदी कि वे किसी से कु सा 
नहीं । किन्तु खछोमी ब्राह्मणों ने घर्मरिण्य में घर्मं के लिए यज्ञ किया ओर उसकी दक्षिण। मां गी । ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हे 
शाप दिया ओर उनसे सव कुछ छीन किरा । जव ब्राह्मणों ने विराप किया कि उनसे सव कुछ छीन ख्या गया ओर्‌ अव 


१७. गयाधां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते । वायु ° ( १०५।४६, अग्नि° ११ ६।२८) । 








गया-माहात्म्य--गयासुर को देहं पर देवताओं के स्थान १३५९ 


उन्हे जीविकाके किए कुछ चाहिए+तव ब्रह्मा ने कहा कि वे गवा-यात्रियों के दान पर जीएैगे ओर जो रोग उन्हें 
सम्मानित करेगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेगे । 

` १०७बवे अध्यायमें उस रिका की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी । 
घमं की घर्मत्रता नामक कन्या थी । उसके गृणों के अनुरूप धमं को कोई वर नहीं मिक रहा था, अतः उन्होने उसे तप 
करने को कटा । घर्म॑ब्रता ने सहस्रो वर्षो तक केवर वायु पीकर कठिन तपं किया । मरीचि ने, जौ ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा ओर अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की । धरमेत्रता ने इसके लिए उन्हें पिता घमं से प्राथना करने 
को कहा । मरीचिने वैसा ही किया ओर घर्मं ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी । मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
ओौर उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गथे ओर धमंत्रता से पर दबाने को कहा । जब वह 
पैर दबा रही थी तो उसके वश्‌ ब्रह्मा वहां आये । वह्‌ अपने पति का पैर दबाना छोडकर उनके पिता कौ आव- 
मगत मे उठ पडो । इसी वीच में मरीचि उठ पड़े ओर अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिखा बन जाने का शाप 
दे दिया । क्योकि पैर दबाना छोडकर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जौ कर दिया था । वह निर्दोष थी अतः करोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा--"महादेव तुम्हे लाप देगे ।' उसने गाहंपत्य अग्नि मं खड़े होकर तप 
किया ओर मरीचिने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की मांति देवगण विचलित हौ गये जर वे विष्णु के पास 
गधे । विष्ण्‌. ने घमंत्रता से वर मांगने को कहा । उसने पति के शाप को मिटाने कावर मांगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि एसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर मगि। इस पर उसने कहा कि वह्‌ सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीथं उस शिला पर स्थिर हो जायं, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थो में स्नान करं या पिण्डदान एव श्राद्ध करे, ब्रह्मलोक चे जायं ओर गंगा के समान समी पवित्र नदियां उसमे 
अवस्थित हों) देवों ने उसकी बात मान ली ओर कहा किं वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी ओर हम समी उस 
पर खड़े होगे । 

१०८वे अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी करद्‌ विभमिन्नताएं है । आनन्दाश्रमः के संस्करण मे इसका विषय संक्षेप 
मेयोंहै। शिका गयासुर के सिर पर रखी गयी ओर इस प्रकार दो अति पनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अदवमेध किया ओौर जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिका ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिका पर अवस्थित रंगे ओौर पितरों को मुक्ति देंगे । देव मान गये ओर आक्र 
तियो एवं पदचिह्लो के रूप में शिला पर अवस्थित हो गथे। शिका असुरके सिर के पृष्ठभागमें रखी गयी थी अतः 
उस पवंत को मुण्डपृष्ठं कहा गया, जिसने पितरो को ब्रह्मलोक दिया । इसके उपरान्त अध्याय मे परभास नामक पर्वत 
करा, प्रमास पवेत एवं फल्गुः के भिकुन-स्थक के समीप रामतीर्थं, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा द्याम 
एवं शबल नामक यम के कुत्तो को दौ जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उच्न्त पवत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा गृघ्रकूट पवेत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, कौञ्चपद एवं भस्मकट पर स्थित जनादन का 
वर्णन आया है। 

गयासुर कौ गाथा से डा° मित्र एवं पश्चात्काखीन ठेखकों क मन मं दुविधा उत्पन्न हो गयी हैँ । डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र ने गयासुर को गाथा को चित्र-विचित्र एवं मू्ख॑तापु्णं माना है । उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्नि° (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयौ है । बहूत-से शब्द वे ही दहैजो 
वायुपुराण में पाये जाते हँ । 
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पिशाच नहीं है, प्रत्यत एक मक्त वंष्णव है (बोघ गया, प° १५-१६) । गयासुर कौ गाथा विलक्षण नहीं है । पुराणों 
मे एेसी गाधाएं हैँ जो आधुनिक लोगों को व्यथं एवं कत्पित लगेगी । प्रह्लाद, बाण (शिव का मक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ट राजा एवं विष्णु-मक्त था) एसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर मक्त व्यक्ति ये, किन्तु उन्होने 
देवों से यू दध अवदय किया था। उदाह्रणाथं कूमं° (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आयाहै कि प्रह्वादने 
नृ सिह से युद्ध किया था; पञ्च ° (भूमिखण्ड, १।८) मे आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया ओर वैष्णवी 
तन्‌ मे प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है) ; वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है । पालि ग्रन्थो (अंगुत्तरनिकाय, माग ४, प ० १९७-२०४) मे वह्‌ पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है । वकि के विषय में, जो प्रह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुमक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अव्याय ७३) कूमं० (१।१७), वामन ० (अध्याय ७७ एवं ९२) । बलि के पृत्र बाण द्वारा रिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ यद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ° (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८) । 
डा० राजेन्द्रलाक मित्र (वोवगया,पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा वौद्धघमं के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद कौ विजय का ूपक है । ओ मैली (ज ० ए० एस्‌ ° वी ०, १९०४ ई०, माग ३, पु० ७) के मत से गयासुर कौ गाथा 
बराह्मणवाद के पूवं के उस समज्ञौते को सूचक है जो ब्राह्यणवाद एवं मूतपिदाच-पुजावाद के बीच हुआ था। डा० 
वरजा ने इन दोनो मतो का खण्डन किया है । उनका कथन है (माग १, पृ ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित भाव 
यह ह कि खोग फल्ग्‌. के परिचमी तट के पवंतों को पवित्र समज्ञं । उन्ोने मत प्रकारित किया है किं वौद्धघमं मे गया 
को चर्चा नहीं होती, गथ या नमुचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्र कहा गथा है ओर त्रिविक्रम नामक 
वेदिक दाब्द की ओर्णवाम कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूर पाया जाता है ।*“ स्थानामाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेगे । एसा कटा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवं गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीथं हो चुका था 
ओर गयासुर की गाथा केवर गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर मँ उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकारीन प्रयास मात्र है। 
१०९बं अध्याय मे इसका वणंन हुआ है किं किस प्रकार आदि-गदाधर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनको गदा कंसे उत्पन्न हुई ओर किस प्रकार गदालोल तीथं समी पापों को नाश करने वाला हृआ। गद नामक 
एक शक्तिशारो असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियां उन्हे दे दीं ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियों से एक अलौकिक गदा वना दी । स्वायं मुव मन्‌ के समय भं ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहसरों 
दवी वर्षो तक कठिन तप किया । उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों दवारा ेसा वर प्राप्तहुआ कि वह दैवो, दत्यो मनुष्यो या कृष्ण 
के चक्र आदि रास्वों द्वारा मारा नहीं जा सकता । हेति ने देवों को जीत लिया ओर इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की 
गाथा अग्नि ( ११४।२६-२७) एवं नारदीय ० (उत्तर, ४७।९-११) मेँ भी आयी है । हरि को आदि गदाधर इसकिए 
कहा जाता है कि उन्होने उस गदा को सवं प्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हई शिला पर 
खड हुए जौर गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया ।२' वे अपने को मुण्डपृष्ट, प्रभास एवं अन्य पर्वतो के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहं स्पष्ट हौ पाता क्रि डा° बरा को यह सूचना कहां से मिली कि गय वेद में वृत्र-जैसे 
राक्षस के समान है । ऋग्बेद मे कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 

२०. वायुपुराण (१०५।६०) में आदि-गदाधर के नाम के विवय में कहा गया है--“आद्यया गदया भीतो 
यस्माद्‌ देत्यः स्थिरीकृतः । स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधरः ।! देखिए त्रिस्थलीसेतु (प० ३३८) । एसो ही 
व्युत्पत्ति वायु ° (१०९१३) में पुनः आयी है । 
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हैं । ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्ग्‌ एवं अन्य नदियां आदि-गदाधर के अव्यक्त रूप हँ । विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 


पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैँ ।:* गदाधर की मूति विशुद्ध व्यक्त रूप ह । असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
ओर विष्णुखोकं चला गया । जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु को स्तुति को ओर विष्णु ने उनसे 
वर मांगने को कहा । ब्रह्मा ने कटा--'हम (देवगण ) लोग आपके बिना शिला मे नहीं रहेगे, यदि आप व्यक्त रूप 
मे रहं तो हम उसमे आप के साथ रहेंगे ।* विष्ण्‌ ने तथास्तु" कहा ओर वे गयाशिर में आदि-गदाघर केरूपमेओौर 
जनादन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गपे। शिवने मी विष्ण्‌ की स्तुति की (वाय्‌० १०९।४३-५०) । वायु ° 
(१०९।२० एव ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीको का उल्लेख किया है । इसका तांत्पयं यह 


२१. हम यहां पर प्रमुख नदियों, पवेतों एव पदों का उल्छेख करते हैँ । जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 
तब तक यहां पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायो एव लोकों को वायुपुराण का समज्ञना चाहिए । पुनीत नदियां ये है--फल्गु 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि° ११५।२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु ° १०९।१७में है), मधुखवा 
(१०६।७५), अग्निघारा (उद्यन्त पर्व॑त से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), वेतरणी ( १०५।४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२।३०), आकाशमंगा (अग्नि ११६।५) । इनमे कुछ केवल नाके या धाराणएं मात्र हैँ । पुनीत पवेत एवं 
क्िखर ये है--गयाशशिर (१०९।३६, अग्नि° ११५।२६ एवं ४४), मुण्डयुष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास 
( १०८।१३ एवं १६, १०९।१४)› उद्यन्त (वनपनं ८४।९३* वायु ° १०८।५९, १०९।१५), भस्मकूट (१०९।१५), 
अरविन्दक ( १०९।१५), नागकूट (१११।२२, अग्नि° ११५।२५), गृ ध्रङूट ( १०९।१५) , प्रेतक्ट (१०९।१५), 


 आदिषाल (१०९।१५), कौञ्चपाद (१०९।१६), रामश्िका, प्रेतशिला ( ११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८). 


ब्रह्म गोनि (नारदीय० २।४७।५४ ) । प्रमुख स्नान-स्थल ये है-- रत्गृतीथं, ( १११।१३, अग्नि ११५।२५-२६ एवं ४४}, 

रामती्थं ( १०८।१६।१८)› शिलातीयं (१०८। )› गदालोल (१ ११।७५-७६, अग्नि° ११५।६९), वैतरणी ( १०५।- 

४४), ब्रह्मसर ( वनं, ८४।८५, वायु° १११।३०)› ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), दक्षिण 

मानस ( १११।६ एवं ८), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षोरा) पुष्करिणौ (१०८।८४), मतंगवापी { १११। 

२४) । पुनीत्त स्थल ये हैँ --पञ्चलोक, सप्तलोक, वेकुण्ठ, ऊोहदण्डक (सभौ चार १०९।१६), गोप्रचार (१११। 

३५-३७, जहां ब्रह्मा दारा स्थापित आमो के वृक्ष है), धमारिण्य (१११।२३), ब्रह्मयूष (अग्नि° ११५।३९ एदं वनपवं 

८४।८६ ) । पुनीत वृक्ष ये हैँ--अक्षयवट (वनपवं ८४।८३, ९५।१४, वायु° १०५।४५, १११।७९-८१३, अग्नि° ११५। 

७०-७३)› गोप्रचार के पास आस्र ( १११।२५-३७)› गृध्रकूटवर (१०८।६३), महाबोधितरः ( १११।२६-२७, अग्नि° 

११५।३७).4 आचर वृक्ष के विषय मे यह्‌ इलोक विस्यात है--“एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आस्रस्य मूल सखिलं ददानः । 
आस्रव सिक्तः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया हचर्यंकरी प्रसिद्धा ॥' (वाप ० १११।२३७, अग्नि ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६।७, पदम° सृष्टिखण्ड, ११।७७) । बहुत-से अन्य तीथं भी है, यथा--एल्वीश्, फल्गु चण्डी, अंगारकेदवर 
( सभी अग्नि ११६।२९ ) जो यहाँ ्बाणत नहीं हँ । पद (एसी शिलां जिन पर पदचिद्घं है) ये है--वाय० (१११। 
४६-५८) ने १६ के नाम चयि हँ मौर अन्यो की ओर सामान्यतः संकेत किया है । अग्नि° (११५।४८-५३) ने कम-से- 
कम १३केनामचव्िरहै। बायु° द्वारा उल्लिखितनामये है--विष्णु, रद्र, ब्रह्म, कड्यप, दक्षिणाग्नि, गाहंपत्य, आहव- 
नोय, सभ्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, करौञ्च, मातंग, सृयं, कातिकेय एवं गणेज्ञ । इनमें चार अति हान्‌ है-- कारयप, 
विष्णु, सदर एवं ब्रह्मा (वायु° १११।५६) । नारदीय ० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रद्रपद उत्तम 
है, फिन्तु ब्रह्मपद सर्बोत्तिम है । 
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है कि विष्णु फल्ग्‌, मे अव्यक्त रूप मे, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप मेँ एवं मृतियों में व्यक्त रूपमेँ स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, प° ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः) । 

११०बे अध्याय में गयायात्रा का वणन ह । गया के पूवं में महानदी (फल्गु) दै । यदि वह सूखी हो, तो गड्ढा 

खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए ओर अपनी वेद-लाखा के अनृसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चादिए, 
किन्तु जघ्यं (सम्मान के किए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए ! अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए ओर ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चादिए, देवों का तपंण करना चाहिए, वायु ° (११०।१०-१२) के मन्तरं के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डो का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए । अष्टकाओं एवं वृद्धिश्राद्ध 
मे, गया में एवं मृत्यु के वापिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए 1“ अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डो को उस स्थान से जहां अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता दहै, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फलान चाहिए, एक वार तिलय्‌ क्त जर देना 
चाहिए, जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए ओौर मन्त्रोचारग (वायु ° ११०।२१-२२) करना चाहिए । गयारिर 
मं दिये जानेवाे पिण्ड का आकार मुष्टिका या आग्द्रामिलक (हरे आमे) या शमी पेड के पत्र के वराबर होना 
चाहिए । ` इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रो की रका करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता कौ बहिन ) एवं मौसी के गोत्रो कौ रक्षा करता है । तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
समो बन्धओं, सभी रिशयुजों, जो जाये गधेहोंयान जाथे गयेहौं, जो विजली या डाक्‌ओंसे मारे गयेहों, या 
जिन्होने आत्महत्या करली हो, याजो मंति-मांति के नरकं की यातनां सह रहे हों या जो दुष्कर्मौ के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कोट, पतंग या वृक्ष हो गये हो, उन समी को देने चाहिए (वायु०११०।३०-३५) । इस विषय मे देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 

११ १वें अध्याय में कतिपय तीर्थो कौ यात्रा करने का क्रम उपस्थित कियागया है। पूरी यात्रा सात दिनोंसें 
समाप्त हती हँ । ११० अध्याय में कहा गया हैं कि गया मे प्रवेश करने पर यात्री फल्गू के जल में स्नान करता है, 
तपण एवं श्राद्ध करता ह मौर उसी दिन वह्‌ प्रेतरिला (जो वायु १०८।१५ के अनुसार शिला का एक माग है) पर 
जाता ओरश्वाद्ध करता है तथा पके हए भात एवः घी के पिण्ड देता है (वायु° ११०।१५) । एेसा करने से जिसके 
लि श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है । वायु° (१०८।१७-२२) मे एेसा कहा गया है कि 
रामतीथं मे, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्ग्‌ प्रमास पर्वत ते मिकती हैँ, स्नान करना चाहिए । रामतीर्थं में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए एसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतरिका पर श्राद्ध करने से जो 
प्रतत्व की स्थिति से मृक्त हौ गये रहते हैँ) की श्रेणी मे आ जाते है प्रेतरिला के दक्षिण एक पर्व॑त पर यमराज, घर्म- 
राज एव इयाम तथा दार नामक दो कुत्तो को वलि (कुश, तिर एवं जल के साथ मोजन को) देनी चाहिए । गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड मे स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध मेँ तिल, धुत, दही 


२२. अष्टकासु च वुद्धौ च गयायां च मृतेहनि। मातुः श्राद्धं पृथक कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥ वायु 
(११०।१७; तौथप्र ०, प० ३८९ एवं तीथचि०, १०३९८) । 

२३; मुष्टिमात्रप्रमाणं च आद्रमिलकमात्रकम्‌ । शामीपत्रप्रमाणं वा पिण्डं दद्याद्‌ गयाशिरे ।! उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 
कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ।॥ पितुमविः स्वभार्यया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितृष्वसुरमातुष्वसुः सप्त गोत्राः प्रकोतिताः ॥ वायु 
(११०।२५-२६) । ओौर देखिए च्रिस्यलीसेवु (१० ३२७) । 
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गया के धार्मिक कत्य एवं तौथयात्रा १२६३ 


एवं मधु से मिधित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायू ° ११०।२३-२४) । ` इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संर्बाःघत लोगों के किए कुरो पर जल, तिर एवं पिण्ड देना चाहिए (वाय्‌ ° ११०।३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चादिए ओर पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु° 
११०।५९-६०) । वायूपुराण (११०।६१) मे ठेसा आया है कि गया के समी पवित्र स्थलों पर प्रेतपवंत पर किये गये 
पिण्डकं के समान ही कृत्य करने चाहिए (सवंस्थानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद । प्रेतपवेतमारभ्य कुर्यात्तीथेषु च 
क्रमात्‌ ।। ) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थीं कृत्य करना चाहिए (वायु ° १११।१) “` सवेप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्पण करता है ओर पितरों को मन्त्रो के साथ (वाय्‌ ° ११०।२१-२४) ज एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है । 
इसका फल पितरों के चिए अक्षय होता है । इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस कौ ओर तीन तीर्थो मे जाता है, यथा 
उदीचीती्थं (उत्तर में), कनखल (मध्य मे) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण मे) । इन तीनो तीर्थो मे श्राद्ध किया जाता है । 
इसके उपरान्त यात्री फल्गतीर्थं को जाता है जो गयातीर्थो में सर्वोत्तिम है । यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तपेण 
करता है । फल्ग्‌-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके किए कर्ता श्राद्ध करता है, मक्ति पा जाते है (म॒क्तिमेवति कतृणां 
पितणां श्राद्धतः सदा, वाय्‌ ° ११०।१३) । एेसा कहा गया है कि फल्ग्‌, जलधारा के रूप मे आदिगदाधर है ।* फल्ग- 
स्नान से व्यवित अपनी, दस पितरो एवं दस वंशजो की रक्षा करता है । इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्ण एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है । * पंचतीर्था कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेड के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहा पर घम ने यज्ञ किया था। वहां उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीथ नामक कूप पर तपण 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए । एस ही ब्रह्मतीथं एवं ब्रह्मयूप के बीच मी करना चाहिए ओर तब ब्रह्मा एवं घमं- 
खवर को नमस्कार करना चाहिए । ८ यात्री को महावोधि वृक्ष (पवित्र पीपर वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रोतपर्वत एवं ब्रह्मकृण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (प० ३५५) यों कहता हं--प्रेतपवेतो गयावायव्यदिक्षि 
गयातो गव्यूत्यधिकटूरस्थः । त्र्य कुण्ड प्रेतपवंतम्‌ल ईङरानभागे ॥ 

२५. पांच तीथं ये है--उत्तर मानस, उदीचौतीथं; कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु । त्रिस्थली ० (० ३६०) 
काकथनहै किएक ही दिन इन सभी तीर्थो में स्थान नहीं करना चाहिए ! वायु° (१११।१२) में आया है कि फल्गती्ं 
गयाशिर हौ है--“नागकूटाद्‌ गृध्रकूटादूपादुत्त रमानसात्‌ \ एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्तं फलगृतौर्थं तदुच्यते ।\ किन्तु अग्नि 
( ११५।२५-२६) मे अन्तर है --नागाज्जनादं नात्क्पाद्रटाच्योत्तरमानसात्‌ \ एत . . .च्यते ॥ गरुडपुराण ( १।८३।४) 
मे एसा है-- नागाज्जना० . , . तदुच्यते ।।' त्रिस्थलो° (पृ० ३५९) ने यों पदा है --मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फल्गुती्ं- 
मन्‌त्त मम्‌ । 


। २६. गंगा पादोदक विम्णोः फल्गुर्यादिगदाधरः ! स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिकं विदुः \\ वायु ° (१११। 
१६/ । 


२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घत, मधु एवं शक्कर होते हँ ओर इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है । 
देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४३।५३ )-- पञ्चामृतेन च स्नानमर्चयां तु विशिष्यते । 

२८. डा० बरा (गया एव बद्ध -गया, भाग १,प्‌०२२) का कथन है कि धम" एवं धमेरवर बुद्ध के द्योतक है, 
किन्तु ओ' मलौ का कहना है कि "धमं" का संकेत "यम' कौ ओर है । सम्भवतः ओ" मेली को बात ठीक है । पद्य ° (सृूष्टि- 
खण्ड, ११।७२ ) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैँ--पुष्करारण्य, नेमिषारण्य एवं धर्मारण्य ) 
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करना चाहिए । अग्नि (११५-३४-३७) एवं नारदीय ० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थो का उल्लेख किया है । पंच- 
तीथीं कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पचिवे दिन ) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए ओर ब्रह्मकप एवं 
ब्रह्ययूय (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के किए स्थापित यज्ञिय स्तम्म) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्ना करता) यात्री कौब्रह्ययूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए ओर ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए । गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा रुगाये गये आस्र वृक्ष हैँ । ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आस्र वक्त मे देने से पितर्‌ 
लोग मोज्ञ पाते हैँ । इसके उपरान्त यम एवं घमं राज को, यम के दो कृत्तो को तथा कौओं को वलि देनी चाहिए ओर 
तव ब्रह्मसरं में स्नान करना चाहिए । यह्‌ वायु° ( १११।३०-४०) का निष्कषं है । इनमें कुछ बाते अग्नि (११५ 
३४-४०) एवं नारदीय ० (उत्तर, ४६) में मी पायी जाती हँ । इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यो के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु में साघारण स्नान करना चाहिए ओर गयारिद्र"के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चादिए । गयाशिर क्रौल्चपद से फल्गतीर्थं तक विस्तृत है । गयारिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है ।* यहाँ 
पर आदि-गदावर विष्णुपद के रूप में रहते दै । विष्ण्‌पद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहचर कुलो की रक्षा करता 
दै ओर अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ठे जाता है । इसके उपरान्त वाय॒ ( १११।४७-५६ 
` ने खद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदो पर करिपरे गये श्राद्धो के फलों की चर्चा की है ।?° गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वगं जाता है ओर यदि वह स्वर्गे मे रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है। 

पञ्चतीर्थीं कृत्यो के पांचवें दिन (गथा-प्रवे के स।तवें दिन) यात्री को गदालोक नामक तीर्थं में स्नान करना 
चाहिए ।** गदाकोर में पिण्डो के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चादिए ओर ब्रह्मा दवारा प्रतिष्ठापित गया कै ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए । जब वे परितप्त हौ जाते हैँ तो पितरों के साथदेव भी तप्त हो जाते हैँ ।** इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए ओौर प्रपितामह की पूजा के किए प्रणाम 
करना चाहिए । ओर देखिए अग्नि° (११५।६९-७३) एवं नारदीय ° (उत्तर, अध्याय ४७) । 

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३६८) मेँ आया है कि उपयुक्त कृत्य गया में करिथे जाने वाके सात दिनों के कृत्य हैँ ओर 


२९. कौड्चपादात्फल्गुती्थं यावत्साक्षाद्‌ गयाक्षिरः। वायु० (१११।४४) । क्रौञ्चपाद को वायु ° ( १०८।७५ ) 
ने मुण्डयुष्ठ कहा है--“क्रौञचश्पेण हि मुनिमुंण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌ । तस्य पादांकितो यस्मात्करौञचपादस्ततः स्मृतः ॥ 

३०. नरिस्यलो° (प० ३६६) में आया है कि विष्णपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धो के अतिरिक्त गयाशिर 
पर ¶यक्‌ रूप से श्राद् नहीं होता ! गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निवपेत्‌ । नरकस्था दिवं यान्ति स्वगंस्था मोक्ष- 
मास्नुय्‌.; ॥ देखिए वायु° (१११।७२) एवं अग्नि° (११५।४७) । गयाशिर गया का केन्द्र है ओर यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इत तीयं का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उयरान्त उसे (गदा को ) धोया था। हेत्यसुरस्य यच्छी्षं गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌ । ततः ्रक्षालिता यस्मात्तं 
तच्च विमुक्तये । गदालोलमिति ख्यातं सर्वेषामु्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ° ( १११।७५) । गदालोल फल्गु की धारा में ही है । 

३२. मिलाईइए--ये युष्मान्पुनयिभ्यन्ति गयायामागता नराः । हव्यकव्यधंनेः शराद्धेस्तेषां कुलकातं ब्रजेत्‌ । नरकात 
स्वगलोकाय स्वर्गलोकात्वरां गतिम्‌ ।" अग्नि° (११४।३९-४०) । 








== ऋः 





गया के तोर्थो क्षा वंन १३६५ 


यदि यात्री गया मे आघे मास या पूणं मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थो की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए ओौर सवसे अन्त में अक्षयवट पर । त्रिस्थली ° मे यह आया है कि यद्यपि 
वायू ०, अग्नि° एवं अन्य पुराणों मे तीर्थो की यात्रा के कम में सिनता पायी जाती है, किन्तु वायु° मे उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योकि उसने सव कुक विस्तार के साथ वणित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी मी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवतित 
हो सकता ।** गयायात्रा (वायु ०, अध्याय ११२) मे आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया ओर दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया कै ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना ओर दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना । गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को मी गाथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीषे मे पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्व॑पुरुषों को बचाया, पत्र पाया ओौर स्वयं स्वगं चा गया । इसमें एक अन्य गाथा मी आयी है 
(शलोक १६-२०)--एक रोगी व्यक्त प्रेत की स्थिति मे था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा माग एक व्यापारी को 
दिया ओर शेष को गयाश्राद्ध करने के किए दिया ओर इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया । यह कथा अग्नि 
( ११५।५४-६३ ), नारदीय ० (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड ° ( १।८४।३४-४३ )› वराह ° (७।१२ ) मे मी पायी जाती 
है । इसके उपरान्त शलोक २०-६० मे गया के कई तीर्थो के नाम आथ है, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीथ, 
विशाला, केछिहान, भरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियां तथा पवित्र स्थल । अन्त में 
इसने निष्कषं निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएेँ मृक्ति देती है, यथा--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थं), गदाधर, गया एवं गयाशिर ।`* 

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) मे गया के तीर्थो को एक म्बी ताल्का दी हुई है ओर उसे त्रिस्थरसेतु 
(प० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया दै । किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हँ । 

गया के तीर्थो की संख्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री समी कौ यात्रा नहीं करते । गया के 
यात्री को तीन स्थानों को यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्ग्‌ नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट । यहाँ दुग्ध, जक, पुष्पो, 
चन्दन, ताम्बल, दीप से पूजा की जाती है ओर पितरों को पिण्ड दिये जाते है) किन्तु फल्गु के पर्चिम एक चटान पर 
विष्ण चरणों के ऊपर विष्ण्‌-पद का मन्दिर निमित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारो जर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बडा एवं महरवपूणं स्थर हे । पद-चिह्ध (रुगभग १६ इच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ केही 
कटे जाते है मौर वे अष्ट कोण वाके रजत-घेरे के अन्दर है । सभी जाति-वाङे यात्री (अचयूतो को छोड़कर ) चारों ओर 
खड होकर उन पर्‌ भेट चढाते है, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित छोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के किए किसी कटर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैँ । 
कुर ४५ वेदियां हैँ जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविघानुसार जा सकते हँ ओर ये वेदियां गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तर-पूवं ओर सात मील दक्षिण के विस्तार मे फली हुई है। यद्यपि प्राचीन बौदधग्न्थो, फाहियान एवं ह्ंन 


३३. कष्रतोऽक्रप्रतो वापि गयायात्रा महाफला । अग्नि० (११५।७४) एवं त्निस्थली° (प° ३६८) । 

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाश्शिरश्चैव षड्‌ गया सुवितवाथिकाः ॥ वायु° (११२ 
६०), तोर्थचि० (प० ३२८, ब्‌ गयं मुक्तिदायकं" पाठ आया है) एवं त्रिस्थली ° (प° ३७२) । यह नारदीय ० (उत्तर, 
४७।३९-४०) नं आया है । लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथो को आकृति सै युवत स्तस्मे को भयागज 
कहा गया है । 





१३६६ . धमंशास्त्र का इतिहास 


सागि ने गया एवं उरूबिल्ला या उर्वेला (जहां वद्ध ने छः वर्षो तक कठिन तप किये थे ओर उनको सम्बोचि प्राप्त हई 
थी) में अन्तर बताथा है, तथापि गयामाहात्म्य ने महावोधितर को ठतीर्थस्थलों मे गिना है ओर कहा है कि हिन्द 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए ओर यह्‌ वात आज तक ज्यो-की-त्यो मानी जाती रही है । हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर किया यह्‌ कहना कठिन है । वोधि-वुक्न इस विर्व का सवसे प्राचीन एतिहासिक वृक्ष है । इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (कगमग ई० प° २५० वर्षं) द्वारा का मेँ भेजी गयी थी ओर लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वृक्ष वही गाखा है या उसका वंदाज है । गयादीषं पथसेली पर्वतमाला का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मण्डपृष्ठ, प्रमास्‌, गृ घ्रकूट, नागकूट, जो क्गमग दौ मील तक फला हुआ है ।% 
मने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैँ । गयावाल पुरोहित फूलों 
को मालासे यात्रीके अंगूढेया हा्थोको वाघ देते दँ ओर दक्षिणाकेते द| वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते है 
मस्तक पर तिलक लगाते ह, उसकी पीठ थपथपाते है, सुफल" शब्द का उच्चारण करते है, घोषणा करते हैँ कि यात्री के 
पितर स्वगं चले गये हँ ओर यात्री को आदीर्वादि देते दै! यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि 'वामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते है" जो पांच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते है, यथा प्रेतशिला, रामरिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकवकि, जो रामशिला एवं प्रेतरिला पर अवस्थित हँ । ये घामी पुरोदित गयावाल ब्राह्मणों से मघ्यम पड़ते है । 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय मेँ मध्य काल के निवन्धों मेँ मतैक्य नहीं है। 
वायू.° एवं अजन्य पुराणो मे एसा आया है किजो गयामें श्राद्र करता है वह पित-ऋण से मुक्त हो जातादहै, याजो 
कुछ गया, वरमम॑पृष्ठ, ब्रह्मसर, गयारीषे एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तियो मे ^पित्‌" शन्द वहुवचन में आया ह । इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूरव पुरषो का 
किया जाता है ।*^ गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूद्र-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है ९. 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूवं पुरुध की पत्नियों के विषय म ही मत-मतान्तर पाये जाते हैँ! अग्नि 
(११५।१०) ने एक विकल्प दिय। है कि गथाश्रद्ध के देवता ९ या १२ है। जबवे९ होते दहै तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरो, तीन मात्‌-पक् के पुरुष पितरों ओर अन्तिम की (अथति मातू-वगं के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एं प्रपितामही के किए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध मे १२ देवता होते ह तोएकही श्राद्धमे पित्त एवं मात्‌ वर्गों के समी पितरों कौ पत्नियों को सम्मिलित कर 
च्या जाता है! अपराकं (पृ० ४३२) नेमी गयाश्राद्ध मे अग्नि० के समान विकल्प दिया है ।* स्मृत्यथंसार एवं 
मादर कै मत से पितृ वगं के पितरों मौर उनकी पल्नियो (माता, मातामही आदि) के लिट अन्वष्टका-शराद्ध एवं 
वान्नाद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातृ वणं के पितरो एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक हीमे होता है (अतः देवता 


३५. गयाशिर एवं गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल ये, एेसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है । देखिए महावग्ग 
(१।२१।१) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, प० ३०२) --'एकःं समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे । 

३६. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेषेण कतव्य विज्ञोषान्नरकं ब्र जत्‌ ॥ इति गौतमोवतेः। 
त्रिस्थली० (पु० ३४९), स्मृत्यर्थसार (प ० ५६) । । 

२७. ततश्चान्वष्टकादि्रये स्त्रीणां श्राद्धं पृथगेव । गयामहालयादौ तु पृथक्‌ सह वा भतु भिरिति सिद्धम्‌ । 
अपराकं (पु० ४३२) ; गरुइ० (१।८४।२४) मरे आया है--श्राद्धं तु नवदेवत्यं कुर्याद्‌ दादशदेवतम्‌ । अन्वष्टकासु वृद्धौ 
च गयायां सृतवासरे ॥' 
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केवर ९ ही होगे,) ।* यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एव प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्रद्धमें 
सम्मिलित होती है । कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हः यथा--पितवगं के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवगं के तीन पुरूष पितर (त्रिस्थलीसेतु, प ३४९ ) । रघ॒नन्दन ने अपने तीथंयात्रातत्व मे कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० २३४९ ) ने टिप्पणी कौ है कि मत-मतान्तरो मे देशाचार का पार्न करना 
चाहिए । प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत व्यि हैँ कि श्राद्ध मे कब-कब १२या६ देवता होने चाहिए । 
जव. १२ देवता होते हैँ तो प्रेतदिला-श्नाद्ध मे जो संकल्प किया जाता है वह्‌ गया के सभी तीर्थो में प्रयुक्त होता है । ` 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध कौ अपनी विरिष्टताएँ है, उसमे मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्यणो को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणो को नहीं; चाहे वे बड़ विद्वान्‌ ही क्यों न हों । गयावाल ब्राह्मणों 
के कुर, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता । इन सब बातो पर हमने अध्याय ११ में विचार कर क्या 
है । किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण महु (त्रिस्थली ०, प° ३५२ ) ने इसको गया के सभी श्राद्धो में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवर अक्षयवट में ही एसा माना है । गया में व्यक्ति अपना मौ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिर के साथ नहीं । ` 
तिस्थली० (प° ३५०) मे आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान मइमकूट पर जनादन कौ प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए ओर यह तमी किया जाना चाहिए जब कि यह निर्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य जधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करनेके क्एिनहौ (वायु° १०८।८५.; गर्ड ०; नारदीय ०, उत्तर, ४७।६२-९५) । गया में कोई 
सम्बन्धी या असम्बन्धो पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) ओर देखिए वायु ° (८३।३८) । 
गयाश्नाद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्य मिलते है, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्चाद्ध- 
पद्धति, रघूनन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (वंगला कपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की ` 
गया्ाद्धिविं । हम यहां रघुनन्दन के तीथंयात्रातत्त्त को विधि का संक्षेप मे वणेन करेगे । रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता- 
मणिका अनुसरण किया हे। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्तान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदीसेमिटरी केकरशरीरमे ख्गाना चाहिए ओर स्नान करना चाहिए । इसके पञ्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
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तर्पण करना चाहिए । तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मै ओम्‌ अदचेत्यादि अइवमेध-सहस्रजन्प-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृश्राद्ं पय प्रशस्तम्‌ । मातामहानां सपत्नोकमेव । स्मृत्यथसार (पु० ५९-६०) ; देखिए 
त्रिस्थरी० (प॒० ३४९), जहां हेमाद्रि का मत दिया गया हे । 

३९. ओम्‌! अद्यामुकगोत्राणां पित्‌-पितामहप्रपितामहानामसुकदेवशमणाम्‌, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही- 
भ्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अम्‌कगीोत्राणां मातामहु-परमातामह-वदधप्रमातामहानाममृकामुकदेवदा्मणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-वृदप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुबितकामः प्रेतक्िलायां भादढमहं करिष्ये! 
तीर्थ॑चि० (पु० २८७) । ओर देखिए गरुड० (१।८४।४५ ४७) । 

४०, आत्मनस्तु महाबदधे गयायां तु तिङेविना । पिण्डनिवेषणं कर्यत्तिथा चान्यत्र गोत्रजाः ॥ वायु° (८३।३४); 
त्रिस्यलो० (पु० ३५०) । ओर देखिए वागु ° (१०५।१२) ; अग्नि° (११५१६८) -- पिण्डो देयस्तु सर्वे भ्यः सर्वेऽ्च 
कुलतारकैः। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता ॥ 

४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभुमौ यदा तदा । यन्नाम्ना पातयेत्विण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शात्चतम्‌ ॥ नासगोत्रे 
समुच्चायं पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि कस्मेचित्स याति परमां गतिम्‌ ।। वायु ( १०५।१४- १५) । ॥ ओर देखिए 
वायु° (८३१३८) । 


= -- ~~ -- क ~ पणीनिक 
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प्राप्तिकामः फल्गुतीथंस्नानमहं करिष्ये" शब्दों के साथ गया-श्राद्ध करूंगा । इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अघ्यं 
कृत्यो को छोडकर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए । यदि यात्री श्राद्ध की समी क्रियाएं न कर सके तो वह्‌ केवर पिण्डदानं 
कर सकता है ! उसी दिन उसे प्रेतरिखा जाना चाहिए ओर वहां निम्न रूपसे श्राद्ध करना चाहिए--मूमि कौ शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर वेठना चाहिए, आचमनः करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
वारण करना चाहिए, दलोकोच्चारण (वायु ° ११०।१०-१२ कव्यतालो...श्राद्धेनानेन शाद्वतीम्‌') करना चाहिए । 
पितरो का ध्यान केरना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए ओर संकल्प करना चाहिए । तव ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए ; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बेठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणामिमूख होना चाहिए, भूमि पर 
तीन कुशो को रखना चाहिए, मन््रोच्चारण (वायु ° ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक वार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए गौर दो इलोकों (वायु ° ११०।२०, 
२१ -ओम्‌' के साथ आ ब्रह्म..वि्टीदकम' ) का उच्चारण करना चादिए, अंजलि मे जर लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए ओर ओम्‌ अच असुंङगोत्र पितरमुकदेवरमेन एष ते पिण्डः स्वघा' के साथ पायस या तिल, जल, 
मघ्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदाथ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए । इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जेसा कि लोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए । उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए । तब 
उसे जहां वह॒ अब तक वेटा था, उसके दक्षिण वैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्र माग दक्षिण रहते 
है) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु ° ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
रोको (वायु° ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कों, चत, दवि, जर एवं मघुसे युक्त जौ के आटे का 
एक पिण्ड समी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए । इसके उपरान्त षोडरीकमं किया जाता है, जो निम्न 
दै । एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हँ ओर एक के परचात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिडका 
जाता है, इसके परचात्‌ प्रत्येक स्थल पर अग्र माग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हँ ओर कुशो पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्तो (वायु ° ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है ओौर उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है । जब 
षोडषीकमं किसी देव-स्थल पर करिया जाता है तो देव-पूजा मीं होती है, तिलयुक्त अंजकलि-जल दिया जाता है ओर 
प्रथम स्थत से आरम्म कर पिण्ड रते जाते हैँ । यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है । रघुनन्दन का कथन है 
किं यद्यपि १९ पिण्ड दिथे जाते हैँ तव भी पारिमाषिक रूप में इसे श्राद्धषोडशी कहा जाता है। “* यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रो मे ये", ते' एवं तिभ्यः" का प्रयोग होता है, अतः यह पु-षोडरी' है । स्त्रीकिग शब्दो का 
प्रयोग करके यह स्त्री-षोडरी' भी हो जाती है ( वायु° ११०।५६; त्रिस्थकी ०, पु० ३५७; तीर्थचि०, पु ० २९२ ) । 
तिखयुक्त जल से पूणं पात्र हारा तीन बार पिण्डों पर जल छिडका जाता है । मन्त्रपाठ (तीथेचि० पु० २९३ एवं 
तीथेयातरातत््व पू १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर ञ्ुककर वृलाये गये देवों 
(पितरो) को चङ़ेजाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगो, आप मुद्ध क्षमा करे" कहना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में घारण करके आचमन करना चाहिए ओर पूर्वाभिमुख हो दो मन्तो (वायु° ११०। 
५९-६०, साक्षिणः सन्तु एवं “आगतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए । यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. अनविश्रतौ ोडशत्वं पारिभाषिकं पञ्चाच्रवत्‌ । तौ्थेयात्रातत्त्व (पृ० ८) । जन कोई किसी से पुता 
है कि उसके पास कितने आल्न-वृक्च या फल हैँ तौ उत्तर यह दिया जा सकता है कि शंच, भलेही द६ैया७कीसंटथा हो। 
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निबाहने मे असमथ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए । उसे अपसव्य प मे जनेऊ धारणं 
कर वायु ° के इलोकों ( ११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए ओर अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछठाना, पिण्डों पर जरू छिडकना, पिण्डदान 


करना, पुनजेलसिचन, इ्वासावरोध, परिघान कौ गांठ खोलना, एक सूत का अपण करना एवं चन्दन रगाना । 


इसके उपरान्त यात्री प्रेतरिला से नीचे उतरकर रामतीथं में स्नान करता है, जो प्रभासह्वद के समान हे । 
इसके उपरान्त उसे तपंण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अन्‌ सार करना चाहिए । उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये समी कमे न किथे जा सकं तो एक का सम्पादन पर्याप्त है । इसके उपरान्त 
(राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणामं करना चाहिए । जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मक्ति पा जाते ह (वायु° १०८।२१) 1 इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (रिव) कौ पूजा करनी चाहिए । राम एवं शिव (ग्रभासेश) की पूजा *आपस्त्वमसि' (वायु° 
१०८।२२) मन्त्र के साथ कौ जानी चाहिए 1 इसके उपरान्त मात की बलि (यह बक है, ओम यम आपको नमन है 
कहकर) यम को देनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ प्रभास पवेत के दक्षिण नग पवेत पर "दरौ श्वानौ (वायु° १०८।३० ) 
दलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए ओर कहना चाहिए--'यह यमराज एवं धर्मराज को वकि है; नमस्कार । 
यह बक सभी यात्रियों के किए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैँ । इस प्रकार गया-प्रवेश के ` 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैँ । 

गया-परवेश के दुसरे दिन याची को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आद्धिक तपेण एवं देवपुजा करनी चाहिए 
ओर तब अपराः में ब्रह्यकुण्ड (प्रेतपवंत के मूर के उत्तर-परिचम मे अवस्थित) में स्नान करना चाहिए । ` यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रहावेद पर सम्पादित समज्ञा जाता है (अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा ने अरवमेष यज्ञ किया था) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर ये केचित्‌" (वायु° ११०।६३; ती्थंचि 9, पृ ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिखयुक्त 
यवो को प्रेतप्वेत पर फेंकना चाहिए तथा आब्रह्म" (वाय्‌° ११०।६४) के साथ तिलयुक्त ज्खाजलि देनी चाहिए । ` 

गयाप्रवेा के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किय जाते है, जनका वणन ऊपर हो चुका है । यात्री “उत्तरे मानसे 
स्नानम्‌' (वायु° ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस मे स्नान करता है ।“` उसे एक अजक जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१) ¦ इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशो को (अग्रभाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जर देकर, तिक, कुशो, मघु, दधि एवं जल मे यव के आट कौ मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए । तब उसे "नमोस्तु मानवे" (वायु° १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस मे सूयं की प्रतिमा को पूजा 
करनी चाहिए । इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए ओर वहाँ उदीचीतीथं में स्नानं 


४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यो है-- “ओम्‌ अधेत्यषदि पित्रादीनां पुनरावत्तिरहितब्रह्मलोकश्राप्तिकामः प्रेत- 
पवते श्राद्धमहं करिष्ये " तो्थयात्रातत्त्व (प्‌० १३) । 

४४. यहां यह एक्‌ हौ बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के किए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतक्िला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्रा के सभो कृत्य किये 
जाते है, उसी रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कमं किये जते हें । अतः अब हेम इस बाते को बार-बार नहीं इहुरायेगे, केवल 
विहिष्ट स्यलों की विशिष्ट व्यवस्थां की ओर ही निदेश किया जायगा । 

४५. संकल्य यों है--'ओम्‌ अदेत्यादि पावक्षथयुवेक-सूर्थलोकादिसंसिदिपित॒मुषितक्ाम उत्तरमानसे स्नानसहं 
करिष्ये ।' 





~~-------- => त 





१२७० धमलास्त्र का इतिहास 


करना चादिए, इसी प्रकार उसे कनखक एवं दक्षिण मानसे में स्नान करना चाहिए (वायु° ११।९-१०), द॑क्षिणाकं - 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पुजा करनी चाहिए, मौनाकं को प्रणाम करना चाहिए ओर तब-गदाघधर क दक्षिण 
मे स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए । इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु ° १११।१९), मदाधर को जाना चाहिए ओर उनकी पुजा करनी चादिएु (वायु° १११।२१) । तव 
यात्री पंच तीर्थो को जाता ह ओर स्नान करके तपंण करता है । इसके उपरान्त वह॒ गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहराता है । रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पंचामृत से नहलाना अनिवायं है । अन्य कार्यं अपनी योग्यता 
के अनसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैँ । 
पंचतीर्थी के पर्चात अन्य तीर्योँ की यात्रा का वणन है जिसे हम यहां नहीं दुहरार्एगे । केवर वायु० के 
विरिष्ट मन्त्रो कौ ओर निदेश मात्र किया जायगा । मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए ओर मन्त्रोच्चारण (वायु ° १११।२५ श्रमाणं देवताः सन्तु") करना चाहिए । त्र्या द्वारा 
लगाये गये आम्र-वृक्ष की जड़में जल ढारते हुए आम्र ब्रह्म-सरोदम्‌त.... का पाठ करना चाहिए (वायु ०१११।३६) । 
बरह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्मणे...“ (वायु ० १११।३४६) है । यम को वलि यमराज घमं राज.“ (वायुं 
१११।३८) के साथ देनी चाहिए । कुत्तो को वायु ° के १११।३९ एवं कौञों को वायु ° १११।४० के मन्त्र के साथ वलि 
दी जानी चादिए । पदों के कृत्य के किए यात्री को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए ओर श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चादिए ओर वहां पांच उपचारो से इदं विष्णुविचक्र मे' (ऋ ° १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, | 
विष्णुपदं को वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धषोडशी करी चाहिए (वायु ° ११०।६०) । | 
रघुनन्दन ने विमिन्न पदों के श्राद्धो पर संक्षेप में लिखा है ओर कटा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध कार्यपपद पर 
होता है । गदालोल-ती्थंस्नान के लिए उन्होने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है । इसके उपरान्त उन्होने कहा है 
किं अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मृ के पास करना चादिएु 1 अक्षयवट को नमस्कार करनेके लिए वायु 
के (१११।८२-८३) मन्व दिये गवे हैँ । इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विश्ाका, भरताश्चम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थो के श्राद्धो &† उत्टेख किया है । तव उन्होने व्यवस्थादी है कि यात्री को वायु० ( १०५।५४४ "यासौ 
वैतरणी नाम..“} के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मकूट ओौ < देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए । 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थो कौ ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए । रघुनन्दन ने टिप्पणी को है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियां एवं धारां (जव वे शिका से मिलती हैँ तो) मधुखवा कही जाती हैँ (वायु° 
११२।३०) ओर वहाँ के तपंण एवं श्वाद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है । इसके उपरान्त दशाश्वमेध, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उदन्त पवेत के पास), गयाकूट आदि का उल्ठेख हआ है । रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्थादीदहै कि यात्री 
को मस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनादन के हाथ मेँ दधिसे मिध्रित (किन्तु तिक के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए ओर एसा करते हुए पांच इलोकों (वायु° १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त रघूनन्दन 
ने मातृषोडी के किए १६ इटोक उदघृत किये है, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते । 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाञ्ीषे के अन्तरो को समञ्नना चाहिए । वायु ०,अग्नि° एवं नारदीय ° 
के अनुसार गयाक्षेत्र पांच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है । ^ कारी, प्रयाग आदि ज॑से तीर्थो को पंचक्रोड 


४६. पञ्चक्रोडं गयाक्षेत्रं कोकामेकं गयाजिरः।' वायु° (१०६।६५) ; अग्नि? ( ११५।४२) एवं नारदीय ० 
(उत्तर, ४४।१६) । 
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कहना एक्‌ सामान्य रीति हौ गथी है । किन्तु वायु ° के मतानुसार गयाक्षेत्र रम्बाई मे प्रेतरिला से लेकर महाबोधि- 
वृक्ष तक्‌ लगमग १३ मील है । गया को मृण्डपृष्ठ को चारों दिशाओं मे ढाई कोश विस्तृत माना गया है 1 गयाशिर 
गथा से छोटा है ओर उसे फल्गृतीथं माना गया है । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे गया एवं गयासौस (गयारीषं का पाकि रूप) 
अति प्रसिद्ध कदे गये हैँ (महावम्ग १।२१।१ एवं अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ०३०२)। 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ मे चार का वणंन विस्तार से किया है । अन्य तीर्थो के विषय मेँ विस्तार 
से लिखना स्थानामाव से यहां सम्मव्र नहीं है । कगमग आधे दजंन तीर्थो के विषय मे, सक्षेपमे हम कुछ चिखगे । आगे 
हम कुछ विरिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थो कौ सूची देगे । किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूवं कुछ प्रसिद्ध तीथ-कोव्यों कौ 
चर्चां कर देना आवश्यक है । | 
सात नगरियों का एक वर्गं प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीथं अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 

है जओौरये सात तीथं है--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका । ˆ 
वदरीनाथ, जगच्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है । शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में 
१२ ज्योतिखिगों के नाम आये है--सौराष्ट्‌ मे सोमनाथ, श्रीदो पवंत (कर्नल जिले में कृष्ण नामक स्टेरान 
से ५० मील दूर) पर मल्लिका्जुन, उज्जयिनी मे महाकाल, ओका र-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी मे भीमाज्ञंकर (पूना के उत्तर-पर्चिम भीमा नदी के निकास-स्थरं पर) काशी 
मे विश्वेहवर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर उयम्बकेङ्वर, चितामूमि में वैद्यनाथ, दारकावन मे 
न गेश, सेतुबन्ध मेँ रामेइवर एवं रिवाल्य (देवगिरि या दौकुतावाद से ७ मील की दरी पर एलूर नामकं प्राम का 
आधुनिक स्थल) में घृष्णेश । शिवपुराण (कोटिद्म-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिचिगोंके नाम द्यि हँ ओर 
इनके विषय की अख्थायिकाएुं अध्याय १४-३३ में दी हुई हँ । स्कन्द ० (केदारसखेण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिक्गों 
के साथ अन्य क्गोंकामी वणेन दिया है बाहस्पत्यसूत्र (डा० एफ० उन्ल्‌० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्ण्‌, 
शिव एवं शक्ति के आरठु-आठ बड़ तीर्थो का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैँ । । ^ 


४७. मुण्डपुष्ठाच्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे परिचमोत्तरे । साधं क्रोद्वयं मानं गयेति परिकौतितम्‌ ॥। वायु° (त्रि- 


ˆ स्थलोसेतु, १० ३४२) । 





४८. अयोध्या मथुरा माया काजी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोबताः पुरीणासुत्तमोत्तमाः ॥ 
ब्रह्याण्ड० (४।४०।९१) ; काञ्ची कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या दरारवत्यपि । मथुरावरितका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्लेदाः ।। 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८) ; काज्च्यवन्ती दारवतौ काश्ययोध्या च पञ्चमी । मायापुरी च मथुरा पुयेः सप्त विमु- 
क्तिदाः।॥ काञ्ीखण्ड (२३।७) ; अयोध्या . . . वन्तिका। पुरी द्वारवतौ ज्ञेया सप्तता मोक्षदायिकाः ॥ गरुड० 
(प्रेतखण्ड, ३४।५-६) । स्कन्द ० .(नागरखण्ड, ४७।४) भे कान्ती को शद्रसेन कौ राजधनी कहा गया है, किन्तु ब्रह्याण्ड० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरौ को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारघारा एवे पुष्करिणी कहा गया है । कान्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजवानी काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते है" किन्तु टश्येण्ट जियाग्रफो मे इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मोर दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है । 

४९ अष्ट वैहणवक्षे्राः । बदरिका-सालगप्राम-पुर्बोत्तम-दारका-विल्वाचल-अनन्त~+सह-श्रीरगाः। अष्टो 
दोवः । अविमुक्त-गंगाहार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? ) -शिवसरस्वती-मन्थ-शादल-गजक्षेत्राः। शता अष्टौ च । ओग्घीण- 
जाल-पु्ण-काम-कोल्ल-श्रीलेट-काञ्ची-महेन्दाः। एत्ते महाक्ने्ाः सवसिद्धिकराङ्च । बाहस्पत्यसुत्र (३।११९-१२६) । 


१०७० 








अन्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीथं 
कुरुक्षेत्र 


कुरु त्र अम्बाला से २५ मील पूवं में है। यह्‌ एक अति पुनीत स्थल है । इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है । ऋण्वेद ( १०।३३।४) मे त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उत्केख हुञा है । करश्रवण' का शाल्दिक अथं 
है कूर की मूमिमें सुना गया याप्रसिद्ध।' अथववेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्मवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है । ब्राह्मण-ग्रन्थों के कारुमे कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है । रतपथत्राह्यण (४।१।५।१३) मे उल्लिखित एक गाथा से पता चरता दहै कि देवों ने कुरुक्षेत्र मे एक यज्ञ किया 
थां जिसमें उन्होने दोनों अरिवन। को पहले यज्ञ-माग से वञ्चित केर दिया था। मेत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वँ 
सत्रमासत कुरुक्ेवे ) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, दिवा वे सत्रमासत तेषां कुरुकवं वेदिरासीत्‌") का कथन है किं 
देवो ने कुरुक्षेत्र मे सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों मं अःतहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल मे वैदिक रोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जसा कि ऋ० (१०।९०।१६)मे आया है--“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुरुत ब्राह्मणकार मं वेदिक संस्कृति का केन्द्र था ओर वहां विस्तार के साथ यज्ञ अव्य सम्पादित 
होते रहे होगे । इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया सोर देवो को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होने घमं (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन कियाथाओौर कुरष्षेत्र मे सत्रों का सम्पादन कियाथा। कुछ त्राह्यण-ग्रन्थोमेआयादै कि बह्भ्िक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था । तंत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) मेँ जया है कि कुरु-पञ्चार शिशिर-काट में पूवं 
की ओर गय, पर्चिम मं वे ग्रोष्म ऋतु में गये जो सवसे वरी ऋतु है । एतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत््वपणं है । सर- 
स्वती ने कवष मनि कौ रक्षा को थी ओौर जहां वह दौडती हृद गथौ उसे परिसरकं कटा गया (एे०ब्रा० ८।१ या २।१९) । 
एकं अन्य स्थान पर ए० ्ना० (३५।४७।३०) मँ आया है कि उसके कार में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोघ' को न्युन्ज' कहा 
जाता था। एे° ब्रा० ने कुरुओं एवे पचालो के देशों का उल्लेख वज्-उशीनरो के देशों के साथ किया है (३२३८।३८।१४ )। 
तं° आ० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया ओर उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूपमे था।* उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी माग तूर्नं था, पृष्ठ माग परीण था ओर मर (रेगिस्तान) उत्कर (कडा 
वाका गड्ढा) था। इससे प्रकट हौता है किं खाण्डव, तूध्नं एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे ओर मरु जनपदं 
कुरुक्षेत्र से कुछ दुर था । आङ्वलायन ( १२।६), लाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) कै श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हँ ओर कई एसे तीर्थो का वणेन करते हैँ जहां सारस्वत सत्रों का सम्पादन हआ 
था, यथा प्लक्ष प्रस्रवण (जहां से सरस्वती निकर्ती है), सरस्वती का वेतन्धव-हद, कुरुक्षेत्र मे परीण का स्थल, कार- 
पंचव दे में बहती यमुना एवे तिप्लक्षावहरण का देश । 


१. देवा व सत्रमासत । . . . तेषां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत्‌ । तस्यं खाण्डवो दक्निणाघं आतीत्‌ । तुध्नमृत्तराधंः । 











कुःरक्षेत्र संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) मे उस उषस्ति चाक्रायण कौ गाथा आयी है जौ कुरु देश मे तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इभ्य-ग्राम में रहने ल्गा था ओौर भिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 

निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९८।५ एवं ७) मे उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
एतिहासिक व्यविति ये ओर कुर के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे! पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
कीरै कि कुर से 'कौरव्य' बना दै; पहले का अथं है "राजा" ओरं दूसरे का "अपत्य । 

महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता कै विषय में बहुधा उल्लेखं किया है। इसमे आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दषदती के उत्तर की ममि कुरुक्षेत्र मे थौ ओर जो लोग उसमे निवास करते थे मानो स्वगं में रहते थे 1 ` वामनपुराण 
(८६।९) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावतं कहा गया ह । वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दषद्रती के बीच का दे कुर 
जांगल था । किन्तु मन्‌ (२।१७।१८)ने ब्रह्मावतं को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दषद्रती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य मे बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोडा कम ओर कुरुक्ेत्र, मत्स्य, पचता एवं श्रसेन से 
मिरुकर बना था। इन वचनं से प्रकट होता है कि आर्यावतं में ब्रहमावतं सर्वोत्तम देश था ओर कुरक्ेत मौ बहत 
अंशो मे इसके समान ही था ।३ हमने यह भी देख ल्या है कि ब्राह्मण-काल मे अत्यन्त पुनीत नदौ सरस्वती कुरुष से 
होकर बहती थी जौर जहां यह मरुमूमि मे अन्तित हौ गयी थी उसे "विनरन' कहा जाता था ओर वह भी एक तीथे- 
स्थर था। | 
आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्या को यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चकं कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियो के रक्त से पांच कुण्ड बना डाले, जो पितरो के 
आकीवंचनों से कालान्तर मे पांच पवित्र जलारायों मे परिवत्तित हो गये। आगे चरूकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हई जव कि संवरण के पुत्र राजा कुरुनेसोने के हरू से सात कोस की मूमि जोत डाली ।* कुर नामकं राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र' नाम पड़ारहै। कृरु ने इन्द्रसे वर मांगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धमक्षेत्र कह- 


वरीणज्जघनाधः। मरव उत्करः । तै ० आ० (५।१।१) ! क्या तुष्नं' ^लृघ्न' का प्राचीन सूप है? -लृष्नः या 
आधुनिक !सुघ' जो प्राचौन यम्‌ना पर है, थानेश्वर से ४० मीर एवे सहारनपुर से उत्तर-पक्चिम १० मील पर है । 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या द्षद्तयुत्तरेण च । ये वसन्ति कुरक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपवं (८३।३' २०४. 
२०५) । 
३. सरस्वतीदषद्रत्योरन्तरं कुख्जांगलम्‌ । वामन ० (२२।४७) ; सरस्वतौदषटहत्योदेवनघोयंदन्तरम्‌ । तं 
देवर्निमितं देषा म ह्यवरं प्रचक्षते \। कुरुक्षेत्रं च मल्स्याइ्च पञ्चालाः श्‌ रसेनकाः ।! एष ब्रह्यषिदेशो वं ब्रह्यावर्तादनन्तरः ॥। 
मन्‌ (२।१७ एवं १९) । युग-युग में देहं के विस्तार मे अन्तर पडता रहा है । पंचाल दक्षिण एवं उत्तर मे विभाजित 
था। बुद्ध-काल मे पंचाल की राजधानी कन्नौज थी । शूरसेन देश कौ राजधानी थी मथुरा । अनन्तर' कां अथं है थोडा 
कम' या किसो ते न तो मध्यम या न भिन्नः । ओर देखिए नारदीय ० (उत्तर, ६४।६) । 

ॐ. आद्चैषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहदाः स्मृताः । कुरुणा च यतः कृष्टं कुरक्षेत्रं ततः स्मृतम्‌ ।। वासन ० (२२। 
५९-६०) । वामन० (२२।१८-२०) के अनृसार ब्रह्मा कौ पाच वेदियां ये है--तसन्तपञ्चक (उत्त रा), प्रयाग ( मध्यमा ), 
गयाश्षिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर ( प्रतीची ) । शस्यमन्तपं चक" हाञ्द भी आया है (वामन ० २२।२० 
एवं पद्य ० ४।१७।७) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुर कौ वंशावली यो है--'अजमोढ-क्ष-संवरण कुरः 


एवं य इदं धमेक्षेतरं कु स््षेत्रं चकार । ॥ 








१३७ घमेजास्त्र का इतिहा 


खाय जोर जो लोग वहां स्नान करे या मरं वे महापुण्यफल पारं ।“ कौरवो एवं पाण्डवो का थुदढध यहीं हुआ था । भगवद्‌, 
गोता के प्रथम इलोक में 'वरमक्षेव्र शव्द आया है। वायु° (७।९३) एवं कूर्मं (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३७) 
मेजायादह किश्राद्धके किए कुरुजांगर एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में हवनसगने इसदेश की चर्चाकीहै 
जिसको राजघानी स्याण्वौरवर (आधुनिक थानेसर, जो कुर्षेत्र का केन्द्र है) थी ओर जो धामिक पुण्य कौ भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपवं (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँ च योजन व्यास मे कटा गया 
है । महामार एवं कुच पुराणो में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय मेँ एक कुछ अशुद्ध लोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचच्र्क (यक्ष कौ प्रतिमा) एवं रामहदों (परशुराम द्वारा वनाये गये तालाथों) के वीच कौ भूमि कुर्‌- 
क्षेत्र, समन्तपञ्चकं एवं ब्रह्मा कौ उत्तरी वेदी है ।* इसका फल यह है कि कुर्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा-- 
ब्रह्मसरः, रामलठद, समन्तपञ्चक, विनरान, सन्निहती (तीर्थप्रकाड, प° ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के चिर देखिए 
कनिघम (आत्र्यालाजिकल सर्वे रिपोर्दूस, जिल्द १४, पृ ८६-१०६), जिन्टोने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दङ्धिण ३० मील तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तत है । प्राचीन काल सें वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कायं-कलायों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक रोग पूवं एवं दक्षिण की ओर बढ़े ओर गंगा-यमुना के देश में 
फल गये तथा आगे चक्कर विदेह (या मिथिला) मारतीय संसरति का वेन्द्र हौ गया । 

महामारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० 
(८३।१-२) मे आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैँ ओर वह्‌ भी जो सदा एेसा कहता है--रभे वु रु्षेत्र 
को जागा ओर वहां रंगा ।*“ इस विव में इससे बटकर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है । यहां तक कि यहाँ की उडी हुई 
घूर कै कण पापी को परम पदः देते हैँ ।' यहाँ तक कि गंगा की मी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है ( कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
वनपवं ८५१८८) । नारदीय ० (२।६४।२३-२४) मे आया है कि ग्रहों, नक्षत्रौ एवं तारागणं को कालगति से (आकाश 


५- यावेदेतन्मया कृष्टं धसंक्षेत्रं तदस्तु दः । स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥। वामने०° (२२।३३- 

` ३४) \ भिलाइए शल्ययवं (५३।१३-१४) । 

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । कुरोवं यज्ञशीलस्य क्षत्रमेतन्महात्मनः ।। वनपवं (१२९।२२) ; 
समाजगाम च पुनब्रं हरणो वेदिमुत्तराम्‌ । समन्तं चकं नाम धमेस्थानमनुत्तमम्‌ ।। आ ्षमन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्च च 
सवतः ॥ वामन ० (२२।१५-१६ ) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है--"पञ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
द्गमनम्‌ । स्यमन्तपञ्चकं तावत्कुरक्ेत्रमु दाहूतम्‌ ॥' 

७. तरन्तुकारन्तुकयोधदन्तरं रामह दानां च मचकरकस्य । एतत्कुर्षेत्र समन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदि- 
रच्यते ॥ वनपवं (८३।२०८), शल्यषवं (५३।२४) । पद्म ° ( १।२७।९२)ने 'तरण्डकारण्डकयोः' पाठ दिया है (कल्पतर्‌, 
तीथं, व्‌ ० १७९) । वनपवं (८३।९-१५ एलं २०० ) मे आया है कि भगवान्‌ विष्ण्‌ द्वारा नियुक्त कुरक्षेत्र के द्राराखों 
में एक दारपाल था मचक्रक नामक यक्ष \ क्या हम प्रथम शञ्द को 'तरन्तुक' एवं “अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? 

नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरक्ेत्र के अन्तगं त रन्तुक' नामक उपतीथं का उल्लेख है (तौयंप्र ०,प्‌ ० ४६४-४६५) । 
कनघम्‌ के मत से रतनुक' थानेसर के पूर्वं ८ मील की दूरी पर कुरक्ेत्र के घेरे के उत्तर~पुवं में स्थित रतन यक्ष है । 

८. ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्र मभिष्टुतम्‌ । पपेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्‌ गताः सनेजन्तवः ।! कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि 
कुरक्षेत्े वसाम्यहन्‌ । य एवं सततं नयात्‌ सवं पावैः प्रमुच्यते ।। वनपवं (८३।१-२)। टीकाकार नीलकण्ठ ने एकं विचित्न 
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कुरुक्षेत्र के तीर्थो का अनुसंधान १३५७५ 


से) नीचे गिर पड्नेकामयदहै, किन्तुवे, जौ कुरुक्षेत्र में मरते है पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
नहीं ठेते 1" र 

यह्‌ ज्ञातव्य ह कि यद्यपि वनपवं ने ८३दें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र मे कतिपय तीर्थो का उल्लेखं 
किया है, किन्तु ब्राह्यणो एवं श्रौतसूत्र मे उल्लिखित तीर्थो से उनका मे नहीं खाता, केवर "विनशन ' (वनपवं ८३।११) 
एवं सरक! (जो एेतरेय ब्राहमण का सम्मवतः परिसरक हैँ) के विषय मे एेसा नहीं कहा जा सकता । इससे यह प्रकट होता 
दै कि वनपवं का सरस्वती एवं कुरु्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूतों के उल्लेखं से कई राताब्दियों के पर्चात्‌ का हे । 
नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के क्गमग १०० तीर्थो के नाम दिये हैँ । इनका विवरण देना यहां सम्भव 
नहीं है, किन्तु कु के विषय में कु कहना आवश्यक है । पहला तीथं है ब्रह्यसर जहां राजा कुरु संन्यासी के रूप मे रहते 
थे (वन ० ८३।८५, वामन ० ४९।३८-४१, नारदीय ०, उत्तर ६५।९५) । एेदयेण्ट जियाग्राफो आव इण्डिया (पु० ३३४ 
३३५) मे आया है कि यह्‌ सर ३५४६ फट (पूर्वं से पर्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फट चौड़ा था । वामन ° 
(२५।५०-५५ ) ने सविस्तर वर्णन किया है ओर उसका कथन है कि यह्‌ आधा योजन विस्तृत था । चक्रतीथं सम्भवतः 
वह स्थान है जहां कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के किए चक्र उठाया था (वामन ० ४२। ५, ५७६८९ एवं ८१।३) । 
व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पर्चिम १७ मील दूर आधूनिक बस्थली है जहां व्यास ने पृत्रको हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय ०, उत्तराधं ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१) । अस्थिर (पद्म ०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के पदिचम ओर ओजसधाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत मे मारे गये योद्धा जलाये 
गये ये । कत्तिघम (आकर्यालोजिकल सर्वे रिपो्ट॑स आव इण्डिया, जिल्द २, प° २१९) के मत से चक्रतीर्थं अस्थिपुर 
ही है ओर अल्वरूनी के काल में यह्‌ कुरुकेत्र मे एक प्रसिद्ध तीथं था । पृथूदकं, जो सरस्वती पर था, वनपवं (८३ 
१४२-१४९) द्वारा प्रशं सित है--“लोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) ती्थं-स्यल अधिक पुनीत हैँ ओर पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थो से उत्तम है । 
पृथूदक से बद्कर कोई अन्य त्थं नहीं है" (वन ० ८३।१४७; शान्ति० १५२।११; पञ्च ०, आदि २७।३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थं, पु० १८०-१८१) ।“ शल्यपदे (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनो का ्राठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोडता है, दूसरे दिन से मृत्यु वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मक्त हो जाता है) । वामन० (३९।२० एवं २३) ने इते ब्रह्मयोनितीथं कहा है । पृथूदक आज का 
पेहोवा है जो थानेसरसे १४ मीर पदिचम करना जिले मेँ है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, ० 
१८४) । । 


उ्युत्पत्ति दी है (वनपवं ८३।६)-- कुत्सितं रौतीति कुह पापं तस्य क्षेपणात्‌ त्रायते इति कुरक्ेत्र पापनिवतकं ब्रह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ ।' सम्यक्‌ अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामजृतरधिरोदह्दाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्‌ ॥' 
देखिए तीथप्र ° (पृ० ४६३) 
९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । कुरक्षेत्रमृतानां तु न भूयः पतनं भवेत्‌ । नारदीय (उत्तर, २।६४। 

२३-२४), वामन ० (३३।१६) । | | 

१०. पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्रं कुरक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीथेभ्यश्च पुथ्‌दकम्‌ ॥ पुथ्‌ दकात्तौथेतमं 
नान्यसीर्थं कुरूद्वह ।। (वन० ८३।१४७) । वामन ० (२२।४४) का कथन है--'तस्थैव मध्ये बहुपुण्ययुवते प्‌ थ्‌दकं पापहरं 
शिवं च । पुण्या नदी प्राङ्मुखतां प्रथाता जलोघयुक्तस्य सुता जलादया ।॥' 








१३७६ धर्मशास्त्र रा इतिहास 


वामन ० (३४।३) एव नारदीय ० (उत्तर, ६५।४-७) मे कुरुक्षेत्र के सात वनो का उल्ठकेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकोवन, सूयंवन, मधुवन एवं सीतावन (देखिए आक्यालाजिकल सवं रिपोटेस फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ° ९०-९१) । शल्यपवं (अध्याय ३८) मे कहा गया टै किं संसार सात सरस्वतियों दवारा 


पिरा हुआ है, यया--सुप्रमा (पुष्कर मे, जहां ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), कांचनाक्षी ` 


(नैमिष वन में), विराका (गया दे में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल मे ओटाकक के यज्ञ मे), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप में कुरु के यज्ञ मे), ओघवती (कुरुक्षेत्र मे वसिष्ठ द्वारा कही गयी ) एवं विमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञे किया) । वामन° (३४।६८) मेँ सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियां अति पवित्र कही गयी हैँ 
(यद्यपि ९ के नाम अये हैँ) यथा--सरस्वतो, वंतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनौी, मधुल्रवा, अम्बुनदी, कौरिकी, 
दृषद्वतो एवं हिरण्वती । 
| कुरुक्त्र को सन्निहती या सन्निहत्या मौ कहा गया है (देखिए तीर्थो की सूची) । वामन ० (३२।३-४) का 
कथन है किं सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलतो ठै ओर कटं पवतो को छेदती हृ दरैतवन में प्रवे करती है। इस पुराण में 
माकंण्डेय द्वारा कौ गयी सरस्वती की प्रशस्ति मी दौ हृद है। अल्वरूनी (सचौ, जिल्द १,पृ० २६१) काकथन हैकि 
सोमनाथ से एक वाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है । एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकप्ठ 
नाम की पहाडियों से निकलती है ओर पालनपुर के उत्तर-पुवं होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती करई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर वहती है ओर कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्ब गजेटियर, जिल्द ५, पु० २८३) ।५ 


मथुरा 


शुरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिकं संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पू° ्पाचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका हैँ । अंगुत्तरनिकाय ( १।१६७, एकं समयं आयस्मा महाकच्छानौ 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एव मञ्क्षिम ° (२।८४) मे आया है कि वृद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
मे अपने गर के सिद्धान्तो की शिक्षा दी । मेगस्यनीज सम्मवतः मथुरा को जानता था जौर इसके साथ हरेक्लीज (हरि. 
कृष्ण { ) के सम्बन्ध से मौ परिचित था। 'माधुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द जंमिनि के पूवमीर्मासासूत्र मे मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों मे स्पष्ट रूप से "मथुरा" शब्द नहीं आया है 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३। 
९८), यादवों के अन्धक-वृष्णि खोग, सम्मवतः गोविन्द मी (३।१।१३८ एवं वार्तिक 'गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌") ज्ञातं 
ये । पतञ्जलि के महामाष्य में मथुरा दाब्द कई बार आया (जिल्द १, प० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, प° 
२९९ आदि) । करई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतो, चित्रो एवं गाथाओं के रूप मेँ 
आया है। उत्तराघ्ययनूत्र मेँ मथुरा को सौ्ंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौर्यं नगर मथुराही है 
एसा कहना सन्देहात्मक है । आदिपवं (२२१।४६) मेँ भआया है कि मथुरा अति सन्दर गायों के लिए उन दिनो प्रसिद्ध 
थी । जब जरासन्ध के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमना मे डव गये, ओर जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला 
गया तौ कृष्ण कहते है; अब हम पूनः प्रसन्न होकर मथ्‌.रा मे रह सकेगे ' (सभापवं १४।४१-४५) । अन्त मे जरासन्ध 
के कगातार आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने यादवों को हारका मे ले जाकर बसाया (समापवं १४।४९-५० एवं ६७) । 


१९१. कु्दकेत्र के तीर्था को तृची के कलिर्‌ वैखिए ए० एत्‌०° आर ० आव हृण्डिया (जित्व १४, पु ° ९७-१०६) । 











मथुरा संबन्धी प्रचीन उल्ठेख १३७७ 


ब्रह्मपुराण (१४१५४५६) मेँ आया है कि कृष्ण कौ सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धको ते कालयवन के मय से मथुरा का 
त्याग कर दिया । वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मधू. के पुत्र खवण को मार डाला ओौर 
मधुवन में मयुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) मे आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
मे मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ दिदाकी नगर बनाया । घट-जातक (फोसूवा, जिल्द ४, प्‌ ० ७९-८९ संख्या ४५४) मे 
मथुरा को उत्तर मधुर कटा गया है (दक्षिण के पाण्डयों कौ नगरी मी मधघुरा के नाम से प्रसिद्ध थी): वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा मी आयी है जो महामारत एवं पुराणों की गाया से भिन्न है । रधुवंश (१५।२८) में इसे मघुरा नाम 
से शत्रुघ्न दारा स्थापित कटा गथा ह ! ह्वौनसांग के अनुसार मधुरा मे अशोकराज द्वारा तीन स्तुप नवाय गपे थे, पांच 
देवमन्दिर ये ओर वीस संघाराम ये, जिनमे २००० वौद्ध रहते थे (वुद्धिस्ट रिकडंस आव वेस्टने वल्डं, वील, जिल्द १, 
पु० १७९) । जेम्स एकन (कंटकाग आव क्वाएंस आव एश्येण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्द 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मघ्य माग तक के हैँ (ओर देखिए कंम्ज्रिज 
दिस्टी आव इण्डिया, जिल्द १, पु०५३८) 1 एष्‌° एस्‌० ग्राउप की पुस्तक “मथुरा (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दुष्टव्य है । मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेखं मी प्रकाश डारते हँ । ` खारवेर के प्रसिद्ध अमि- 
लेख मे कलिगराज (खारवेु) की उस विजय का वणेन दहै, जिसमे मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
माग जाना उल्लिखित है । कनिष्क, हविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिले सी पाये जाते ह, यथा-- महाराज | 
राजाधिराज कनिक्ख ( पंवत्‌ ८, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ १०) का नागःप्रतिमा का शिलालेखः; सं° १४ 
का स्तम्मतर लेख ; *° इुविष्क (सं ०३३) के राज्यकार का वोधिसत्व कौ प्रतिमा के आघार वाला शिलालेख ( एपिग्रे 
इष्डि ०, जिल्द ८, प ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पु० २४१) का शिलाङेखः; शोण्डास (वही, पु° 
२४६) के काल का ्ि्ाटेख एवं मथ॒रा तथा उसङे आस-पास के सात ब्राह्मी ठेख (वही, जिल्द २४, प° १९४-२१०) । 
एक अन्य मनोरंजक शिलाकेख मी है, जिसमें नन्दिवर एवं मथुरा के अभिनेता (दौलालक) कै पुत्रो द्वारा नागेन्द्र 
दधिकणं के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उतल्ठेख है (वही, जिल्द १, प० ३९०} । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्वं मथुरा मे हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हई थी । वायु ° (९९।३८२-८३) 
ने मविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध मे गृप्तों के पूवं सात नाग राजा राज्य करेगे! 
अलबरूनी के मारत (जिल्द २,पृ० १४७) में आयादहे कि माहुरा ( मथुरा) मे ब्राह्यणो की मीड़ दै 

उपर्युक्त एतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है किं ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूवं मथुरा एक समृद्धि ली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू घमं प्रचङित था, जहाँ आगे चलकर वौद्ध धमं एवं जेन धर्म का प्राधान्य हग, जहां 


१२. देखिए डा० बी० सी लों का लेख "मथुरा इन एेशेष्ट इण्डिया, जे° ए० एस्‌० आव बगाल (जल्द १३, 
१९४७, प्‌ ° २१-३०) । 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० सानी गयो है ! देखिए जे० बी० ओ० आर ० एस्‌° (जिल्व 
२३, १९३५७, पु० ११२-११७, डा० ए० बनर्नी-लास्तरी ) । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरी चम्पावतीं नृषाः । नथुरां च पुरीं रम्या नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
वै ।। अनुगंगं प्रयागं च साकेतं सगधास्तथा । एतान्‌ जनपदान्सर्वनि भोक्ष्यन्ते गुष्तवंद्यजा; ॥ वायु ° (९९।३८२-८३) ; 
ब्रह्म० (३।७४।१९४) \ देखिए श० जायसवाल कृत "हिस्ट् आव इण्डिया (१५०-२५०. ई ०} प° ३-१५, जहां 
नाग-वश्ष के विषय मे यचा है । 





१३७८ धमं शास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं गुप्तो में हिन्दु घमं जागरित हुजा, सातवीं शतान्दी मे (जव हवतर्सांग यहाँ आया धा) जहां वौदध घर्म 
एव हिन्द्र घर्म एक-समान पूजित थे ओर जहाँ पुनः १ वीं शताब्दी में ब्राह्यणवाद प्रधानता को प्राप्त हौ गया । 

अस्ति० (११।८-९) में एक विचित्र वात यह च्खिीदैकि राम की आन्नासे मरत ने मथुरा पुरी. में लष 
के तीन कोटि पत्रों को नार डाला।*' लगभग दो सहघ्राल्दियों से अधिक काट तक मथुरा कृष्ण-पूजा एवं मागवत धमं 
का केन्द्र रही है । वराहपुराण मे मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थो के विवय में ल्गमग एक सहस्र इलोक पाये जाते 
है (अध्याय १५२-१७८) । वुहन्नारदीय ० (अध्याय ७९-८०), मागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन्‌, गोवधन एवं कृष्णलीला के विषय मेँ वहुत-कुछ लिखा गया है । 

 स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही रलोकों की चर्चां की जायगी । पद्म (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन हँ कि यमुना जव मथुरासे मिट जाती टै तो मोक्न देती है; यम्‌ना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है ओौर 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णू की भव्ति देती है । वराह ० (१५२८ एवं ११) मे आया है-- विष्णु कहते है 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई एेसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मृन्चे प्यारा हो-- मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है ओर मूक्तिदायक है, इससे वढकर मुञ्धे कोई अन्य स्थल नहीं ख्गता 1 पद्म ० मेँ आया है--*माथुरक 
नाम विष्ण को अत्यन्त प्रिय है' (४।६९।१२) । हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन्‌ कियाहै, 
एक इकोक यो है --मथुरा मघ्य-देदा का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूणं स्थल ) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थर है, या 
पृथिवी का शग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है ओर यह्‌ प्रमूत धन-वान्य से पूणं है ।'‹‹ 

मथुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था ओर इसमें मथुरा पुरी वीच में स्थित थी ।*- वराह° एवं नार- 
दीय० (उत्तराधं, अध्याय ७९-८०) ने मथूरा एवं इसके आसपास के तीर्थो का उल्टेख किया है । हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकंगे। कुछ महत्वपूणं तीर्थो पर संक्षेप मेँ लिखा जायगा । वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय ० (उत्तराघं, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा क है, यथा---मधु, ताकत, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र खादिर, मडावन, कोहजंघ, विल्व, माण्डीर एवं वृन्दावन । २४ उपवन मी (ग्राउसकृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हे पुराणों ने नही! प्रत्युत पर्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है । वृन्दप्वन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-परिचिम में था ओर विस्तार में पांच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय ०, उत्तरां ८०।६,८ 


१५. अभत्पुमयुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधीत्‌ । कोटित्रयं च ज लृपुत्राणां निरतः शरः \॥ शलं दृष्तगन्धर्ं 
सिन्धुतीरनिकासिनम्‌ । अग्नि (२।८-९) । विष्णुधमेत्तिर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि शोलृष के पुत्र 
गन्धर्वो ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया ओर राम ने अपने भाई भरतको उन्हं नष्ट करने को भेजा- 
जहि श्ेलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिचयान्‌' (१।२०२-१०) । दोलृष का अथं अभिनेता भी होता है । क्या यह्‌ भरत- 
नाद्‌ यास्त के रचयिता भरत के अनुयायिणों एवं अन्य अभिनेताओं के क्षगड़े की ओर संकेत करता है ? नाट्यदरास्त्र 
( १७।४७) ने नाटक के लिए शूरसेन की भाषा को अपेक्षाङृत अधिक उपयुक्त माना है । देखिए काणेकृत "हिस्टरी आव 
सस्कृतं पोडटिक्स' (षु० ४०, सन्‌ १९५१) । | 
१६. तस्मान्दाथुरक्‌ नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ । पद्य ० (४।६९।१२) ; मध्यदेशस्य ककुदं धाम लक्ष्म्याश्च 
केवलम्‌ । श्फुगं पृथिव्याः स्वालकष्ं प्रभूतधनधान्यवत्‌ ।। हरिवंज्ञ (चिष्णुपवं, ५७।२-३) । 
१७. विज्ञति्थजिनानां तु माथुर परिसण्डलम्‌ । तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तिमोत्तसा ॥ नारदीय ० (उत्तर, 
७९।२०-२१) । 








व्रज-सण्डल के तीथं; जगञ्ाथ-पुरो १३७९ 


एवं ७७) 1८ यही कृष्ण की लीला-मूमि थी । पद्म (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है । मत्स्य ° (१३) 
२८) ने राघा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है । कालिदास के कारू में यह प्रसिद्ध था। रघुवंडा (६) मे नीप 
कुल के एवं श्‌रसेन के.राजा सुषेण का वणेन करते हुए कहा गथा है कि वृन्दावन कुवेर कौ वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता मे कम नहीं है । इसके उपरान्त गोवयंन को महत्ता है, जिसे ष्ण ने अपनी कनिष्ठा अगरी पर इन्द्र 
दारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पश॒ओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५) 
वराहपुराण (१६९४।१) मे आया है कि गोवधंन मथुरा से परिचिम क्गमग दो योजन है । यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मीक है । कूम ° (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहां 
तप किपा था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चां कभी-कभी ऊटपटांग एवं एक-दूसरे के विरोध मे पड़ जाती है! उदाहर- 
णार्थं, हरिवंश (विष्णुपवं १३।३) में तालवन गोवघन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह्‌ गोवधेन 
से दक्षिण-पूवं मे है। कालिदास (रघूवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओों -कन्दराओं ) का उल्लेख किया है 
गोकुल व्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हए थे । कस के मय से नन्द-गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले अये ये । चैतन्य महाप्रमु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सगं १९ एवं कवि कणंपूुरया परमा- 
नन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६बीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्थ-मव्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो° एस्‌० के० देत वेष्णव फथ 
एण्ड मूवमेट इन वेगाल, १९४२, पु० ८३-१२२) । चंतन्य के समकालीन वल्कमाचायं ने प्राचीन गोकुल की अनुकति पर 
महावन से एक मील पर्विम मे नया गोकुल बसाया है । चैतन्य एवं वल्लमाचायं एक दूसरे से वृन्दावन मं मिकेथे 
(देखिए मणिलार सी० पारिख का वल्लमाचा्यं परं ग्रन्थ, प° १६१) मथुरा के प्राचीन मन्दिरं को ओरंगजेव ने 
वनारस के मन्दिरों की भांति नष्ट-्रष्ट कर दिया था।*` 

सभापवें (३१९।२३-२५) सें एेसा आया है कि जंरासंव ने गिरित्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेकी ओर वह्‌ ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी ; जहां वहं गिरी वह्‌ स्थान गदा- 
वसान' के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं जौर नहीं मिलता । 

गराउस ने सथूरा' नामक पुस्तक मे (अध्याय ९, प° २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगांव का उल्लेख किया है । ओर देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के किए उञ्छू० एम्‌० कने कृत चित्रमय भारत' (प° २५३) । 


पुरुषोत्तमतीथं (जगन्नाथ ) 
पुरुषोत्तमतीथं या जगस्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी मेँ बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पदं ° (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी कौ मद्‌ व्याख्या उपस्थित कौ है। गोप- 
पत्नियां योगिनी है, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सवं व्यापक हैँ, आदि आई । 

१९. देखिए इछ्िएट एवं डाउसन छत हिस्टरी आव इण्डिया एतच टोल्ड बाई इदस ओन हिस्टोरिएन, जिल्द ७, 
पु ° १८४, जहां 'म-असिर-ए-आरमगीरी' की एक उक्ति इस विषय मे इस प्रकार अनूदित हुई है, -'ओरगज्तेव ने मथुरा 
के "देहरा केसु राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ से आया है, ३२ जालं हपयों से निसितहआथा) को नष्ट 
करने को आज्ञा दी, ओर शीघ्र ही बह असत्यता का शवितजाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया ओर उसी स्थान प्र एक 
बृहत्‌ मस्जिद की नींद डाकू दी गयी । 

१०९ 





१३८० धमलास््र का इतिहास 


विषय में पूणं अघ्ययन करना चाहते हैँ उन्हें निम्न पुस्तकं देखनी चादिए--उव्लू० उच्टू० हण्टरकरृत "उड़ीसा" (जिल्द १, 
प ० ८१-१६७), राजेन्द्रकाल मित्र कृत 'एष्टीक्विटीज अ।व उड़ीसा" (जिल्द २, पु० ९९-१४४), आर० डी° 
बनर्जी कृत दिस्दरी आव उड़ीसा ( दो जिल्दो में, १९१० ), गजेदियर ओन परी (जिल्द २०, प° ४०९. 
४१२) । 

उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपुणं तीयं ह, यथा--भुवनेश्वर (या चक्रतीर्थं ), जगस्नाथ (या शंख-क्षे्र), 
कोणाक (या पद्च-क्षेत्र) तथा याजुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र) । प्रथम दो आज भी ञ्ची दष्टिसे देवे जाते हैँ ओर 
अन्तिम दो सवथा उपेक्षित-से है। 

पुराणों मे पुरुषोत्तमतीथं का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ° (अध्याय ४१-७०, रुगमग १६०० उल्क) एवं वृहन्ार- 
दीय ° (उत्तराघं, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक) में हु है । निवन्घो मे वाचस्पति कत ीर्थचिन्तामणि (जिसमे लग- 
मग एक-तिहाई माग पुरुषोत्तमतीथं के विषय में है, पृ० ५३-१७९५, ओर जिसने पृरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्वत किव हँ), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमततत्व (जो संक्षिप्त है ओर ब्रह्मपुराण पर आधारित दै) एवं 
तीथंप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्केखनीय है । यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरः (ल्गमग सन्‌ १११०-११२० ई० 
म प्रणीत) के ती्थकाण्ड मे पुर्पोत्तमतीथं का उल्लेख नहीं है, ययपि इसने लोहागंल, स्त॒तस्वामी एवं कोकामुख जेसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थो का वणेन किया है। 

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्तव में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदर्भ 
ख प्रकट टोता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) को सम्बोचित है, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप “बुक (युडडी) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन मेँ चले जाजो, जिसका मानवो से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ओर इसके साथ दुर. स्थानों को चले जाजो ।* रघुनन्दन का कथन है कि अथवेवेदमें मी एेसा ही 
मन्त्र हं । सम्मवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋभ्बेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्वित कर दिया 
है । क्योकि पुरूषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है । | 

ब्रह्मपुराण में ्वाणत जगन्नाथ कौ कथा को संक्षेप में कह देना आवश्यक है । भारतवर्ष सें दक्षिणी समुद्रके किनारे 
ओण्ड्‌ नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२) । उस देश मे एक तीर्थं 
है जौ पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारो ओर से बाट्‌ से आच्छादित है ओर है विस्तार मे दस योजन (४२।१३- 


२०. यथा आदो यदा प्लवते सिन्धोः पारे अपुरुष म्‌ । तदालभस्व इदनो तेन याहि परं स्थ लम्‌ ।॥* अस्य व्याख्या 
सांख्यायनभाष्ये । आदौ विप्रकृष्टदेजे वतमानं . . . अपुरुषं निरमात्‌ रहितत्वन तदालभस्व दुदनो हे होतः . . . ^+ अयवं- 
वेदेपि । आदौ. . . सिन्धोमध्ये अपुरषम्‌ । तदा . . . “स्थलम्‌ । अत्रापि तथेवायेः । मध्ये तीरे १। पुरुष्ोत्तमतत्त्व (जिल्व 
२१० ५६३१ । प्रथम मन्त्र वास्तव मेँ ऋ० (१०।१५५।३ का है--*अदो . .. अपुरुषम्‌ । तदा रभस्व वुहंणो तेन गच्छ 


परस्तरम्‌ ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरषोत्तम-सम्बन्धी भाना है--यदारे दाप्यं पुरुषोत्तमाख्यं देवताकरीरं . . . हे 


इणो दुःखेन हननीय केनापि हन्तुमहक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वैत्यथः ।' सायण ने इस के विषय 
मे अपने किसी ुवंवर्ती ध्यव्िति की व्याख्या दी है, यथा--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है ओर उससे 
कहा गया है कि बह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप सें) की ओर चत्वा जाय ओर उस सुद्र स्थल को चला 


जाय जहा मानव न हं । यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है ओर संदभं में बैठ जाती है । अथर्ववेद में यह मन्त्र नहीं भिल ` 


सका है। 








जगल्राथ-नाटल्‌ात्न्य । ९३८९ 


१४८) 1२: उत्कल देश में पुरुषोत्तमतीथं नाम से एक तीथं अति विख्यात है क्योकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुञ्रह 
है (४२।३५-३७) 1 पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल मे जो रोग निवास करते ह वे देवों की मांति पूजित 
होते ह । अध्याय ४३ एवं ४४ इन्द्रयुम्न की गाथा है, जिसने मारवा मे अवन्ती ( उज्जयिनी ) पर राज्य किया था) 
वह्‌ अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान्‌ एवं, अच्छा राजा धा जर समी वेदो, शास्त्रों. महाकाव्यों, पुराणो एवं घसंशास्ञों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कषं पर पहुंचा था कर वासुदेव सवसे बड़ देवर हँ । वह्‌ अपनी राजवानी उज्जयिनी 


से एक विशार सेना, मृत्यो, पुरोहितो एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणौ समुद्र कै किनारे पर्‌ जाया, क 


जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौडा था, देखा ओर वहीं सिलिर डाल दिया । पुराने ससय में उस समुद्र तट पर एक 
ववक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ को एक इन्द्रनीरमयी प्रतिभा थी जो बालकावृत हो गयी थो ओर रुता- 
गुल्मो से घिरी हई थी 1 राजा इन्द्रद्युम्न ने वहां अवमे यज करिया, एक बडा मन्दिर (प्रासाद } बनवाया ओौर उसमे एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापितः करने कौ इच्छा कौ। राजा ने स्वप्न मे वासुदेव को देखा, जिन्होने उससे प्रातःकार 
सम्‌द्र-तट जाने को तथा उसके पास खंडे वटवक्न को कुल्हाड़ी से काटने को कहा । राजा ने प्रातःकार वेसा ही किया 
ओर तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विषण्‌ एवं विडवकर्मा भे } प्रकट हए । विष्ण्‌ ने राजा से कहा कि उनके साथी (विङ्व- 
कर्मा) देवं प्रतिमा बनायेगे । कृष्ण, बलराम एवं सुमद्रा कौ तीन प्रतिमां बनायी गयीं ओर राजा कोदी मयीं) 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रसुस्न नामक (सर या तालाब ) जहाँ राजा ने अश्वमेव के उपरान्त स्नान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसे स्नान करेगे वे इन्द्रलोक जा्यँगे ओर जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेगे वे अपने कुल के २१ पूव पुरुषो को तारेगे । इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाए' प्रतिष्ठापित कर दीं ।* स्कन्दपुराण ने उत्करुखेण्ड नामकं उपत्रक र एवं वैष्णवखण्ड नामक प्रकरण सें 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्युम्न की गाथा कुछ सिच्न अन्तरो के साथ दी हुई है । 

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौक्रिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्मव रो जाता है किं पुरुषोत्तम- 
तीथं पराचीन कार में नीलाचरू कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहां पर उत्तर मारत से लायी गयी थीओौर क्कडी को 
तीन प्रतिमां कालान्तर मेँ प्रतिष्ठापित हुई थो । यहाँ यह कहं देना आवर्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद्‌ (१।४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वेतरणौ नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फेला हआ है । कखिग, ओड्‌ 
एवं उस्कङ के लिए देखिए आर ० डी° बनर्जीङ्रित 'हिस्टरो जव उड़ीसा (जिल्द १,्‌ ° ४२-५८) । 

२२. देखिए हण्टर कृत “उङीसा' (जिल्द १, प्‌० ८९-९४), जहां उपयं क्त गाथा से कुछ भिन्न बाते, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित ह, कही गयी है, जिनमें अत्यन्त महत्वपुणे ये हैँ कि विष्ण्‌ ने इन्यत को अपनी उस लकड़ी कौ 
प्रतिमा दिखलापौ जो समुद्र द्वारा प्रकट की गथी थी, तिमा दैवी ब्र द्वारा गदी गयी थीं ओर एसी आज्ञा दी गयो 
यो कि जब तक्ह वे गढ न दी जायं उन्हे कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 

छो जा चुकी थीं ओर कृष्ण एव बेलराम की प्रतिमाओं की भुजाएं अभी गदी नहीं गयी थो, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दो के 

तनो के रप मे हौ थीं ओर सुभद्रा कौ प्रतिमा को अभी भूजाजों का रूप नहीं सिला या । 
ठेसा ही है ! राजेन लाल मित्र ने अपनी पुस्तक "एण्टीक्विटीज आव उडीसा' (२, प० १२२-१२.२ ) भे इन प्रतिमाओं 
का उर्लेख क्रिया है । इन्द्र्युम्न कौ गाथा नारदीयपुराण (उत्त राध, ५२।४१-९३१ ५२५७, ५८। १-२१, ६०-६१) सें 
आयौ है । नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान हौ बाते लिखी हैँ भर एसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कख बाते ज्यो- 
कोनत्योखेलीर्है) 


आज की प्रतिमाओं का स्वरूप `. 








१३८२ धमेशास्तर का इतिहास 


इन्द्रश्म्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजां मे जया है । ° कूर्म० (२।३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप मे किन्तु 
रंगीन चर्चा की है (तीयं नारायणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌) । राजेन्द्रका मित्र ने कल्पनाकीहै कि पुरुषोत्तम 
शेत के इतिटास के तीन काल ह--आरम्मिक हिन्द काल, बौद्ध कार एवं वैष्णव का (पांचवी शताब्दी के उपरान्त 
जव कि वौद्ध धमं पतनौन्मुख हो चला था) । उनका कथन है कि जगमग वीं शताब्दी के उपरान्त के ताडपत्रों पर 
मन्दिर वृत्तान्त प्यप्ति संख्या मेँ प्राप्त होते हैँ किन्तु वौद्धकारीन वृत्तान्त अविदवसनीय टं (प० १०४) ओर सम्मवतः 
पुरी बौद्ध वामक स्थल था (एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा मे ये वौद्ध संकेत मिलते है- घौली पहाड़ी 
के अलोक प्रस्तर-केख (कपि स इर्क्रिप्टानम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पु० ८४-१००), मुवनेदवर के पर्चिम लगभग पांच मील 
की दरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर चौद्धकारीन गुफा्णँ, फाहियान द्वारा वणित वुद्ध के दन्तावशेष के जुलृस के समान 
जगन्नाथ-रथ कौ. यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम को मदी तीन काष्ठ-प्रतिमा्ँ जौ कहीं जौर नहीं पायी जातीं 
ओर जो बौद्ध घमं की वृद्ध, धमे एवं संघ की तीन विशिष्टतां की ओर संकेत करती हैँ । देखिए मित्र का ग्रन्थ एेण्टी- 
क्विटीजर जाव उड़ीसा (जिल्द २, पृ° १२२-१२६) जहां उन्होने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैँ जिन पर प्रतिमाओं के चिल्ल 
अंकित हैँ ओर जो वौद्ध प्रतीकं के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये है; ओर देखिए कनिघम 
की पुस्तक रदयेण्ट जि्याग्रफी आव इण्डिया! (पु० ५१०-५११) । सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशूल मेँ सेएक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, पृ ० ४०२, नयो प्रति) । 
आघुनिक काल में जगच्नाथ-घाम का घेरा वर्गकार है जो २० फट ऊँची एवं ६५२ फूट रवी प्रस्तर-भित्तियों 
से बना है, जिसमे १२० मंदिर ह, जिनमें १३ रिव के, कु पावंतौ के, एक सूयं का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
है । यह जगत्नाथ-ध,.म की धामिक सहिष्णुता का परिचायक हे । ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०)ने भी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है । पुरुषोत्तमक्षतर ने रैवो एवं वंष्णनों के पारस्परिक मतभेदो का समन्वय कर दिया है 1" यहां 
पर हिन्द धर्मं के अधिकांशतः समी स्वरूपो का प्रतिनिधित्व हुजा है । जगच्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हँ--भोग- 
मन्दिर (जहां मोग चढ़ाये जाते है), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भराकार मवन ), जगन्नाथ-मन्दिर (जहां यात्री 
एकत्र होते हैँ) ओर चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहां प्रतिमाएं हँ । जगघाथ के वृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
है ओर १९२ फट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है । * जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग 
सात फलगि की दूरी पर अवस्थित दै ओौर जास-पास की मूमि से लगमग वीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस उची 
मूमि (टीके या टह) कौ नीकगिरि कहा जाता है । मन्दिर के चतुदिक्‌ घेरे की चारों दिशाओं मे चार विशाल द्वार है 


॥ 


२३. परेऽन्ये महाधनुधं रादचक्र्वतिनः केचित्‌ सुदुम्नभूरिचुम्नेन्दरयुम्नकुवलयाशययौवनादववध्रयश्वाइवपति- 
व्शिविन्दुहुरिश्चन्द्राम्बरीषननक्तुल्यातिययात्यनरण्योक्षसेनादयः। मेत्रायणी उपनिषद्‌ (१।४) । 

२४. शैवभागवतानां च वादारथप्रतिषेधकम्‌ । अस्मिन्कषेत्रवरे पुण्ये निर्मल पुरषोत्तम ॥ शिवस्यायतनं देव करोयि 
परमं महत्‌ । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च करम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मिन्नेकमूर्ती हरीइवरौ । प्रत्युवाच जगन्नाथः 
स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ . * -नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावो द्विधा कृतौ । यो रुद्रः स स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स महेक्वरः ॥। 
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । | 

२५. मन्दिर के उपर के चक्र का वणेन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--“ यात्रां करोति कृष्णस्य शरद्धया यः 
समाहितः । स्ंपायविनिमु क्तो विर्णुखोक त्रजेन्नरः ।॥ चक्र दृष्ट्वा हरेदूरात्‌ प्र सादोपरि संस्थितम्‌ । सहला भच्यते 
पापान्नरो भक्त्या प्रणस्य तत्‌ ॥ (५१।७०-७१, नारदीय ०, उत्तर, ५५।१०-११) । ५ 





क "` ग्य 2) 


जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पुजा-व्यवस्था २८३१ 


जिनमें पूवं वाला अधिक सुन्दर है । द्वार के दोनों पाश्वं मे एक-एक विशाल, घुटने टेककर वैरे हुए सिह की प्रतिसाणए 
हं ओर इसी से इस द्वार को सिह्‌-द्वार कहा जाता हे। | 

जगच्नाथ के महामन्दिर की कुछ विरिष्ट परिपाट्यां मीहैँ। प्रथम जगघ्चाथ के प्रांगण एवं सिहुद्रार के बाहर 
कोई जाति-निषैध नहीं है । जगल्लाथ समी लोगों के देवता हैँ । `` दूसरी विरोषता यह्‌ है कि जगच्नाथके मोगके रूपमे 
पका हुआ पुनीत चाव इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप मं ग्रहण करने मे जाति-बन्धन टूट जाते हँ । यहां 


तक कि नीच जातिकेलोगोंसे मी पुरी के पुरोहित पवित्र मात ग्रहण करलेते हं। मावना यह है कि पका हुआ चावल 


एक बार जगघ्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पूनीतता कमी सी नहीं त्यागता । इसी से यह्‌ महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के समी भागों में ले जाया जाता है ओर वैष्णवों के आवधिक श्रादो मे पितरों को दिध जानेवाके मोग मे इसकः प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा° मित्र को 'एेण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, प° १३१-१३४) | 
तीसरी विशेषता है आषाढ के शुक्छपक्न की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवो मे एक हें 1. ` 
रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वणन हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पु १३१-१३४) ने विस्तार के साथ कियाहै! यह 
आषाढ़ शुक्छ पक्ष के दुसरे दिन सम्पादित होता है । जगन्नाथ का रथ ४५ फट ऊँचा तथा ३५ फट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीचियों वाले ७ फूट व्यास के १६ पहिये हैँ जौर करेगी के रूप मे गरुड वेड हं । दुसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है ओर इ समे १२ तीलियो वाले १२ पहिये लगे हँ ओर शिखर पर पद्म हे । तीसरा रथ बलराम काहे 
जिसमे १४ तीकियों वाले १४ पहिये हैँ ओर कलंगी के रूप में हनुमान हैँ । ये रथ यात्रियों एवं श्रमिको द्वारा मन्दिर से 
कुंगमग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण मवन तक खींचकर ले जाये जाते हे । खींचते समय सहस्रो रात्रौ भावाकुल हौ 
संगीत एवं जयकारों का प्रदंन करते हैँ । अंग्रेजी साहित्य में एसे भ्रामकं संकेत कर दिये गये हैँ कि वहुत-से यात्री धामिक 
उन्माद मे आकर अपनि को रथ के चक्कों के समक्ष फक देते थे ओर मर जाते थे । किन्तुएेसी धारणां सवथा निमृ 
है। एेसी घटनाओं का हो जाना सम्मव मी है, क्योकि जहाँ सहस्रो यात्री हों वहाँ दबकर मर जाना कोई आश्चये की 
वात नहीं है । किन्तु अंग्रेजी साहित्य मे जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हँ वे भारतीय मोहक धामिकता के विरोधमें 
पडते हैँ । हण्टर (“उडीसा", जिल्द १ प° १३३-१३४) ने इस गत धारणा का निराकरण किया है ओर जा ° राजेन्द्र- 
लार मित्र (एेण्टीक्विरीज आव उड़ीसा, जिल्द २,प्‌० ९९) ने कहा है--जगत्नाथ से अधिक कोद अन्य मारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है । यह्‌ निरिचित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवत। इतना कोमर एवं सौम्य नहीं 
है ओर. उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के स्वेथा विरुद्ध हैँ । जो निन्दाजनक वात अन्यायपूणं ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं ओर नहीं पायी जाती ।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पनः खौट आता हे । 

डा० मित्र (जिल्द २, पु० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलालुकेरवर, जिसे भुवनेदवर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई० ) ने बनवाया था ; इसके पडचात्‌ माकंण्डेरवर का ओर तव जगन्नाध- 
मन्दिर का प्राचीनता मेँ स्थान है (जिल्द २, प्‌० ११२) । मनमोहन चक्रवर्तीं ने जग्नाथ॒-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


^ 


२६. हण्टर ने अपने ग्म्य “उड़ीसा (प° १३५-१३६, जल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गो (जिनसे 
-ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित है ) का प्रवेक्र निषिद्ध है, क्योकि वे मांसाहारी एवं जीवहत्या करनेवाऊ होते हे । मछली 
मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हृण्टर ने अपनी सुचौ से रखा हे, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है । 
२७. विद्यानिवास (वंगार के लेखक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धौ १२ सासो 
मे किये जानेवाक़े १२ उत्सवो पर !हादश्यात्राप्रयोगग्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है । 





१३८४ चंषास्त्र का दविष्टास 


के विषय मेँ (जे° ए० एस० वी ०, १८९८ की जिल्द ६७, माग १, पृ० ३२८-३३ १) चचा करते हए गंग-वंन के तास्- 
पत्रोंसेदो इ्खोको को उदघृत करके कहा है कि गंगेर्वर ने, जिसका दसरा नास चोडगग थर, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था । = चोडगंग का राज्यामिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई० )} यँ हा धा अतः एम ० एम० 
- चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित कियादहै कि जगन्नाथ का प्रासाद रगसग १०८५-१०९० ई० मे निमित हा । डा० 
डी० सी° सरकार (गड पुरुषोत्तम एट पुरी", जे° ओ० आर ०, मद्रास, जिंल्द १७, प° २०९-२१५)} का कथन है 
कि उड़या इतिहासः मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगच्नाय का निर्मम ऋढगेग ने नदीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र 
अनग-मीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर यें पुरषोत्तम की प्रतिसा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरुतान फीरोज गाह्‌ ने श्रब्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्टरी आव इण्डिया, जिल्द ३, पु ° ३ १२-३१५) ! इन 
गंग राजाओों ने मुवनेञ्वर, . कोणाकं एवं पुरी के मव्य एवं विशा मन्दिरो का निर्माण कराखजो उत्तर खारतकी 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैँ । डा० भित्र (रेण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,पृ० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पु १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने मुवनेङ्तर के गिखर ये वढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-रिखर बनवाया था (शकं संवत्‌ १११९ अर्यात्‌ सन्‌ १९१९८ ई० में) 1“ 
जगन्नाथ-मन्दिर भृत्यो (सेवको) की सेना से सुगोमित है । ये मृत्य या सेवक या चाकर ३९ क्रमों एवं ९७ ` 
वर्गो मे विमाजित ह । सवके नेता हैँ राजा खुर्घ, जो अपने को जगन्नाथजो का श्नाड्‌ देने वाखा" कहते हैँ (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ “उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १२८) । यहाँ प्रति वषं खाखों-लाख यात्री आते हैँ। मरुव मन्दिर, तीर्थो 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रषयो तक पहुंच जाते हँ । जो कुक दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है ओर परीमे जो कुछ वामिक कृत्य किये जाते हैँ, दन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है । उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ मे एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्द्रिर प्रवन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवको, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-परुजा एवं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित टै" करतंव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डाक्ता है । किन्तु यह्‌ केवर कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर सकता-- जैसा कि सक्त लोगों का कथन है । 
बनारस कौ मति यहाँ पाँच महतत्वपूणं तीथं है यथा--माकण्डेय का सरोवर, वट-ङृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इन्द्रचुम्न-सर ।*° माकण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) भे 
जायी है । ब्रह्म° (५६।७२-७३) मेँ आया है कि विष्णू ने माकंण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एकं मन्दिर एवं एक सर 








२८. प्रासादं पुख्षोत्तमस्य नृषतिः को नाम कतुः क्षमस्तस्येत्याच्रनुषेख्वेक्षितमयं चकेऽथ गगेहवरः ॥ इन इलोको से 
पता चलता है कि लिलालेख की तिथि के बहुत पह से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित था जौर चोडगंग क पू्ववर्त 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण कौ चिन्ता नहीं की थी । एसा प्रतीत होता है फि चोडगंग ने केवल भीतरी 
प्रकोष्ठ का ओर जगमोहन अर्यात्‌, प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देखिए राखालदास बनर्जी, हिस्टौ आव 
उड्ीवा, लिल्द ९, व ० २५१) । | 

२९. “शका्दे रन्धलु च्नाशुरूवनक्चत्रनायके । प्रासादं कारयामासानंगभीमेल भीमवा १ देखिए ङा० नसिन्न कां 
ग्न्य, जिद २, प° ११०, एं राखाखदास बनज का पर्‌, जिल्द १, ष ० २४८, जहाँ चेडगंग्‌ के गाज्यारिर्विक ष्टी तिथि 
उसके शकसंचत्‌ १००२ वाठे शिखाठेखं षे सिद की गयी है ! 

३०. भाकंण्डयं बट कृत्णं रौहिणं बहोदधिष्‌ । इ रखद्युम्नसरदचव पञ्चतीर्यायिधिः स्वतः । स्पुराण { ६०।११ )1 











पुरी के तोथों कौ यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग स्हिमा - १३८५ 


के निर्माण के लिए कहा ओर वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ । ब्रह्म (५७-३-४) के मत से यात्री को माकण्डय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन वार इबोना चाहिए, तपण करके शिव-मन्दिर मं जाना चाहिए ओर ओं नमः 
शिवाय" के मृखमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए ।`` तब 
यारी को माक॑ण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन वारं 
करनी चादहिए, ओर टिप्पणी में दिये हए मन्त्र * से पूजा करनी चाहिए । यहं जातव्य हे कि ङ्ष्ण वटकेरूप में 
है (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य ) ¡ वट को कल्पवृक्ष मी कहा गया है (ब्रह्य ° ५७।१२, ६०।९८ )। यात्रीको 
कृष्ण के सम्मुख खड हुए गरुड को प्रणाम करना चाहिए ओर तब मन्त्रो के साथ कृष्ण, संकषण एवं सुभद्रा को पूजा 
करनी चाहिए । संकप॑ण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैँ क्रम से ब्रह्म ० मे (५७।२२-२३) एवं (५७।५८ ) । कृष्ण को पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो मगवते वायुदेवाय) या ८ अक्षरो (जं नमो नारायणाय ) वाले मन्व से की जाती हे । ब्रह्य ° (५७। 
४२-५१) ने भवितपू्वकं छृष्ण कै दशन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-एलग्राप्ति की चर्चाकी हे पुरी मे सागर-स्नान 
कमी मी फिया जा सकता है। किन्तु पणिना के दिनि का स्नान अति महत्वपूणं कहा जाता है (ब्रह्म ° ६०।१०) । 
सागर-स्नान का विस्तत वणेन ब्रह्य० के अध्याय ६२मेंहै। यात्री को इन्द्रसूम्नसर में स्नान, देवो, ऋषियों एवं पितरों 
को तपण एवं पत पिण्डदान करना हीता है (ब्रह्य° ६३।२-५) । 

कवि गंगाधर कै गोविन्दपुर वाले प्रस्तररेखं (एपि° इण्डि०, जिल्द २, १० ३३०; यक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) मे पुरुषोत्तम कौ ओर संकेत मिक्ता हे । 

ब्रहम ° के अध्याय ६९ में इनद्रचुम्न-सर के तट पर जहां एक मण्डप मे कृष्ण, संकषण एवं सुभद्रा का कुच काल 
तकं निवास हृ था, सात दिनों कौ गुण्डिवायात्रा की च्चा हुई है । तीर्थचिऽ (१० १५७-१५९) ने ईस अध्याय को 
उद्धृत किया है ओर इसे गण्डिका की संज्ञा दी दहै, किन्तु चतन्यचन्द्रोदय नामके नाटक कै आरम्भ में इसे गुण्डिचा 
कटा गया है । एेसा कः जाता है कि गुण्डिचा सहामन्दिर से रुगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थर है । यह शब्द सम्भवतः गुण्डि" से निकला है जिसका वंगा एवं उडिया (देखिए डा मित्र, 'एेण्टीक्विटीज 
आति उडीसा, जिल्द २,प१० १३८-१३९) मे अथं होता है ख्कड़ो का कृन्दा; यहं उस काष्ठ की ओर संकेत करता ह 
जिसे इनदरयुम्न ने सागर मेँ तैरता हुआ पाया था! ओौर देखि महताव ते स्ट आव उडीसा' (प १६१) । 

यह जात्य है किं ब्रह्मपुराण में पुरूषोत्तमतौथं मं धामिकं आत्महत्या की ओर संकेत मिखता है, यथा-- जो 
रोग पुरूषोत्तमक्षेत्र भे वटवक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर कै मध्य में प्राण छोडते ह वे विना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते है । जो व्यक्ति जान या जनजान मे पुरुषोत्तम यात्रा कं मार्ग मे या दमश्ञान में या जगत्य के 
गृहमेडल मेया रथ के मागेमें.या कटी मी प्राणत्याग करते रहै वे मोक्ष पाते हँ । अतः मोक्षाभिकांक्षौ को इस तथं 
पर सर्वप्रयटन से प्राण-्याग करना चादहिए' ( १७७।१६, १७, २४ एवं २५) । 


२९. मृलमन्धरेण सम्युज्य माकंष्डेयस्य चेश्वरम्‌ \ अघोरेण चं भो विप्राः त्रणिपत्थ प्रसादयेत्‌ ॥। त्रिलोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते शश्जिभूषन्‌ । बर्हि सां त्वं विरूपाक्ष शहादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्य ० (५७।७-८ =-= नारदीय ०, उत्तर ५५।१<८- 
१९) । ती्यचिन्तासणि {¶० ८८) के अनुसार अघोरमन्तर यहं है--'ओम अधोरेभ्योथधोरेभ्यो घोरतरेश्यः, सवेभ्यः 
स्वसर्वेभ्थो नसस्तेऽस्तु इद्र र्पेभ्यः ।' यह मन्त्र मैत्रायणी -संहिता (२।९।१०) एवं तै० आ० ( १०।४५।१) में आया हे । 

३२. ओरं नसोऽव्यवतरूपाय महए्रङयकारिणे । सहद्रसोवकिष्टाय न्यग्रोध नमोस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदा कल्पे 
हरेश्चायतनं वट । न्यय्रोध हर मे पायं कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते ॥। ब्रह्य ° (५७।१३-१४ ~ नारदीव०, उत्तर ५५।२४-२५.) । 
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ब्रह्म ° (७०।३-४ = नारदीय ०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त मेँ कहा है--यह तिगुना सत्य है किं यह्‌ (पुरु- 
पोत्तम} क्षेत्र परम महान्‌ है ओर सर्वोच्च तीयं है । एक वार सागर के जल से आष्टृत पुरूषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पनः गमंवास नहीं करना पडता ओौर एेसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है । 
महान्‌ वेष्णव सन्त चैतन्य ३० वधं की अवस्था मे सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने रगे ओर्‌ १८ 
वर्षो के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होने अपना ल रीर-त्याग क्रिया । उन्होने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही वड़ा प्रभाव डाला था । कवि कणंपुर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में एेसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रवल उत्कण्ठा प्रकट की ओर कहा कि यदि सन्त 
कौ कृपादृष्टि उस पर नहीं पडगी तो वह्‌ अपने प्राण त्याग देगा । यह भक्तों की अतिगयोक्तिपूणं विधि का परिचायक मात्र 
दै । आगे चलकर चैतन्य महाप्रमु पुरी एवं उड़ीसा मेँ विष्ण्‌ क साय देव के रूप में पूजित होने लगे (दण्टर, उड़ीसा", 
जिल्द १ पु०१०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आघ्वे अंक मँ सावंमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एव चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; मतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दास्त्रह्म' (काष्ठ की प्रतिमा मे अभिव्यंजित 
दवी शक्ति) है, वहा चैतन्य नरत्रह्म' हँ (० १६७) । कवि कर्णपुर की संस्कृत-रचना "चैतन्यचरितामृत' (सर्गं १४१८ ) 
न पुरी मं चैतन्य की भक्ति-प्रवणता एवं अकौकिके आनन्दानुमूतिमय जीवन का प्रदशेन किया गया है ओर उसमे रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवो मेँ चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुखं भाग का चित्रवत्‌ वणेन पाया जाता है । डा० एस्‌ ० 
के०देनेमतप्रकादित किया कि प्रताप द्वारा चैतन्य के नवीन धमं मेँ प्रविष्ट हने के विषयमे हमें पृष्ट प्रमाण 
नहीं मिते (वैष्णव फेथ एण्ड मृवमेण्ट इन वेगा, प° ६७) । 
` जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जौ अर्टीक एवं कामुक हाव मावपणं रिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्भ-सा फर दिया ठै, ओर यही बात वहां की नर्तकियों के विषयमे मी है जो अपनी 
चक्रित आंखो से कामुकता का मदा प्रद्ोन करती रहती हैँ । परिचमी लेखको ने इस ओर प्रबल संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन एण्टीववेरी, जिल्द १, पू० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा", जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५ ) । नतेकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है । ब्रहयपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए किला है कि उस समय दृन्दुभि-वादन होतां था, नरसुरी का स्वर गुजार 
होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था जौर बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरघारिणी एवं कुचभार 
से नम्र सुन्दर वेद्याओं का नतंन आदि होता था । 
नमेदा ॑ 
गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पनीत नदियों भें नर्मदा एवं गोदावरी के नाम आते हैँ । इन दोनों के विषय 
मं भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवदर्यक है । 


वंदिकं साहित्य में नमंदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिर्ता। रातपथन्राह्यण ( १२।९।२३।१)ने रेवोत्तरसं 
कौ चर्चाकी है, जौ पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृञ्जयो ने निकार बाहर किया था ।** रेवा नर्मदा का 


३३. मुनीनां वेदशब्देन मन्तरशञब्दस्तयापरंः । नानास्तोत्ररवैः पुण्यैः सामशब्दोपवंहितेः ।। इयामेवेश्याजनेऽचैव 
ङचभारावनानिनिः। पौतरक्ताम्बराभिश्च माल्यदामावनाभिभिः ॥. . . . -चाभरं रत्नदण्डैश्च वीज्येते रामकेजञवो । 
ब्रह्म ° (६५।१५, १७ एवं १८) \ 

३४. रेवोत्तरसम्‌ टं पाटवं चाकरं ध्यर्पात सृञ्जया अपररधुः। क्ञतपयन्ना० (१२।९।३।१) । 
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दूसरा नाम है ओर यह सम्मवहै कि रेवा" से ही रेवोत्तरसः नास पडा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एकं वातिक 
ने भरहिष्मत्‌' की ब्थृत्पत्ति महिष' से कौ है, इसे सामान्यतः नमेदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर साना गया है । 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवतः वातिककार को (रूगमग ई० प° चौधी दातान्दी भे) नमंदा का परिचय था! रघुवंडा 
(६।४३ ) में रेवा (अर्थात्‌ नंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप को राजधानी कहा गया है । 

महाभारत एवं कतिपय पुराणो में नसंदा की चर्चा बहुधा हुई है । मत्स्य ° (अध्याय १८६-१९४, ५५४ रलोक); 
पञ्० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३.७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य क ही लोक हैँ), कूमं ° (उत्तरां, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोकं ) ने नमेदा की महत्ता एवं उसके तीर्थो का वणेन किया है ¦ मत्स्य ° (१९४।४५) एवं पद्म ° (आदि, ` 
२१।४४) में ठेसा आया है कि उस स्थान से जहां नर्मदा सागर में मिरुती है, अमरकण्टकं पवेत तक, जहां से वह निकरुती 
है, १० करोड तीथं हैँ । अग्नि° (११३।२) एवं कूमं° (२।४०।१३) के मत से करम से ६० करोड एवं ६० सहर तीथं 
है । नारदीय ० (उत्तराधे, अध्याय ७७) का कयन्‌ है कि न्दा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथं है (रकोक १), किन्तु 
अमरकण्टकं से लेकर साटढ़ तीन करोड हैँ (शलोक ४ एवं २७-२८) 1“ वनपवं (१८८।१०२ एवं २२२।२४) ने नमंदा 
का उल्छेख गोदावरी एवं दक्षिण कौ अन्य नदियों के साथ किया है । उसी पवं (८९।१-३) में यह मी आया कि नसंदा 
आनतं देश मेँ है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कूञ्जों से परिपूणं है, इसमे वेच लता के वितान पाथे जाते है, यह पर्चिम की 
ओर बहती है ओर तीनों लोकों के समी तीथं यहाँ (नमेदा में} स्नान करने को आते हैँ 1“ मत्स्य ° एवं पद्म° ने उद्बोष 
कियाहै कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरसषेत्र में पवित्र है, किन्तु नंदा सभी स्थानो मे, चाहे भ्राम हो या वन । 
नदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यसुना सात दिनों 
के स्नानों से ओर गंगा केवर एक स्नान से (मत्स्य ° १८६।१०-११-=पद्म०, आदि, १३।६-७ =कूमं ° २।४०।७-८) । 
विष्णुध्मेसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जि -में नमेदा के समप्री स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नर्मदाकोरुद्र के शरीर से निकली हई कहा गथा है, जो इस बात का कवित्वमय प्रक्टीकरण मात्र है किं यहं 
अमरकण्टक से निकली है जो महेद्वर एवं उनकी पतनो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य ° १८८।९१) ।“ 
वायु° (७७।३२) मँ एेसा उद्घोषित है कि नदियों मे श्रेष्ठ पुनीत नमेदा पितरों की पुत्री है ओर इस पर किया गया 


श्राद्ध अक्षय होता है।*“ मत्स्य० एवं कूमे° का कथन है किं यह्‌ १०० योजनं लम्बी एवं दो योजन चौडी 


३५. यथपि रेवा एवं नमेदा सामान्यतः समाना्थक केही जाती है, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इम्हं 
पुथक्‌-पुथक्‌ (तापी-रेवा-सुरसा-नमदा ) कहा है, ओर वामनपुराण (१२।२५ एवं २९-३० ) का कथन है कि रेवा विन्ध्य 
से तथा नमेदा ऋक्षपाद से निकली है ! सार्धंत्रिकोटितीर्यानि गदितानीह वोयुना । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि 
सन्ति च ॥ नारदीव ० (उत्तर, ७७।२७-२८) । | | 

३६. एेसा लगता है कि प्राचीन काल भें गुजरात एवं छाटियावाड को आनतं कहा जाता था । उद्योगपवं (७-६) 
मे दारका को आनतं-नगरो कहा गया है । नस॑दा आनतं में हौकर बहती मानौ गयी है अतः एस कल्पना कौ जाती है कि 
महाभारत के काल में आनतं के अन्तग॑त गु जरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड्‌ दोनों सम्मिलित ये । र 

३७. नमंदा सरितां धेष्ठा द्रदेहाष्िनिःघृता। तारयेत्स्ैभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ मलस्य ० (१९०। 
१७ कसं ० २।४०।५ पद्म ०, आदिखण्ड १७।१३) । 

३८. वितृनां दुहिता पुण्या नमेदा सरितां वरा । तत्र भाद्धानि दल्तानि अक्षाणि भवन्त्युत \\ वायुषुराण 
(७७।३२) । । 

९५२ 
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टै।°* प्रो०के० वी० रगस्वामी आयंगरने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीकं है, क्योकि नसंदा वास्तवे मे कगभग 
८०० मीरु म्बी हैँ (उनके दवारा सम्पादित कल्पतरु, प° १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१९६ मील) की चौड़ाई च्रामकं है। मत्स्य० एवं कूम०्का कथनदहैकि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है,जो कलिग 
देदा का पद्चिमी माग है ।““ 

विष्णपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में ओर जव अन्धकारपुणे स्थानम उसे जानाहो 
तव ॒श्रातःकाल नमेदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार! हे नमदा, तुम्हं नमस्कार; मुञ्लो विषधर सापों 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करके चलता तो उसे सपं का मय नहीं टोता।*' 

कूम ° एवं मत्स्य ° में एेसा कहा गया र्है कि जो अग्तिया जक में प्रवेश करकं या उपवासं करके (नर्मदा के 
किसी तीथे पर या जमरकण्टक पर) प्राण त्यागता दै वह पुनः (इस संसार में} नीं आता 1“ 

टकिमी ने नर्मदा को नमडोज' कटा ह (पु १०२)! नर्मदा को चर्चा करनेवाले शिरलेखों मे एकं अति 
प्राचीन ठेख है एरन प्रस्तरस्तम्माभिटेख, जो वृचगुप्त के कार (गुप्त संवत्‌ १६५ ४८४-८५ ई ०) का है । देखिए 
कापस इस्करष्ानम इण्डिकेरम (जिल्द ३, ५० ८९} । 

नमंदा में मिलने वाली कतिपय नदियों कं नाम मिक्त है, यथा कपल (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ० १८६।४० ` 
एवं पद्म १।१३।३५) , विज्ञल्या (मत्स्य ० १८६।४६-=पद्य ०२।२५-२९), एरण्ड (मत्स्य ° १९१।४२-४३ एवं 
पच्च ० १।१८।४४)}, इक्षु-नादी (मत्स्य ० १९१।४९ एदं पद्म० १।१८।४७), कवरी (मत्स्य ° १८९।१२-१३ एवं पद्म० 
१।१६।६) 1 बहुत-से उपतीथों के नाम आते टँ जिनमें दौ या तीन का यदा उल्येख किया जागा । एक है महेहवरती्ं 
(अर्थात्‌ ओकार), जहां से एक तीर द्वारा सद्र ने बाणाघुर्‌ की तीन नगरियां जला डालीं (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्म° 
१।१५।२ ), इुक्ल-तीथं (मत्स्य ° १९२।३ हारा अति प्रशंसित ओर जिसके वारे में यह्‌ कहा जाता है कि राजर्षि चाणक्य 
ने यहां सिदध प्राप्तं कौ थी), भृमतीथं (जिसके ददन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वगं 
मिक्ता है ओर जहां मरने से संसार में पुनः लौटना नहीं पडता), जामेदग्न्य-तीथं (जहां नर्मदा समुद्रम गिरतीदहै 
जौर जहां मगवान्‌ अनष्द॑न ने पूर्णता प्राप्त कौ ) । अखरकण्टक यर्वेतं एक तीथं है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापोंका 
मोचन करता है ओर यद्‌ विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ° १८९।८९. एवं ९८) । नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं तीथं है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों मे मतभेद रहा है । अधिकांश लेखक यही कहते दै कि यह्‌ ओंकार मान्धाता 
दै जो इन्दौर से लगभग ४० मीर दक्षिण नर्मदामें एकं द्वीप है । इसका इतिहास पुराना है । बौद्ध ग्रन्थो मं एेसा आया 


३९. योजनानां शतं साग श्रूयते सरिदुत्तमा । विस्तारेण तु राजेन्दर योजनदयमायता ॥ कम॑ ० (२।४०।१२ 
~ पत्त्य० १८६।२४-२५) । ओर देखिए अग्नि° (११३।२) । 

४०. कलगदेश्पर्चार्े पवंतेऽमरकण्टके । पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ कमं ° (२।४०।९) एवं 
मत्स्य ° ( १८६।१२) । 
४१. नमेदाये नमः प्रातनंर्मशयै नमो निक्ि। नमोस्तु नमेदे तुभ्यं राहि मां विषसर्पतः ।! विष्णुपुराण (४।३। 
१२-१३) । 

४२. अनाल्कं तु यः कूर्यात्तस्लिंस्तीथे नराधिव । गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान्‌ ॥। मत्स्य ० (१९४।२९- 
३०) ; परित्यजति थः प्राणान्‌ पवतेऽनरकष्टके । वर्षकोटिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते \। मत्स्य ° (१८६।५२-५४) । 

४३. नमेदा कौ उरी लाखा जहां 'ओंकार' नामक दवीय अवस्थित है "कावेरी" नाम से प्रसिद्ध है ! | 
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है कि अशोक महान्‌ के राज्यकार (रुगमग २७४ ई० पु०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई देशों मे धामिक दूत-मण्डरू भेजे 
ये, जिनमें एक दूतमण्डक महिषमण्डल को म भेजा गया था । डा० फलीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (ज० ` 
मार० ए० एस्‌०, पु ° ४२५-४७७, सन्‌ १९१०) । महाभाष्यकार को माहिष्मती कं ज्ञान था ( पाणिनि ३।१।२६ वातिक 
१०)। कालिदास ने इसे रेवा से धिरी हुई कहा है (रघुवंश ६।४३)। उद्योगपवं ( १९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन 
पर्वं (१६६।४), मागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म ° (२।९२।३२) मे माहिष्मती को नमैदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है । एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भृगुकच्छ (आधुनिक मडोच ), जिसके विषय मेँ तीर्थो को 


तार्िका को देखिए । 
गोदावरी 


वैदिक साहित्य मेँ अभी तक गोदावरी कौ कहीं मी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी हैँ । बौद्ध ग्रन्थो मे बारी के विषय 
मे करई दन्तकथाणँ मिकुती हैँ । वह पहर महाकोसर का पुरोहित था ओर पञ्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइवं मेँ अस्यक की भूमि मे निवास करता था ओौर एेसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सृत्तनिपात, सैकरंड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, प° १८४ एवं १८७) । पाणिनि 
(५।४।७५ ) के संख्याया नदी-गोदावरीभ्यां च' वातिक मे गोदावरी" नाम आया है ओौर इससे सप्तगोदावरः' मी 
परिरक्षित होता है । रामायण, महाभारत एवं पुराणों मे इसकी चर्चा हई हे । वनपवं (८८।२ )ने इसे दक्षिण मे पायी जाने 
वारी एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है ओौर कहा है कि यहं निञ्ञ रपूण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटकारो थी ओर यहां 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड ( १३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के प॑चवटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगो के शुण्ड रहा करते थे ओर जो अगस्त्य के आश्रम से दौ योजन कौ दरुरी पर था। 
ब्रह्म ० (अध्याय ७०-१७५) मे गोदावरी एवं इसके उपतीर्थो का सविस्तर वणन हुजा है । तीथंसार (नृसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायो (यथा--८९, ९१, १०६ १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१ 
१४४, १५४, १५९, १७२) से. लगभग ६० इलोक उद्धृत किये है, जिससे यह प्रकट होता है किं आज कै ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूवं उपस्थित थे। देखिए काणे का ठेख (जनंरु आव दी बाम्बे ब्रांच आव दी एकि- 
यारिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, प° २७-२८) । ब्रह्य ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है । ˆ ब्रह्मपुराण 
(७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी जौर उत्तर मे भागीरथी कहा जाता है । गोदावरी कौ 
` ०० योजन की लम्बाई कही गयी है ओर कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीथं पाये जाते हैँ (ब्रह्म ° ७७।८-९)। 
दण्डकारण्य को धमं एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी मूमि की ( उसके द्वारा आदिरष्ट स्थल को ) पुण्यतम कहा गया है ।*“ 
बहुत-से पुराणों मे एक इलोक आया है--“ (मध्य देश के ) देश सह्य पवेत के अनन्तर में है" वहीं पर गोदावरी है ओर 
वह्‌ भूमि तीनों लोकों मे सबसे सुन्दर है । वहां गोवधेन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है ।'“ ` ब्रह्य° (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमो सा निगदते । उत्तरे सापि विर्ध्यस्य भागोरभ्यभिधोयते ॥ ब्रह्म 9 (७८ ॥७७) 
एव तीथैसार (१० ४५) । 

४५. तिलः कोट्योऽघंकोटी च योजनानां शतद्वये । तीर्थानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गोतम ॥\ ब्रह्म° (७७। 
८-९.) । घर्म॑बीजं मुवितिबीजं दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद्‌ गौतमीरिलष्टो देशाः पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥ ब्रह्य ° ( १६१।७३) । 

४६. सह्यस्यानन्तरे चतं तत्र गोदावरौ नदी । पृथिव्यासपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः । यत्न गोबधनो नाम 
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७४-७६)में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतमने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहां उनका आश्रम 
था जौर किस प्रकार ईस कायं मे गणेश ने सहायता दी ! नारदपुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो वारह्‌ वर्षो तकं पानी नहीं बरसा ओर दुर्मिक्न पड़ गया, इस पर समी मुनिगण उनके पास गये ओर उन्होने 
गंगा को अपने आश्रम मं उतारा । वेप्रातःकारु गालिके अन्न बोतेये ओर मध्या मे काटलेतेये ओौर यह्‌ कायं 
वे तव तक करते चले गथे जव तक प्यप्ति रूप में अन्न एकव्र नहीं हो गया । रिवजी प्रकट हए ओर ऋषिनेप्रा्थनाकी 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहँ ओर इसी से वह पवत जहाँ गौतम का आश्म अवस्थित था, यम्बकं नाम 
से विख्यात हंजा (दलोक २४)। वराह्‌° (७१।३७-४४)ने मी कटा है कि गौतम ही जाह्ववी को दण्डक वनमें ले आये 
जौर वह गोदावरी के नामस प्रसिद्ध हो गथी। कूमं० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 


मेकहादैकिश्चाद्ध करने के लिए गोदावरी कौ विदोष महत्ता है। ब्रह्म° (१२४।९३) मे एसा आया है कि समी प्रकार 


के कष्टोंको दुर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित ह--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैँ । ब्रह्म ° 
ने थां के लगमग १०० तीर्थो का वणन किया है, यथा--च्यम्बक (७९।६), कुदावतं (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), 
गोवघन (अध्याय ९१), प्रव रा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्ज रा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेगे । किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिखि 
देना आवश्यकं ह । मरुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक ठेख है जिसमें नासिकं के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वणन है । यह्‌ लेख ई० प° २०० ई० का है ओर अव तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी ठेखों में सव से 
पुराना है। महामाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हु है । वायु० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा हँ । पाण्डुलेणा को गुफाओं के नासिक ठेखों से पता चलता दै कि ईसा के कई शतान्दियों पूवे से 
नासिक एक समृद्धिशाटी स्थल था (एपि० इण्डि०, जित्द ८, पू ° ५९-९६) । टोलिमी (ल्गंमग १५० ई०) ने मौ 
नासिक का उल्लेख किया है (टलिमी, पृ० १५६) । 

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलो, मन्दरो, जलाशयो, तीथेयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय मेँ स्थानाभाव से 
अधिकं नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बरई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहां यह्‌ वणित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी मेँ १६ मन्दिरः है । किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों मेँ कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूवेदारी में ओौरंगजेव ने नासिक के २५ मन्दिर तुडवा डाले । आज 


के समी मन्दिर पूना के पेशवा द्वारा निमित कराये गये हँ (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर )। इनमे तीन उल्लेख- 


नीय ह--पंचवटी मे रामजी का मन्दिर, गोदावरी के वापे तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर ) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ मेँ सुन्दर-नारायण का मन्दिर । पंचव ते सीता-गृफा का दहन कियाजातारहै, 
इसकं पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैँ जिनके विषय मे एेसा विद्वासं है किये पाँच वटो से उत्पन्न हुए हैँ जिनसे इस स्थान 
को पंचवटी कौ सन्ना मिरी है। सीता-गुफा से थोडी दुर पर कले राम का मन्दिर हैजो पदिचम भारत कै सन्दर 
मन्दिरो में परिगणित होता है । गोवर्धन (नासिक से ६ मील परिचिम ) एव तपोवन (नासिक से *१॥ मीकरू दक्षिण-पूरवे) 
के वीच में बहुत-से स्नान-स्थर एवं पवित्र कुण्ड ह । गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओरं प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थर है । कालाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धार्मिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः ॥ मत्स्य ° (११४।३७-३८ वायु ° ४५।११२-११३ मार्कण्डेय ० ५.४।३ ४-३२५ ब्रह्माण्ड ० 
२।१६। ४३) । ओर देलिषए ब्रह्म ° (२७।४३-४४) । | | 





गोदावरी (दण्डकारण्य), कांचौ पुरी १२९१ 


लोग नासिकमें ही करते हैँ। नासिक के उत्सवो में रामनवमी एक बहुत बडा पवं है (देखिए बम्बई गजेियर, 
जिल्द ९६, पु ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) । ` 

उषवदात के नासिक-रिलाकेख में, जो बहत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, 'गोवधेन' शाब्द आया है । देखिए बम्बडईं 
गजेटियर, जिल्द १६, पु ° ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यो-का-त्यो चला आया है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। 
१३) मे पंचवटी को देश कहा गया है । शल्यपवं (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय ० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य मे था ओर पचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
माग था। जनस्थान विस्तार मे ४ योजन था ओर यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजां ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म° ८८।२२-२४)। 

जब वृहस्पति ग्रह॒ सिह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भौ महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घर्मसिन्वु, पू० ७) । ब्रह्म° (१५२।३८-३९) में एेसा आया है किं तीनां खोकों के साढ़े तोन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानाथं अते हैँ ओौर इस समय का केवर एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाके ६० सहस्र वर्षो तकं के स्नान के बराबर है । वराह ० (७१।४५-४६) मे एसा आया हं किं जब कोई सिंहस्थ वषं में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है ओर पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
है, स्वगं चले जाते है, ओर जो स्वं के वासी होते है वे मुक्ति पा जाते हैँ । १२ वर्षो के उपरान्त, एक बार वृहस्पति 
सिह राशि मे आता है। इस सिंहस्थ वषं मे मारत के समी भागों से सहसरं की संख्या में यात्रीगण नासिक अते हैँ । 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जोवरम्‌) 


काञ्ची भारत कौ सात पुनीत नगरियों मे एक है ओर दक्षिण मारत के अति प्राचीन नगरों मे मुख्य है । “ यदि 
ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विशवास किया जाय तो यह पता चलुता है किं मौतम वृद्ध काञ्चीपुर मे जाये 
थे ओर अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तुप बनवाया था ! ह्वंनसांग (ल्गमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(र्गभग ५।॥ मील ) विस्तार में थौ जौर उसके समय में वहाँ आ देव-मन्दिर थे ओर बहुत-से निग्रन्थ लोग वहां रहते 
थे । महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१० ४) ने भी काञ्चीपुरक ( काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। 
पल्लवो के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते है, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोख दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ४ ), <वें वषं का हिरहडगल्छी ठेख (वह , जिल्द १, पु० २) 
एवं कदम्ब काकूस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्भ-लेखं (वही, जिल्द ८, प° २४ ) । समुद्रगुप्त की प्रयागप्रशस्ति (गुप्त 
इस्क्िष्दास, पलीट द्वारा सम्पादित, पु०७)मेआयाहैकि समुद्रगृप्तने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण मेँ काञ्ची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै मे काञ्ची का विशद वर्णन है, जहां मणिमेखरं ने अन्त मं प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरङृत "मणिमेखल इन इटूस हिस्टांरिकल सेटिग” पु० २०) । यहां पर पल्लवो, काञ्ची 


५ 


४७. "नासिकः श्ग्द "नासिका" से बना है ओर इसी से "नासिक्य' शब्द भौ बना है) सम्भवतः यहं नाम 
इसकिए पड़ा है कि यहं पर लक्ष्मण ने ूपंणखा की नाक (नासिका) काटी यौ । 

४८. अयोध्या मथुरा माया काही काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरोणामृत्तमोत्तमाः ॥। ब्रह्याण्ड० ` 
(४।४०।९१) ; काली कान्तौ च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मथुरावन्तिका चैताः सप्त पु्यात्र मोक्षदा ॥ स्कन्द० 
(काशीखण्ड ६।६८ ) `आदि। 








१३९२ धमेशास्व का इतिहास 


आदि के शिरालेखों तथा वहुत-से आघूनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है । इस विषय मे देखिए आर० गोपा- 
रन कृत हिस्टरी आव दि पल्लवज आव काञ्ची' (सन्‌ १९२८) जहां अद्यतन सामग्री के आवार पर काञ्ची का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया हैँ । 
जव ट्म काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनो का उल्टेख करेगे । ब्रह्याण्डपुराण मे आयाहैकि 
काशी एवं काञ्ची दोनों मगवान्‌ शिव की दो अखि ह, काञ्ची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है किन्तु यहाँ शिव का सान्निध्यमी 
दै 1" ` बाहं स्पत्य-सूत्र (३।१२४) में एेसा उल्टेख है कि काञ्ची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है, ओर देवीभागवत 
(७।३८।८) मे आया है कि यह्‌ अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है । वामन ० (१२।५० ) मे चिखा हज हे--पृष्पो मे जाती, 
नगरों में काञ्ची, नारियों में रम्मा, चार आश्वमों के व्यक्तियों मेँ गृहस्थ, पुरीं में कुशस्थली एवं देशो मे मध्यदेश सर्व॑- 
श्रेष्ट ह|“ 
काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थो से परिपणे है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध ट पल्लव राजसिंह द्वारा निमित कंलासनाथ 
का िव-मन्दिर एवं विष्ण्‌. का वैकुण्ठ पेरमल मन्दिर । प्रथम मन्दिर में कटा जाता है कि १००० स्तम्भ है ।** एकं 
प्राचीन जैन मन्दिर मी है। 


पढरपुर 


बम्बडं प्रदेशा मे एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर । प्रति वषं सैकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते है । 

बम्बई गजटियर (शोकापुर जिला) ने पंडरपुर के विषय में बहुत कुछ छिखा है (जिल्द २०, पृ ४१५-४८२ )। यह तीर्थं 
वहत पुराना नहीं हँ । विटठोवा का तीथं कव अवस्थित हज, यह्‌ कहना कठिन है, किन्तु १ ३वीं शताब्दी के मध्य भाग 
मे इसका अस्तित्व था। पञ्च (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) ने मीमरथी के तट पर विट्ठल विष्ण्‌. की मति का उल्लेख 
क्ियादहै। इस मूति के केवर दो ही दायये ओर यह बिन्दुमावव के नाम से विख्यात थी। पद्य० के इस भाग के 
भ्रगयन-कार के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । एेसा कहा जा सकता है कि यह पर्चात्काटीन क्षेपक है जो रगभग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हौ सकता । आधुनिक पण्ठरपुर का नगर मीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है । 

नगर के मध्यमे विठोवा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता दै। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है । 
रखुमाई विठोवा की धर्मपत्नी थं । विटोवा के मन्दिर में पुरोहितो एवं नौकर-चाकसों की एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितो को "वद्र" कहा जाता हे। बद्धे खोगों कौ संख्या अधिक है ओर वे खोग एक समय अपने को मन्दिर कै 
स्वामो कहने लगे थे । किन्तु वम्बडई के उच्च न्यायाय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया ओर एक प्रबन्ध 
कारिणी समिति वना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है । वद्र लोगों को छोडकर अन्य सेवक लोग सेवा- 

धारी कहलाते है, जिनकी कई श्रेणियां है" यथा---पुजारौी (जो देव-पुजा मे प्रधान स्थान रखते हैँ), बेनारी (जो 


् 


४९. नेत्रं महेवस्य काजीकाञ्चीवुरद्यम्‌ । विख्यातं वैष्णवेन िवसांनिध्यकारकम्‌ ॥। बरह्यांड ० (४।१९-१५)। 
५०. पुष्पेषु जाती नगरेषु काञ्ची नारीषु रम्भाश्रमिणां गृहस्थः । कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु दंशेषु स्वेषु च मध्य- 


देः ॥। बामन ० ( १२।५०) । देखिए साउथ इण्डियन इ स्क्रिष्डां स, जिल्द १, पु ° ८-२४, जहा काञ्ची के कंलासनाथ के ` 


मन्दिर तें दठी शताब्दी की पल्लव-लिपि के खों का वर्णन है । 


९९. उब्लू० एस्‌ ० कंने ने अपनी पुस्तक “पिक्चरेस्क इण्डिया" मे लिख है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
निल्ते है। 











~ 


पड रपुर के विट्‌ ङ्नाय १३९३ 


कृत्यो मे सन्वों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैँ), परिचारक (जो एक ऊम्बी रजत-स्थारी मे जर लाते हैँ जिससे पुजारी 
देवता की सूति को रनान कराते है, ओर प्रातः एवं सायं की आरती के क्एिदीपमभीवेही लते है), हरिवाक्त (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच इलोक पठते हँ), दिग्रे (जो प्रातःकाक, श्छुगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूवं मूति के समक्ष दर्पण दिखाते है), दि्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय माक दिखाते हैँ जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हौ जते हैँ, ओर वषं मे तीन बार अर्थात्‌ आषाढ़ एवं कातिक की पूणिमा को एवं दस्रा रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस मे देवता की चद्धियों को ढोते दै), दंगे (जो प्रातः-सायं एवं रावि के कृत्यो मे पाद्वे-कोष्ठ के बाहर चांदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवौ के पुजारी उत्षात के नाम से प्रसिद्ध हँ ओर इनके कुलो कौ संख्या 
सो से ऊपर है। 

बम्बई गजेदियर (पु ° ४२७-४३०) ने विरोवा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वणन किया है, किन्तु स्थाना- 
भावसे हम एेसा नहीं कर सकंगे ¦! सारतत्व यह है कि देवता को सवथा मानव की भांति समज्ञा गया है-- उन्हे स्नान 
कराना चाहिए, उनका श्छुंगार होना चाहिए. उनके लिए संगीत होना चाहिए । इतना ही नहीं, उन्हे थकावटको दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि । एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिर कौ भांति यहां गायिका एवं 
नर्तकि्यां, जो देवदासी कहलाती है, नहीं पायी जातीं । 

विट्ट या विढठोवा की प्रतिमा पौने चार फुट कम्बी है ओर आधार के साथ यह एक ही शिला से निमित 
हुई है। कालावधि कै कारण यह खुरदरी हो गथी है। प्रतिमा खडी है जिसके हाथ कटि पर आधित है; बायं 
हाथमे शंखरहै ओर दाहिने मे चक्र । प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप मे वस्त्राङृति है ओर वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जांध पर ज्टका हुआ है! गलेमें हार दहै ओौर कानों मे लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को द्छूते हँ । सिर पर गोलाकार 
टोपी है । यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थे ओर उसकेषैरो का स्पदे करते थे, किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अव केव चरणस्पशं सात्र होता है । 

बम्बर गज्ेटियर (जिल्द २०,पृ०४२१) मेसा लिखित है कि म॒सलमान आक्रामकों एवं वादक्ाहो से रक्षा 
करने के किए प्रतिमा विभिन्न समयो मे करई स्थानों पर ले जायी गयी थी! विटठोबा के मन्दिर से कगभेग ५०० गज पूवं 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जी पंढरपुर के पुजा-मन्दिरो मे एक है । इस मन्दिर मे कोई देव-प्रतिमा नहीं है । यहां विद्रुल 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन विताये थे ओर यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हज । पुण्डलीक सम्भवतः 
पण्ठरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था मे अकतंव्यशशीर था । उसने अपने माता-पिता के साथ दुभ्यंवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कतंव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया ओौर एक महान्‌ कतव्यशीर पुत्र बन 
गया । एसी जनश्रति है कि स्वथं विट्ठल देव उसके यहाँ आये । विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हँ कि सभी यात्री भोजन करने के पूवं या अन्य अवसरों पर 'ुण्डखीक वरदे हरि विट्ढ' कहकर 
जयघोष करते हँ । पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गंजेटियर (जिल्द २०, प° ४३२-४३३) । 

पण्डरपूर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैँ यथा--विष्णुपद, त्रिधम्बकेरवर, चन्द्रभागा, जनाबाई को कोटरी आदि, 

जिनका वणेन यहां नहीं किया जायग। । भीमा नदी पण्डरपुर कौ सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलकाती है ओर इसमे स्नान 
करने से पाप कट जाते है, 

विरोबा-मन्दिर के विषय से कर्‌ एक प्रन उठाये गये है, यथा--विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वतमान प्रतिमा 
प्राचीनहीदहै या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम क्याहै ओौर विट्ट कौ व्युत्पत्ति क्या है?“ प्रतिमा के प्रति- 


५२. टस विष में देखिए ल्ोलायुर गजे रियर (बस्बई गजे टियर, जिल्द २०) ; इण्डियन हिस्टींरिकल्छ क्वा रली 





१३९४ धमंशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन कार के विषय में निर्चित रूप से कुछ नहीं कटा जा सकता । वेण्डिगेर के ता्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई०) मे पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पु ६८-७५) एवं विोबा 
को विष्ण कहा गथा है । ओौर देखिए ।° आर० जी° भण्डारकर कृत वंष्णविज्म, दौविज्म आदि" ( पृ० ८८) एवं 
हिस्टरी जाव दि उकन (द्वितीय संस्करण, प° ११५-१ १६), बम्बर्ई गज्ञेदियर (जिल्द २०, पृ ४१९-४२०) । विवे- 
चनो से निप्कषं निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग "पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे ओर इसका एक 
नाम पाण्डरंगपल्की मीथा। राष्टकूट राजा अविधेय ने जयद्विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी "विट्‌ठ' से आगे "विट्ठल' नाम पडा । 

गोपालाचायंकृत विट्‌ठलमूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीर्यं) से ग्यारह दलोक उद्धृत हँ, जिनका सारांदा 
यो है--मेमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्करष्ट तीथं उपस्थित है गौर वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कटा जाता टै ओर इस क्षेत्र मे पाण्डुर. नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पृजा होती टै । यह पुष्कर से तिगृना, केदार से 
छ.गुना एव वाराणसी से दसगुना पवित्र है । दापरयुग के अन्त मेँ २८ कल्प मँ पुण्डरीक ने यहां कठिन तप किया 
ओर वह अपने माता-पिता के प्रति अति मक्तिप्रवण धा} गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाख कृष्ण उसकी पित्‌- 
मक्ति से अति प्रसन्न हो गप्र । हेमाद्विके ग्रन्थ कौ रचना लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी ओर इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्वृत हँ, जतः यह्‌ कटा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थं था, पुण्डरीक (-“पण्डलीक' जो 
मराटीरूपहै) भौ तव प्रसिद्ध हो चूका था ओर विटोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५बीं गतान्दी मे 
पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योकि चंतन्य एवं वल्लम नामक वैष्णव आचार्य यहां पधारेये (देखिए प्रो° 
एस्‌° के° देकृत वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन वेंगाल, प° ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचार्य 
पृ ० ५६-५९ ) । ~ 





जंसा कि पहले ही संकेत किया जा चका है, प्रतिमा कर बार यहाँ से अन्यत्र ठे जायी गथ ओर पुनः यहीं लायी 
गथौ । श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड लेखकों के वचनो को उद्धृतं करके यह्‌ सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है ओर १७वीं शताब्दी में भी यह्‌ नहीं थी, क्योकि सन्त तुकाराम की 
कविता में र्वाणित प्रतिमा-विेषताओं से आज की प्रतिमा-त्रिरेषताणँं मेक नहीं खातीं। कन्तु यह्‌ निष्कषं शुद्ध नहीं 
दे, क्योकि इसका आधार संकेत मात्र है जर प्रतिमा इतनी ऊवड़-लावड़ एवं धिस गथी है कि इस पर वे वस्तर-चिह्व 
आदि स्पष्ट नहीं हौ पाते ओर उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्षं सन्देह उत्पन्न कर देते है। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कड बार हुजा था, तो भी यह्‌ कहना कठिन है कि यह्‌ तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है । - 

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्डुरंग, पंडरी, विट्ठल, विदट्ठलनाथ एवं विठोवा । प्राकृत 
मे विष्ण्‌.को विष्टु, विष्णु, वेणु, वेठ आदि कहा जाता है । कन्नड मे विष्णु. के कई रूप हैँ, यथा--विदटरी, विदटीग, वि 
आदि । नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते । श्री ए० के° प्रियोत्कर ने 
भगत नामदेव आव दि सिघृस' नामक अपने विद्रतपू्ं लेल (बम्ब विश्वविद्यालय का जर्नल, १९३८, पृ५ २४ ) में 
बताया हं कि सिक्वों के आदि-ग्रन्थस्थ, नामदेव के भजनो भगवान्‌ को 'बीठल' या बिखलू' कहा गया है, नरसिह्‌ मेहता 





 (जिल्द ११, प° ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आवर्याला जिकल स्वे रिपो आव मैसूर (सन्‌ १९२९, पृ० 
१९७-२१०) । 





ऋ, 


विदट्ढठलनाय की प्राचीनता एवं उनके वारकरी भक्त १३९५ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनो मे भगवान्‌ को "विद्र" कहा गया है ओर सन्तो दवारा 
सस्बोधित ` विट्ठल" विष्ण्‌ है, पण्डरपुर के देवता नहीं है । विट्‌ठल-ऋडमन््रसारभाष्य के रेखक विद्वान्‌ काडीनाथ 
उपाध्याय ने "विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यो कौ है-- वित्‌ ठ +-ल--'वित्‌ वेदनं ज्ञानं तेन ठाः र॒न्यास्तान्‌ लाति 
स्वीकरोति | 

सत्र के नाम्‌ के विषय में एसा कहा जा सकता हे कि आरम्भिक रूपमे यह कन्नड मे 'पण्डरगे' का जाता 
था जो संस्कृत मं पाण्डुरंग" हौ गया । जव विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हौ गये तौ यह तोथंस्थर पुण्डरीकपुर 
(क्मपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हौ गया । 

पण्डरपुर के यात्रियोकोदो कोटियो मे बाँटा जां सकता है; सदा आनेवाङे तथा अवेसर-विशेष पर आनेवाे । 
प्रथम अकारया कोटि के लोगों को 'वारकरी" (जो निर्चित समय से आते है) कहा जाता है \ ये वारकरी रोग दो प्रकार 
के होते है; प्रति मोस आनेवाक तथा वषं मेदो बार (आषाठ़ शुक्छ एव कातिक शुक्ल की एकादरी को) आनेवाे । 
वारकरी लोगों ने जाति-संकीणंता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है । ब्रह्मण वारकर शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। समी वारकरियौं को कुछ नियमों का पालन करना पडता है (देखिए बम्बई गजेदियर, जिल्द २०. पु ° 
४७१) । उन्हं तुलसी कौ माला पहननी पडती है, मांस-भेक्षण छोड़ देना पड़ता रहै, एकादली को उपवास करना 
होता है, गेवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है ओर देनिकं व्यवसायो में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पडता है । 

कछ लोग एेसा कहते है कि विठोबा कौ प्रतिमा बौद्ध या जेन है । किन्तु इस बात के लिए कोर प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौदधावतार कहते हं तो वे अपने मन मे विष्णु ही 
रखते है, क्योकि पुराणों एवं मध्य काल के रेखक ने बुद्ध को नवां अवतार माना है । 

आज के हिन्दुञों को तीर्थो एवं तीथं-यात्रा के विषय मे कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम सक्षेप 
मे अगे अध्याय के अन्त से कहेंगे । 


` १५३ 











अध्याय १६ 
तीर्थो कौ सुची 


जो तीयं-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हँ वह॒ घमंशास्तर के दृष्टिकोण ॐ अनुसार है, न कि वह्‌ 
मारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है । ठम उन देशों एवं नगरियों का वणन नहीं करेगे जिनकी तीर्थं रूप मे कोई 
महत्ता नहीं है । यहां ती्थं-सम्बन्धौ बौद्ध एवं जैन ग्रन्यों कौ ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है । बहुत-से 
पुराणो ने जम्बू दवीप एवं भारतवकं के अतिरिक्त बहुत-ते द्वीपो एकं वर्षो के पर्व॑तो, नदियों आदि के नाम दिये है, 
यथा--हरिवषं, रम्यक वे, सुमेर, करौचद्रीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्दं निकार दिया गया है । ब्रह्मपुराण 
` (२६।८-८३) ने क्गभग ५२० तीर्यो का संकलन किया दै, किन्तु उनके स्थानों कौ जोर बहुत कम संकेत किया है ओर 
यही बात मोष्मपर्व (अध्याय ९.) मे उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय मेँ भी देखी जाती है । इसी प्रकार गर्ड० 
( १।८१।१-३१) एवं पद्म ० (६।१२९) ने कम से क्गभग २०० एवं १०८ तीर्थो के नाम दिये हं। केवल वाराणसी 
के रुगमग ३५० उपतीर्यो के नाम यहां उपस्थित किये गये ह । किन्तु केवर वाराणसी मे लगभग १५०० तीथं एवं 
मन्दिर ह । प्रत्येक बड़ तीथं में कई उपती्थं पाये जाते रै, यथा मथुरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण) मे। बहुत-से तीथं असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होगे ओर बहुतों को जान-बञ्जकर 
छोड दिया गया है । बहुत-से तीथं एसे है जो आज पवित्र माने जाते है, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों मे 
उनकी चचा नहीं हुई है, उन्हँ मो हमने इस सूचीमे नहींरखा है। 

, तीयो के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहै है । बहुत-से तीथं एेसेरैँजोएक 
हीनामकेरूपमें भारतके विभिन्न भागोंमें विखरे पड़ है (देखिए अग्नितीर्थं, कोटितीर्थं चक्रतीर्थं व राहतीथं, सोम- 
तीर्थं के अन्तरगत) । तीर्थो की सूचौ के ठेखन में हमे कनिघम कृत एेदयेण्ट जिर्योप्रफौ आव इण्डिया" एवं नन्दलाखे 
दे कृत "दि जियोप्रेफिक्रर डिक्डनरी आव एद्येट एण्ड मेदिएवेर इण्डिया (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमे इन अन्यो, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वणेन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है । श्रौ दे ने बहुत बडा कायं किया दै, किन्तु इन्होने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा च्या 
है ओर विस्तुतक्षेत्र पर दुष्टि नहीं डाली है । कही-कहीं तो इन्होने प्रमाण भी नहीं दिये है, यथा चक्रतीर्थं के विषय में 

(१¶० ४३) । संकेतो के विषय में ये अस्पष्ट ह एवं दोक का उद्धरण भी नहीं देते गौर न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
संकेत ह करते । इन्होने बहुत-से तीथं छोड मी दिये है, यथा--दशा्वमेभिक । कहीं-कहीं ये तुटिप्रणं मीरहै। जो 
लोग उक्त ग्रन्थको सुची पट़ेगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी । 
सनायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अघ्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी दै । किन्तु 
तीयं-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये है क्योकिणेसान करने से यह्‌ ग्रन्थ आकार में बहत बढ़ जता । किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह्‌ पर्याप्त है ओर अभी तकं अन्य किसी लेखक ने एसा नहीं 
किया है । आगे के टेखक्त इस सूची को ओर बढ़ा सकते है। कदमीर के तीथं भी यहाँ सम्मिलित कियि गये ओर 
नीलमतपुराण, रुजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि कौ ओर संकेत किये गये हु। देखिए डा० बुहलर कृत कश्मीर 
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ती्ेषुची री उषच्ूमणिका १३९७ 


रिपोटं (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी अओौर उनका 'एसयेण्ट जियोग्रफी आव करमौर वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छपा है ओर कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भागके साथ भीख्पादहै। सभी तीयं 
संस्कृत (देवनागरी } वणंमाला के अनुक्रम क साथ उल्लिखित कयि गये हैँ । महाभारत के संकेत बम्बई वारे संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैँ । रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बार, अगोघ्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के किए आये हैँ। इसके संकेत मद्रास ला जनंल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये ह । पुराणों मे अग्नि०, ब्रह्म ०, ब्रह्मवेवतं ०, मत्स्य०, वायु ° एवं पञ्च ° के आनन्दाश्रम संस्करणो का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणं के संकेत वेकटेरवर प्रेस वाके संस्करणों के अनसार है, केवल नृसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निणंयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये है । 
स्कन्दपुराण ने कुछ कछिनाई उत्पन्न कर दी है । इसके कुगभग ९० सहस श्लोकों का अवगाहन नहीं किया जा सकरा 


है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डो के संकेत भली भांति उपस्थित किये जा सके है । स्कन्द° कौ दो पृथक्‌ 


पृथक्‌ राखाएे हँ ओौर इसके अधिकतर अंशं पर्चात्कालीन एवं संदिग्व प्रमाण वारे ह। माहेरवर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभासं नामक खण्ड १ से ७ कौ संख्या मे व्यक्त हैँ ओर उप-विभाग दूसरे रूप मे। 
उपविभाग के भी कई प्रकार है, यथा पूर्वाधिं एवं उत्तराधं। 

जहाँ तकं सम्भव हो सका है तीर्थो के स्थल बता दिये गये है । प्राचीनता एवं इतिहास के किए हिकालेखों 
एवं अन्य उत्कीणं लेखों का भी हवाला दे दिया गया है । कल्हण को छोडकर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ ह्खंनसाग, अर- 
बरूनी एवं अबु फजल कौ भांति उतने स्पष्ट नीं है ! जहां ठीक से पता नहीं चरु सका है वहां केवल ग्रन्थो के वचनो 
की ओर संकेत कर दिया गया है जर कही-कहीं कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये है । सोरेसन की “इण्डेक्स 
आव दि महाभारत, मेकडोनेरू एवं कोथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला केतिपय स्थलों पर दिया गया है । इम्पीरियक 
गजेदियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता खी गयी है । माकंण्डेयपुराणं का पाजिटर वारा अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विरुसन वाला अनुवाद, डा० बी० सौ° ला का भमाउष्टेन एवं रीवसं जाव इण्डिया" नामक लेख (जनंर्जाव दि ` 
डिपाठेमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा ° हेमचन्द्र रायचौधरी का स्टडीज इन इण्डियन्‌ एष्टी- 
विवटीज' (१९३२) आदि भी भांति उद्धत किये गये है । प्रो० वौ° आर ० रामचन्द्र दीक्षितारने दि पुराण इण्डेक्स्‌' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमे भागवत ०, ्रह्याण्ड ० मत्स्य ०, वायु° एवं विष्णु° से सामग्रिर्यां 
ली गयी है] किन्तु इसमे भी कतिपय स्थलों पर तुटिपुणं बाते दी गयी है । ् 

दस ती्थ-सूचौ से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्छृत-प्रन्यो के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
दारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नौ पर प्रकाश पड्गा । 
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तीये-सुचौ मे प्रय॒क्त संक्षिप्त संकेत 


अ० चि०--दैमचन्द्र कौ अभिवानचिन्तामणि (बोहत्ल्िगि के द्रारा सम्पादित, १८४७} । 
अनु०-महाभारत का अनुशासनपवं। 

अल्०-डा० ई० सौ० सचौ द्वारा अनूदित अल्वरूनी का मारत, दो जिल्द (१८८६, कुंदन) । 
जा० अक ०--अवुल फजल कृत आईने अकवरी, तीन जिल्दों में व्लोचमन एवं जरेट द्वारा अनूदित । 
आदि०-महाभारत का आदिपवं। 

आ० स० इण्डि०-आकर्याङाजिकल सवे आव इण्डिया रिपोटं । 

इ० गजे° इ ०-इम्पीरियल गजेटियर आव इण्डिया । 

उ० या उद्योग-उद्योगपवं । 

एं०° इ०-मेगस्थनीज एवं एरिञन्‌ द्वारा वणित एेदयेण्ट इण्डिया (मक्‌ क्रिण्डिल } । 

ए° जि०-कनिघम कौ रडयेण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१) | 

का० इ० इ०-कापंस इर्क्रप्यानम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इस्क्रिष्टंस आव अरोक, जिल्द ३। 
क० रि०-बुहलर की कदमीर रिपोटं। 

काल्ि०--कालिकापुराण। 

कू० या कूमे°-क्रूमंपुराण। 

ग० या गरुड०-गरूडपुराण्‌ । 

गो० या गोदा०--गोदावरी नदी 

ज० उ° प्र° हि० सो०--जनंल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिकल सोसादटी ¦ 

तयप्र ०--मिव्र मिश्च का ती्थंप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग ) । 

ती° क०--तीर्थो पर कल्पतम्‌ । 

तौथंसा ०-तौ्ंसार (सरस्वतीभवन प्रकारान, वनारस) । 

दे--नन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ओंव इण्डिया (१९२७) । 

ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 

नी० म० या नीलमत०~-्रो° भगवदृत्त द्वारा सम्पादित. नीलमतपुराण । 

नृ° या नुसिह्‌०--नृर्सिह या नरसिहपुराण । 

१० या पद्म-पद्मपुराण। 

पहा ०- पहाड़ी । 

पा०--पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित माकण्डेयपुराण्‌ । 

न° ग० या वम्नई गजे०--बाम्बे गज्रेटियर। 

बाहं ° सू०--बाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० उन्ल्‌० टोँमस द्वारा सम्पादित । 

बृहत्संहिता या बृ ° सं ०--उत्पल की टीका के साय बृहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी हारा सम्पादित । 
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ब्रह्म ०--न्रह्यपुराण। 

ब्रहाव °--त्रह्यव वतेपुराण । 
ब्रहमाण्ड०--त्रह्माण्डपुराण । 

भवि ०--भ विष्यपुराण । 

भा० या भाग०्--भागवतपुराण, 

मी० या भीष्म०--महाभारत का भीष्मपवं। 
मत्स्य °-- मत्स्यपुराण । 

म० भा०-महाभारत। 
महाभा०--पतञ्जल्ि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दो में) । 
माके ०--माकण्डेयपुराण । 

रा० या राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) । 
रामा०-रामायण। 

लिग०--लिगपुराण । 

वन °---वनपवं । 

वराह०-वराहपुराण । 

वाम० या वामन०-वामनपुराण। 

वायु०--वायुपुराण। 

वाराऽ--वाराणसी। 

विक्र० या विक्रमांक०--विल्दण का विक्रमांकदेवचरित (बहकर द्वारा सम्पादित) । 
वि० ध० पुऽ--विष्णुवर्मोत्तिर पुराण । 

वि० ध० सू०--विष्णुधमेसूत्र (जां हारा सम्पादित) 1 

विखसन---विष्णुपुराण का अनुवाद. (डा० हाक द्वारा सम्पादित, १८९६४-१८७५ ) । 
विष्णु ०--विष्णुपुराण। | 

राल्य ०--शल्यपवं । 

शान्ति०--शान्तिपवं । 

सभा०-सभापवं । 

स्कन्द ०-स्कन्दपुराण ¦ | 

स्टौन० या स्टीन-स्म॒ति--स्टीन्स मेमायर, कमौर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर, 
ह° चि०-जयरथ को हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण ) । 








अगस्ट्यवद--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि 


तीथंसुची 


अंञुमती-- (नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था) । बृहटवता (६।११०) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट) । 

जच्रर-- (मथुरा के अन्तगंत ) वराहु° १५५।४-५ (मथुरा 
एवं वृन्दावन के बीच में एक तीथ) । 

अक्लव्यकरण वट- (प्रयाग मे) कनिघम कृत ए° जि° 

, पष्ठ ३८९} वन ° ८७।११, पद्म ° ६।२५।७-८ (एेसा 

कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते है)। 

अल्लय्यवट-- (१) (गया में विष्णुपद से क्गभग आष 
मीक की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४; वायु 
१०५।४५, १०९१६, १११।७९-८२ (जव सम्पूणं 
विने जकमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त भाग पर सोते रहते हैँ) अग्नि 

 ११५।७०, पद्म ° ११३८२; (२) (विन्ध्य कौ ओर 

गोदावरी के अन्तगंत) ब्रहा° १६१।६६-६७; (३) 
(नमंदा प्रर) ब्रह्मवैवतं० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था। 

अक्षवाल-- (कदमीर के कटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के परिचमी माग का आधूनिक अवल 
नामक एक विशार भ्राम) राजतरंगिणी १।३३८ 
स्टीन का स्मृतिग्रन्य (पू० १८०) । इसमे पाँच क्षरने 
हँ। नीकमतपुराण मे अक्षिपाक' नाम आया है। 

अगस्त्यकुण्ड-- (वाराणसी मे) । 

जगस्त्यतीथं-- (पाण्ड्य देश में ) वन ० ८८।१३। 

 ११६।३, 

वायुऽ १११।५३। 


ज 


अगस्त्यसर-वन ° ८२।४४। यह्‌ ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल माषा के विख्यात लेखक तथा तमिल माषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्य 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
टै। देखिए जनक आव राय एरियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , प° ५५८-५५९ (नयी साला) । 

अगस्त्याभरम-देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ एेसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुजेया नदी पर) वन० ९६।१ 
(जहां वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारागयाथा); 
(२) विण घ० सू० ८५।२९ , पद्म० १1 १२।४, वन 
१९।१९८ (पुष्कर के पास) ; (२) (प्रयाग कै पास) 
वन ० ८७।२०; (४) (गोकणे के पास) वन ० ८८। १८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से क्गमग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश 
१३।३६। नगर जिले मेँ प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थर नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य दे में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, 
८८। १३, ११८४, १३०।६- यह पाच नारीतीर्थो मे 
एक है ; (७-८) रामा० ४।४१। १६ (मर्य पर) एवं 
मागवत० १०।७९।१६७। 

अगस्त्येश्वर-- (१) (नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य० 
१९१।५; (२) (वाराणसी मेँ छिगि) लिग० (तीथै- 
कल्पतरु, पु५ ११६) । 

अग्निकु्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१।५२, वराह 
(ती° कल्प०, प° २१५) । 


अग्नितीथं--( १) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य 9 


१०८।२७, पद्म ० १।४५।२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तगंत) कूमं० १।३५।७, पद्म ° १।३७1७; (३) 
(गोदावरी कै अन्तगेत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर- 
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स्वती पर) शल्य ० ४७।१३-१४, पद्म ० १।२७२७; 
(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्य० ६।१३५।१; 
(६) ( कुन्जा्रक के अन्तगेत ) वराह ° १२६।६३। 

अन्निधारा- (गया के अन्तगंत) वन० <८४।१४६ 
अग्नि ११६।३१। 

अग्निपुर-अनु० ३५।४३ । दे (पु० २) कै मतसे यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अग्निप्रभ--- (गण्डकी के अन्तगेत) वराह॒० १४५५।५२- 
५५ (इसका जक जाड में गमं ओर प्रीष्ममें ठण्डा 
रहता है) । 

अग्निशिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 

अन्निसत्यपद-- (वदरी के अन्तगंत ) वराह ० १४१।७। 

अग्निसिर--(१) (कोकामुखं के अन्तगेत) वराह° 


` १४०।३४-३६; (२) (लोहा के अन्तर्गत) वराह० ` 


९५१।५२। 

अग्नीहवर-- (वाराणसी के अन्तत) क्िगि० (ती्- 
कल्प०,पु० ६६, ७१) 

जघोरेक्वर-- (वाराणसी कै अन्तर्गेत) छिग० (ती्थ- 
केत्पतरु, पु० ६०) । 

अङङ्शेहवर--(नमदा के अन्तगंत ) मत्स्य ° १९४।१। 

अङोक्ा-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य ° (१९१।११८. 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः मडोच जिले कः 
आधुनिक नगर अंकलेदवर । ए जि० (पु० ३२२) ने 
नममदा के बाये तट पर अंकठेसर को अक्रूरेदवर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि ० ५४ प° ११-१२। 

अङ्कभूत--- (पितरों का एक तीर्थं) मत्स्य ° २२।५१। 


जद्धरकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तगेत ) ती ° क ०, पु० ५६। 


भङ्खगारवाहिक-- मत्स्य ° २२।३५। 

अङ्कारकेहवर--( १) (गया कै अन्तत ) अग्नि° ११६। 
२९; (२) (नर्मदा के अन्तरगत) कूपं ° २।४१।६। 

अङ्खतरेह्वर--( १) (वाराणसी के अन्तगेत) क्िग° (ती० 
कल्प० ) पु० ५५ एवं ९८; (२) (नमेदा के अन्तगेत) 
मत्स्य ° १९०।९, पद्म ° १।१७।६। 

अद्धुगरेका--(नमेदा के अन्तगेत) मत्स्य ° १९१।१ (सम्म- 
चतः ऊपर वाखा) । 


अचला- (करमर मे नदी) ह° चि० १०।२५६ 
(अनन्तह्वद एवं कर्कटहुद के पास) । 

अचलेहवर- छग ° १।९२।१६५। 

अचिरवती--(सरय्‌ मे मिकने वाली नदी) मिलिन्दप्ररन 
मे वणित दस महान्‌ नदियों मे एकं (सं० बु° ई०, जि° 
३५, प° १७१) । अवध में यह्‌ राप्ती कै नाम से विख्यात 
है ओर इस पर श्रावस्ती अवस्थितं थी, वराह्‌° 
२९१४ ४७। 

अच्छोदक- (चन्द्रप्रभा पहाड़ी कौ उपत्यका में एक स्लीक) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य ° १४।३ एवं 
१२१।७, ब्रह्माण्ड ० ३1 १३।७७। 

अच्छोदा-- (अच्छोदक ज्ञीक से निकली हई नदी) 
मत्स्य ० १२१।७, वायु ° ४७।६, ब्रह्माण्ड ० २! १८१६ 
एवं २३।१२।८०। 

अच्युतस्थल-- वास ० ३४।४७। देखिए युगन्धर । 

अजतुङ्क--वायु ° ७७।४८ (यहां श्राद्ध अति पृण्यकारी 

` माना जाता है ओर यहाँ पवं कै दिनों मेदेवोंकोरया 
देखी जातौ है) । 

अजबिल-- (श्रीपवेत के अन्तगंत ) छ्गि० १।९२। १५३। 


 अजिरवती-- (एक नदी ), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः 


यह्‌ अचिरवती तदी है। 

अजेक्ष्वर-- (वाराणसी में एक छग) कग ° १।९२।१३६। 

अञ्जलिकाशम--अन्‌ ° २५।५२। 

अञ्जन-- (ब्रह्मगिरि के पास एक पवंत, गोदावरी के 
अन्तगेत ) ब्रह्म ८४।२। देखिए वैश्ञाच तीथं के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता ( १४।५) का कथन्‌ है किं अञ्जन 
पुवं में एक पवत है। 

अञ्जसी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

अष्हाल--(१) (हिमालय में) वायु° २३।१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थं) मत्स्य ° २२१६८; (३) (वारा- 


णसी मे एक छग) छिग० (ती° कल्प०, प° १४७} । . 


अतिबल-- (सतारा जिले मे महाबङ्ेरवर) १० 


६।११३।२९। 
अत्रीह्वर-- (वाराणसी कै अन्तगेत) ती० कल्प०, पृण 
४३। 
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अदितितीर्थं-- (गया के अन्तगतं) नारदीयपुराण 
२1४०९ ० । । 

अनन्त--वाहंस्पत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह्‌ वैष्णव 
क्षेत्र है। ज्रह्छाण्ड० ३) १३।५८ । 

अनन्ततीर्थ-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५५।१। 

अनन्तनाग-- (पुण्योदा से दूर नहीं) नीकमत्‌० १४० १- 
२। आजकल यह्‌ इस्लामाबाद के नामसे प्रसिद्धै ओर 
कदमीर में मार्तण्ड पठार के परिचिमी माग पर स्थित 
है। स्टीन को स्मृति , पृ° १७८। 

अनन्तहायन-- (त्रावणकोर में पद्मनाम) पद्म० €। 
११०८, ६।२८०।१९। 

अनन्तभवन--इसे अनन्तह्वद भी कहा जाता है । हरचरित- 
चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह्‌ कश्मीर 
मे वितस्ता के मघ्य मे माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 

अनरक-- (१) (कुरुक्षेत्र कै अन्तगत) वाम० ४१ 
२२-२४; (२) (नमेदा कै अन्तर्गत) मत्स्य 


१९३।१-३, कूम ° २।४१।९१-९२; (३) (यम्‌नाके ` 


पदिचम) धर्मराजती्थं मी इसका नाम है। कूमे० 
३९।५., पद्म ° १।२७।५६। 

अनरकेहवर-- (वाराणसी कै अन्तर्गेत) किग° (ती° 
कल्प०, प° ११३} । 

जनसूयालिद्ध-- (गोपेन के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्ेत) 
च्गि° (तौ° कल्प, पृ० ४२) । 

अनाह्क--व राह्‌०° २१५।८९। 

अनितभा-- (नदी ) ऋ० ५।५३।९। 

अनूया-- (ऋक्षवान्‌ पहाड़ मे निकटी हुई नदी ) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।२८। 

अन्तकैदवर-- (वाराणसी कै अन्तगंत) क्िगि० (ती 
कर्प, षृ9 ७५) | 

अन्तवदि-- (गगा ओर यमुना के मघ्य की पवित्र मूमि) 
स्कन्द० १। १ १७।२७४-२७५ (जहां वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 

अन्तशिल्ा-- (विन्ध्य सै निकली हुई नदी) वायुर 
४५।२०३। 
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अन्तिकेहवर- (वाराणसी के अन्तगेत) . नारदीय 
२।४९।६-९ । 

अन्ध-- (एक नद ) मागवत ° ५) १९।१८, देवीभागवतं 
८। ११।१६ (अन्वगोणौ महानदौ ) । दे° (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह्‌ चान्दन या अन्घेखा नदी 
है जो मागल्पुर में गंगा में भिरती है। 

अन्धकड-- (वाराणसी के अन्तगेत) किगपुराण {ती° 
कल्प) । 

अन्धोन-- (नमेदा के अन्तगंत) पद्म ० १।१९।११०-११२। 

अन्नकूट--(मयुरा के अन्तगंत) वराहु०° १६४।१० एवं 
२२-३२ (गोवधन को अन्नकट कहा जाता था) । 

अन्थतः-प्लक्ष-- (कुरुढेत्रमे एकं कमल कौ हीर का नाम) 
रतपथ ब्रा०, संक्रेड वृक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७५। 

अव॑रनन्दा--(देमकृट के पास) आदि ० २१५।७, ११०।१, 
अनु० १६६।२८। दे (पु०र९) का कथन कि 
यह अलकनन्दा ही है। 

अपाप्रपतन--अनु ° २५।२८। 

अम्सरस्‌-कुण्ड-- (मथुरा एवं गोवधेन के अन्तगेत ) वराह° 
१६४।१९। | 

अष्सरेहा-- (नमेदा के अन्तगेत ) मत्स्य ० १९३।१६, पद्म 9 
१।२१।१६. कूम ° २।४२।२४। 

अष्सरोयुनसंगम-- (गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्य ० १४७।१। 

अन्नक-- (गोदा ० में) ब्रह्म०° १२९।१२३७ (यह्‌ गोदावरी 
काहृदयया मध्यहै)। 

अमरक्‌ हड-- (वाराणसी के अन्तगेत) लिग० (ती 
कल्प०, प° ५३) । 

अमरकण्टक-- (मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पवेत) 
देखिए पूवं अध्याय, नमेदा तीथं । वायु० ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि ° ध° सु° ८५।६ ने इस पवेत पर श्राद्ध 
को बड़ो प्रगंसा की है। मत्स्य १८८।७९, पस्म° 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि रिव द्वारा जाये गये 
बाण के तीन पुरो मे दूसरा इसी पवेत पर गिराथा। 
कूमं ° २।४०।३६ (सूयं ओर चन्द्र के ग्रहणो के समय यहां 
की यात्रा पुण्यदायिनी समन्नी जाती है) । 











तीयश्ुचौ 


अमरकेक्वर-- (वाराणसी के अन्तगेत) लिगि (ती 
कल्प०, पु ० ५३) । 

अरे क्-- (१) (नमदा पर) मत्स्य ० १८६।२; (२) 
(वाराणसी मे एक छग) लिग° १।९२।३७। 

अमरेश्वर-- ( १) (निषध पवेत पर) वाम० (ती° कल्प 
पृ० २३६९); (२) (श्रीपवेत के अन्तगंत) लिग° 
१।९२।१५१; (३) नीरमत ° १५३५; राज ° १।२६७ 
(अमरनाथ कौ प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहां शिव 
हिमखण्ड के लिग के रूप में पूजित होते ह), यह यात्रा 
कश्मीर मे अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकवरी, 
जिल्द २ पु०३६०ने इसका वणेन किया है ओर कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनो तक प्रतिमा बढती 
जाती है ओर क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--(नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।१०५ 
पद्म १।१८।९६-९९ (तपेरवर इसी नाम से पुकारे गये 
थे ओर वहाँ कै प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे । 


अस्बरीषेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगेत) छिग० (ती० ` 


कल्प०, पृ० ११८) । 

जस्दाञन्म-- (सरक के पूव भे) वन० ८३।८१ (यह 
नारदतीथे है) । ॥ 

अस्बिकातौयं--लिग० १।९२।१६६। 

अस्बिकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत° १०।- 
२४।१२। 

अस्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७। 

अयोध्या--(उ० प्र ° कँ पजावाद जिले में) घाघरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियो मे एक। यहाँ कुछ जेन सन्त 
उत्पन्न हृए थे, अतः यह जैनो का तीर्थस्थल मी है । 
अथववेद १०।२।३१ एवं तं ० आ० १।२७।२, वन° 
६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपणं एवं राम को राज- 
धानी ), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि १०९।२४। 
रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देद मे सरयू 
बहती थी ; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-रयाज- 
धानी थी। प्राचीन काल मे कोसक सोलह महाजन- 
पदों मे एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पु० २५२) । 

१०४ 


१४०३२ 


आभे चकर कोसल दो मागो मे बंट गया; उत्तर 
कोसरु एवं दक्षिण कोस, जिन्हे सरय्‌ या घाघरा विमा- 
जित करती थी। रघूवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसरू को राजधानी थो । ओर देखिए 
वायु ° ८८।२०, जहां इक्ष्वाकू से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पड ०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसक के किए) । साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीथप्रकाश,पु° 
४९६ ओर साकेत" के अन्तगंत । डा० बी°सीऽ्लखाने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्त्तापुणं ङेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ ज्ञा रिसचं सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३) । 

अयोगसिद्धि-- (वाराणसी के अन्तगेत) किग० (ती ० क ०, 
प०९ ८ ) । | 

अयोनिसंगम--(नमंदा के अन्तगंत ) पञ्च° १।१८।५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपारं । वन ° ८३।९२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तगेत एक पहाड़ी ) वायु ° १०९ 
१५, नारदीय ० २।४७।८३। 

अरष्टकण्ड-- (मथुरा के अन्तगेत ) वराहु० १६४।३० 
(जहां पर अरिष्ट मारा गया था) । 

अरुण-- (कंकास के परिचम का पवत जहाँ शिव रहते 
है) वायु° ४७।१७-१८, ज्रह्याण्ड० २।१८।१८। 

अरुण(-- (१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसो को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्रे को 
ब्रह्यहत्या से पवित्र करने के चिएि अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन° 
८४।१५६ । देखिए जे०° ए० एस० ती ०, जित्द १७, 
पु ६४६-६४९ जहां नेपार में सात कोसियो का 
वर्णेन दहै, जिनमे अरूणा सर्वोत्तम कही गयी हैः; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्य० ८९।१, पद्म° 
६। १७६।५९। देखिए बम्बरई गजेटियर, जिल्द १६ 
पृ० ४६८। 

अरुणा-वरणासंगम-- (गौतमी के अन्तरत ) ब्रह्म ° ८९।१ 
एवं पद्म ० ६। १७६।५९। 
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अरुणीहा-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ती ° कल्प०,पृ० ६०। 
अरुन्वतीवट-वन ० ५।८४।४१, पद्म ० १।३२।६। - 


अद्णा-वरस्वतोचंगम-- (पृथ्‌दक के उत्तर-पूवं तीन मील 


की दूरी पर स्थित) पश्च० १।२७।३९ शल्य° ४३। 
३०-३ १ एवं ४२, वाम० ४०।४२। 

अकंक्षेत्र--यह कोणाकं है । 

अकस्यलकूण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत ) वराह्‌° १५७।११ 
एव १६०।२०। 

अध्यंती्य--गरुड ० १।८१।७। 

अरज्ञंन-- (पितरों का तीर्थं ) मत्स्य° २२।४३। 

अजुंनीया-- (नदी) देवल (ती० कल्प०, पु० २४९) । 
प्रो० के° वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, प° 
२८३) ने दे (प° ११) का अनुसरण करते हट इसे 
वाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वणितं है। 





 १६९।३। 

अवेकील--(सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी दारा 
वक्षाया गया} वन ० ८३।१५३-१५७। 

 अबुंद-(अरवली श्रेणी में आव्‌ पर्व॑त) वन० ८२। 
५५-५६ (यहां वसिष्ठ का आश्रम था) । मत्स्य 
२२।३८, पद्म ० १।२४।४ नारद ० २।६०।२७, अग्नि° 
१०९।१०! यह्‌ जनों कौ पांच पवित्र पहाडियों मे एक 
है, अन्य चार हँ शत्रृञ्जय, समेत रिखर, भिरनार 
एव॒ चन्दगिरि। यह्‌ टारुमी का अपोकोपा (प° 
७६) हं। यहां पर एक अनिनिकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकटे ये। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका प० २२। 

अवुंदसरस्वती-- (पितरों की पवित्र॒ नदी ) मत्स्य° 
२९।३८। 

अलकनन्दा--आदि० १७०।२२ (देवों कै बीच गंगा का 
यही नाम है) । वायु° ४१।१८, कूमं० १।४६।३१, 
विष्णु ० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चार धाराओं मे एक है ओर समुद्र मेँ सातं मुख होकर 
मिक जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखो का 


न 
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उल्लेख किया है । नारदीय ० (२६६।४) का कथन है कि 
जव गंगा पृथ्वी पर उतर आती है ओर मगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने क्गती है तो यह अलकनन्दा कह्‌- 
लातौ है । मागवत० ४।६।२४ एवं ५।१७।५। मागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती दै ओौर 
दोनों के संयोग से गंगा नामकं धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ मे आया है किं भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम से मिलती है। इम्पी- 
रियर गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पु० ६० के 
मत से अरकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पांच पुनीत 
सगम ठ्‌, यथा--मागोरथी के साथ (देवप्रयाग ), नन्द- 
प्रयाग, कणप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम), रद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम ) एवं विष्णुप्रयाग । देखिए उ० प्र 
गजेटियर (गद्वाल ), जिल्द ३९, पृ० २ एवं १४०। 

अलितीधं--(नमंदा के अन्तर्गत) 

अकाबुतीयं-- (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 
कूर्मं ° २।४२।३७। 

अलेश्वर--देखिए ब्रहोदवर । 

अवकीगं-- (कुर्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-३५ (वक दाल्भ्य की गाथा, उसने धृतराष्ट्‌ 
ते भिक्षा मांगी किन्तु धृतराष्ट द्वारा भर्त्सना पाये जाने 
पर सम्पूणं धृतराष्ट-देश को धृथूदक की आहुति बना 
डाला दल्य० ४१।१, पद्म० १।२७।४१-४५ । वहाँ 
दर्मी को चार समुद्रो को काते हुए वणिद किया गया है। 

अवधूत-- (वाराणसी के अन्तगेत) छिग० (ती्थैकत्प०, 
पृ० ९३) । 

अवटोदा-- (नदी) मागवत० ५।१९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी). पाणिनि ४।१।१७६, रघुवंश ६।३२, सभापवं 
३१।१०, उद्यौग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि- 
यात्र पव॑त से निकली हुई नदी), वायु० ४५।९८ 
मत्स्य० ११४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३) 
(मारवा की राजधानी उज्जयिनी ) ब्रह्म० ४३।२४ 
अग्नि १०९।२४, नारदीय ० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुशस्यखी, कनक- 











तीयंसुची 


गंगा, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी । ओर देखिए 
लिग० १।९२।७-८ एवं ब्रह्म १९४।१९ (कृष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते ये) । मेघदूत (१।३०) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, कारीखण्ड ७।९२। 
ओौर देखिए (महाकाल के अन्तगेत । 

अकिघ्नतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म° 
११४।२५। 

अविमृक्त-- (काशी ) वन० ८४।७८-८०, विष्णु° ५। 
२३४।३० एवं ४३। 

अविमूक्तेदहवर-- (वाराणसी में एक चगि) लिग० 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय ० २।४९।५३-५५ 
(जहां मुर्गो को सम्मान दिया जाता है)। 

अज्ञोकतीथं -- (सूरपरक ) वनपवं ८८।१३। 

अहवतीयं --( १) (कान्यकुम्न से बहुत दुर नहीं) वन° 
९५।३, अनु ० ४1१७, विष्णु ° ४।७।१५ (जहां 
ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप मे १००० घोडे दिये 
ये) । काचिका० ८५।५ १-५७; (२) (नममंदा के 
अन्तगंत) मत्स्य० १९४।३, पद्म २१।३; (३) 


(गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अरिविनी- ` 


कुमार उत्पन्न हए थे) । 
अशवत्यती्ं - कमं ° २।३५।२३८ (जहां नारायण हयशिरा 
के रूप मे निवास करते है) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 
अइवमेध-- (प्रयाग के अन्तगंत) अग्नि ११६१।१४। 
अह्वश्िर-- (नल की गाथा में) वन ० ७९१२१ । 
अशिवनी--अनु ० २५।२१ (देविका नदी पर)। 
अश्विनोस्तों-- (कु रक्षेत के अन्तर्गत ) वन ° ८२।१७' 
पञ्च ° १।२६।१५। 
अइवौहवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) ल्गि° (तौ 
कृल्प ऽ, पृ 9 ५२) { 
अहवौतोथं-- (नमेदा के अन्तगंत ) पद्म ° १।२६५३०। 
अष्टवक्र-- (हरिद्वार से चार मीलदूर) अनु° २५।४१, 
देखिए दे, पू० १२। 


अकि-- (वाराणसी के अन्तगंत एक नाला। इसे शुष्क 


नदी भी कहते है) । 


१४०५ 


असिकुण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १६३।१३; 
वराह्‌० के अघ्याय १६६ मे असिकूण्ड को विशेषता 
का वणेन किया गयाहै। 

असिक्नी-- (एक नदी, आधुनिक चिनाव ) ऋ ०.८।२०।- 
२५, १०।७५।५ । निक्त (९।२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रग के पानौके कारण पडा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इते असेकिनिज कहा दै। देखिए 
भागवत ० ५।१९। १८ । 

असित--- (परिचम में एक पर्वतं) वन ० ८९।११-१२ 
(इस पवेत पर च्यवन ओौर कक्षसेन के आश्रम ये) । 

असिता-- (एक नदी जहां योगाचायं असित निवास करते 
ये, श्राद्ध के किए एक उपयुक्त स्य) वायु 
७७।३८, ब्रह्माण्ड ° ३।१३।२३९ । 

असित गिरि-- (जहां योगाचायं असित रहते ये) 
ब्रह्याण्ड० २३।३२३।२३९। 

अस्तमन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह (तीथंकल्प° 
पृ० १९१) । 

अस्थिपुर-- (क रक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १।२७।६२, 
यह्‌ थानेरवर के पदिचम ओर ओजस घाटके दक्षिण हे । 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये ये। देखिए ए० एसं° आर ०, जिल्द 
१४, पु० ८६-१०६ एवं एर जि०, पृ० ३३६ 
जहां यह वणित रहै कि ह्नसांग के समक्ष बहुत सी 
हड डया प्रदशित कौ गयौ थीं । 

अहमन्वती-- (नदी ) ऋ ० १०।५३।८। आरव ° गृ ° दू° 
 (१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वाधं 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चठढती है ओर उत्तरां तब प्रय्‌क्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकती है ओर उतर जाती है। देने इसे 
आक्सह नदी माना है किन्तु एसा मानने के लिए कों 
उपयृक्त तकं नहीं है । 

अहसपृष्ठ--- (गया का एकं पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अवं 
प्रेतरिला कहते हैँ) अनु ° २५।४२। 

अहुः--वनपवं ८ २।१५००॥ 











१४०६ 


अहल्यातीयं-- (१) (गो° के अन्तगेत ) ब्रह्म ° ८७।१; 
(२) (नमेदा के अन्तगंत} पद्य ° १।१८।८४, मत्स्य ° 
१९१।९०-९२, कमं ° २।४१-४२। 

अहल्याह्छद-- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पञ्च ° १।३८।२६ । 


जा 


आका--(वाराणसौ के अन्तगंत) कृमं० १।३५।३, 
पद्म ० १।३७।३ । 

आका्ञगद्धग-- ( १) (गया के अन्तगंत ) वायू ° ११२।२५, 
अग्नि° ११६।५; (२) (सह्य पवंत पर) नरसिहू° 
६६।३५ (आमक्क का एक उपतीथं ) । 

आकार्ञाल्ग-- (वा राणसौ के अन्तत} छ्गि० (तीर्थं 
कृल्प ०, पृ० ५१) । 

आङ्किरत्ततीथं--- (नमंदा के अन्तगंत) कूर्मं ° २।४१।३१- 
३३, पद्म ० १।१८।५० । 

आद्रे -- (वाराणसी के अन्तत). छ्गि० (तौथ- 
कत्प०,पृ० ११७ ) । 

आत्मतीयं-- (गोदावरी के अन्तत) ब्रह्म ° ११७।१। 

आत्रेयतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर ) ब्रह्म ° 
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के परचात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५। 

आदज्ञे-- बहुत से विद्वान्‌ इसे विनरान कहते हँ। देखिए 
विनशन'। काशिका (पाणिनि ५।२।१२४) ने इसे 
जनप॑द कहा हँ ओर यही बात वृहत्संहिता ( १४।२५ ) 
मेभी कही गयीहे। 

आदित्यस्य आशभ्रम--वनपवं ° ८३।१८४, पद्म ° १।२७। 
७०। 

आदित्यतीथं--( १) (सरस्वती पर) शल्य ० ४९।१७ 
देवक० ( तीथं कल्पतरु, पृ० २५० ); (२) 
(साभ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहां 
समुद्र से इसका संगम है) 

आदित्यायतन-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९१। 
७७, कूमं ° २।४१।३७-३८, पद्म ° १।१८।५ एवं ७२। 

आदित्येज्ञ-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।५। 








ध्वल्ास्त्र का इतिहास 


आदिपाल- (गया केः अन्तर्गत) वायु० १०८।६५, 
(मृण्डपुष्ठके आगे हाथी के रूप में गणेश } १०९।१५। 

आनन्द--देखिए ^नन्दीतट' के अन्तर्गत । 

आनन्दपुर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) कूर्मं ° १।३५।१५, 
पद्म १।३७। १८ 

आषपगा-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत पवित्र सात यानौ नदियों 
मे एक का नाम} वन ० ८३।६८, वाम० ३४।७, पश्च 
१।३६।१-६ एवं वाम ० ३६।१-४, (मानुष के पूवं एक 
कोसको दूरी पर) नौीलमत० १५८ । देखिए एं० जि०, 
१० १८५ जहां यह्‌ स्थालकोट के उत्तरपूर्वं जम्ब्‌ पहा- 
ड्यौ से निकलती हुई अयक्‌ नदी के समान कही गयौ 
ह। कनिवम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ ० 
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओधवक्तो 
चितांग की शाखा है । 

जापया-- (एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुषद्रती के 
मध्य प्रथम को एक सहायक नदी ) ऋ० ३।२३।४। 
टामस के मतसे यह्‌ ओघवतीही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिल्द १५, पृ ० ३६२। 

आवस्तम्बती्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ° १३०।१। 

आमलक ---( १) (उ० प्र° में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) 
व राहं° १४८।६७; (२) (सह्य पवेत की ब्रहागिरि 
एवं वेदभिरि नामक चोटियों के मध्य मे) तीर्थसार, 
त्‌ ० ७८। | 

आमलक ग्रासम-- (सह्य पर्वत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तीथंकल्प०, पृ ० २५४) । दे (पृ०४) के अनुसार 
यह्‌ ताच्नपर्णी के उत्तरी तट पर स्थितहै। 

आमदंक-देखिए स्कन्द ० (तीर्थसार, पृ० २१-३०) । 
यह्‌ शिव-क्षेत्र है गौर १२ ज्यो्तिलिगों मे एक है। इस 
का नाम इसचलिणु पड़ाहै कि यहाँ एापौं का मदन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्दकं मतम्‌) । 
तीर्थकल्प ° (पु ०२२) मेस्कन्दन्काएेसाहवालाआया 
दे कि चार युगों मे यह्‌ करम से ज्योतिमंय,म्‌क्ति, स्प 
एवं नागेरवर कहा गया है । देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत मेडिएव ल टेम्पुट्स आव दि डक्कन”, पृ ° ७७-७८, 
जहां नागनाथ के मन्दिर का वर्णेन है। सम्भवतः यह्‌ 





€ तीथं सुची 


आवण्द्या नागनथदहीदैजो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
परभण नामक स्थान के उत्तर-पूवं कुगभग २५ मील 
कीदूरी परहै। | 

आल्नातकेशक्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) मत्स्यर 
२२।५१, १८१।२८, अग्नि ° ११२।३। 

आचि प्वत--वन० १२५।१६ (जहां च्यवन ओर 
सूकन्या रहते थे) । 

आजोकोया-- (नदी) ऋ° १०।७५ सू०, ५ च्चा। 
नि क्त (९।२६) का कथनहै कि नदी का नाम 
विपाज््‌ (आधुनिक व्यास) था ओर विपाश्‌ का 
प्रारम्भिकं नाम उरुजिरा था। 

आर्यावतं--अमरकोश ने इसे हिमवान्‌ .एत्रं विन्ध्य पवतो 
के बोच को पुण्यभूमि कहा है। देखिए इसं ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहां आर्यावतं के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आघार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया हे। 

आषंभ--देिए ऋषभ" के अन्तगंत । 

अर्ण्ष्टषेणाश्रसम--अनु° २५।५५। 

आश्ाकलिङ्क-- (श्रीपवंत के अन्तगेत) क्िगि० १।९२॥- 
१४८ । | 

आषाढ--यह एक ल्ग है (वाराणसी के अन्तत), 
तो्थं कृल्प ०, पृ ० ९३। 

आषाही तीथं -- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य° १९४1 
३०। | 

आसुरीहवर्‌-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथ- 
कृल्प ०, पृ० ६७) । 


त 


दक्षु-- (१) (हिमालय से निकल्नेवाली एकं नदी) 
वायु ° ४५।९६। दे (प° ७७) ने इसे आक्सस माना 
हे । उन्होने अश्मन्वतो एवं चक्षुस्‌ (प° १३ एवं ४३) 
को ओंक्सस ही कहा है । अतः उनको पहचान को 
गम्भोरतापूकवंक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमेदा से भमिलनेवाली एक नदौ) मत्स्य १९१।- 
४९। 


९४०७ 


इक्षदा-- (महेन्द्र पवंत से निकलनेवाली नदी ) मत्स्य 
११४।३१, वायु ° ४५।१०६ (इक्षुला पाठ आया 
टे, । | 

इक्षु-नमेदा-संगस-- मत्स्य ° १९१।४९, कूमं ° २।४१।२८; 
पदम ० १।१८।४७। 

इक्तमती-- (१) (कुमायू एवं कनौज से बहती हुई एक 
नदी) पाणिनि ` (४।२।८५-८६) को यह्‌ नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) मे आथा है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले माखिनो मिलती है, 
तब हरितिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुष- 
क्षेत्र ओर तव इक्षुमतौ। मत्स्य ० २२।१७ (पितु- 
प्रिय एवं गंगा मे मिलने वाली), पञ्च ° ५।११।१३; 
(२) (सिधु-सौवौर देश को नदी ) विष्णु ° २।१३, 
५२३-५४ (यह कपिल का आश्रम था, जहां सौवीर 
का राजा आया था, ओर उसने पुछा था कि दुःख 
एवं पडा से भरे ए संसार मे क्या अत्यन्त काभप्रद 
है) भाग० ५।१०।१। 

इन्द्रकोल-- (पवंत, गन्धमादन के आगे) वन 
३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के क्ष 
पवित्र) नीकमत० १४४३. भाग० ५।१९।१६॥। 

इन्दरग्रमतो्ं-- (साश्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म 
६।१४४।१। | * 

इन्दरती्थं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ° ९६।१। 

इन्द्रतोया-- (गंध मादन पर एक नदी ) अन्‌ ° २५।११। 

इन्द्रदम्नसर--(१) (पुरुषोत्त म-पुरौ के अन्तग॑त ) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ ब्रह्य 
५९।२९-३०; (२) वन० १९९।९-११, आदि° 
११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहां पाण्डु ने तप 
कियाथा)। । 

इन्द्रशुस्नेश्वर-- (महाकाल का छ्गि) स्कन्द० १।२।- 
१३।२०९। 

इन््रध्वज--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌° १६४।३६। 

इन्द्रनदी-- (नदी) वायु ° ४३।२६। 

इन्द्रप्रस्थ--(यसुना के तट पर दिल्लो जिले में आधुनिकं 
इन्द्रपत नामक भ्राम) आदि० २१७।२७, मौसल० 








१४०८ 


७।७२, किष्णु० ३८।३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहां यादव व्र को राजमूकृट 
दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह्‌ 
यमृना के दक्षिण विस्तारमें चार योजन था) २००।५, 
(यहं खाण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, 
११।३०।४८, ११।३१।२५ । इन्द्रप्रस्थय पांच प्रस्थो 
मे एक है, अन्य हँ सोनपत, पानीपत, पिल्पत एवं 
वाघपत । 
इन्द्रमागं-- अनु ° २५।९ एवं १६, पद्म ° १।२७।६८। 
इन््रलोक-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह्‌° १४१।१०- 
। 
कती ~यं ० २।४०।९३ । 
इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८।७९॥। 
इन््रेक्वर-- (१) (श्रौपवंत पर) लिग० १।९२।१५२; 
(२) (वारा० के जन्तगंत) ल्गि० (तीर्थंक०, 
१० ७१ ) | 
इरावतो-- (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानौ केखकों ने हाइङ्ोएट्‌स कहा है) निरूक्त 
(९।२६) में आया हैँ कि ऋ० (१०।७५।५) वाली 
पर्ष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घण० सू 
 <५।४९, मत्स्य ° २२।१९ (श्राद्ध-तीथं ), वायु 
४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९।७, 
८१।१ नीलमत० १४९ । लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
१० ३८२, पाणिनि २।१।२०)}। ओर देखिए 
चन्द्रभागा'। 
इरावती-नडवला-संगम--वाम ० ७९।५१। 
इल्ातीथं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०८।१। 
इलास्यद---पद्य ° १।२६।७३। 
इल्वलयुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४। 


ई 
ईश्तीयं-- (नर्भंदा के अन्तगंत) पद्म० १।२०।६९। 


ईशान-क्गि--(वारा० के अन्तगंत) लिग० १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीक ०, पृ० १०५) । 





घमंशास्त्र षा इतिहास 


ईान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(तौ ° कं 9, तृण २३०) | 
ईैगानाघ्युवित-- वाम ° ८४।८। 


उ 


उप्र--(वारा० के अन्तगंत) पद्म० १।२३७।१५ । इसे 
केदार भी कहते हैँ । 
उग्रहवर--(वारा० के अन्तर्गत) ल्िग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७० ) । 
उज्जयन्व--(सोराष्टर्‌ मे द्वारका के पास) वन 
८८।२१-२४, वायु ० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम 
१३।१८, स्कन्द ० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ. क्षेत्र की दक्षिणी सीमा) । देखिए एं जि०, 
पृ० ३२५। 
उज्जयिनी--(मघ्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
्रह्य ० ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (माख्वा की 
राजवानी) । देखिए अवन्ती" एवं “माहिष्मती । 
अशोक के घौटी प्रस्तराभिरेख (सी० आई० आई०, 
जिल्द १, पु० ९३) में 'उजनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, 
वातिक १०) मे इसका उल्लेख है । यहाँ १२ ज्योति- 
लद्धं मे एक, महाकाल का मन्दिर रहैजो रिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ए जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
को उज्जयिनी कौ सीमां दी हैँ। अभिधानचिन्ता- 
मणि (प्‌० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प- ` 
करडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मृच्छकटिक मे भौ पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान कां उल्लेख 
इ दै । पेरिप्लस एवं टमी ने इसे आजेने' कहा 
है। देखिए टोलेमी (प° १५४-१५५) । देखिए 
जेऽ ए० ओ० एस्‌° (जिल्द ६६, १९४६, पृ 
२९३), जहां उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चां है । इण्डियन ेण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पृण 
१५२) में रवण वेखगोला का विवरण है, जिसमें 








तीयंसुची 


उज्जयिनी से भद्रबाहु की संरक्षकतामे जनों का बाहर 
जाना वणित है, देखिए एस० बौ० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ° १८८} । 
उज्जानक--~ (जहां स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन को शान्ति 
प्राप्त हई) वन० १३०।१७, अनु° २५।५५। 
सम्भवतः यह्‌ 'उद्यन्तक' या "उद्यानकः का अशुद्ध 
रूप हेै। 
उड्डियान---कालिका० १८।४२ (जहां पर सतौ की 
दोनों जें गिरी थीं) । 
उत्कोचक तीर्थं --वन ० १८३।२। 
उत्तमेकश्वर---(वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (ती० क०, 
१०.१०२) । 
उत्तर--(वारा० के अन्तगेत) कूमं° 
प° १।३७।१७। 
उत्तर-गंगा--(करमोर मे, लार परगने मँ गंगबल) 
ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकरूट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते ह । 
उत्तर-गोकणणै---वराह० २१६।२२, कूमं ° २।३५।३१। 
उत्तर-जाह्ववी- ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
 उततरको ओर घूम जातीरैतो उसे इमौ नामस 
पुकारा जाता है। | 
उत्तर-मानल-- (१) (कदमीर में) अनु° २५।६०; 
नौलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबक नामक सर द्वारा विख्यात हे। 
स्टोन (राज० ३।४४८) एवं ह्‌० च० ४।८७; 
(२) (गया के अन्तगंत) वायू० ७७।१०८, 
१११।२, वि० ध० सू० ८५।३६) रान्ति° १५२।- 
१२३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्मं ० २।३७।४४, राज° 
११५।१०। देखिए इस म्रन्थ का सखेण्ड ४, अध्याय 
१४। 
उत्पलावती-- (मलय पवत से निकलनेवालो एक नद) 
वायु ° ४५। १०५, मत्स्य० ११४।३० । 
उत्पल्ावन--वन ० ८७।१५ (पंचाल देर मे) अनू° 


१।२५। १८४ 


२५।३४। दे (पृ० २१३) केमतसे यह बिर्रदे, ` 


जौ उ०प्र°मे कानपुरसे १४ मोल दररहे। 


। 
{ 

१४०९ 
उत्पलावतक-- (एक वन) नारदीय० 
वनपवं (तौऽ क०, पृ २४४) । 

उत्पलिनी -- (नदी, नं मिषवन में) आदि० २१५।६ 

उत्पातक--अनु ° २५।४१। 

उदपान-- वन ० ८४।११०, पद्य ° १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहां साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे गन्धार को राजानौ कहा हे; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अल्बरूनी का वेहण्ड. 
एत्र आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्ध्‌ के दाहिने तट पर। 

उदीचीतीथं-- (गया के अन्तगंत) वायु० १११।६। 
देखिए इम ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उदहालकेश्वर --(वारा० के अन्तगंत) {र्िग० (तौऽ 
कं०) पृ० ५९ ) । 

उदखन्त-- (पवेत, काठियावाड में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द ० ६।२।११।११। 

उदन्त ववंत-- (ब्रह्मयोनि पहाड़ी, गया मे, शिला के 
बाय) वन० ८४।९२, वायुऽ १०८४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म ० १।२३८।१३ । देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उपजला-- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 

उपमर्न्यलिग-- (वारा० के अन्तगंत) पद्य ° १।३७- 
१७, छिग० १।९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि कौ मातां के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
मे एक) वन ० २२२।२४। 

उमाकुण्ड ---(लोहा्गल के अन्तगंत) वराह० १५१।- 
६४। 

उमातुंग--कूमं ° २।३७।३२-३३, वायु ° ७७।८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वेत्तिम स्थल) । 

उभावन-- (जहां शंकर ने अधंनारोद्वर का रूप धारणं 
किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कूमाय्‌ं मे कोटलगढ़ है । अभिवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


२।६९०।२५. 











१४९० व्मञञास्त्र करा इतिहास 
उमाहक-- (नर्मदा के अन्तगंत ) कूमं ° २।४१।५७। है । इसकी पहचान कठिन है क्योकि वे नदियां जो 
उर्जन्त--(अपरान्त मे) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहां मत्स्यपुराण एवं वन० में क्न से निकली हुई कही 
योगेदवराक्य एवं वसिष्ठाश्रम रह) । गयी है" वे माकंण्डेयपुराण (५४।२४-२५) मे विन्ध्य 
उवंहोकरैण्ड-- (वदरी के अन्तगंत)} वराह० १४१ से निकलो हुई उल्लिखित हैँ । 
५१-६४, नारदीय ० २।६७।६५। ग-ती्ं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२७, 
उवं्ीती्थं-- (१) (प्रयाग के अन्तगत) वन कूर्म० २।४१।१९ एवं २९। 
८४।१५७, मत्स्य ० १०६।३४, पद्म ° १।३८।६४; ऋणमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) नारद ० २।४७।७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १७१।१। अग्नि ११६।८। 
उवंश्ञो-पुलिन-- (प्रयाग के अन्तगंत ) मत्स्य ° २२।६६ ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन--(१) ( कूरुक्षेत्र के 
ट्व १०६, ४२४।२३५, अनु० २५।४०। देखिए इस जन्तगत) वाम० ४१।९, देखिए ए० एस० आर० 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।  (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
उर्वंहणे-च्ग-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्िग० (तौ के तट पर कपालमोचन तीर्थं पर स्थितै; (र) 
क०, पु-० ६६) ¦ (प्रयाग के निकट } मत्स्य ° २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
उवंशीह्वर--(वारा० के अन्तत) लिग० (ती० अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी 
क०, पु० ७२} । के अन्तगंत) ब्रह्म ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
उष्णतीयं-- मत्स्य ° १३।४२ (देवौ को गमं जल के के अन्तरगत एक उपती्थं ) नृसिह॒° ६६।२८ (तीथं 
तर्यो मे अभया कहा जाता हे) । कल्प०, पृ० २५५) ; (५) (वारा० के अन्तत) 
उष्णीगंगा-- (एक स्नान-तीथं ) वन ० १३५।७।. स्कन्द ० ४।२३२।११७। 


ऊर्ज॑यत्‌-- (पवत) रद्रदामन्‌ के जूनागढ्‌ िलाटेख ऋणान्तकूष--पद्म ० १।२६।९२ । 
(एपि° इण्डि०, जिल्द ८, पु० ३६ एवं ४२) तथा ऋषभ-- (पाण्ड्य देश में पवेत) वन० ८५।२१, भाग» 
गप्त इरिक्रप्न्स (पृ ०४५) मे इसका नाम आया है ५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य ° १२१।७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९} का कथन है कि यह्‌ 
< ४ मदुरा में पनी पहाड़ी है। | 
ऋज या ऋश्न वान्‌-- (ऋक्षो अयात्‌ भारभ से परस्परं, "षभतीयं -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १।- 


भारतवषे को सात मुख्य परवंत-श्रेणियों मे एक) २५।३, पञ्च ० १।३७।३; (२) (कोशला अर्थत 
वाय्‌° ४५।९९-१०१ एवं ९५।३ १, मत्स्य ° ११४।१७, दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गुंजी 
ब्रह्म० २७।३२, वराह० ८५ (पद्य) । शोण, प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ट 
नमंदा, महानदी आदि नदियां इसी से निकली रहै! ४८, जहां महामहोपाध्याय प्रोऽ्पीराशी ने इस पर 
अतः यह विन्ध्य कापूर्वींभागदहैजो कंगाल से नर्मदा विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ओर शोण के उद्गम-स्थलों तक फला हुआ है। ब्रह्मणो कोदो हजार गौ्णंदी थीं। प्रो० मीराशौ 
ऋक्षवान्‌ नासिक गृफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- ने इस शिलालेख को प्रयम शताब्दी का कहाहै। 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पु० ५०५; वन० ८५।१० का क्यनदहैकरिजो यात्री यहाँ पर 


विञ्ञञछवत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्नवान्‌), यह टाकेमी तौन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यन्न 
का ओौञ्चेन्सन है (पु ७६)। विल्सन (जिल्द काफल मिख्तादहै। देखिए पद्म ऽ १।३९।१०। 
२, १० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोडवाना का पवत॒ षभदीष---वन ० ८४।१६०, पद्म ० १।३८।६७। 














तीयच 


९१८४१९१ 


श्रभा -- (विन्ध्य से निकल्ती हई नदी) मत्स्य° एक्वीरा-- (गोदावरी के अन्तगेत) ब्रह्म० १६१।३। 


११४।२७। 

च्छषभजनकती्थं या उबातौ्ं-- (मथुरा के अन्तगत) 
वराह० (ती० कंभ, प° १९१) । 

ष्टविकन्या-- (नमेदा के अन्तगंत ) मत्स्य ° १९४।१४। 

च्छषिका-- (शुक्तिमान्‌ पवेत से निकली हुई एक नदौ) 
वायु ° ४५।१०७। 

ऋषिद्ल्या--- (नदी) वन ० ८४।४९, पद्म ° १।२३२।- 
१२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रहय° २७।२३७, नारद 
२।६०।३०\ (महेन्द्र पर्व॑त से निकली हुई) वायु 
४५।१६० (ऋतुकुल्या) । ए० जि० (पृ० ५१६) 
केमतसे यह `जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ 
किला, जिसके मध्य के एक विशार पवत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोणं है, इसी नदी पर है। 

ष्टषिसंघेश्वर---(वारा० के अन्तगंत) लिग° (ती° 
कृ०,पृ9 ५४) । 

ऋषिसत्र--(गो० के अन्तगंत) ब्रह्म ° १७३।१। 

ऋषितो्ं-- (१) (नंदा पर) मत्स्य० १९१।९२ 
एत्र १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्दु शाप से मुक्त 
हए ये) कू्मे० २।४१।१५. पञ्म० ९। १८।२२; 
(२) (मयूरा के अन्तर्गत) वराह्‌° १५२।६०। 

ऋष्यमूक या ऋष्यम्‌के-- (पवत) रामा० २३।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५॥। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९।१६, वन ० २८०।९, वन ० -१४७।२० 
(यहां सुग्रीव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) । देखिए पाजिटर (प° २८९ ) जिनकी 
टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

चष्यवन्त "या ऋष्य-- (पवत) मत्स्य ० ११४।२९ 
वाय्‌.र० ४५।१० ९१ ब्रह्म° २७।३२। 

चष्यक्ुगेदवर-- (वा टा० के अन्तर्गत) [कग (ती० 
कल्प०, पु० ११५) । 


ए 


एकधार--- (साश्चमती के अन्तगंत) प्म ० ६।१२६।- 
१२। 
१०५ 


एकहस--वन ° ८३।२०) 
एकाञ्चक-- (उत्कर या उड़ीसा मे, कटक से रुगभग 


२० मीर दूर) यह्‌ रद्रतीयं है। एकास्रकं प्राचीन 
है, इसे अब भुवनेरवर कहा जाता है। इसे कत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म° (४१।१०- 


९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तोयं चिन्तामणि, _ 


पृ० १७६-१८०) । इसे पापनाशकः वाराणसी के 
सदश ओौर आठ उपतीर्थो वाला कहा जाता हे। 
प्राचीन काल मे यहां एक आम का पेड था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म° ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हण्टर कत उड़ीसा" (जिल्द 
१, प ० २३१-२४१) एवं डा ° भित्र कृत एण्टीक्वि- 
टीज आव उड़ीसा" (जिल्द २, पृ ३६-९८) जहां 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० पुट उचा ह। भुवनेश्वर 
के रिलाकेख (डा० एल० डी ° बानंट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३,प्‌० १५०) मेषएेसा आयादहैकि 
एकास्रक में गंगराज अनंगभीम को पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी कौ विधवा रानीने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया । इस शिलाञेखे मे उत्कर को 
प्रशंसा, एकाम्रकं के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वणेन 
है। इस शिरालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं हे। 
यहां बहुत-सी मूतियां एवं मन्दिर रहै । देखिए ए 
एस्‌° इण्डिया रिपोटं (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मुराण 
के अध्याय ४१ से कई शछोक उद्धृत किये हँ) । 
पाँच मागो एवं ७० अध्यायो मे एकास्रपुराण भी 


है । एका स्र-चन्द्रिका मे (जो यात्रियों को जानकारी 


के किए छिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरणं द्यि गये हैँ। देखिए 
मित्र की 'नोरिसेज' (जिल्द ४, पृ ० १३६-१३५७.नं० 
१५६०) । 


एुरण्डीतीधं-- (बडोदा जिले मे नमेदा को एक सहायकं 


० = आ ॐ ज ~> 








१४१२ 


नदी, जिसे उरी" या गोर कहा जाता है) मत्स्य० 
१९१।४२, १९३।६५ एवं पद्म ° १।१८।४१। 

एरण्डीनर्मदासंगस-- मत्स्य ० १९४।३२, कूमं ° २।४१।- 
८५ एवं २।४२।२३१, पद्म ° , १।१८।४१। 

एलाषुर-- (सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य ° २२।- 
५० (श्राद्ध के किए उपयुक्त स्थल) । एं० जि० 
(प० ३१९) ने इसे काठियावाडइ का वेरावल 
कहा है। राष्टरकूट कष्णराज प्रथम के तरलेर्गांव 
ता ज्रपत्र (७६८-७९९ ई०) से पता चलता है कि 
काञ्ची स्थित कंलासनाथ मन्दिर की अनुकरति पर 
कृलासनाय का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा नै बन- 
वाया (एपिऽ इण्डि०, जिल्द १३, पु० २७५), 
ओर देखिए एपि० ईण्डि० (जिल्द २५, पु° 
२५) । 


के 


ए 


एेरावती--(एरियन की हाइङ़ामोटस, एं इण्डि०, 

` प० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली 
हई एवं मद्र देदा को सीमा की एक नदी) मत्स्य° 
११५।१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती° 
क०, पु० २४९) । 

एेकापत्र-- (पदिचमी दिशा का दिक्पाल जौ कदमीरमें 
दिक्पारु नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक एेकपतुर ) । 


ओ 


ओक्ार-- (१) (वारा० के रपांच गुह्य लिगोंमे एक ) 
कूमं० १।२२।१-११, लिग० १।९२।१३७, पद्म 
१।३४।१-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तंर-परिचम ३२ मील पर नमदा के एक द्वीप प्र 
१२ ज्योतिलिगों मे एक लिगि) मत्स्य० २२।२७, 
१८६।२, पद्म ० २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द ० 
१।१।१७।२०९। नमंदा के वार्थे तट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर मे उत्कीणें हलायुध-स्तौत्र 
(१०६३ ई०}) में एता आया है किं ओकार नम॑दा 





धमंशल्त्र का इतिहास 


एवं कावेरी के संगम पर मान्धातुपुर मे रहते है 
(एपि० इष्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३) । देखिए 
`माहिष्मती' के अन्तगंत । 
खोकारेडवर-(वारा० के 
४।३५।११८। 
मौघवती--(पंजाव म एक नदी) मीष्म० ९।२२, 
मत्स्य ° २२।७१ (यहां श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 


अन्तगेत) स्कन्द 


कारक है}, वाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५॥ 


पृथूदक (आधुनिक पेहोवा } इस पर स्थित था। 
शल्य ° (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह्‌ 
सरस्वती का एकं नाम था। देखिए दे (प° १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए । 
भओोजस-- (कुरकषोत्र के अन्तगेत, सम्भवतः यह अजस" 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


जौ 


जौजस-- (कुरदक्षे्र के अन्तगेत) वि० ध० सू°. 


८५।५२, वाम ° २२।५१ एवं ५७।५१। 
गौदहाखक तीर्य---वन ० ८४।१६१। 
जौचानक तीर्थ-पद्म० १।२८।६८। 
सौपमन्यक--(वारा० के अन्तर्गत) 

कल्प०, प° ९७} । 
भौदानस-- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌ तीथं ) यह्‌ 

कपारुमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य 

२२।२१, शल्य ० ३९।४ एवं १६-२२, प्म ° १।२७।- 

२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहां उराना 

को . सिद्धि प्राप्त हुई ओौर वे शुक नामक ग्रह 

हौ गये) । 
ओौक्लीर पवंत--वायु० ७७।२९। | 
मौसज-- (१) वि० घ सू० ८५।५२ (सूर्पारक, 
वैजयन्ती टीका के अनुसार} । जाली (एस्‌० बी° 
ई६०, जिल्द ७, पु० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
ओर कहा है कि यह भौजस" है, जो उनके मत से 
ओरिज' है; (२) (समन्तप॑चक की सीमा) 
वाम० २२।५१। 


ल्ग 9 ( ती 9 











। 


तीणुची 


क 


ककुद्मती-- (सह्य से निकलनेवाटी एक नदी) 
पद्म ० ६।११३।२५ (सतारा जिले मे कोयना) । 
देखिए "कृष्णा" के अन्तगंत एवं तीथंसार, प° ७९। 
कोयना सतारामे करद के पास कृष्णा से भिरुती 
हे । 

ककुभ-- (एक पवेत) माग० ५।१९।१६। 

कर्चालिग---(वारा० के अन्तगंत} क्गि° (ती० क०ः 


१० ११२} । 

कठेरवर-- (चन्द्रमागा के पास) मत्स्य० १९९१।- 
६२३-६४। 

कणादेहवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (त° 
क 9) पृ० ९२) | 


कण्वाश्चम--( १) (सहारनपुर जिले भं मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११. वि° ध 
सूऽ ८५।३०, अग्नि १०९।१०। अभि चाकुतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है । शतपयत्राह्यण ( १३।५।४।१३) मे प्रयुक्त 
“नापित्‌" शब्द को टीकाकार हरिस्वामौ ने 
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मौल दक्षिण-पू्वं चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९) । । 

कदस्ब-- (दारका के अन्तगंत) व राह ° १४९।५२ (जहां 
पर वृष्णि रोग पवित्र हए थे) । 

कदम्बखण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत एक कुण्ड) वराह 
१६४।२६। 

कदम्बेडवर-- (श्रीपर्वत के अन्तगंत) किग० १।९२।- 
१६१ (यहां स्कन्द ने छ्गि स्थापित किया 
था) । 

कदलीनदी--- (जहां का दान पुण्यकारक है.) मत्स्य 
२२।५.२। 

कनक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती क, 
पृ० १८९) । 

कनकनन्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


९२४१३ 


नारदीय ० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (कनक- 
नन्दी), कूम० २।३७।४१-४३ (यहां ब्रह्यपृष्ठ 
आया है) । 


कलकवाहिनी-- (करमीर मे एक नदी, जो अब कंकनाईं 


कही जाती है, ओर भूतेदवर अर्थात्‌ बूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५. राज ० १।१४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है) । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ 
२११। नीलसत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 


` के बराबर है। 
कलका-- (गया के अन्तगंत एक नदी) वायु १०८।- ` 


८० 


कनकेहवर--(वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (ती० 


कं9, प° १०४ ) | 


कनखल--(१) (हरिद्रार से रुगभग दो मौल दुर 


गंगा पर} वन० ८४।३०, अनु २५।१३, वि 
घ० सू० ८५।१४, कूम ० २।३७।१०-११, स्कन्द 
१।९।२।११ (जहाँ रद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था}। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए 
तीरथप्रका (प० ४३७); (२) (गया मे उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु° ११९।७; 
अग्नि ११५।२३, नारदीयः० २।४६।४६; (३) 
(नंदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १८३।६९; पञ्च 
१।२०।६७ (जहां गरुड ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तगंत) वराह १५२।४०-४९, 
(जहां पंचारु देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया ओर ब्राह्मण होकर जन्म 

लिया । | 


कन्या-- (दक्षिण समूद्र पर कुमारी या केष कामोरिन्‌) 


भाग० १०।७९।१७। देखिए कमारी के 


अन्तगेत । 


कल्याक्य--अनु ° २५।१९। 
कन्यातीर्थ-- (१) (समुद्र के पास) वन० ८३1 


(२) (नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य १९३।७६, 








१४१४ 


कूमं० २।४२।२१; (३) (नैमिषवन में) वन० 
९५।३, पद्म ° १।२७।१। 

कन्याश्चन---वन ० ८३।१८९, पद्म 
७५4; ३९।३५। 

कन्या-सवेद्य--वन ० ८४।१२३६, पदम ० ६।३८।५२। 

कन्याह्द--अनु ° २५।५३। र 

कपटेदवर--(कोठेर कै पास कदमीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १।३२, हृ० चि० १४।३४ एवं 
१२३५. नीलमत ० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहां पर शिव लकड़ी के एकं कन्दे के रूपमे प्रकट 
हए ये); स्टीन-स्मृति (प० १७८-१७९) । 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ ० ३५८} मेँ आया है-- 
कोटिहर की घाटी में एक गहरी धारा है, जव इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव कौ एकर चन्दन- 
प्रतिमा उमर आती है।' | 

कपदीश्वर-- (वाराणसी. में गृह्य च्गों मे एक) 
कूमं० १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म ° १।३५।१। 

कपालमोचनतीयं -- (१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१२७ स्कन्द ० ४।३३।११६, नारदीय ० २।२९।- 
३८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक 
सिरकोकाट डाला ओौर इस तीथं पर पाषम्‌क्त 
हो गये } । दौल्य० ३९।८, मत्स्य १८३।८४-१०३, 
नाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्म 
५।१८।१८५-१८९, कूमं० ६।३५।१५ (इन पचो 
पुराणो मे एक ही गाथा है}; (२ ) (सरस्वती 
पर, जो ओौशनस नाम से भी विख्यात है) 
काम० २९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मूनि रहोदर की गर्दन से 
सट गया था ओर मुनि को उससे छटकारा 
यहीं मिला था} । शल्य० ३९।९-२२ (रहोदर 
कौ वही गाथा); देखिए ए० एस्‌० आर० 
(जिल्द १४, प° ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सधोरा से १० मीरु दक्षिण-पूवं) तथा शिव 
को ब्रह्य के सिरकाटने के कारण लगे पाप से 


१ । १ २ । ५ १ २ ७1- 


घमंलास्त्र का इतिहास 


ख्टकारा मिलने की गाथा आदि का वणेन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।- 
६; (४) (करमीर मे, शूपियन परगने मेँ आधुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० 
१०।२४९, १४।१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पद्म० ६।१२९।२८। 

कपालेदवर---(वारा० के अन्तर्गत) लिगण० 
क५,पृ० ५८) | 

कपिलतीयं--({) (उड़ीसा में विरज के अन्तरगत) 
ब्रह्म ° ४२।६; (२) (नमंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य ० १९३।४, कमं ० २।४१।९३-१००, पद्म 
१।१७।७, वन ० ८३।४७, तीथंसार, पृ० १००; 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
संहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिरघारा--वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
दै कि नमंदा का अमरकण्टकं से प्रथम पतन स्कन्द० 
मे कपिक्धारा के नाम से उल्लिखित है। 

कपिलनागराज--वन ° ८४।३२, पद्म ° १।२८।३२। 

कपिलह्द--(वारा० के अन्तर्गत) वन॒ ८४।७८, 
नारदीय० २।५०।४६, पद्म० १।३२।४१, लखिग° 
१।९२।६९-७०, नारदीय ० (२।६६।३५) मे इसी 
नाम का एक तीथं हरिद्रारमें कहा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु 
१०८।५७-५८, अग्ति° ११६।५; (२) (नमेदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य < १८६।४०, १९०।- 
१०, कूमं० २।४०।२४, पद्म० ६।१३।३५। मध्य- 
प्रदेश म बरवानी मे यह नम॑ंदा से भिक 
जाती है। 

कपिाती्ं--(कदमीर मँ कपटेखवर के अन्तगंत) 
ह° चि० १४।११३। 

कपिकावट-- (नागतीर्थं एवं कनखल के पास) वन° 
८४।३ १, पद्म ° १।२८।३ १। 

कपिलासंगम--(१) (नमंदा के साथ) 
१८६।४०, प्य ° २।१८।१, ६।२४२।४२; 


(ती° 


मत्स्य 


(२) 











तीयंसुची 


(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म १४१।१ एवं 
२८९७ | ( 
कपिले {किग--(वारा० के 
४।३३।१५८ । 

कपिलेहवर †चिग-- (१) (वारा० के अन्तगंत) ल्ग° 
(ती० कण, पु० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तगंत) पद्म ० २।८५।२६ । 

कपिका-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाखी कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है । 

कपोतेदवर-- (श्रीपवंत के अन्तगंत } छग ° १९२। १५६ । 

कसल्ालय--मत्स्य ० १३।३२ (यहां देव का नाम 
कामलादहै)। 

कमलाक्ष--- (यहाँ देवी "महोत्पला' के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ° १३।३४। 

कस्पना--- (नदो ) वन ० ८४। 
।२५। 

कस्बलहवतर नाग---(१) (प्रयाग के अन्तगंत) 
मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूमं ० १।३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि° १११।५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएं या कुण्ड) ये करमर 
मे ४ नीरखुमत ° १९०५२ 

कस्बलाक्वतराक्ष--(वारा० 
(ती० कम, ध; १०२)। 

कम्बूतीथे--(साभ्रमती के अन्तत) 
१३६।१। | | 

कस्बोतिकेदवर--- (न्दा के अन्तगंत ) पद्य ° ६।१२३६।१। 

करतोया-- (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं वोग्रा 
जिलों से बहती हृई नदी, यह कामरूप की परिचमी 
सीमा दै) वन० ८५।३, सभा० ९।९२, अ 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
सदानीरा एक ही है। माकं० (५४।२५) के मत 
से यह्‌ विन्ध्य से, किन्तु वायु° (४५।१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। ओौर देखिए स्पृति- 
च० (१, पु० १३२) । । 


अन्तगंत) स्कन्द० 


११५-११६, भीष्म° 


के अन्तगंत) क्गि° 


पद €।- 
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करपाद-- (रिव का तीथं) वाम० (ती० कर, पु 
२३५) 1 . | 

करवीर--(१) (आचुनिक कोल्हापुर) मलत्स्य° 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌)› पद्य ० ५।१७1- 
२०३, मत्स्य २२७६, अनु० २५।४४, पद्म ° 
६।१०८।३ ; एपि० इण्डि०, जिल्द ३; पुऽ २०७) 
२१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; (२) (दष - 
दती पर ब्रह्मावतं की राजधानी) कालिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपवं ) 
३ ९।५०-६५ । 

करवीरकरूती्थं-- (१) (वारा० के अन्तरगत) ल्मि° 
(ती° क०, पु० ७०) ; (२) (कुब्जा ज्रक के जन्त- 
गंत) वराह० १२९।४८-५१। 

करज्जती्थं --(नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य ° १०९- 
११। 

करहाटक--ङृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले मेँ आधुनिक करद) सभा० ३९।७० विक्र 
माकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिकाञेखों मे आया हे। दे० क्निवम 
का लेख “भरहृतस्तुप' क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हँ । 
बम्बर गजे०, जिल्द १, भाग १, प° ५८ एव एपि० 
इण्डि०, जिल्द १३, पृ५ २७५। | 

कर्कोटिकेदवर-- (नमेदा के अन्तगेत }) मत्स्य° १९१।- 
२६। 

कर्कन्व--वाम ° ५१।५२ ¦ 

कणेप्रयाग-- देखिए अरकनन्दाः के अन्तगंत । यू० पी° 
गजे ० (जिल्द ३६, गढवा, प° १७२९॥। 

क्णहद-- (गंगा-सरस्वती के संगम॒के पास ) पद्म° 
१।३२।४। 

कर्दमिल--वाम० १३५।१ (जहां पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था) । 

कदसाभम-- (विन्दुसर के पास) भाग० २।२९। 
२५-२७। 

करदनाल--(१) (गया के अन्तगंत) मत्स्य ° २२।७७ 
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अग्नि ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२) 
(साञ्जमती के अन्तगेत) पद्म ° ६।१६५।७ एवं १०। 
कर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० 
क०, पृ० १९०} । 
क्मेकवर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिगि १९२।- 
१५२५ 
करुदिक--अनु ० २५।४३ । 
कललशाख्यतीयं-- (जहां अगस्त्य एक कुम्भ से निकले 
थे) नारदीय० २।४०।८७। 
कल्ञेदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि (ती° 
क9, पृ9 ९९}, पद्म ० १।३७।७। 
कलायक--(केदार से एक सौ योजन के रुगभग) 
स्कन्द्‌ ० १।२।६।३३-३४। 
कलापग्राम-- (सम्मवतः बदरिका के पास) वायु° 
९१।७, ९९।४३७, (यहां देवापि का निवास है ओर 
कलियुग के अन्त मे यहु कृतयुग-प्रवतेकः हो जायगा } 
भाग० १०।८७।७। 
कलाषवन-- पद्यं ° १।२८।३। 
कल्यग्राम-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।- 
१२ (उ० प्र° मे, वहां पर वराह का मन्दिर है) । 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पी है। 
. कल्लाषी-- (यमुना) सभा० ७८।१६। 
कल्लोतकेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूम ० २।४१।- 
८८। | 
कडमीर-मण्डल--प्राचीन नाम कदमीर ही था, एेसा लगता 
है । महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) मे आया है-- अभिजानासि. देवदत्त 
कदमीरान्‌ गमिष्यामः।' “सिन्ध्वादिगण' (पाणिनि, 
४।३।९३) में कदमीर' राब्द देर के लिए आया 
है । नोलमत ० में कई स्थानों मे कदमीर' शब्द आयां 
है, (यथा श्लोक ५, ११, ४३, ५०} किन्तु आगे 
कारदमौर' भी आया है। ह° चि० में कदमीरः 
आया हे। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 
कादमीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है--क' करा अर्थं है जल (कं वारि हरिणा 





यस्मादेशादस्मादपाकरृतम्‌ । कदमीराख्यं ततो ह्यस्य 
नाम रोके भविष्यति।।)। टोलेमी ने इसे कस्पे* 
इरिया कहा हैँ जौर उसका कथन है कि वह्‌ बिदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्रिसं 
(इरावती) के उद्‌गम-स्थलों से नीचे कीभूमिमें 
अवस्थित है। देखिए टोलिमी (पृ० १०८।१०९) 
एवं नीलमत० (४०) वन० (१३०-१०) ने 
कदमीर के सम्पूणं देश को पवित्र कहा है । आइने- 
अकवरौी (जिल्द २, पु० ३५४) मे जाया कि 
सम्पूणं कदमीर पवित्र-स्थल है। ओौर देखिए वन° 
८२।९०, समा० २७।१७, अन्‌ ० २५।८। कडमीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ संन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य 
भूमि सिन्धु के "पुवं एवं रावी के परिचम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२} । 
कदमीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एवं 
२० या २५ मीर चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) । ओर देखिए स्टीन-स्मृति (पृ ६३.) एवं 
ह्वेनसाग (वील का अनुवाद, जिल्द १,प्‌० १४८} । 
हवेनसग के मत से. कदमीर आरम्भिक रूपमे, 
जिंसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक ज्ील थी ओर उसका नाम था सती-सर अर 
वही आगे चरुकर सती-देर (नीरकमत ० ६४-६६ ) 
हो गया। उमा स्वयं कदमीर की भूमि या देश 
रूपमेँ है मौर स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकल्ती है, सीमन्त (सिरकी मांग) है (बोलमत० 
१० ४५) । दन्तकथा यों है- जव गरुड ने सभी 
नगो को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग की 
म्रथेना पर विष्णु ने वरदान दिया ओौर वासुकि नाग 
अन्य नागों के साय उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह भिटा था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७ ) ओर 
नीर सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत० 
११०) । नील का निवास राहाबाद परगने के 
वेरना शाम में था। जलोद्‌मव नामक एक राक्षस 
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सती-सर मे उत्पच हआ ओर मनुष्यो को मारने 
लगा (नौीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१।३०- 
३३) । नील सभी नागौ के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसको प्रार्थना पर विष्णू ने अनन्तनाग को 


` आज्ञा दौ कि वह सभी पहाडियों को फाड़ डाले, सर 


को सुखा दे ओर जलोद्भव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५) । इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञादौ किवे मनुष्यों के साथ शान्तिसे रह। 
सतौ वितस्ता नदी हो गयी देखिए कूमं ° २।४३४। 
कदमीर मे नागों को इष्ट देवता कहते हैँ जो सभी 
पुनोत धाराओं, कुण्डो एवं सरो को रक्षा करते हैः 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैँ । नोलमत० ( ११३०. 
११३१) एवं राज० (१३८) का कथन है कि 
ककश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीथं है ओर सभौ 
स्थानों मे नाग ही कुलदेवता हैँ । अबुल फ़जक ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) मे चखा 
है कि उसके काल मे महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिरये ओर ७०० 
स्थानों मे सर्पो कौ मूतियां थी, जिनको पूजा होती 
थी ओर जिनके विषय में आइचयंजनक कहानियां 
कही जाती थीं । राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है किं कश्मीर का देश 
पावेतौरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
सना चाहिए ओर जो लोग समृद्धि चाहते हैँ उन्हे 
राजा को आज्ञा की अवहैलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए । राज० (१।४२) ने एकं इखोक 
मे करमीर की विलक्षणता का वणेन किया है-- 
“विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अगूरों से युक्त जक; ये सब यहां सवंसाधारण 
रूप मे पाये जातेर्हः ययपि ये तीनों रोकोंमें 
दुलभ है।' 


कद्यपेडकर-- (वारा० के अन्तगेत) क्िगि० (ती° 


कं०, पृ०9 १७५ ) | 


कश्यपयद-- (गया के अन्तगंत) वायु°० १०९।१८, 


१११।४९ एवं ५८ । 


काकशिला-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०८।७६; 
अग्ति० ११६।४। 
काकह्वद-- (श्राद्ध के किए महत्वपुणं) ज्रह्याण्ड० 
३।१३ ८५॥ 
काञ्चनाक्षी-- (ने मिष वन मे एक नदी) वाम० ८३।२। 
काञ्ची या काञ्चीपुरौ--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियो मे एकः 
चोलों को राजधानी एवे अचनपूर्णा देवी का स्थान । पञ्च ° 
६।११०।५., देवोभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड ० ४।५।६- 
१० एवं ४।३९।१५., भाग० १०।७९।१४, वायु° 
१०४।७६, पद्म ° ४।१७।६७, बाहं ° सु° ३।१२४ (एक 
राक्त क्षेत्र) । कम्बोडिया के एक नये शिलालेखे से, 
जो जयवर्मा प्रयम काहे, काञ्चीकेएकराजा को 
ओर संकेत मिलता है (इस्क्रिप्यन इ कम्बोडजे, जी° 
कोईडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नमेदा के अन्तगंत) पद्म० १।१७।८। 
कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकंब॑री (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द ° ४।७।१००-१०२, माहेदवरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहां अल्लालनाथ का एक छग है) । 
मिर्जापुर जिले मे कान्तीपुरी भाररिवों को राजधानी 
थी । देखिए जायसवाल कृत ॒हस्दटी आव इण्डिया 
( १५०-३५० ई०)} पु० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड ० 
(३। १३।९४-९५) मे उल्लिखित है । 
काल्यायनेह्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) शर्ग० 
(ती० कल्प०,पु° १२०} । | - 
काद्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि. के किए एकं तीथं) 
वायु ° ७७।८२ । 
कान्यक्ूुञ्ज-- (ललिता देवी के ५० पीठो मे एक) 
ब्रह्माण्ड ० ४।४४।९४; वन ० ८) १७ (जहां विइवा- 
मित्रनेडइन्द्रके साथ सोम का पारक किया); मत्स्य° 
१२।२९ (कान्यकुन्जन या कन्नौज मे देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु ० ४। १७, पद्म ° ५।२५ (गंगा में मिलने 
वाखो कालिन्दी कै दक्षिण तट पर रामने वामनक 
मूति स्थापित की), पद्म० ६।१२९।९। महाभाव्य 
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 (जिल्द २१० २३३, पाणिनि ५।१।७९ } ने कान्थ- 
कन्जी' का उल्केख किया दै । रामा० (१।३२।६) में 
आया है किन्र्या के पौवर एवं कुश के पुत्र कुशनाभं 
ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि 
(प° १८२) के मत से कान्यकरुन्न, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुन्ज एक-दूसरे के पर्याय हैँ । देखिए "महौदय 
के अन्तगंत एवं ० जि ° (प ० ३७६-३८२) । टलिमी 
(प° १३४} ने इसे कनगोरा' एवं कनोगिजा 
कहा है । 

कापिल-- (वाराणसी के अन्तगेत ) कूम ° १।३५।९। 

कापिलद्वीष-- (यहां पर विष्णु का गृह्य नाम अनन्त हे) 
नृसिह॒० ६५।७ (ती ° कल्प०, ¶ ° २५१) । 

कापि्ली-- (नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम 
आया है। यह्‌ यूनानी लेखकों की कपिसेने" हैँ । 

काषोत-- (गोदावरी के अन्तगेत) तब्रह्य° ८०।५ एवं 
९२। 

कायोतकती्थ-- (साश्चमती के अन्तर्गत ) पद्म ° ६। १५५ ।= 
१ (यर्दा यह नदी पूरको ओर हो जातीटहै)। 

कामकोष्ठक (कामकोटि )-- (त्रिपुरसुन्दरी का पीठ-- 
कामाक्षी ) ब्रह्माण्ड ० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
मे), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठो में एक), माग० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌) । 

काल--वाहेस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
िवक्षेत्र है । 

कामणिरि-- (पर्वत) ब्रह्याण्ड० ४।३९।१०५, माग० 
५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११। 

कामतीयं-- (नमेदा के दक्षिण तट पर} कमं ° २।४१।५, 
गरुड ० १।८१।९। 

क्ामनु-पद-- (गया के अन्तगतं) वायु० ११२।५६। 

क्ानाक्षा-- (अहिच्छत्र मे) (सुमद वारा स्थापित एक 


देवीस्थान) पद्म ४।१२।५४-६०। 


कामाक्नौ-- (पूवं मे) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के. 


क्ए) । 
कानास्य--( १) (देविका नदी पर एक सद्रतीथं) 
वन ० ८५। १०५, पद्म ० {।२५।१२; (२) (ब्रह्यपुत्र 
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नदी कौ सुन्दर नीलाचलं पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभेरवौी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ° ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, 
सम्पूणं अध्याय मे इसका माहात्म्य है) यह्‌ 
गोहाटीसदोमीलदुरहै ओौर प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)} 1 इखिए 
श्री बी° ककती का ठेख (सिद्धभारतौ, भाग २ 
पृ० ४४) । कालिका० (१८४२ एवं ५०) मेएेसा 
आयाहै किं जव शिव सतीके शव को ल्यि चलेजा 
रहे थे तौ उनके गुप्तांग वहां गिर पड़े थे। यहां देवी 
कामाख्या के नामसे प्रसिद्ध दै) 

कामेरवरल्ग-- (वाराणसी के अन्तगत) स्कन्द० 
४।३३।१२२९। 

कामेश्वरीयीठ--कालिका० (अध्याय ८४) मे इसकी 
यात्रा का वणेन है। 

कामसोदाषुर-- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमे 
कामोदामाहात्म्य है) । समूद्र-मंथनसे चार कुमारियां 
निकठीं--रमा, वारुणी; कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया ओर वारुणी को असुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्रार से 
१० योजन ऊपरदहै। 

का्यक-आथ्म-- (पाण्डवो का } वन ० १४६।६। 

काल्यक-सर--सभा० ५२।२८। 

कास्यकदन-- (१) (सरस्वती के तटों पर) वन ० ३६।४ 
(जहां पाण्डव द्रंतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तगंत) १२ वनों मे चौथा। 

कामिक-- (जहां गण्डकी देविका से मिलती है) वराह 
१४४।८४-८५ । 

कायह्मोधन---वन ° ८३।४२-४३ । 

कायावरोहग-- (१) (उभोई तालुका मे बड़ोदा से १५ 
मीक दक्षिण जाघुनिक कार्वानि) वायु° २३।२२१- 
२२२ (यहां "पाञ्चुपत' सिद्धान्त के प्रवतंक नकी या 
लकी का जाविर्भाव हुआ था}, मत्स्य० २२।३०, 
कूमं० २।४४।७-८ (इसका कथन है किं यहां 
महादेव का मन्दिर था ओर माहेदवर-मत के 














तीयेश्ुचौ 


सिद्धान्तो की घोषणा यहीं हुई थी) 1 एपि° इण्डि° 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मयूरारिलालेख (ई० ३८०) का वणेन है जिससे 
प्रक्ट होता हैकि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवतेक 
लकुलो दूसरी शताब्दी में हए ये। (२) (वाराणसी 
मे एक शिवतीर्थं) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य° 
(१२-४८) में देवी (कायावरोहण मे) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक--- (कूरक्षेत्र के अन्तगंत }) वाम० २२।६०। 

कारन्धम-- (दक्षिणौ समुद्र पर) आदिऽ २१६।३। 

कारपचव --(यमृना पर) पंचविश ब्राह्मण २५।१०।९२ 
आदव ० श्रौ ° सू ०१३।६, कात्या ० श्रौ ° सु०२४।६।१०। 

कारप वन-- (सरस्वती के उद्गम-स्थल पर} शल्य 
५४।१२ एवं १५। 

कारबतौ-- (श्राद्ध-तीर्थं) ब्रह्माण्ड० २।१३२।९२। 

कातिकेय-- (१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तरगत) 
ज्र ° ८ १।१७., गड ° १।८१।९। | 

कातिकेय-कुण्ड-- (लोहागल के अन्तर्गत) वराह° 
१५१।६१। 

कातिकेय-पद--- (गया में ) वायु ° १०९।१९, १११।५४। 

कालकवन - -महाभाष्य (जिल्द १, पृ ° ४७५, पाणिनि 
२।४। १५, जिल्द ३, प° १७४ पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह्‌ आर्यावतं की परिचमी सोमा दै । डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस'०, जिल्द १४, 
भाग १,प्‌० १५) के मत से यह साकेत काएक भाग 
था । 

काल्केशव--- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं ° १।३५।७। 

काल्कोटि -- (नैमिष वन में) वन० ९५।३ बृहत्संहिता 
१४।४। 

काल्ञ्जर-- (या कालिजिर)-(१) (बुन्देरुखण्ड में एकं 
पहाड़ी एवं दुगं ) वन ० ८५।५६, ८७।११, वावु° 
७७।९३, वाम ० ८४ (इस पर नीलकण्ठ क्रा मन्दिर है )। 
कालञ्जर वन्देत की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ ० २१७; जिल्द ४३, प° १५३। काल- 

९०६६ 


१४९९१ 


ज्जरमण्डरु के छिए देखिए एपि° इण्डि०, जिल्द १९, 
पु ° १८। आईने अकवरी (जिल्द २, प° १६९) ने 
इसे गगन-चृम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तरदुगं कहा है । 
यहाँ कई मन्दिर हैँ ओर उनमें एक प्रतिमा कालभे रव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियां 
प्रसिद्ध दै। दुगे के भीतर ज्लरने हैँ ओर बहुत से 
कुण्ड है। देखिए इम्पि० गजे० ईण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एके आयतन के रूपमे) देवे 
(तीऽ क०, प° २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गत) कूमं० २।३६।११-३८ (राजि देत को 
गाथा, इवेत लगातार शतरुद्रिय' का पाठ करता रहता 
था, पञ्च ° १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
ग॑त एकं शिवतीर्थं) तब्रह्म० १४६।१ एवं ४३ (इसे 
"यायात" भी कहा जाता था); (५) (कालिजञ्जरी 
नाम से नंदा का उद्गम-स्थल, यहां शिवसन्दिर था) 
स्कन्द०, कालिकाखण्ड (त° क०, प्‌० ९८) ; (६) . 
(मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज ० ७।१२५६ (यहाँ पर यह करमीर का कोई पवं- 
तोय जिला प्रतीत होता है), 

कालञ्जर वन --मत्स्य° १८१।२७ (कालञ्जर, एक 
शिवतीर्थं ), तीऽ क०पृ० २४। 

कालती्थ-- (१) (कोशला में) वन० ८५।११-६२, 
पश्च १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तगंत) 
कूम ० ११३५।२। 

कालभैरव-- (वाराणसी के अन्तगंत) लगि १।९२। 
१३२। 

कालविमल- (कदमीर के पांच तीर्थो मे एक) ह° 
चि० ४।८३ 

कालसपिस्‌-- (कारयप का महातीथं ) कूमं ° २।३७।३४' 
वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), . 
ब्रह्माण्ड० ३।११।९८। | 


कालिका-- (पितु-तीथं ) मत्स्य २२।३६। 


काकिकाशिखर-- देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 
कालिकाश्रम---अन्‌ु ° २५।२४, (विपाद्ा पर) नील- 
मत ० १४८ । 








.१४२०५ 

कालिकवमब---वन ० ८४। १५६, पद्म १।३८।६३, 
अग्नि १०९।२० । 

कालिन्दी-- (यमूना के अन्तगंत देए) पद्म 
१।२९।१। । 


कालिह्वद--(गालग्राम के अन्तगंत ) वराह० १४५।४५ । 

कालियल्वद-- (म्रा के अन्तगंत ) वराह्‌० {ती०क०; 
पृ० १९२), तीथंप्रकाड, पृऽ ५१५। 

काटी--(१) (उ० प्र० सहारनपुर से बहने वाटी 
नदी) मत्स्य ० २२।२०, वाम ० ५७।७९; यह्‌ नेपाल 
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थौ (इम्पि ० गजे ° 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (काली सिन्धु 
जो चम्बल मे मिलती है) । 

काठैज्ञ-- (गया के अन्तगंत) अग्नि ११६।२३। 

काजेहवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) क्िगि० 
(ती ° कल्प०,प्‌ ० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।८५ । ब्रह्माण्ड० 
(४।४४।९७) मे आया है कि यह रुकिता के ५० पीं 
मेएकदहेै। 

कालोदक-- (आरु) (१) विध ० ८५।३५ (वेज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५।६०; {२} 
(समुद्र से १३००० फट ऊचे हरमुकुट पवत के 
पूवं माग मे एक लील) नीरमत० १२३ १-१२३३। 

कालोदका--(कदमौर में एक नदी) अनु० २५।६०, 
नीरकमत ० १५४५ । 

कावेरी-संगम-- (नमंदा के साथ) अग्नि० ११३१३ 
एवं निस्नोक्त (२) । 

कावैरी- (१) (सह्य पर्व॑त से निकनेनाली दक्षिण 
भारत कौ एक नदी ) वन ० ८५।२२, अनु० १६६।२०, 
वायु° ४५। १०४, ७७।२८, मत्स्य २२।६४, कूर्म 
२।३७।१६-१९, पञ्च ° १।३९।२०, पद्म ° ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मरुद्वृधा कही गयी है) । नृसिंह (६६। 
७) काकथनहै कि कावेरी दक्लिण-गंभा है, तमि 
महाकाव्य “शिर्प्पदिकारम्‌' (१०।१०२, पृ० १६०, 
प्रो° दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वणेन है; 
(२) (राजपीपला पहाडियों से निकरनेवारी एक 
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नदी, जो गुक्ल-तीथं के सम्मुख नमदा में इसके उत्तरी 

तट पर भिक जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्मं 
२।४०।४०. पय ° १।१९।६-११ (यहां कुवेर को यक्षा- 

धिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि ११३।३। 

फाही- देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अघ्याय १३। यह्‌ 
सम्भवत : टांलेमी (पृ०२२८) का कस्सिद' है । अभि- 
वानचिन्तामणि (श्लोक ९७४} में आया है कि काली, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैँ । 

कात्यपतीर् -- (१) (काल्सपिः नामक) वाधु० ७७। 
८७, ब्रह्माण्ड ° ३।१३।९८; (२) (साभ्चमती के अन्त- 
गत) प्म० ६।१५७।१। 

{ककिगोकाश्रम--अन्‌ ० २५।२३। 

किल्दान--पद्च ऽ १।२६।७४, वन ° ८३।७९। 

[कयज्ञ--पदम ० १।२६।७४। 

किदत्तकृष-- वन ० ८४।९८1 

किरणा-- (नदौ) वाम० ८४।५, देक्िए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 

किरणेदवर किग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३। १५५. । 

किल्किलक्रा-- (गया के अन्तग॑त) अग्नि ११६९।३१। 

किशुकवन--वायु ° ३८।२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 
धाराके बीच मे) । 

॥कशुषटूक-- {पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एकं 
पवेत) काशिका ने कोट रावन आदि पांच वनों एवे 
किशुलूक आदि गिरियौ का उल्लेख किया है जिन्हे 
निषिचतता के साय पहचाना नहीं जा सकता । 

किष्किन्धा--- (पम्पासर के उत्तर-पुवं दो मील) वन 
२८०।१६, रामा ० ४।९।४, ४।१४।१ आदि । महा- 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७} ने 
किष्किन्धा-गुहा का उल्टेख किया है । “सिन्घ्वादिगणः 
{पाणिनि ४।३।९३) मेँ भी यह शब्द आया है । यह्‌ 
आधुनिके विजयनगर एवः अनेगुण्डि कहा गया है । 
देखिए इम्पी ° मजे ० (जिल्द १३,प्‌० २३५) । वृहत्सं- 
हिता (१४।१०) ने उत्तं रपुं मे किष्किन्धा को एक 
देदा कहा है । 
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` किष्किन्धा-गृहा--वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह 


किष्किन्धा ही है) । 

किष्किन्धपर्वत-- मत्स्य ० १३।४६ (इस पव॑त पर देवी 
कोताराकहागयादहै)) 

कुवकुटेह्वर--- (वाराणसी के अन्तगेत) ल्गि° (ती° 
क 9, प्‌ 6 ७८८ ) | 

कुञ्जतीयं -- ( नमंदा के अन्तगेत ) मत्स्य ° १९४।९। 

कुण्डिनि--न्‌ सिह ० ६५।१९, वाम० (ती० कं०, पृ 
२३९}, इसे विदर्भा भी कहते ह ( अभिघान- 
चिन्तामणि, प° १८२, इलोक ९७९) । 

कुण्डिप्रभ-- (श्रीपवंत के अन्तत) किग ° १।९२।१४८। 

कुण्डेडवर--- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि० (ती 
कं०,पृ9 द६। 


कण्डोद--- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन ० ८७।२५।- ` 


६ 

कुण्डलेहवर---( १) (नमंदा के अन्तगेत ) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपवंत के दक्षिण द्वार पर ) लिग० 
१।९२।१४९ । 

कुडमला--- (एकं नदी} मत्स्य ° २२।४६ (यहां का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- (मथुरा के १२ वनो में तीसरा वन) वराह 
१५३।३२। | 

कुबेर---सारस्वत तीर्थो में एक, देवलं० (ती० क०, 
९१२५८.॥ । 

कुन्जक-- नारदीय ० २।६०।२५, गरुड १।८।१० (कुन्ज- 
केश्रीवरो हरिः) । 

कुग्जाञ्चक-- (यहां गंगाद्वार के पास रम्यका आश्रमवा ) 
वन ० ८४।४०, मत्स्य ° २२।६६, पद्म ° १।२३२।५। विश 
ध० सू० ८५। १५, कूम ° २।२०।३३, गरड ( १।८१। 
१०) का कथनरहै कि यह एक महान्‌ श्ाद्ध-वीथं है । 
वराह्‌० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-२ (यह 
मायातीथं अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराह (अध्याय 
१२६) मे इसका माहात्म्य है । ओर देखिए कल्पतरु 
(तीयं पर, पृ० २०६-२०८) । वराह (१२६।१०- 
१२) मेनाम की व्याख्या है। भगवान्‌ हारा सूचित 
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होने पर मुनिरेम्यनेएक आस्र का वृक्ष देखा ओौर 
वे श्रद्धावर ज्ञुकं गये । इसके स्थान कै विषय मेँ अभ 
निदिचिततापुवेकं नहीं कहा जा सकता ! वराह ° ( १७- 
९।२६-३१) मे आया है किं मथुरा सौकंरततीथं से 
उत्तम टै ओर सौकरतीथं कृन्जा स्कं सें उत्तम 
है। वराह« (१४०।६०-६४) ने व्याल्याकोरहै कि 
किंसं प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह्‌ नाम 
पडा। एेसा र्गता है कि यह ट्रिद्ार में कोई 
तीथं था। 

कुम्जासंगस-- (नमंदा के साथ) पद्य २।९२।३२। . 

कुञ्जाश्रम-- (एकं योजन विस्तार वाला एक ॒विष्णु- 
स्थान) कूमं ० २।२३५।२३ ३-३५ ) 

कुञ्जावन-- पञ ° १।३९।३४। 

कूञ्जिकापीठ-- (यहां पर शिव द्वारा ठे जाते हुए सती- 
दाव से सती का गृप्ताग गिर पडाया) कालिक 
६४।५२३-५४ एवं ७१-७२। 

कुभा-- (सम्भवतः आधूनिकं कावुरु नदी) ऋ० ५। 
५३।९ एवं १०।७५।६ । यह्‌ टांकेमी की कोफेस एवं 
एरियनं कौ कोफेन है (एे० इ०, पुऽ १७९)}। 
काबृरु नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्ध मे मिल जाती दहै। पाणिनि (५।१। 
७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तरः 
पयेनाहतं च) । उत्त पथ उत्तर मे एक मागंहै जौ 
अटक के पास सिन्धु कै पार जातारह। 

कुमार-- पद्म ० १।३८।६१। 

कुमार-कोक्ल्ा-तोधं--वायु ° ७७।३७। 

क्मारकोटी-- वन ° ८२।११७. पद्म ° १।२५।२३, अग्नि° 
१०९।१३। | 

कूमारली्यं-- नु सिह ० ६५।१७ (ती० क ०, पु ° २५२) । 

कुभार-षारा--वि० ध० सुऽ ८५।२५, वायु° ७७।८५, 
वन ० ८४।१४९ (जो पितामहु-कण्ड से निकेरुती 
है), वाम० ८४।२३, कृमं° २।३७।२० (स्वामितीथं 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आंसन एवं कान्तिपुरी ) । 

कुमारी-- (केप कामोरिन, जहां कुमारी देवी का एकं 
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मन्दिर है, जिसमे देवी की, सुन्दरी क्न्याके रूपमे 
प्रतिमा है। टाकेमी ने इसे कोउमारिया' एवं पौरिप्लस 
ने इये कोमर या कोमारेई' कटा है । वन ० ८८।१४ 
(पाण्ड्य देश मे}, वायु ° ७७।२८, ब्रह्माण्ड ० ३।१३। 
२८1 ब्रह्माण्ड ० (२।१६।१९१) एवं मत्स्य ° (११४५ 
१०) का कथन किभारतवषं का नवां द्वीपकुमारी 
से गगा के उद्गम-स्थर तक विस्तृत है। दावर 
(जेमिनि० १०।१।३५}) ने कहा है कि "चरु" शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थाली" के अथं मे प्रथुक्त 
होता हे। 

करुमारिल-- (कदमीर मे वितस्ता पर) वाम० ८१।१९१। 

कुमारेक्वर {लग--स्कन्द ० १।२।१४।६, वाम ० ४६।२३। 

कुमुदाकर-- (कुव्जाभ्रकं कै अन्तर्गत) वराहु° १२६। 
२५-२६। 

कुमुदती-- (विन्ध्य से निकी हुई एक नदी} वायु 
४५।१०२, ब्रह्य ° २७।३३। 

कुञ्भ-- (श्राद्ध के किए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७। 

कुम्मकर्णाशिम--वन ० ८४१५७, पद्म ° १।३८।६४। 

कुम्भकोण-- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द ० २, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१। 

कस्भोक्वर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तगंत ) छ्िगि० (ती कऽ, पु ४५) | 

कुरङद्भः--अन्‌ ° २५।१२। 

कुख्जागक-- (पंजाब मे सरहिन्द, श्राद्धतीथं) मत्स्य° 
२१।९ एवं २८, वायु ° ७७।८३, वाम ० २२।४७ (यह्‌ 
सरस्वती एवं दुषद्रती के बीच में है), ८४२३ एवं १७, 


कूमं° २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०1 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरुजागलारण्य- देवीपुराण (ती० कु०, पु०.२४४) । 
कुरेक्षेत्र-- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

कुरुक्षत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थो का वणेन है, किन्तु 

एसा विद्वास है कि यहा ३६० तीथं हैँ । देखिए ए* 

जि०, प° ३३२। 
कुलस्युन--वन ० ८३।६०४, पद्म ° १।२६।९७। 
कूलिक्ञी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 
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कुलेडवर-- (मयूरा के अन्तगंत) वराह्‌° १७७।५५ । 

कुल्या-- (नदी) अनु० २५।५६ (ती० कण, पृण 
२४७) । 

कूरतीयं-- (नमंदा के अन्तगंत) कमं० २।४१।३३। 

कुदास्तम्भ--अनु° २५।२८ (ती ० क०, पु० २४६) । 

कु शस्थल- (मथुरा के अन्तगोत) वराह० १५७।- 
१६। 

कुस्थलो--(१) (यह दारका ही है, आनतं कौ राज- 
घानी ) विष्ण्‌० ४।१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२। 
२२, ६९।९, वायु ऽ ८ ६।२४ एवं ८८।९, भाग० ७। 
१४।३ १, ९।३।२८ (आनतं के पत्र रेवत ने समुद्र के 
भीतर इस नगर को वसाया ओर आनतं पर राज्य 
किया), १२।१२।३९६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल को राजधानी, जहां राम के 
पुत्र कुशने राज्यकरनाजरम्म कियाथा) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (शावती, 
जिसका पहठे का नाम कुसीनारा था, जहां वृद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हआ था) एस्‌० बी० ई०, जिल्द 
११, पृ० २४८] 

कुंशत्पण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) त्रह्म० १६१।१ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है) । 

कुः शप्लवन---वन ० ८५।२३६ ) 

कुक्णवते---( १) (नासिक के पास न्यम्बकेर्वर) वि० 
घण० सूु० ८५।११, ब्रह्म ° ८०।२, मत्स्य ° २२।६९। 
देखिए बम्बरई गजे ° (जिल्द १६० पृ० ६५१; (२) 
(हरिदार के पास) अनु २५।१३, नारदीय ० २।४०। 
७९, भाग० ३।२०।४। 

कैकोरय-- (कुरोदवर) मत्स्य ० २२।७६। 

कुरिकस्याश्चम--(कौरिकौ नदी पर) वन० ८४। 
१३१-१३२। 

कक्लीवट-- नृसिंह (ती ० कं ०, पू° २५२) । 


छुयुमेश्वर-- (नर्मदा के अन्तगेत) मत्स्य० १९१॥ 


५९२६९ ७ एव, १२५५ 
कमाण्डेवर-- (वारा ० के अन्तरगत) लिग° (ती० क०, 
प° १०३] । 
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कूटक-- (पर्वत) भाग० ५।६।७ (कुटक), वन ° १९ 
१६ (कटक) । 

क्टज्ैक-- (पवेत) वायु ° ४५।९२, ब्रह्माण्ड ० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है) | 

कुशावती-- (विन्ध्य के ढाल पर कोसल को राजघानी 

हां कुगने राज्य किया) वायु° ८८। १९९. रामा? 

७।१०७।७ महासुदस्सन सुत्त (एस° बो० ई० 
११, पृ० २४८) में एसा आयादहै कि कृसीनारा 
कुशावती के नाम से महायुदस्सन राजा की नगरी थी । 

कहु-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य ° ११४। 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड ० २।१६। २५, वाम° 
५७१८०, ब्रह्म ० २७।२६। मत्स्य ° (१२१।४६) में 
कूहन्‌' नाम एक देशा का है, या यहं गन्धारो एवं 
ओरसो के नाम पर पड़ा, एसा कहा गया ह । इसकी 
पहचान ठीक से नहींहो सकी है। 

कृकलासतीथं-- (इसे नृगतीथं भी कहा जाता है) तोथं- 
प्रकाश (प० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अघ्याय 

७०; रामा० (७।५३) मेँ वणेन आया है कि राजा 
नग किस प्रकार गिरगिट हौ गया। 

कृतमाला-- (मलय से निगेत नदी) वायु° ४५।१०५. 
ब्रह्म ० २७।३६, मत्स्य ० १।४।३०, ब्रह्याण्ड० २। 
३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०१०।७९।१६; ९५। 
५।३९, विष्णु ० २।३।१३, । दे (प° १०४) ते कहा 
है कि यह वगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित दहै। 
देखिए “पथस्विनी' के अन्तरगत । भागवत मे आया हे 
किमनुने इस नदी पर तप किया ओर मत्स्य क 
अवतार रूप मे प्रकट होने में सहायता कौ । 

कृतशौच---मत्स्य० १२।४५; १७९।८७, वाम० ९०।५ 
(यहां नृिह की प्रतिमा दै), पद्य ६।२८०।१८। 

छृत्तिकांगारक--अनु ° २५।२२ । 

छृत्तिकाश्रस---अनु० २५।२५। 

छक्तिकाती्ं -- (गोदावरी के अन्तगेत) ब्रह्म° ८१।१। 

कछृत्तिवास-- (वारा० के अन्तगंत) क्गि० (ती०क०, 
पृ०४०)। 


. छत्तिवात्ेववर {छिग---(वारा० के अन्तगंत ) ¦ कूमं° 


= 





१।३२१।१२ (इलोक १६-१८ मे नाम को व्याख्या कौ 
गयी है), पद्म ० १।३४।१०, नारदीय ° २।४९।६-९ 
(विभिच्र युगो मे विभिन्न नाम थे, यह्‌ तेता युग का 
नाम है) । 

कृपा-- (ग॒क्तिमान्‌ पवंत से. निकली हुई नदी ) मत्स्य 
११४।२२, ब्रह्याण्ड° २।१६।३८ । 

कृपाणीतीथं-- (करमीर मे मुण्डपुष्ठ पहाड़ी पर) 
नीरुमत ० १२५२३, १४६०। 

कुमिचण्डेहवर--. (वाराणसी के आठ शिवस्थानो मे एक) 
मत्स्य १८२१।२९। 

कृष्ण-गंगा-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७५।३। 

छृष्णगंगोदभव-तौथं-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह 
१७६।४३ (सम्पुणं अध्याय मे इसका माहात्म्य वणित 
है) । ¦ 

क्ृष्णगिरि-- (पवेत) वायु ° ४५।९१, ब्रह्याण्ड० २। 

` १६।२२। | 

कृष्णतीषे-- (कुरुक्षेव के पास) वाम० ८१।९। 

क्ह्ण-वेणा-- भीष्म ° ९।१६, मत्स्य ° २२।४५, अग्नि 
१९८।७, ब्रह्य ° २७।२३५.; वायु० ४५।१.-४ । सम्राट 
खारवेर के शिलाजेखे (एपि° इण्डि०, जिट्द २०, 
पृ०७७) में कन्हवेमना' नाम आया है । अनु ° (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
है । राष्टृक्ट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० दण्डि०, जिष्द ६; पु०२ ०८) । 

कृ्णा-वेण्या-- (उपयुक्त एकं नदी ) पद्म ° (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख हैः 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर हे), 
स्मृतिच० (१, प° १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान 
का मन्त्र लिखा है । देखिए तीथसार (प° ६७-८३) 
जहां पु ७०्में आयाहै कि सह्यसे निगंत सभी 
नदियां स्मरण-मात्र से पापों कौ काट देती है 
ओर कृष्णा-वेण्या सर्वेत्तिम है । मोहली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा .एवं येन्ना के संगम 
पर दहे। 


~ 














| 





१४२४ वमंशास्तर का इतिहास 


कृढण-वेणो-- (उपयुक्त नदी ) मत्स्य ° ११४।२९, रामा० 
५।४१।९। तीर्थसार (पु ० ६७-८२) में स्कन्द० से 
च्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत हे 

कृत्णा---( १) (महटावलेखवर में सद्य पवंत से निकलने- 
वारो नदी) ब्रह्य ० ७७।५, पद्य ० ६।११३।२५., वाम 
१३।३०; (२) वाम० ७८।७, ९०।२ {इस नदी पर 
हयरिर के ल्प मे विष्णु) । इसे बहुधा कृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया हैँ । यह्‌ दक्षिण की तीन विशाल 
नदयो मेएकटहै, अन्य दोहै गोदावरी एवं कावेरी। 
महावलेदवर माहात्म्य" (जे०वबी० वौ० जारण ए 
एस्‌, जिल्द १०,पृ० १६) मे महावचेदवर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पांच नदियों का उल्लेखं 
है--छऊृष्णा, वेणी, ककुट्मती (कोयना), सावित्री 
(जो वाणकोट के पास अरवबसागर मे गिरती दहै) 
एवं गायत्री (जो सावित्रौ से मिली कही गयौ हे) । 

केतकीवन-- वैद्य नाथ' के अन्तर्गत देखिए । | 

केतुमाला-- (परिचम में एकं नदी) वन० ८९।१५। 


 केढार--(१) (वाराणसी के आठ शिवतौर्यो में एक) 


वन ० ८७।२५, मत्स्य १८१।२९, क्म ° १।३५।१२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्ध-तोयं), अग्नि ० ११२।५., किग ० 
१।९२।७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल मे केदार नाथ) 
वि० घण० सू० <८५।१७। यह्‌ समृद्र से ११७५० 
` फट ऊंवा है। पांच केदार विख्यातरहै--कंदारनाथ, 
तुगनाथ, रुद्रनाथ, मघ्यमेदवर एवं कल्पेदव र । देखिए 
उ० प्रऽ गजे०, जिल्द ३ ६५ ` प० १७३ (गढ़वाल) ( 
(३) (कदमोरमे) ह० चि० ८।६९ (विजयेदवर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तगत) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
पद्म ० {।२६।६९। 
केकाव-- (१) (वाराणसी में) मत्स्य० १८५।६८; 
(२) (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १६३।६३। 
केरिती्थं-- (गगा के अन्तगंत) ती्थ्रकार, पृ० ५१५। 
केरिनीती्थं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) प्म ° १।२१।४०। 
कलावुर-- (ललिता के पचास पीठं में एक) ब्रह्माण्ड० 
४ ४४।९७। 





कलास शिखर- (हिमालय का एक रिखर, समद्र से 


२२००० फूट ऊचा, मानसरोवर से २५ मीर उत्तर) 


 वन० १३९।४१ (६ योजन ऊँचा), १५३।१, १५८।१५- 


१८, मत्स्य० १२१।२-३; ब्रह्याण्ड० ४।४४।९५ 
(ललितादेवी के ५० पीठो मे एक) ; देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का जेखं (ज०्य्‌०पी०एच० एस०, जिल्द 
१९, प° १६८-१८० ) ओर उनकी पुस्तक कलास मान- 
सरोवर" एवं स्वेन हैडिन का दरांस-हिमाल्य' (सन्‌ 
१९०९) । देखिए दे (प° ८२-८३) । सतख्ज, 
सिवु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णी का उद्गम-स्थल कंलासहै 
या मानस, अभी तक यह्‌ बात विवादग्रस्त हे। 


कोका-- (नदी) वराह्‌० २१४।४५., ब्रह्य ° २१९।२०। 
कोकामुख-- (या व राहक्षेत्र, जो पूणिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर ह) वन० ८४।१५८, अनु० 
२५।५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३।२, १४०।१०-१३। (ती० क०,पृ० २१३- 
२१४), ब्रह्म ° २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा-- कासि भद्रे प्रमुः को वा भवत्याः"), कूमं० 
१।३ १।४७, २।३५।३६ (यह विष्णृतीथं है), पद्य ° 
१।३८।६५ । व राह ° ( १४०।६०-८३) में आयाहि कि 
यह्‌ क्षेत्र विस्तार मे पचि योजन दहै ओर वराहावतार 
के विष्णु कौ एक मृति है। देखिए एपि० इण्डिऽ, 
जिल्द १५, प° १३८-१३९ (जहां बृधगुप्त का एक 
शिलारेख है, जिसमें कोकामृख-स्वामी कै प्रतिष्ठापन 
का उल्लेखं है) । ओर देखिए डा० बी° सी° लँ मेट- 
ग्रन्थ (भाग १,प्‌ ° १८९-१९१) , इण्डियन हिस्टारि- 
कट क्वाट री (जिल्द २१, ¶० ५६) । 


कोकिल-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १।३७।६१६ 


एवं ५।११।१०। 


कोटरा-तीयं-- (साश्चमती के अन्तगत) पद्म ५ ६।१५२।२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके क्िएिङ्ष्नने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोटरा-वन--पाणिनि [(६।३।११७ एवं <।५।४}) ने 


इसका नाम लिया दहै। देखिए किक" एवं पाणिनि 
(८।४।४), जहाँ पांच वनो के नाम आये हैँ । 











तीयसुची 


कोरिकेह्वर-- (नपेदा के अन्तगंत ) पद्म ° १।१८।३६ । 


कोटीडवर--(१) (वाराणसी के अन्तत) लिगि 
(ती० क०, प०५४)} ; (२) (श्रौपवंत के अन्तगंत) 
िग० १।९२। १५७; (३) (पंचनद के अन्तगे ) 
वाम० ३४।२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के परिचम तट का कोटीदवर है, जो तौथेयात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है? एं० जि०, प° ३१०३-४ एवं बस्बड 
गजे० (जिल्द ५, पृ २२९-२३१) । 
कोटिती्थं-- (१) (पृथूदक के पास) वाम ५१।५३; 
८४।११-१५ (जहाँ करोड मुनियो के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड रूप धारण किये थे); (२) (भत्‌ - 
स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३ ) (प्रयागके 
अन्तर्गत} मत्स्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराहु० १५२।६२, १५४।२९; (५) 
(नमदा के अन्तग॑त) मत्स्य १९१।७, कूम 
२।४१।३४, पद्म ० १।१३।३३ एवं १८।८ (यहां एक 
करोड़ असुर मारे गये) ; (६) (गौदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्म १४८।१; (७) गंगाहार के 
पास) वन० ८२।४९; वन ० € ४।७७, नारदीय ° 
२।६६।२९; (८) (पंचनद मे) पद्य १।२६।१४ 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थो से जल 
एकत्र किया था) ; (९) (गया के अन्तगेत) अग्नि° 
११६।६; (१०) (करमीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कडमीर रिपोटं (पृ° १२) 
कोटिवट--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
४ \७-५०) १४७४० 

कोणाकं (या कोणादित्य) --(ओड्‌ या उड़ीसा मे; 
जगन्नाथपुरी के पर्चिम लगभग २४ मील कौ 
दूरी पर) इसका अथं है कोण का सूर्यं । 
'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यहं 
सू्-पूना का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्व॒॑दै। यहां 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ई०) दारा, जो एक गंग 
राजा थे, निमित भव्य मन्दिर कै भग्नावशेष 
है । उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्धि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट ओर मण्डप 





१४२५ 


१४० फट ऊँचा था । देखिए डा० मिव छत एण्टिक्वि- 
टज आव उड़ीसा" (जिल्द २, प° १४५-९५९ ) 
हण्टर कृत "उड़ीसा" (जिल्द १, प° २८८ ) एवं माडनं 
रिव्यू (१९४५, प° ६७-७२) का केख “सन गांड 
आव कोगाकं अनञर्थंड ।* ब्रह्म ° २८।२, ९, ९ १, ४७, 
९५ एवं २९।१, तीर्थचि ° (प° १८०) । यहं क्षम्न- 
वतः टोँेमी (पृ०७०) का कल्नगर है । 
कोलापुर-- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
मे एक है) देवीभाग० ७।३८।५. पञ्च ° ६। १७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापथे) एवं ११ । ब्रह्यण्ड° 
४।४४।९७ (यह ककितातीयं है) । शिखाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) में क्ुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोर्हापुर का एक अन्य नामं है 
(एपि° इण्डि ०, जिल्द इष ० २०७ एवं २०९-२१०) । 
अमोघवषं प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०} में 
आया है कि राजान किसी जन-विपत्ति को दूरकरनेके 
लिए अपना वायां अंगूढठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चदा दियु (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मीही है। 
देखिए इण्डियन एण्टीववेरी, जिल्द २९.१० २८० । 
कोल्ल -- वाहु स्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यहं 
राक्त क्षेत्र हे । | 
कोल्लगिरि-- अग्नि ११०।२१, भाग० ५ {१९।१६। 
कोलाहल-- (एक पवेत) वायु ° ४५।९०, १०६।४५, 
बरह्माण्ड० २।१६।२१ माक० ५४।१२, विष्णु° 
३।१८।७३ । डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है । आदि ० (६३।३४५) के मत से यह्‌ चेदिदेर 
मे है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया हे । 
कोकखा-- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९। 
११, ६।२०६।१३., २०७।३५-३६,२०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र मे उसको कौसरा 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि° इण्डि० 
(जितल्द ९, प° २७१) । 
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क्मैनट--वाम ° ५१।५३ । 

कौवेरती्यं--गल्य ° ४७।२५ (जहां कुवेर को वन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ } 1 

कौौमारतीथ-- (एक सर) ब्रह्याण्ड० २।१२।८६ । 

कौकस्बी- प्रयाग से परिचम ३० मील दूर आघू 
निक कोसम) रामा० (१।३२।६) मे आयार कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पत्र कुशाम्बद्वारास्था- 
पित हुई थी;ती० कण, पु० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३, पु ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) मे यह कर्ईवार 
उल्लिखित हुई टै। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) 
मे आया है कि यह वत्स देश कौ राजधानी थी । देखिए 
ए जि ० (पु ५ ३९१-३९८) एवं "हस्तिनापुर' के अन्त- 
गंत । देखिए नगेन्द्रनाथ घोष कृत अर्की हिस्टी जव 
कौठाम्बीः1 अशोक के कौदाम्बी स्तस्भःभिकलेख 
(सी ० आई० आई ०, जिल्द १, पृ १५९) ने इस 
आघरूनिक नगर के महामात्रौ का उल्टेख किया 
दे। ° स्मिथने कोसमः' नहीं मानाटहै (जे०जार० 
ए०एस०, १८९८, पुऽ ५०३-५१९)। कौराम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृ० १४१) ॥ 

कौशिकी-- (१) (हिमालय से निकल्नैवाी, आधुनिक 
कोसी ) आदि० २१५।७, वन ० ८४।१३२, मत्स्य 
२२।६३, ११४।२२, रामायण १।३४।७-९, भाग० 
९।१५।५-१२ (गाधि को पूत्री सत्यवती कोडिकी नदी 
हो गयी), वाम ० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वणं घारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहां छोड दिया था), ७८।५। 
९०।९, वायु° ४५।९४, ९१।८५-८८ । विहवामित्रे 
(आदि० ७१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, 
वायु० १०८।८ १ (कौरिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा) । जैसा 
कि प्रो दील्लितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ 
५०७) ने कहा है, यहाँ श्रह्यदा' कौशिकी का विदेषण 
हैन कि किसी अन्य नदी का नाम। 

कौलिकौ-कोका-संगम्‌--व राह० १४०।७५-७८। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


कौिकोमहाह्वद--वायु ° ७७।१०१, ब्रह्माण्ड ० ३।१३। 
१०९। 

कोौरिको-संगम-- (दुषद्रती के साथ) पद्य० १।२६।८९, 
वाम ० ३४।१८। उपयुक्त दौ अन्य नदियों से यह्‌ 
पृथक्‌ लगती है। 

कोरिकी-तीथं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
४०। + 

कोरिक्यर्णासगम--वन ० ८४1 १५६, पद्य ० १।३८।- 

३। 

कौस्तुभेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ल्गि° (ती० 

 कं०,पृ० ६०) । 

कोक्िकद्द-- (कौरिकी नदी पर) वन० ८४ १४२- 
१४३. पद्म ° १।३८।५८ (जहां विइवामिंत्र को अत्य 
तम सिद्धि प्राप्त हुई) । 

कमसार-- (करमर में एक सर, इसे विष्णुपद भौ कहा 
जाता है) नीटमत०. १४८ १-१४८२। 

तुतीयं--- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ° १।२१।९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रहयाण्ड9 
१। २९२९१ 

करुमु-- (नदी ) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कूरंम कहा जाता है जो इसालेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तटमे भिर जाती है। 
देखिए दे (पु १०५} | 

क्रोदोदक--व राह॒० २१५।८७-८८। 

क्रौञ्चयदी--अनु ° २५।४२ । 

कौञ्च पवंत-- (केलास का वह भाग, जहां मानसरोवर 
अवस्थित दहै) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१।२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ५।४३।२६-३१, 
भीष्म० १११।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित 8 
राल्य ° १७।५१ एवं ४६।८३-८४। 

भरगेञ्चयद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७५- 
७७ (एक मृनि ने करौच पक्षौ के रूप मे यर्हा तप किया 
था) । नारदीय ० २।४६।५२, अग्नि ११६।७। 

कौञ्चारण्य-- (जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
३।६९।५-८ । 
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तोथेशुची | 

क्षमा-- (ऋष्यवान्‌ से निकली हई नदी} मत्स्य० ११४। खाण्डव (वन) -- कुरत की सीमा (त०आ ° ५।१।१]) 

९५१ देखिए इस ग्रन्य का 3 ४, अध्याय १५॥। ताण्ड्य 

क्षिप्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य ° ११४ ब्राह्मण २५।२३।६ (यहा नाम जाया है), आदि० २२३- 

२७, वाम ०८३1 १८-१९ । कुछ मुद्रित ग्रन्थो मे" "रिप्रा' २२५, भाग० १।१५।८. १०।५८।२५-२७., १०।७१।- 

या "सिप्रा" शब्द आया है (वायु° ४५।९८)} । मत्स्य ° ४५-४६, पद्य ० ६।२० ५५ । 

मे आयाहै कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकल्ती हैः किन्तु खाण्डवघ्रस्थ-- (एकं नगर ) आदि० ६१।३५, २२१।- 

११४-२४े आया है कि यह पारियात्र से निकली ह । १५, माग ० १०।७२। २२ ( 9 को मारकर 
मृद्रित ब्रह्म° (अध्याय २७) मे सिप्रा दो बार आया कृष्ण, भीम एव अन लौटे ये)। 

खोनसष-- ( कंदमीर मे) बिल्हण कवि की जन्म-भूमि 


है, जिसमे एक पारियात्र (इलोक २९) से ओर दूसरी 
विन्ध्य (रोक ३३) से निकली हुई कही गयी. । 
ब्रहयाण्ड० (२।१६।२९ ३०) मे यह ब्रह्म ० के समान 
कही गयो हे । 

क्षीरवती -- (नदी) वन० <४।६८ (सरस्वती - एवं 
बाहृदा के परचात्‌ विस्तृत इद) । 

क्षीरिका-- (जहां नीलकण्ठ रहै) वाम० (तीऽ क, 
पृ० २३८) । 

्षुघातीथं -- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° ८५।१। 

्षेमेक्वर ~~ (वाराणसी के अन्तगंत) छ्गि° (ती ० कण, 
पु० ११७.) 


ख 


ख श्वागिक्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छ्गि° (ती° 
कृ 9) पृ ० ५९६ ) | 
ख इगतीथं -- (१) (साश्रमती के अन्तगंत) पञ्म° 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य° 
१३९।१ (उत्तरी तट पर) । | 
खडगधारातीथं (या खड़गधारेदवर ) -- पद्य ०६।१४५७।१ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे (जिल्द ४, पु० ६) । 
ख इगवुच्छ नाग---(कदमीर मे) ह° चि० १०।२५१ 
(विजयेरुवर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कृल अनन्तनाग परगने में खबर कहा. जाता है) । 
खण्डतीर्थ-- (साश्रमती के अन्तगेत ) पद्य० ६।१३७।१२ 
(इसे वृषती्थं भी कहा जाता है) । 
खदिरवन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह १५३।३९ 
(बारह वनों में सातवां वन) । | 
१०७ 


ओर कुकुम-उत्पादन के किए प्रसिद्ध। विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७१ (खोनम्‌ख' पाठान्तर आया 
है ) ? स्टीन-स्मुति, ०५९९९ २ ( आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दयो गांव है) 

ग 


गंगा देखिए दस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

ंगा-क्लैलिकी-संगम-- ती ° क ०, पु० २५७-३५८ । 

संगा-गण्डकी-संगम-- ती ० क, पृ ३५७। 

गंगा-गोमती-संगम--ती° क ०, प° २५८ । 

गंगाद्रार--(यह हर्धार का एक नाम हे) वन 
८९१४९०२१ ९४९१९९० अनू २५१९२ 
कभ ° १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष क। यज्ञ वीरभद्र 
दारा नष्ट केर दिया गयाथा ) › २।२०।३३ ( श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों मे एक), वि० घ ० सू° ८५।३८, 
अग्नि ४।७ (यहां वामन बलि के पास आये है), 
पद्म ० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३ } बाहं ° सू° (३।१२९) 
के अनुसार यह्‌ दौवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०) 
ते एक ही श्ोक मे गंगद्रार एव मायापुरी को 
अलग-अलग वणित किया है। . 

गंगा-मानृष-वंगम-- (कदम र के पास) नीरुमत० 
९४५७ । 

गंगा-वमना-वंगम-- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए) वन° 
८ ४।२३५ ॥ 

गंगावत्‌--- (नर्मदा के अन्तगेत) पद्म 
(गणेश्वर के पास) । 


१।२०।१६ 
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गंगा-वरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिम० 
(ती० कृ०,पु9 ४५५) । न 
गंगा-वदन-संगम-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य 
१९३।२० । 
गंगा-सरय्‌-संगम-- रघुवंश ८।९५, तोंप्रकाल, प० 
३५७ । । 
गंगा-सरस्वती-वंगम-- वन ० ८४।३८, पद्म ० १।३२।३। 
गंगा-सागर-संगम--वि° चण० सू० ८५।२८, मत्स्य ० 
२२।११ (यह सवंतीथंमय" है) पद्म० १।३९।४, 
तीयंप्रका (पृ ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हआ हे। 
गगा-ह द-प १।२२।६३ (कुरे के अन्तर्गत) 
वन ० ८३।२० १, अन्‌० २५।३४। 
मंगेहवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत ) मत्स्य० 
१९३।१४। 
गंगोद्मेद--वन ० <४।६५, मत्स्य ° २२।२५, पद्म° 
१।३२।२९, अग्नि १०९।१८। 
गजकणं-- (पितु-तीर्थो मे एक) मत्स्य ० २२।३८। 
गजकेत्र-- (शिवक्षेत्र) वाहस्पत्य सूत्र ३।१२२। 
गजौ ल-- (मानसरोवर के. दक्षिण एक पर्व॑त) वायु° 
३६।२४। 
गजसाह्वयो-- (या नागसाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु° ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८, 
भाग० १।४।६, टीका का कथन है-- गजेन सहित 
आह्वयौ नाम यस्य ) ; बृहत्संहिता १४।४ (गज। ह्वय ) । 
गजाह्वय-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पवं 
५।२ ४ । | 
गजेद्रवर-- (श्रीदो के अन्तगंत) छिगि० १।९२। १३६। 
गगती्थं---(१) (उन तीर्थो मे एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिक्ता है) मत्स्य ° २२।७३; (२) (साश्न- 
मती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३३।२४। 
हि (हिमालय से निककर बिहार में सोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की कोण्डो- 
च्येस' है (ए इण्डि०, पुण १८८) । जआदि० १७०।- 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों मे एक, जो पापं 
नष्ट करती रह), सभा० २०।२७, वन ० ८४। १३, वन ० 
२२२।२२ (गण्डसाह्या' सम्भवतः गण्डको ही है), 
पद्म ° १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमे पाये जानेवाके 
प्रस्तर-खण्डो पर चक्र-चिदह्ध होते रै) । वराह 
( १४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड ० (२।१६।२६) मे आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है | 
विष्ण्‌ ने इसे वरदान दिया किरम गालग्राम प्रस्तर- 
खण्डो के रूप में तुममें सदेव विराजमान रहू॑गा 
(वराह्‌० १४४।३५-५८} । गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हई नदियां त्रिवेणी बनाती 
ह (वराह० {१४४।८४) । यह्‌ नेपार मे 'शाख्ग्रामीः 
एवं उ०्प्रर में नारायणी' कहलाती हेै। 


गदाढगण्ड-- (रालग्राम के अन्तरगत) वेराह० १४५ 


२९ 

गदालोक-- (गया मं ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु< १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि° 
११५।६९; ओर देखिए इस अन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्धकालो-- (नदी) वायु° 
२।१३।७६। 

गन्धम्रादन-- (वह्‌ पत्रेत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
है) नूिह० ६५।१० (ती० क०, पृ० २५२} , 
विष्णु° २।२।१८ (मेर के दक्षिण), माकं० ५१।५ 
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य १३।२६। 

गन्धवती-- (१) (एकास्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़यों से निगंत एक पुनीत नदी, यद्यपि रिवपुराण 
ने इसे विन्ध्य से निगेत कहा है) देखिए डा० भित 
कृत एेण्टीक्विटीज आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० 
९८) । (२) (शिप्रा कौ एक छोटी सहायक नदी ) 
मेषदुत १।३३। 

गन्धर्वकरुण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६३।१३। 

गन्धवेनगर--ती ० क०, प° २४७। 

गन्धवतीयं -- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० ६।३६। 
१३० शव्य० ३७।१० (सरस्वती कै गर्गस्रोत पर्‌} । 


७७। ४४, ब्रह्याण्ड० 




















ककि 























तीथं सुची 


गभस्तीश-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्दऽ ६।३३। 
१५४ । 

गभीरक-- (मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तगंत) वराह° 
१४२।४२ । 

गस्भीरा--(१) (एक नदी जो विजयेर्वर के नीचे 
वितस्तासेमिरजातीहै) ह° चि० १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०) । स्टीन ने राज० (८।१०६३) 
की टिप्पणी मे कहा है कि यह वितस्तासेमिलने के 
पूवं विशोका के निम्नतम भाग का नाम हे; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५) ने गाम्भीरिका' नदी का नाम च्यिादहैः 
जोक्षिप्रासे मिक्तीदहे)। 

गया-- (१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम. पर पांच धाराओं मे एक) 
नारदीय ऽ २।६७।५७-५८ । 

गयाकेदारक-- (गया के अन्तगंत) अग्निऽ ११५।५३। 

गया-निष्कमण-- न सिह ० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्ण्‌ का गुह्य नाम हरिदहे। 

गयाक्लिर--(राजषि गय के नाम सरे प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन ० ९५।९, ८७। ११, वायु ° १०५।२९ (यह्‌ विस्तार 
मे एक कोस है), वाम ० २२।२० (यह ब्रह्मा कौ पूवे 

वेदी है) अगश्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीर्थं है )। 

डा० बरुआ ("गया एण्ड बृद्धगया', जिल्द ९, पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी हे। 

गयातीर्थ-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्य १।३७।५। 

गयाह्ीषं-- (गया नगर के पास एक पवंत्रेणी) वि० 
ध० सू० ८५।४। वृद्ध १००० भिक्षुजों के साथ गया के 
पास गयारीस पर गये; देखिए महावम्ग १।२१।१ 
(एस ० बो० ई०, जिल्द १३, पु १३४) । देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

गवां-भवन---पद्म ° १।२६।४६। 

गरुडकेऽवर--- (वाराणसी के अन्तगेत) गि (ती° 
क०, प° ६७) । | 

गगेख्रोत-- (सरस्वती पर) शल्य ० ३७।१४। 

गर्गृहनर--- (नमदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १९ १।८२। 


९१४२९ 


गतहवर-- (मथुरा के अन्तगेत) वराह०° १६९।१७ 
९७६।६। 

गल्लिक्ा-- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पञ्च 
६।७६।२, (जहां लालग्राम पाषाण पाये जाते ह) 
६।१२९।१४। 

गायञ्ीस्यान-- वन ° ८५।२८ । 

गायच्ीहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्िग० (ती 
कृ 9, < 9 \७€ ) | ॐ 

गायच्रीतीथं-- (गया के अन्तगंत) वायु° ११२।२१। 

जानपत्यतीयं -- ( विष्णु नामक पहाड़ी पर, साञ्नमती के 
पास) प° ६।१२९।२६, ६।१६२।१। 


 शड--देखिए पापप्रणाशनः । 


गाल्वेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि° (ती° 
क०,पु० ९८) । 
गाहंपत्यपद-- (गया के अन्तग) वायु° १११।५० । 
गाङ्ड-- (गोदावरी के अन्तत ) ब्रह्म ९०।१ 1 
गिरिक्णिका--मत्स्य० २२।२३९। दे (पु ६५) ने 
इसे साथ्रसती कहा हे । 
भिरिकञ्ज--पद्य ० १।२४।३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
हं) । 
गिरिक्ट-- (गया के अन्तगेत ) नारदीय < २।४७।७५ । 
निरिनिगर--(काठ्यावाड मे आधुनिकं जूनागढ) 
इसके पास की पहाड़ प्राचीन काल मे उज्जयन्त या 
ऊजैयन्त कहकाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है । दे (प° ६५-६६) ने इस पर रम्बी !टप्पणी कौ 
है । एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिह्लों के साथ पत्थर) के चिह्ध यहाँ अंकित हैँ । यहां 
अरोक का शिलाकेख है, अतः ई० पू० तीसरी राताब्दी 
मे यह्‌ स्थान प्रसिद्ध रहा होगा । ज्‌ूनागढ्‌ के शिलारेख 
मे यह प्रथम पंक्ति मे वणित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, प° ३६, ४२) । देखिए 'वस्त्रापथ' के अन्तगेत । 
गिरिज्रज--- (जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से केकर 
मगध के राजाओं की राजधानी) इसे बोद्ध काक 
- में राजगृह कहा जाता था। यह्‌ पटना से रुगभग ६२ 
मीकुपर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर कस्बी 
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दिप्पणौ कौ है । सम!० २१।२-३ (यह्‌ वहा र, विपुर, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाडियौं 
से धिरा हुंजा एवं रक्षित है) । देखिए राजगृह" के 
अन्तगेत । रामा० ( १।३२।७) मं आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पत्र वसु द्वारा स्थापित हृ था। 
गखकृल्यती्यं--(नमंदा पर} स्कन्द० १।१।१८।- 
१५२ (जहां पर वलि ने अदवमेधयत्न किया) । 
गृहेद्वर--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (तो० क०, 
पृ० १०२)! | 
गृ्रक्ट--(१) (गया के अन्तगंत एक पहाडी) 
वा० ७७।९७, १०८६१, १११।२२; अग्नि° 
११६।१२, नारदीय ० २।४५।९५ एवं ४७।७८ | 
(२) (सरस्वती ओर शुद्धा के संगम पर , जहां 
परशुराम के रक्तरजित हाथ स्वच्छ हृए ये) 
नौलमत० १३९४-१३९५। 
गु ध्रवन--कूमं ° २।३७।३८। 
गृत्रवट--(१) (गथा में गृध्कूट पर) वन ८४।.- 
९१ अग्नि ११६।१२, पदम ० ६।३८।११ (यहा 
मस्मसेस्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, 
वायु° १०८।६३; अव वृक्ष नहीं है; (२) (धूकर- 
क्षत्र मे, जहां गृध्र मानव हो गया था) वराह 
१२३७।५६। 
ग धरेदवरलिगि--(गृध्कूट पर गया के अन्तगंत) 
अग्नि° ११६।११, नारदीय २।४७।७८। 
गोकणे-- (१) {उत्तरी कनारा जिले के कुमटा ताटका 
मे गोजा से ३० मौर दक्षिण, समुद्र के पदिचमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल} वन० ८५।२४, ८८। १५, 
२७७।५५; आदि० २१७।३४-३५ (आयं पशुपतेः 
स्थानं दशोनादेव मुक्तिदम्‌" }, वाय्‌ ० ७७।१९, मत्स्य ० 
२२।३८ कूमं ° २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड ० ३।५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ योजन है}, 
वाम० ४६।१३ (रावण ने यह ग स्थापित किया 
था) । ब्रह्माण्ड {२३।५७-५८) एवं नारदीय 
(२।७४) ने वणेन क्रिया है कि यह समुद्र कौ बाढ 
मे इब गया था ओर यहाँ के कोग परलुराम के पास 





सहायताथं गये थे। देखिए एपि० कर्नारिका, 
जिल्द ७, रिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहां चादक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को गोकर्णपुर 
के स्वामी' का करद कहा गया है। कूमं०° (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकणं एवं वराहपुराण (२१३- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकणं का उल्लेखे किया 


है । (२) (सरस्वती तट पर) वराह्‌०° १७०।११; . 


(३) (मथुरा के अन्तगत) वराह० १७१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कण, पु० ११३)}। मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्णं 
मे देवी को भद्रकणिका कहा है । 

गोकणे-हश--वन ० ८८।१५-१६। 

गोकर्णदवर-- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह 
२१५।११८। 

गोकासुख-- (पवंत) भाग० ५।१९।१६। 

गोकुल-- (एकं महारण्य) देखिए श्रज", पद्य ० ४।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रहु-- (उड़ीसा मे, वि रज के अन्तर्गत ) ब्रह्म ° ४२।६।। 

गोधन-- (पवत } ब्रह्याण्ड० २।१६।२२। 

गोतीथं-- (१) (नेमिष वन में) वन० ९५।३; 
(२) (प्रयाग मे). मत्स्य ११०।१; (३) 
(वारा० के अन्तगत) कूमं० १।३३।१३; (४) 
(नभदा के अन्तगंत) मत्स्य १९३।३, पद्म 
१।२०।३; (५) (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म 
६। १५६।१। 

गोचरमेदवर-- (श्रीपवेत के अन्तगं} लिग० १।९२। 
१५२॥ । 

गोदावरी--देविए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

गोनिष्क्रमण-- (इसे गोस्थरुक भी कहते हैँ) वराह 
१४७।३-४ एवं ५२। 

गोपाघ्रि--(कदमीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थितएक 
पहाड़, जिसे अवे तरूतए सुलेमान कहते है) स्टीन- 
स्मृति (पु० १५७) ; राज ० (१।३४१) ने गोपाद्रि 
का उल्लेख क्ियाहै, जो हाक स्ीकके पासञआज का 
गोपकार है। देखिए कादमीर रिपोर, १७। 


गीरिषा 


तींशची | १४३१ 


भोवीदवर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५७।१८ 
(जहां कृष्ण ने गोपियों के साधं लीलां कीं) । 
गोघ्रलार-- (गया के अन्तगत) वायु० १११।३५- 

३७ (जहां आमो को एक कुञ्ज है), अग्नि° ११६]- 
६। 
गोब्रतार-- (अवध के फजावाद में गुप्तार) जहां राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यो के साथ अपना शरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय ० २।७५।७१, रघुवंश १५. 
१०१। 
गोप्रेक्ष--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पद्म १।३७।१६, नारदीय ० २।५०।४३ 
(गोप्रक्षक) । 
गोभेक्षक-- (वारा० के अन्तर्गत एकं क्िगि) `क्ग० 
१।९२।६७-६८। 
गोग्रकषेदवर--(वारा० के अन्तगंत) स्कन्द० (ती० 
क०,पु० १३१) ` 
गोभिलेदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कृ9, पु० ९४) । 
गोमण्डलेक्वर-- (श्रीपवेत के अन्तगंत) किगि० 
१।९२।१६२ (नन्द आदि हारा स्थापित) । 
गोमन्त-- ( २) (एक पहाड़ी) मत्स्य ° १३।२८ (गोमन्त 
पर सती को गौमतौ कहते है) ; (२) (करवीरपुरः, 
करोञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपवं ३९।११ एवं १९-२०) ; (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहां जरासंध के आक्र- 
मणो से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि रोग मथुरासे 
आकर बस गये थे) सभा० १४।५४, वन ० ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटरने जो 


पटह्चान बतलायी है, वे असंतोषप्रद हैँ (प० २८९) । 


गोमती--(१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० 
एवं १०।७५।६) यह कभा एवं क्रमु के नीच में 
रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६) ; अतः समभवतः 
यह्‌ आज की गोमल रहै जो सिन्धु की एकं परिचमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास कौ एक 
नदी) वन० ५।८७।७, पद्य ° ` १।३२।३७, वाम 


९३।६१ एवं ८३।२; (३) दारका के पास) 
स्कन्द ० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म ऽ ४1- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (जवघ 
मे, हिमाख्य से निकलकर वाराणसी के पास गगा 
मे मिलने वारी नदी) मत्स्य ० ११४।२२, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२५, रामा० २।४९।११। 

गोमती-गंगा-संगम-पद्य० १।३२।४२, भाग० ५।- 
१९।१८, अग्नि १०९।१९। 

गोरक्षक--वराह० २१५।९३। 

गोरकगिरि-- (सगघक्षेत मे) सभा० २०।३०। 

गोवधन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य ० २२।५२, कूमं° १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था) । पड्म ° ५।६९।२३९, वराह ० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु° ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तगतं स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ° ९१।१, ब्रह्याण्ड० २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलारेख मे गोवधंन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
१० ५६९९) । 

गोचिन्दतीय-- (गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्मण 
१२२।१००, पद्म० {।३८।५० (चम्पकारण्य के 
पास है, एेसा क्गता है) । 

गौतम-- (सन्दर पवेत पर) पद्म ० ६।१२९।८। 

गौतम नाग-- (करमीर में; अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मागं मे) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८। 

गोतसम-बन--वन० ८४।१०८-११०। ` 


गौतमाश्म-- (उयम्बकेरवर के पास) पद्म० ६।१७६।- 


५८-५९ ॥ 

गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

गौतमेदवर-- (१) (नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य° 
२२।६८, १९३।६० कूमं० २।४२।६-८, पदम 
१।२०।५८; (२) (वारा० के अन्तगंत) क्िग° 
(ती० क०, प° ११५} । 
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गौरी-- (नदी) मौष्म० ९।२५। सम्भवतः यह यनानी 
टेखकों कौ गौरयिर्जस' है (टलिमी, पृ० १११ }। 

मौरी-- (रुलिता-ती्ं } ब्रह्माण्ड ० ४।४४।९८। 

गौरीलिखर--- (१) वन० ८४।१५१, मत्स्य २२।- 
७६ (श्राद्ध के क्षु योग्य}; (२) (कदमीर के 
पान्त एकं तीर्थं } नीलमत० १४४८-१४४९ (जहां 
नील-कमल के रग वाली उमा ने तप किया ओर 
गौर वणं वाली हौ गयी) । 

गौरीतीयं-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३१, 
कूमं° १।३५।२, पद्म ° १।३७।३। 


घ 


घटेदवर--(साभ्रमती के अन्तग॑त } पद्म ० ६।१५९।३। 

धटोत्कच--(वारा० के अन्तगंत) ` कूम १।३५।८, 
प्य १।३७।८। 

घष्टाभरणक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५४।- 
१.५ \. 

घण्टाकणंहुद-- (वारा० के अन्तरगत ग्यासेद्वर के 
पटिचम ) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिगि (ती० 
क०पु० ८६) ।. 

धण्ठेऽवर-- मत्स्य ० २२।७०। 

धर्घर--(या घर्घरा याघागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकल्ती है ओर अवध की एक बड़ी 
नदी है) पद्म० २।३९।४३, मत्स्य २२।३५ 
पञ्च ५।११।२९ (दोनों मे समान शब्द है)। 
देखिए तीयंप्रकाड (प० ५०२) जहां सरय- 
चघधर-सगम का उल्लेख है। घ्रा, सरय आदि 

नदियों का सम्मिङ्ति जल घागरा या सरज्‌ के नामे 

प्रसिद्ध है, विशेषतः बहुरामघाट से) देखिए इम्पी° 
गजे° इण्डि०, जिल्द १२, प ०. ३०२-३ ३। 

धृतक्ुल्या-- (गया के अन्तगंत एक नदी) वन० १० ५। 
७४, ९१ १२।३०। 


च 


चक्र-- (सरस्वती के पास) भाग० १०।७८।१९। 


चक्रतीयं -- (१) (सौकरतीर्थं के अन्तरगत) वराह 
१३७।१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) 
नृसिह॒० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कमीर मे) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म° ६८।१, १०९।- 
१, १२४१ (श्यम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन वार 
उत्लिखित है, तथापि एक ही तीं; (६) (मथुरा 
के अन्तगंत) वराह० १६२।४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तगंत) वामण० ४२।५, ५७।८९, 
८१।३; देखिए एँ° जि° (पृ० ३३६) एवं अस्थि- 
पुर के अन्तरगत; (८) (दारका के अन्तरगत) 
तीथं प्र ०, पृ ० ५३६-५३७, वराह्‌° १५९।५८। 


चक्रधर (करमीर में विष्णुस्थान, आज यह्‌ अपभ्रंश 


रूपमे त्सकदर' या छाक्धर' है) राज० १।३८। 
अब यह विजब्रौर (प्राचीन विजयेर्वर) से लगभग 
एक मीर परिचम प्रसिद्ध तीथं है। देखिए करमीर 
रिपोटं (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१) । 
चक्रधर एवं विजयेश-रिव एक-दरसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएु है। ह° चि० (७।६१) इसे चक्रतीर्थं 
एवं चक्रधर (७।६४) कहता है । 


 चक्षवाक-- (पितरों के कए एक तीर्थं) मत्स्य 


२२।४२॥। 

चक्रस्थित-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह १६९।१। 

चक्रस्वामी -- (गालग्राम के अन्तगंत) वराहु० १४५।- 
२८ (चक्रां कितरिलास्तत्र दृश्यन्ते) । 

चक्रावते-- (मन्दार कै अन्तगंत)। वराह० १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी ज्ञीर) । 

घक्रेहवर--(वारा० के अन्तगंत) ल्िगि० (ती 
क०, पु० ५२) । 

चस्षस्‌-(हिमाख्य से निकलनेवाखी एक नदी, गंगा 
को एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३, वायु ० ४७।- 
-२१ एव ३९. ब्रह्माण्ड ० २।१६।२०, भाग० ५।१७।- 
५। दे (पु० ४३) के मत से चक्षुस्‌ “आक्सस" या 
आम्‌ दरिया" है; वे मत्स्य° (१२०।१२१) पर 
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निर्भर है, जो ठीक नहीं जंचता। आइचयं 
है, दे (प० १३} अदमन्वती को भौ 'आक्सस 
कहते दह । 

चक्षस्ती्थं-- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म° 
१७०।९। 

चञ्चला-- (ऋक्षवान्‌ पवेत से निकलनेवारी एकं नदी} 
मत्स्य०. ११४।२६। 

चण्डवेगा-- (पितरो के किए पनीत एक नदी ) मत्स्य 
२२।२८ । ` 

चण्डवेगासम्भेद-- मत्स्य २२।२८, कूमं ० २।४४।१६, 
पद्य ०9 ६। १३ १।६७। 

चण्डला-- (साभ्रमती के अन्तत) पद्म० 
१। 


६।९१६२।- 


चण्डिकेदवर--चलिग० १।९२।१६९६, वास० ५१।५०॥ 


चतुःखम्‌ द्र--(वारा० के अन्तगतं एक कूप) लिगि 
(ती० कं०,पृ9० ८९) 

चतुःसाम्‌ द्रिक-- (मथुरा के अन्तगंत एक कूप) वराह 
१५८।४१। 

चतुःसोत-- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१।१७। 

चतुमंख-- (सरस्वती के अन्तगंत) वाम० ४२।२८। 

चतुर्थेदवर--(वारा० के अन्तगंत) नारदीय० २।- 
४९।६५ । 

चतुवेंदेहवर-- (वारा ० के अन्तगंत) स्कन्द ०, कारीखण्ड 
२३।१३०। | 

चनद्रती्थ-- (१) (कावेरी के उद्गमं स्थल पर) कूमं० 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तगंत) पर्य° 
१।३७।१७, कूम ° १।३५।११; (३) (नमेदा के 
अन्तगंत }) मत्स्य० १८३।७५, कूम ० २।४२।१५, 
ब्रहूाण्ड० २३।१३।२८। 

चन्द्रवर्बा-- (नदी ) वनं ऽ १९।१८ । 

चन्द्रवती-- (नदी, कदमीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यहं नदी हुई थी जसे किं यमुना वितस्ता 
ह गयी थी) । 

चन्द्रभागा--(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
रती है, एक को "चन्द्रा" (जो १६००० फट ऊंचाई 


१४३२ 


पर वार लाछ के दक्षिण-प्वं हिम-स्थर से निकल्ती 
है) ओर दूसरी को भागा (जो दरं के उत्तर 
पर्चिम भाग से निकलती है) कहते हँ । दोनो तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती है ओर भिल्ति धारा 
चन्द्रभागा या चिनाब कहलाती है । पंजाब की पांच 

- नदियां है--वितस्ता (ज्ञेलम या यूनानी ॐेखकों 
की हाड्‌उस्पीस), विपाशा (व्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ) , श्तदर्‌ (सतलज ) , चन्द्रभागा (चिना) 
एवं इरावती ! मिलिन्द-प्रश्न (एस्‌० बौ० ई०, 
जिल्द ३५, पृ ० १७९१) मे चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों मे एक कही गयी है। विऽ धण० सुऽ 
८५।४९., सभा० ९।१९, मत्स्य ० -१३।४९, अनु ° 
२५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमतं० १५९ 
एवं १६२, ह० चि ० १२।४४। देखिए असिक्नी; 
(२) (नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य १९१।६४, 
कमं ° २।४१।३५., पद ° १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिरु जाती है) पद्म ६।७०।४४; (४) (जो 
साभ्रमती से मिक्ती है) पद्म० ६।१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा कौ एकं सहायक 
नदी है) । 

चन्द्रमस्तीये-- (आर्चीक पवेत पर) वन ० १२५।१७। 


चन्द्रपद-- (गया के अन्तगंत) ब्रह्याण्ड० ३।४७- 
१८-१९। 
चन्दरपुर--(करमीर का एके नगर) नीलमत° 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
डबो दिया ओर उसके स्थान पर एकं योजन लम्बी- 
चौडी लोर बन गयी) । 

चन्दरेदवर-- (१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूषेश्वर कै 
पूवे मे, साश्रमती पर) पद्म ६।१३९।१; 
(२). (वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (तीण कण, 
पृ०४९)। 

चन्दिका-- (चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य 
२२।६३। 

चमत्कारयुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का. आनन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय {-१३। 











१४३ धमंशप्त्र का इतिहास 


चमस या चमसोद्भेद-- (१) (जहां मरभूमि में विलु- 
प्त हो जाने के पर्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
दै) वन ० ८२।११२ १३०।५ (एष वै चमसोद्‌- 
भेदो यत्र दद्या सरस्वती), पद्म १।२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तगंत) शल्य० ३५।८७, 
वन० ८८।२०। 
चम्पकतीयं -- (जहां गंगा उत्तर की ओर वहती ह) 
नारदीय ० २।३४०।८६। 
चम्पकवन-- (गया के अन्तगंत}) वायु० ३७।१८- 
२९। | 
चनम्पा-- (१) (मागल्पुर से ४ मील परिचम भागीरथी 
परर एक नगरी ओर वुद्ध-काल की छः वडी पूरियों मे 
एक) वन ० ८४।१६३, ८५।१४, २३०८।२६, पद्य 9 
९।३८।७०; मल्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह्‌ 
माकिनी कहलातौ थी भौर जागे चक्कर राजा चम्पके 
नाम पर चम्पा कहने कगौ । महापरिनिन्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी है-चभ^पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी ( एस्‌० 
बी° ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) । वाम० 
(८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है । 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४।२।८२)} में पठित है; 
(२) (पितरों के चिए पुनीत नदी) मत्स्य 


२२।४१, पञ्च ° ५।११।३५ (अंग एवं मगघ, देखिए ` 


दे, पु० ४३) यह रोमपाद एवं कणं की राजधानी 
थी । 


चम्पकारण्य-- (विहार का आधुनिक चम्पारन) 


वन० ८४।१३३, पद्म ° १।३८।४९ (चम्पारन जिले ` 


मं संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्वम था) । 
चर्माख्य--(वारा० के अन्तर्गत ) कूम १।३५।४। 
च्ण्वती-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ ( मार्वा) 
के दक्षिण-परिचिम लगभग ९ मौल दूर से निकली 
है भौर इटावा नगर के दक्षिण-पूवं २५ मौल पर 
यमुना मे मिरु जाती है) आदि० १३८७४ (द्रुपद 
दक्निण पंचा से चर्मण्वती तक राभ्य. करता था), 
वन° <२।५४, द्रोण ° ६७।५, (चरमण्वती नाम इस- 


लिए पडादहै कि यहाँ पर रन्तिदिव के यज्ञो में वलि 


दिये हृए पशुओं कौ खालों के समूह रे हुए ये) 


पद्म ° १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव कौ ओर 
संकेत करता दहै); च्मण्वतौ नाम पाणिनि (८- 
२।१२) मे आया है। 

चसेकोट-- मत्स्य ० २२।४२। 


चिच्चिक तो्थं-- (गोदा ० के अन्तगंत) ब्रह्म° १६४।१। 


चिताभूमि-- (वे्यनाथ या सन्थाल परगने मेँ देवघर 
जहां वे्यनाथ का मन्दिर दै, जो १२ ज्योतिलिद्धों 
मे परिगणित है) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पृ०५ ५५। 

चित्रक्ट-- (पहाड़ी, वांदा जिले मे, प्रयाग से दक्षिण. 
परिचम ६५ मील कौ दूरी पर) वन० ८५।५८, 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (मारद्राजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पित्‌- 
तीथं. है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एवं 
अन्‌ ० १।२५।२९, नारदीय ० २।६०।२३ एवं ७५।- 
र ६ अन्ति° ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९।२३, पद्म ° १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है । 

चित्रकूटा-- (ऋक्ष पवंत से निकली हुई एक नदी ) 
वायु ० ४५।९९., मत्स्य ° ११४।२५ (जहां मन्दाकिनी 
एवं यह्‌ नदौ ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है । 

चित्राङ्गःदतीये-- (वारा० के अन्तरत) कमं ० १।३५।- 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेदवर णिग) । 

चित्रांगवदन-- (साश्रमती के अन्तगेत) पद्म ० ६।१४१।- 


१।. 
चित्रेहवर--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७) । 


चित्रोपला-- (नदी) ब्रह्म० ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हृई एवं महानदी नाम वारी) । 

चित्रोत्वला-- (सम्भवतः ऊपर वारी ही) भीष्म 
९।३५ मत्स्य ० ११४।२५ (ऋक्षवान्‌ से निकली 
हई) ब्रह्य ° २७।३१।३२ (ऋक्षपाद से निकली 
हद) । 








. चउयवनस्याभ्रम--(१) 


तीथंसुची 


चित्नगुप्तेशवर-- (वारा० के अन्तगत) ल्गि० (त° 
क०,प्‌० १०२/। 

चिदम्बर ~- (देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तगंत) देवौभाग० 

 ७।३८।११, यह्‌ महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहां कोई वास्तविक कग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है ओर जब दज्ञेनार्थी प्रवेश करते हैँ तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर कै बाहरी कक्ष मे एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्म है। 

चिन्ताङ्कदेक्वर-- (वारा ० के अन्तगंत) पद्म° १।३७।- 
१४। 

सीरस्टोचन-तोयं-- (कश्मीर मे) राज० १।१४९- 
१५० (कनकवादिनी, नन्दीश एवं यह तीथं एक साथ 
वणित हैँ), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नोलमत ० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसक्िए 
पडा टै कि सप्तषि गण यहां अपने वल्कल वस्तं 
को त्याग कर स्वगं को चले गये थे), स्टीनस्मृति, 
पु०., २.९१ 

चेत्रक--मत्स्य ° ११०।२। 

चैत्ररथ --(एक वन) वायु° ४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहां देवी 

महोत्कटा हैँ), मत्स्य ° १३।२८। 

(गया के अन्तगेत) नारदीय ० 

२।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६।- 

१०) मे कहा गया है कि अद्विनौ ने च्यवन का 

कायाकल्प किया था ओर उन्हें पुनः युवा बना दिया 

था। रातपथ न्रा० १।५।१-१६ (एस० बी° ई०, 

जिल्द २६, प २७२-२७६), उन्होने श्यति कौ कन्या 

सुकन्या से विवाह किया ओर इस हृद या कुण्ड में 

स्नान करके युवा हौ गये; (२) (नमंदा के अन्त- 

गंत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन ° (अ° 

१२२-१२४) मे च्यवन, सुकन्या एवं अरिवनौ कौ 

गाथा है। वन० (१०२।४) ने वणेन किया है कि 

काठेयों ने यह १०० मुनियों का भक्षण किया। 

१०८ 


९१४३२३८ 


दे (पृऽ ५९) ने ४ च्यवनाश्वमों का उल्लेख किया 
है । च्यवन भृगुके पुत्र थे ओर भृग्‌ कैग नमेदा 
के मुख के पास कौ भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते है। 9 

च्यवनेहवर--(वारा० के अन्तगेत) लिगि (तौ° 
कण, पृ ६ ६ ) । * 


छ 


छागलाण्ड-- (श्राद्धती्थं) मत्स्य० १३।४३ (यहां 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 

छागलेहवर-- (वारा ० के अन्तगेत}) ल्िग० (ती० कं० 
पृ० ११९) । 

छायाक्षेत्र-- (रुलिता का तीथं ) ब्रह्ाण्ड ० ४।१४।१०० 
(महारक्ष्मीपुर को नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्पापक्षेत्र-- (गोदा ० पर) पद्म ० ६।१७५।१५। 


४ 


ज 


जगन्नाथ--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तीथं । 

जटाकुण्ड-- (सानन्दुर के अन्तगंत) वराह्‌० १५०।- 
४७ (मलय पवेत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 


जनकक्प-- (गया के अन्तगंत) पद्म० १।३८।२८, 
वन ० ८ ४।१११। 

जनकेहवर--(वारा० के. अन्तगंत) लिग० (तौ 
क०, पु० ११९)। ` 


जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी; 
वन्‌० १४७।३३, २७७।४२, राव्य ° ३९।९ (दण्ड- 
कारण्य), वायु° ८८।१९४, ब्रह्य ° ८८।१ (विस्तार 
मे चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२१।- 
२०५) २।२३०।५-६॥ 

जनेह्वर--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म° {।१३।११ 
(पितुतीथं ) । 

जन्मेहवर-- मत्स्य ° २२।४२। 

जामदरन्य-तीथं-- (१) (जहां नमेदा समुद्र मे गिरती 
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दै) मत्स्य ० १९४।३४-३५, पद्म ० १।२१।३४-३५ 
(जमदग्नितीयं ) ; (२) मत्स्य ० २२।५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्धं के लिए अति उपयोगी) । 
जम्बौरचम्पक-- (मथुरा के अन्तगंत} वराह० (ती० 
कृ 9, पृ १९० ) | । 
जम्बुकेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत} कूर्म ० १।३५।४, 
पञ्म० १।३७।४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय ० 
२।५०।६७ (जहां जम्बक राक्षस रिव द्वारा मारा 
गया था) । 
जम्बुला-- (ऋछक्षपाद से निकी हुई नदी) वायु° 
४५ १००। 
जम्बूमागं -- (१) (एक आयतन } देवकर (ती० क०, 
२५०), विष्णु° २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमागं एवं कालंजर 
को जायतनों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किया 
ठै; (२) (कृरकषेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, 
८९।१२ (असित पवंत पर), अनु० २५।५१, 
९६६।२४ मत्स्य ° २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१ २- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।१२।१।-२, 
अग्नि° १०९।९, वायु०° ७७।२८। 
जम्बूनदी-- (मेर-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्दरव्रभा क्ीरुसे निकली हुई नदी) ब्रह्याण्ड० 
२।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 
जपेदवर-- (या जाप्येरवर) कृर्म० २।४३।१७-४२ 
(समद्र के पास नन्दी नेरद्र के तीन करोडनामोका 
जप किया) । अग्नि ११२।४ (वारा० के अन्तगेत) । 
भरासंधेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती 
के 9, पृ० १ १५) । 
जयन्त--मत्स्य० ९२।७३, वाम ० ५१।५१। 
जयन्तिका--त्रहाण्ड० ४।४४।९७ (५० लकलितापीटों 
मे से एक) । 
जयपुर--(कदमीर मे, जयापीड की राजधानी, जल 
से धिरीहुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकरति 
में यह यहाँ रक्ती कही गयी है) राज9 
४।५० १-५११, काश्मीर रिपोर, पृ १३-१६, 


स्टीन-स्मृति (प० १९७-१९८) । अव यहां 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 
जयातौयं-- मत्स्य ° २२।४९। 
जयवन-- (कदमीर मे आधुनिकं जवन) राज० 
१।२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० प्रवरपुर 
से डद गव्यूति) । आइने अकवरी (जिल्द २, पृ 
३५८) मे जेवन का उल्लेख है । यह्‌ एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पासं एकं स्वच्छ 
कुण्ड मे आज मी तक्षकं नाग की पूजा होती है । 
देखिए एं° जि० (पृ० १०१-१०२) | 
जयनी--पदय ° १।२६।१६ (जहां सोमतीर्थं दै) । 
जल्पीह---ती० प्र ० (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरण दिया दहै। 
जहल ह्द--नारदीय० २।४०।९०। 
जाल--वारह ° सूर (३।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र | 
जालविन्दु-- (कोकामुखके अन्तगंत ) वराह्‌० १४०।१६। 
जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य १३।४६ (इस 
पर देवी विश्वमुखी कहौ जाती है), २२।६४ (पित्‌- 
तीथं); कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्धर पहाइ्‌ पर चण्डी कही जाती हैँ जहाँ पर्‌ उनके 
स्तन गिर पड थे जव कि शिव उनके दावको छै जा 
-रहे थे; (२) (पंजाब मेँ सतल्ज' पर्‌ एकं नगर) 
वायु° १०४।८० (वेदपुरुष की छत्ती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर ललिता कै पीठोंमें 
एक है; पड्म ° ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९४।९९ 
+जाछन्घ्), देखिए ए० जि° (पृ १३६-१३९) ¦ 
जाकेदवर--(१) (एक रिवतीर्थं, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य ० १८१।२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।- 
३५; (२) (नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य १८६।- 
१५ एव ३८, (जाटेश्वर नामक एक छद) क्म 
२।४०।२२, पद्म ० १।१४।२३, मत्स्य° (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले 
सवर्‌) वराह॒० १४४।१३९-१४०। 


जंगीषव्य-गुहा-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० ( १।- 


९२।५३) । 
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जंगीषव्येरवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती° 
क०,प्‌० ९१) । 
जाह्ववी-- (गंगा का नाम) वायु ९१।५४-५८ 
(मनि जह कौ गाथा}, नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जलन ने इसे पी लिया था ओर अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५९।४८, 
(ज्व ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३।६ ६। २८ । 
जातिस्मरह्कद-- (१) (कृष्ण-वेणा के पास) वनण० 
८५।३८; (२) (स्थर अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पड्म ° १।३८।४५ | 
जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन ० ८४।१३४। 
ज्ञानतीयं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।६, 
पद्म ५ १।३७।६। 
ज्ञानवापी--स्कन्द० ४।३३ (जहां इसके मृ एवं 
माहात्म्य का वणेन हे) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्वाय १३) 
ज्येष्ठेश्वर-- (कदमीर मे श्रीनगर के पास डल जलील 
पर आधृनिक अ्येठिर स्थल) राज० १११३, 
नीलमत० १३२३-१३२४। करमीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहाँ रिवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कडमीर में 
ज्येष्ठेरवर नाम के तीन स्थल हँ । राज० (१।१२४) 
मे आया है किं अशोक के गत्र जारौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह्‌ कइमीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 
ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म ° ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह्‌ 
` ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौडा है) । 
ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीथं के पास) वन ० ८५।६२। 
ज्योतिरथा-- (या रथ्या) (यह शोण कौ एक सहायक 
नदो है) वन० ८५।८, पदम ° १।३९।८। 
ज्योतिष्मती-- (हिमालय कौ एक क्षीर से निकली हुई 
एव्र सरस्वती को एकं सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३, मत्स्य ° १२१।६५. ब्रह्याण्ड ० २।१८।६६। 


ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेबाटी एक नदी) 
ब्रह्याण्ड० २।१८।७१। । 

ज्वाल्ामृखी-- (एक देवीस्थान, जि० कांगड़ा} । देवी- 
भागवत० ७।३८।६। 

ज्वालासर-- (अमरकण्टक पवंत पर) ब्रह्माण्ड० ३।- 
१२३।१२। 

ज्वाकेक्वर--(अमरकण्टक के पास) मत्स्य १८८।- 
८० एवं ९४।९५, पद्म ० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
दारा जलाया गया एक पुर यहां गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूपसेगेस निकर्ती है जो घषंण 
से जक उठती हैः सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है] 


त 


तक्षशिला-- (आधुनिक टेक्सिका) स्वर्गारोहण पवं 
५।२४, वाय्‌० ८८।१८९-९०, ब्रहयाण्ड ० ३।६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक मे (तक्कसिला' विद्या- 
केन्द्र के रूप मे वणित है (यथा--भीमसेन जातक, 
फपूर्बोल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६) । 
देखिए टालेमी (प° ११८-१२१) जह सिकन्दर 
के कारके आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है । 
यह अरोक के प्रथम पृथक्‌-प्रस्तराभिलेख मे उलिलि- 
खित है (सी आई० आई०, जिल्द १, प° ९३) 
ओर पाणिनि (४।३।९२३) मे भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेष का वणेन देखिए ए° नि 
(पृ० १०४-११३), माशंल के गाइड ट्‌ टेक्सिलाः 
आदि में। | 

तक्षक नाग-- (कदमीर के जयवन मे अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०; राज ० १।२२०, पद्म १।२५।२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड मं यह आज भी पूजित रहै) । 
देखिए स्टीन-स्मृति, प° १६६, कारमीर रिपोर, 
३९५५५ 
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तपोवन--(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म 
१२८१; (२) (वंग देश में) वन० ८४।११५ 
पद्म ० १।३८।३१। (ततो वनम्‌” वनपवं में अशुद्ध 
छपाटे। 
तमसा--(१) (सरय्‌ के पदिचम वहती हुई, गग। से 
मिलनेव।लो आधुनिक टोस) रामा० १।२।३) 
२।४५।३२, रघुवंश ९।२०, १४।७६। देखिए सी° 
आई० आई०, जिल्द ३, पृ न १२८, जटां तम॑सा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्रामं के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्टेख है; (२) वायु° ४५।१००; 
(३) (यमुना से मिलने वाटी नदी) देवीभाग° 
६।१८।१२। 
तण्डलकाश्रम-- (पुष्कर एवं जम्वूमागं के पास) वन° 
८२।४३, अग्नि ° १०९।९, पद्म ° १।१२।२। 
तपस्तीथं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीथं भी कहा जाता ह ) । 
तपती-- (नदी) मत्स्य ° २२।३२-३३ (यह यहां तापी 
दै ओरमू तापीसे भिन्नहै)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) मेँ तपती सूयं की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह्‌ किया ओर उससे कुर 
नामक पृत्र उत्पन्न हुआ; माकं० १०५।६ (सूयं कौ 
छोटी पुत्री नदी हौ गयी) । 
तरण्ड या तरन्तुक -- (कुरुक्षेत्र का एकं द्वारपाल ) वन० 
८३।१५., पञ्च ° ६।२७।९२ (तरण्ड शब्द आया ह), 
तामन पुराण २०।६०। 
तापिका--यहतापीहीहै। देवीपुराण (ती० क०, पृ 
२४२) । | । 
तापी-- (नदी, विन्ध्य से निकलकर सुरत के पास अरव 
सामरमेगिरती दहै) इसे ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य ° ११४।२७ ब्रह्म ° २७।३३, वायु° ४५।१०२, 
अग्नि° १०९।२२। तापी का उल्टेख उषवदात के 
शिलाटेख ( स० १०, बम्बर ग॒जे° $ जित्व १६) पृ० 
५६९) मे हुआ है । देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 
तीं प्र° (पृण ५४४-५४७), जहां इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थो का उल्टेख है । 


धमम्॑ञास्त्र का इतिहास 


तापी-समद्र-संगम--तीधप्रकार, पु० ५४७। 

तापदेश्वर-- (नंदा के अन्तगत) कूम० २।४१।६६; 
पद्म ° १।१८।९६। 

तापेहवर--(नमंदा के अन्तगत ) मत्स्य ० १९१। १०४। 

तास्रपर्णी-- (पाण्ड्य देग मे मलय से निकलकर समुद्र 
मे गिरने वाटी नदी) त्रह्म° २७।३६, मत्स्य० 
११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४।२७, 
वन० ८८। १४, रामा ० ४।४१।१७-१८, कूम ° २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड ० २।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९ । दे० मेगस्थनीज (ए ०इण्डि ०, ०६२) 
के टेम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वालेटेख (सं° 
२) का तम्बपन्नी नाम। यह्‌ श्रीकंका (सीलोन) 
भी दै, किन्तु नदीकी ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि ° इण्डि० (२०, पृ ० २३, नागाजुनीकोण्ड लेख ) ; 
ब्रह्माण्ड° ३।१३।२८ एव २५, रघुवंश (४।८९-५०) 
से प्रकट होता है कि यहां मोती पाये जाते थे । 

ताख्रप्रभ-- (मथुरा के अन्तगत) वराह (तीण क०, 
पृ०१९ १ ) । 

ताखारुण--वन ° ८५। १५४ । 

ताख्रवती-- (अग्नि कौ मावृूप नदियों मे एक) 
वन० २२२।२३। 

तालकर्णेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती 
कण, पृ० ७२ ) | 

तालती्थ-- (वाराणसी के अन्तरगत) पद्म° १।३७।२। 

ताल्वन-- (मथुरा के परिचम) वराह० १५७।३५। 

तारकेवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (ती9 
क०,पु० १०४) । यह्‌ बंगाल के हुगली जिले में एकं 
ग्राम केनामसे दिव का प्रसिद्ध तीथंमीहै। देखिए 
इ्‌म्पि० गजे ° इण्डि०, जित्द २३२, ग ० २४९ । 

तिमि-- (शंकुकर्णेरवर कौ दाहिनी ओर) पद्म ° १।२४।- 
२०-२३। 

तीथंकोटि--वन ° ८४।१२१, पद्म ० ६।३८।३८। 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६। 

तुद्खा-- ( क्रष्णा मे मिलने वाली एक तदी) नृ सिह° 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीथंकल्प9 

















तीयंभुची 


(प॒० २५४) हारा उद्धत-तुंगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विशेषतः। 


तुङ्कभद्रा-- (तुगा एवं भद्रादो बड़ी नदियां मसूर देश . 


से निके कर कूडलो के पास मिन पर ुगभद्राहो 
जातो | यह नदौ रायचूर जिले मेअरमपुरकेपास 
करुऽणा मे मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५., नृ सिह॒° 
६६।६ (ती० कण, पु० २५४), भाग० ५।१९।१८ 
मत्स्य० ११४२९. न्रहया० २७।३५. वाय्‌° ४५।१०४ 
(अन्तिम तीन का कथनरहै कि यह सह्यसे निकल्ती 
है) । एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट हता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीडित होने पर तुंगभद्रा में जलप्रवेरा कर लियाथा 
(सन्‌ १०६८ ई० मे) 

तु ङ्ककूट-- (कोकामुख केअन्तगत ) व राह्‌ ° १४०।२९-३०। 

तुङ्कारण्य--वन ० ८५।४६-५४, पञ्च ° १।३९।४२ (जहां 
यर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया) । 

तुङ्खवेणा-- (उन नदियों मे एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल है) वन० २२२।२५॥ | 

तुङ्केक्वर-- (वाराणसी में) ल्गि० १।९२।७। 

` तुरा<ग-- (नमंदा के अन्तगतं एकं तीथं) मत्स्य 
१५६।९५। 

तृणविन्दु-वन--ना० (ती° क०,प्‌० २५२ ) । 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक वन मे) वाधु° २५८।१३। 

तेजस-- (कु हक्षेतर के परिचम, जहां स्कन्द देनो के सेनापति 
बनाये गये थे) पञ्च ० १।२७।५३। 

तोया-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मैत्स्य° ११४। 
२८, वायु० ४५।१०३। 

तोषख्क-- (यहां विष्णु का गुह्य नाम गरुडध्वजः है ) 
नृसिंह (ती० क०, प° २५२) । क्या यह्‌ टाेमी 
का तोसलेई", अशोक के धौलो ठेख (सी० आई० 
आई०, पु० ९२ एवं ९७) एवं नागाजुनीकोण्ड लेख 
(एपि ° इण्डि ०, जिल्द २०.१० २३) का तोसलि' है ? 
मौर्यो के काल मे उत्तरी कठिग को राजधानी तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धौली) प्रमुखं नगरी थी । 


१४३९ 


त्वाष्टहवर- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९६) । 

्रस्तावतार- (एक आयतन) देव० (ती० क०, 
पृऽ २५० ) । 

नरिककुट्‌-- (हिमवान्‌ का एकं भाग) अथववेद ४।९।८ 
एवं ९ (एक प्रकर के अंजन के लिए प्रसिद्ध); मेता- 
यणी-सं हिता ३।६।२, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ 
(इन सवम त्रेककुद यः तरेककुभे आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिक क्त्‌ पवते) । देखिए 
बरह्याण्ड० ३।१३।५८ (तिकक्‌द्‌ भिरि, श्रा के लिए 
अति विख्यात), वायु ° ७७।५७-६३ । 

त्रिकूट-- (पवेत) वाम० ८५।४ (सुमेर का पुत्र}, 
नृ सिह ० ६५।२१, पद्म ० ६।१२९।१६। भाग० (८।२। 
१) मे यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघ॒वंश 
(४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकूट नासिक मे तिरह्न या तरि- 
ररिम पहाड़ी प्रतीत होता है । देखिए बम्बई का गजे०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
१० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (रुगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मल्यका स्वामी कहते हँ (एपि < इण्डि०, जिल्द २७, 
१०३१२, ३१५) । | 

त्रिकोटि-- (कश्मीर मे एक नदी) नीलमत० २५८८, 
२८६-३८७! कर्यप की प्राथना पर अदिति त्रिकोरि 
हो गयी । यह वितस्ता मे मिख्तीहै। 

ज्रिगंग--वन ० ८४।२९, अनु ° २५।१६, पद्म ° १।२८।२९। 

त्रिजलेदवर-लिग-- (जहां गण्डकी एवं देविका मिलती 
हं) वराह० १४५।८३। 

त्रिगतेरवर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु° १७६।१६। 

त्रितक्‌प--(एक तीथं जहां बलराम दशंनाथं गये ये) 
भाग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के पश्चात्‌ )। 
ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कूप मे फकं दिया गया था ओर जिसे ब्रहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरत (४।६) । 

त्रिदह्ञज्योति-- (नमेदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९४।११। 





१४४० धमंशास्त्र का इतिहास 


तरिदिवा-- (१) (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ० ११४।३१. वायु० ४५।१०६.ब्रहय ° २७।३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली ) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 

त्रिदिवाबला-- (मेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं वला । 

त्रिपदी (तिरति) --रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कृ दूर 
उत्तर अर्काट जिकेमे। यह्‌ वकेकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेकटेदवरया बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 

त्रिपलक्ष-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड ० ३।१३।६९। 

त्रिपुर--(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ° २२।४३; (२) (बाणासुर कौ राजधानी ) 
पद्म०, १, अध्याय १४-१५, कणेपवें ३३।१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य (अध्याय १२९ 
१४०) ने त्रिपुरदाह्‌ का सविस्तर वणन उपस्थित 
कियादै। ओर देखिए अनु० १६० २५-३१ एवं 
कुमारो भक्तिसुवा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कत लिटरेचर 
(जनंल, गंगानाथ ज्ञा रिसचं इस्टीटयुट, जिल्द 
८, पृ ° ३७१-३९५) । 

त्रिपुरान्तक-- (श्रीपवंत के पूर्वी द्वार पर) लिगि° 
१।९२। १५०। 

त्रिपुरी-- (नर्मदा पर) ती्थंसार (पृ० १००) ने इसके 
विषय में तीन इलोक उद्धत किय रहँ । यह जबलपुर 
के परिचमं ६ मील दुर आधुनिक तेवर है। यह्‌ कल- 
चुरियों एवं चेदियों कौ राजधानी थी । देखिए यशः- 
कणेदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि° 
इण्डि० (जिल्द २,१्‌० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ 
७५, जहां महाकोपक का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्स्य० (११४५३), सभा० (२१६०) एवं 
बृहत्संहिता (१४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्यके 
पृष्ठ भाग मे अवस्थित मानाहै। ई° पू° दूसरी शताब्दी 
कौ ताग्रमुद्राओंसे भो त्रिपुरी का पता चल्ताहै। 
सक्षोभ के बेतुल दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपरी- 


विषय दभा देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत दहैहयज्ल आव त्रिपुरी 
(प° १३७) । 

त्रिपुरेइवर-- (उल जलील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कडमीरमें दै) राजण० ५।४६, ह° चि० 
१३।२००। कछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठश्वर 
सेकीहै। 

त्रिुष्कर--देखिए "पुष्करः । 

त्रिभागा-- (मेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य° 
११४।३ १, वायु० ४५।१०४। 

त्रिल्ग-- वह देर, जर्हां कालहस्ती, श्रीदील एवं द्राक्षा- 
रामं नामक तीन विख्यात लिग है। 

त्रिलोचन लिग-- (वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, 
कमं ऽ १।३५। १४-१५, पद्म ° १।३७।१७। 

त्रिविष्टप--पद्म ° १।२६।७९ (जहां वेतरणी नदी है) । 

त्रिवेणी--(१) (प्राग में) वराह० १४४।८६- 
८७; (२) (गण्डको, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों का संगम) वराह्‌० १४४।८३ एवं ११२- 
११५ । यहीं पर गजेन्द्र को श्राहुने पानी मे खींच 
ल्या था। वराह्‌० १४४।११६-१३४। 

त्रिश्ूल्गंगा--वन ० ८४।११। सम्भवतः यह्‌ शूरुघात' 
नामक कडमीर का तीथं है। 

त्रिशू्पात-- ( सरस्वती के अन्तगंत) पद्म° १।२८।१२ 

(सम्भवतः यह ऊपर वाला तीथं है) । 

त्रिशिखर-- (पंत) वायु° ४२।२८, मत्स्य ० १८३।२॥। 

त्रिसन्ध्या या त्रिसध्यम्‌- (१) मत्स्य ० २२।४६ (पितु- 
तीथं); (२) (संध्या देवी का क्ञरना) कदमीर के 
पवित्रतम तीर्थो मे एक । अब यह निग परगने में 
सुन्दनत्रार नामक स्थान है, नीकुमत ० १४७१, राज ० 
१।३२, स्टीन-स्मृति, पृ १८१। 

त्रिसामा-- (मटेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु 
४५।१०६, विष्ण्‌.° २।३।१३, भाग ° ५।१९।१८ (जहां 
उदगम-स्थल का वणेन नहीं है) । 

त्रिस्थान-- (सम्भवतः यह वाराणसी है) अनुं° २५।- 
१६। 








तीथंसुची 


त्रिहलिकाग्राम-- (श्राद्ध यहां अति फल्दायक होता है} 
विध ० सू°० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है)। 

त्रेयस्बक तीथं-- (१) (गोदावरी के अन्तगतं पितु- 
तीर्थं) मत्स्य° २२।४७, कूमं ° २।३५।१८; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।११२। 

उयस्बकेहवर-- (नासिक मे, जहां से गोदावरी निकलती 

` है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहां इसका 

माहात्म्य वणित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्मऽ 
६। १,७६।५८-५९ , ब्रह्य ° ७९।६। 


द 


दष्टूाकुर-- ( कोकामूख के अन्तगंत ) वराह्‌० १४०। 
६८-७० । 

दक्षकन्याती्ं -- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ° १।२१।१४। 

दक्षतीथं-- ( कुरुक्षेत्र के अन्तगंत ) वाम० ४६।२ ( स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दक्षाश्रम एवं 
दक्षेश्वर) । 

दक्षप्रयाग- नारदीय ° २।४०।९६-९७। 

दक्िणि-गंगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्म° ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नृसिह॒० ६६।७; (३) 
(नमेदा) स्कन्द० रेवाखेण्ड, ४।२४; (४) 
(तुंगभद्रा) विक्र्मांकदेवचरित, ४।६२ । 

वक्षिण-गोकणं --व राह ० २१६।२२-२३। 

दक्षिण-पंचनद--वि ° ध ° सू° ८५।५१ (वैजयन्ती टीका 
के अनुसार पांच नदियां ये ह--ङृष्णा, कावेरी, तुगा, 
भद्रा एवं कोणा) । 

दक्षिण-प्रयाग-- (बंगाल के समप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, प° २९६९ एवं 
तीर्थप्रकाङा, पु० ३५५ । दे (प° ५२) के मतसे यह्‌ 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 


दक्षिण-मथुरा-- (मद्रास प्रान्त मे मदुरा) भागश 


१०५०।७९।१५. । 
दक्षिण-वानस-- (गया मे एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि° ११५।१७। 


९४४१ 


दक्षिण-सिन्धु-- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन 
८२।५३, पद्म ० १।२४।१, मेषदूत १।३०। 

दक्षेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्िग० (ती० क०, 
पृ० ७५) । 

दण्ड--वन ° ८५।१५। 

दण्डक-- (एक भूमि-भाग का नामं, स्थान का परिज्ञान 
धूमिल, सम्भवतः यह्‌ दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिशमास्थाय केकेयी दक्षिणां देण्डकान्प्रति)। 

दण्डकारण्य-- (या दण्डकवन) वन ० ८५। १४, १४७। 
२३२, व राह ० ७१।१० (जहां गौतम ने यज्ञ किया था), 
रह्म ° ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डकं में है), 
१२२३।११७-१२० (यहां से आरम्भ होकर गौतमी पांच 
योजन थौ ), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१ 
७२ (यह घमं एवं मुक्ति का बीज है), शल्य ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं .. 
२३७, ३।१।१, वाम ° ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म ० ३४।५८- 
५९ (नामं कामूल)। देखिए जे° बी° आर० ए 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५. ए° जि० आव महा- 
राष्ट), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाम्रोंफी, प° 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देरुखण्ड या 
भूपाल से केकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। बाहं° सू° (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र मे दृष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख 
कोमारडालताहै। 

दण्डलात-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
क०,पु9 ९० ) 1 

दत्तात्रेय-लिग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
क०, प° ११३) । 

दधिकर्णेहवर-- (वाराणमी के अन्तगंत) छिग० (ती° 
कण, प° ९४) । 

दधीचतीथे-- वन ०८३।१८६, पद्म ० १।२७।७३-७४ (जहां 
सारस्वत ठहर गये ओर सिद्ध राट्‌ अर्थात सिद्ध रोगों 
के कूमार अथवा राजा हौ गये) । 





ठ्‌ 


दधीचेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिग० (ती० 
कृ 9) त 9 ४२ ) | 


ददुर या दुद्‌ र-- (नीरुगिरि पहाड़) वन० २८२।४३, ` 


माकं ° ५४।१२, व्रराह्‌° २ १४।५२, रघुवंश ४।५१, 
ताम्रपर्णी नदी के पास; वाहु सू° १४५।११। 
दर्वासिंक्रमण --वन ° ८४।४५., पद्म ० १।३२।९। 
दज्ञार्णा -- (छन्न पवेत से निकलो हुई नदी, जहां के श्राद्ध, 
जप्‌, दान अति पुण्यकारक होते रहै) मत्स्य० २२।३४, 
कृमं° २।३७।३५-३६, वायु° ४५।९९, ७७।९३। 
विल्सन (जिल्द २, प० १५५) का कथन हैँ कि अव 
इमे दसान कहा जाताहै, जो भूपालसे निकल करवेतवा 
मे मितो हे । महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसको व्युत्पत्तिं की है (जिल्द ३, प° 
६९) । दशार्णं का अथं वह्‌ देश है, जिसमे दस दुगं 
हां या वह्‌ नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जलह) 
मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता दहै कि दशार्णं देदा 
को राजधानी विदिला थी ओौर वेत्रवती (बेतवा } इसके 
पासथौ। टकिमीने इसे दोसरोन कहा है (प०७१)। 
वाहं ° सू०(१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाढ में 
नरवर (शनि) दशार्णो को नष्ट कर देता है । 
दज्ञादवमेधिक-- (या मेधक, या मेध) (१) (गगा 
पर एक तीथं ) वन ० ८३। १४, ८५।८७, वायु° ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड ° ३।१३।४५, कमं ० २।३७।२६, मत्स्य ° 
१८५।६८ (वाराणमसी मे) ; (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४९; (३) (गया के अन्तगंत) 
अग्नि० ११५।४५, नारदीय ० २।४७।३०; (४) 
(नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य० १९३।२१, कूम 
२।४१, १०४ पद्म ° १।२०।२०; देखिए बम्बर गजे ° 
(जिल्द २,पृ० ३४८) ; (५) (मथुरा के अन्तगेत) 
वराह० १५४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तगेत) 
पद्म ० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तरगत) 
ब्रह्म० ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तगंत) किग० 
(ती क०,पु ° ११६) । 
दाकिनी (डाकिनी) -- (भीमशंकर) शिवपुराण ४।१। 
१८। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


दामी-- (पुट्लिग संज्ञा) वन ० ८२।७१-७५। 

दामोदरनाग--कर्मीर की एक धारा, जौ खनमोह ग्राम 
का परी शिखर है, जहां कवि विल्टण का जन्म 
हआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, प° १६६। 

दाट्स्याश्रम-- (वक दात्म्य का आश्रम, जहां राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रीव एवं उसके अनुचरो के साथ रहते थे) 
न्म ६१८६९ ४१५ । 

दारुवन--करूम ° २।३९।६६, यह्‌ देवदारुवन है । 

दिण्डीपुष्यकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिणे) 
मत्स्य ° २२।७७। 

दिवाकर-लग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६५ ) 4. 

दिवौकः-पुष्करिणी--वन ० ८४।११८, पद्म ° १।३८।३५। 

दीपेरवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, 
कूम ° २।४१।२५-२७ (यह व्यास-ती्ं-तपौवन है) । 

दीष्तोद-- (यह सम्भवतः भृगुतीर्थं है) वन० ९९।६९ 
(जहां पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिताने 
कृठिन तप किया था) । 

दीर्घंसत्र--वन ° ८२।१०७-११०, पद्म ° १।२५।१५-१६। 

दीघेविष्णु-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६३।६३। 

दुरधेदवर--- (साश्रमती के अन्तगंत) पद्म ० ६।१४८। १ 
(खण्डवर के दक्षिण ), देखिए बम्बरई. गजे ०, जिल्द 
९ ९,५ ०६.९॥ 

र्गा-- वाहं ° सू ° (३१२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हँ । 

र्गा-- (विन्ध्य से निकलनेवाी एक नदी) वायु 
४५।१०३ एव ब्रह्याण्ड ० २।१६।३३। 

र्गातीये-- (१) (सरस्वती के अन्तरगत) वामन० 
२५।१०३, ब्रह्माण्ड ० २।१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तगेत } ब्रह्य° १३२।८। 

दर्गा-साश्रमतीसगम-पद्म० ६।१६९।१। 

दुधरेहवर-- (साश्रर्मती पर) पद्म ० ६।१४६।१। 

दृषद्रती-- (नदी ) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३।४) मे यह्‌ 'आपया' एवं सरस्वतीः के 
साथ अग्नि-पूना के लिए पवित्र मानी गयी है। वनण 
९०।११, म॑न्‌०२।१७ ने इसे देवनदी कहा है, नार- 














तोथंशुची १४४३ 


दोय ० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८ ) कृ लोगो ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगो ने चित्तांग माना है (कम्ज्रिज 
हिस्टरी आव इण्डिया, जिल्द १, पु ०८०) । वतमान 
नामों मे यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है । कनिघम 
(ए ० एस० आई ०, जिल्द १४, पु० ८८) ने इसे थाने- 
सरके दक्षिण १७ मील पर रावरो नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही हे। 

देवगिरि-- (मथुरा के अन्तगंत एक पहाड़ी) वराहु० 
१६४।२७. भाग ० ५।९९।१६। 

देवतीयं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
१२७।१; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मंत्स्य० 
१९१।२५ १९३।८१, कूम ° २।४२।१६, पद्म° 
१।१८।२५; (३) (साश्रमती के अन्तगंत) पद्म 
६।१६१।१। 

देवपथ--वन ° ८५।४५. पद्म ° १।३९।४२। 

देवप्वत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५० ) 

देवघ्रभ-- (गण्डकी के अन्तगेत) वराह्‌० १४५।५९ । 

देवप्रयाग--देखिए अलकनन्दा । यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है) देखिए यू० पी० गजे०, 

जिल्द ३६, पु २१४। 

देवदारुवन-- (१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
जनु ° २५।२७, कूम ° २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य ° १३।४७ (यहां पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाडा के पास ओंध) पद्म 


६।१२९।२७; (३) (कश्मीर मे विजयेश्वर) ह° ` 


चि० १५०।३। 
देवलेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कभ, पृ० ५ < 4 ) । < 
देवदाला--यहां विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
है । नसिह० ६५।१५ (ती कथ, प° २५२) । 
देवह्वद-- (१) (गण्डकी के अन्तगंत) वराह्‌° १४५ 
७१, अनु ० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तगंत)) 
वन ० ८५।४३ । 
१०९ 


देवह्ल॑दा-- (कडमीर मे एक नदी) वन० ८४1 १४१, 
पद्म ° १।३८।५७। 

देवागम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म १६०।१। 

देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्यपुत्र नदी पर एक वन) 
वायु० ४७।११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निकलनेवाखी नदी सिन्पु 
एषं पंचनद तथा सरस्वती के बीच मे) वन 
८२।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ), ब्रह्म ° २७।२७, वायु ° ४५।९५, 
अनु ०१६६।१९, वाम ० ८ १।५ । विष्णु ° (४।२४।६९ ) 
मे आया है कि व्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटं एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कड्मीर पर राज्य करेगे । 
यहां 'दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका कौ भूमिंहै। (२) . (गण्डकी सेमिलनेवाली 
एक नदी ) व राह ° १४४।८३, ११२-१३, २१४५४; 
(३) (गया के अन्तगंत) वायु° ११२।३०, ७७। 
४१, ब्रह्याण्ड० २३।१३।४१। अनु० २५।१२ एवं 
१६५।१९, कूमं ० २।२३७।२५, पद्म ० १।२५।९-१४, 
नारदीय ° २।४७।२७, विष्णु ° २।१५।६, वामन ° 
७८।३७--सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, कन्ध 
यह्‌ कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलसं्त° 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूपहै ओर रावी एवं चिनाब के मध्यमे मद्र 
देश मे हं। देखिए पाणिनि (७।३।१) । दे (पृ 
५५) का कथन ह कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है । वाम० (८४ 
१२) ने देविकातीथं के ब्राह्मणो का उल्लेख किया है । 
स्कन्द० (७, प्रभास-माहातम्य, अध्याय २७८।६९६- 
६७) ने मूलस्थान (मुरुतान) को देविका पर स्थित 
माना है । पद्म ० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौडी) । विष्णुऽ (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य दवारा स्थापितं 
माना है। देविका, जसा कि अन्‌° (१६५।१९ एवं 
२१) में आयाहै, सरय्‌ नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथक्‌-पृथक्‌ आये है । बाहं ° सू० (२।३५) मे आया 
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दै किएक दुष्ट केतु उत्तर मेदेविका को भीमार 
डालेगा। पाजिंटर (माकं० का अनुवाद, पृ०२९२) 
ने इसे पजाव की दीगया देव नदी मानादहै ओर 
डा० व° एस्‌० अग्रवाकने इसे कदमीर में वृलर 
चौल माना है (जे° यू० प° एच्‌° एस्‌०, जिल्द 
१६, प० २१-२२) । जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पु०७८) ने पाजिटर का मत मान लियादै, 
जो टीकर जँंचता है। 
देविकातट-- (यहां देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य° 
३।२८। 
देवीपीठ --कालिकापुराण (६४।८९-९१) मेँ जाट पीठो 
कौ गणना हुई है। 
देवीकूट--कालिका० १८।४१, जहां पर सती के शाव के 
चरण गिर पड़ ये। 
देवीस्थान-- देवी भागवत (७।३८।५-३० ) में देवी-स्थान 
केये नामं है यथा-- कोलापुर, तुलजापुर, सप्त 
शुग आदि। मत्स्य ( १३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानी के नामं लिखि हैं। 
देवेश-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १।३७।९। 
देवेक्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ल्िगि० (तीण क०, 
पृ० ६५) । 
दुमक्षत्र--लिग० १।९२।१२९ 
पास) । 
वुमचण्डेडवर-- (वाराणसी मे एक लिगि) ल्िगि° 
{।९२।१३६। 
` ग्रौण-- (भारतवर्षं ॒में एक पव॑त) मत्स्य० १२१।१३, 
भाग० ५।१९।१६, पद्म ° ६।८।४५-४६ । 
` द्रौणाभमपद--अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
द्रोणधमं ' पाठ आया है) । 
्रोणेहवर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
के०,पु० ६६) । 
रोगी-- (नदी) मत्स्य ० २२।३७ (यहां. श्राद्ध अनन्त 
हता है) । | 
दादज्ञादित्यकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत} वराह० १४१ 
२४। 


(सम्भवतः कुरुक्षेत्र के 


हारका-- (१) वेदिक साहित्य में इस तीथं का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय मे महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया ह । यह सात पुनीत नगयियों मे है । 
एसा प्रतीत होता किदो द्वारकां थीं, जिनमे एक 
अपेक्षाकरृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नरकेपासथी। सोमात एवं सिगाव्रे नदियों के मुखो 
के वीच समुद्र-तटपरजोषखछोटादृहटहै ओर जो कोडि- 
नरसे लगभग तीन मील दूरहै, वह एक मन्दिरके 
भग्नावदेष से धिरा हुआ दै। इसे हिन्दु लोग म्‌ 
द्वारका कहते दँ जहां पर कृष्ण रहते ये, ओर यहीं सेवे 
ओखामण्डल की द्वारका में गधे। देखिए वम्बई गजे 
(जिल्द ८, पृ ० ५१८-५२०) । जरासन्ध के कुगातार 
आक्रमणो से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। 
इसका उद्यान रेवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह्‌ 
लम्बाईमे दो योजन एवं चौड़ाई मे एक योजन थी। 
देखिए सभा० ( १४।४९-५५) । वराह ० ( १४९।७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कषा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) में आया ह कि 
वृष्णियों एव अन्धको ने कालयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी ओर कृष्ण कौ सहमति लेकर कुशस्थली चले 
गये ओर द्वारका का निर्माण किया (विष्णु ० ५।२३।१३- 
१५) । ब्रह्म ° (१९६।१३-१५) मे आयाहै कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि मांगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ दोवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया ओर 
वहां मथुरावासियों को बसाया । जब कृष्ण का देहाव- 
सानहौगयातो नगर को समृद्रने डवा दिया ओर उसे 
बहा डाला, जिसका उल्टेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपवं (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म° (२१०। 
५५ एवं २१२।९) मे हुआ दै । देखिए विष्णु ० ५।३८।९ 
(कृप्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूणं दारका बह गयी ) 
एवं भविष्य ० ४।१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन को 
छोडकर) । यह्‌ आनतं कौ राजधानी कही गयी है 
(उ्योग० ७।६) आर सवंप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (सभा० १४।५०) । देखिए मत्स्य ° 
६९।९, पद्म ० ५।२३।१०. ब्रह्म ० ७।२९-३२ एवं 
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अग्नि०२७३।१२ (राजधानी का आरम्मिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड में ओखा 
के पास दै। हरिवंश (२, विष्णुपवे, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दीदहै। कुछ 
प्राचीन जेन ग्रन्थो (यथा--उत्तराघ्ययनसूत्र, एस्‌ ° 
बी ० ई०, जिल्द ४५, पु ० ११५) ने दारका एवं रवतक 
रिखर (गिरनार) का उल्टेख किया है । जातकों ने 
भी इसका उल्ठेख किया है । देखिए डाऽ्बीग्सीण्खा 
का म्रन्य इण्डिया एज उस्कराइन्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म' (प° १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायो एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है । 
इसमे कहा गया है-- जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदाकी यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह्‌ दारका 
मे निमिष मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४।५२)। 
द्वारका की तीथेयात्रा मुक्तिका चौथा साधन दै। 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्रहयज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल 
क्रष्ण के पास गोमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करतादहै' 
(स्कन्द ° ७।४।४।९७-९८ }) । भविष्य ° (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्त राधं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय मे अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँ द्वारका १०० 
योजन वाली कही गयी है । बीनाबायी द्वारा संकलित 
दारका-पत्तंरक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द ° मे उप- 
स्थित द्वारका का वणेन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सवेप्रथमं गणेश की पुजा करता है, तब बरूराम एवं 
कृष्ण कौ, वह्‌ अष्टमी, नवमी या चतुदंशी को हक्मिणी 
के मन्दिरमे जाता है, इसके उपरान्त वह्‌ चक्रतीर्थं, 
तब दारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता हैजौर 
गोमती मे स्नान करता है। इारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर को पाँच मञ्जिल है, वह १०० फुट ऊचा 
ओर १५० फूट ऊचे शिखर वाला है। देखिए डा० 
ए० डीण० पूसल्कर का जेख (डा० बी० सी°्ला 
भेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ दारका 
के विषय मे अन्य. सूचनाएं भीदी हुई है। (२) 
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(इ्र्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं 
६२। 
दारका-- (कष्णतीयथं ) मत्स्य २२।३९। 
दारवती- यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिक्गो में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) मे आया है--'यहाँ सभी वर्णो के ल्एिदार हैः 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है । यहां जीवो कौ 
अस्थियो पर चक्रचिह्वं है, क्या आश्चयं है जव मनुष्यों 
के हाथों मे चक्र या शंख की आकृतियां हो ? ` द्रारका- 
माहात्म्थमेएेसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती मे पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
दारका में पहुंचना कलियुग मे बहुत कठिन है । इसे 
दारवती इसलिए कहा जाता है कि यह्‌ मोक्ष का 
मागं है। यूर आदि ने पेरिप्लस के ब।रके' से इसकी 
पहचान की है (टाँलेमी, पृ ° १८७-१८८) । 
दविदेवक्ुल-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) {ग० (१।९२। 
१५८) । 
हीव-- (सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नृसिह० ६५।७ (ती० क ०, पृऽ २५१) । यहाँ 
विष्णु की पूजा अनन्त कपिर के स्प में 
होती है। | 
दीपेहवर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १९३।८०; 
पद्म ० १।१८।३८ एवं २३।७६। 
दैेतवन---(रातपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ मे जाया है कि 
मत्स्य देश के राजा देतवन के नामं परद्रेतसरका यह्‌ 
नामं पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमें 
एकं सर था) । शल्य० ३७।२७ (स॑रस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह्‌ 
सा्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ 


धनदेइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती ० क०, 
पृऽ ७० ) । । 

धन्वतीरूपा-- (पारियात्र पवेत से निकली हुई नदी) 
मत्त्य० ११४।२४। 
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घनुःपात-- (आमलक भ्राम के अन्तगत) नुसिह॒० 
६६।३३ । 
घरणोतीयं-- (यहां पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य० २२७०] 
धमं द-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) नारदीय ० २।५१। १४। 
धमं नद-- यह्‌ पञ्चनद है । देखिए पंचनद' । ॥ 
धमेव्रस्थ-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९। 
घमंयृष्ठ---(बोधगयासे चार मीरपर) पद्म० ५।११। 
७४, नारदीय ° २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्म ° २।३७। 
३८ । 
धमंराजतीयं-- (प्रयाग के पास यमुना के परिचमी तट 
पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्म ° १।४५।२७। 
धर्मारण्य-- (१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु° १६६।२८-२९। वायु ° १११।२३, वाम ०८४।१२ 
(वर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि° ११५।३४, नारदीय ० 
२।४५।१००; देखिए डा ० बरा का गया एवं बुद्ध- 
गयाः, जिल्द १, प° १६-१७ (जहां यह्‌ मत प्रकारित 
है कि यह्‌ बोधगया के मन्दिर के आसपास की 
 भूमिंसे सम्बन्धित दहै ओर यह्‌ बौद्ध साहित्य के उकरूवेखा 
या उरूविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) मे आयाटहै कि धर्मारण्य ब्रह्याके 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असूतंरजा द्वारा स्थापित किया 
गया था । देखिए इस प्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिदिचत है) । 
घमं शास्त्रेवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।२३२।१३३। 
धमेक्लिला-- (गया के अन्तगंत) वायु° (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि° ११४।८-२८ । गाथा के किए देखिए गत 
अध्याय १४। 
धमंतीये-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म° १।३७।४, 
अग्नि १०९।१६, कूमं० १।३५।१०, पद्म 
६। १३५।१७। 
घर्मावती-- (साश्रमती से मिलने वाटी नदी) पद्म 
६।१२३५।१६। | 


धू मावती--वन० 


घमंशास्त्र का इतिहास 


धममेडवर-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० 
(ता० क०, पु० ५३); (२) (गया के अन्तगत) 
नारदीय ० २।४५। १०३, वायु ° १११।२६ 

धर्मोद्भिव---(कोकामुख कै अन्तर्गतं) वराह० १४०। 
४४-४६। | 

धवलेहवर-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समज्ञा जाता 
है) । 

धारा-- (नदी) पद्म° १।२८।२६, मत्स्य०° २२।३८। 

धारातीयं-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य° 
१९०।६ । | 

घारापतनकतीयं-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु° 
१५४।८ । 

धृण्डि विनायक-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती° 
क०,पृ० १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहां धृण्डि' 
की व्युत्पत्ति कौ गयी है); ५६ गणेशो के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

धृतपाप-- (या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नर्मदा 
के अन्तगंत) मत्स्य° २२।३९, १९३।६२, कूम ० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकणं पर) ब्रह्माण्डण 
३।१३।२० (सद्र ने यहां तप किथा); (३) (गयाके 
अन्तगंत) अग्नि०° ११६।१२, नारदीय ० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामौ से ५ कोससे कमं कीदूरी पर), 
ती०क०,पु०२२३।ए०्जि० (प०४०१)मेंआया 
है कि घोवापपुर गोमती के दाहिने तट परदहै, ओर 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूवं १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले में संगमेरवर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे° इण्डि०, जिल्द २२, पु०५०। 

धूतपाषा--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हई नदी) वामं० ५७।८०, 
ब्रह्माण्ड ० २।१६।२६। 

८४।२२) 


पन्च 9% ९।२८।२३ 


(घूमवन्ती ) । 














तीयंसुची 


घूतवाहिनी--- ( ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी ) मत्स्य 
११४।२६। 

घेनुक-- (गया के अन्तगंत ) वन ० ८४।८७-८९, पञ ° 
१।३८।७-१०, नारदीय ° २।४४।६८ । 

घेनुकारण्य-- (गया के अन्तगंत) वायु° ११२।५६. 
अग्नि ११६।३२। 

घेनुवट-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह्‌० १४०।४०- 
४३। 

धघौतपाप--देखिए "पापप्रणारनः। 

घौतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य° 
११४।२२। 

घ्षौतपापेहवर-- (वाराणसी कै अन्तगंत) स्वन्द० 
४।२३२।१५६ । 

घ्रुवतपोवन--पद्म ° १।३८।३१। 

घ्रवतीयं-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह॒० १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


न 


नकूलगण-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत) वाम ४६।२। 
सम्भवतः यह्‌ लकीर (यह बहुधा नकूलोश' कहा 
गया हे) क अनूयायियों कौ ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि ° इण्डि ०, जिल्द २१, पु« १, जहां चन्द्र- 
गुप्त द्वितोय के मथुरा शिलाठेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमे यह्‌ उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवतेक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरणमे हुए थे। मिलाइंएु वायु०° २३।२२-२५ 
 (कायावरोहण नकुली `का सिद्धक्षेत्र कहा 
गया हे) । 

नकुली-- ( विष्णुपद्‌ से निकली हुई नदी ) न्रह्याण्ड 9 
२।१८।६८। 

नकुलील्ञ-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिगि° (त° क०, 
पृ १५०७) । 

नकूलीहवर--कूमं ० २।४४। १२। 

नग--- (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी ) वायु ° १०८।२८। 

नदन्तिका--वि० घ० सूु° ८५।१९ (श्राद्ध का तथं) । 
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नदीहवर-- (वाराणसी के अन्तगेत) ल्िग° (ती०क०, 
प° १०३) । 

नन्दनवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह (ती० कण, 
पृ १८७) । 

नन्दना-- (ऋक्षवान्‌ पवेत से निकली हुई नदी ) मत्स्य ° 
१४४।२५, वायु ° ४५।९७, ब्रह्य ऽ २७।२८ {दोनों 
में चन्दना" पाठ आया है, जो अशुद्ध हे) । 

नन्दा--वन ° ८७।७७, वायु ° ७७।७९, आदि ० २१५७. 
वन ० ११०।१ (हेमकूट के पास), अन्‌ ० १६६।२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह ० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय मे कुछ नहीं कहते । भाग 
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह केलास एवं सौग- 
न्धिक वन्‌ के पास था। भागण० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिकं वन के पासं 
रखा हे। 

नन्दावरी-- (नदी) देवर (ती० कओ पृ० २४९) ने 
इसे कौरिकीौ के पडचात्‌ वणित किया है । प्रोऽ आयं- 
गरने इसे कोसी नदी के पूवं मे उत्तर प्रदेशा सें. 
महानदी मानादहे)। 

नन्दासरस्वतौी-- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्य ° ५।१८।४५६ । 

नन्दिके-- (नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य ° १९१।६। 

नन्दिकण्ड -- (१) (कदमीर मे) अनु° २५।६०, नील- 
मत ० १४५९, अग्नि° २।९।९४; (२) (जहाँ से 
साश्रमती निकल्ती हे) पञ्च ° ६।१३२।१ एवं १३। 

नन्दिकूट--अनु ° २३।६० {(ती० क०,पुऽ २४८) । 

नन्दिक्षेत्र -- (कश्मीर मे) राज० १।३६, नीलमत° 
१२०४- १३२८ (यहां सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्दी की गाथारहै), हरभुख चोटी के, जहां कारो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों कौ उपत्यका है । 

नन्दिगृहा-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह° (ती० कश, 
पृ० १९३) । 

नन्दिग्राम-- (जहां पर राम के वनवासं के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूपमे रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन ० २७७।३९., २९१।६२. रामा ० २।११५।२२' 





| 
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७।६२।१३, माग० ९।१०।३६। यह फौजावाद से 
८ मी दक्षिण अवध में नन्दर्गांव है। 

नन्दिनी-- (नदौ ) वन ० ८४।१५५, पद्म ० १।३८।६२। 

नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १२८।१ 
एवं ७३-७४। 

नन्दिपवंत--(करमीर में) ह° चि०४।३० एवं ३२ 
(हेमकूट-गगा के पास) । 

नन्दीडा -- (करमर मे शिव नन्दिको मेँ पूजित होते है, 
किन्तु विस्तृत अथं में यह्‌ हरमुकृट की ज्ञीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक को मूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 

नन्दीतट-- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १५२।१ एवं 
४५८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 

नन्दितीयं-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९१।३७, 
कूम ° २।४१।९०, पद्म < १।१८।३७। 

नन्दीरेज्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) शिग० (ती० 
क०,पु० ५७) । 

नरक --(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डलिपियों में 
अनरक' ओर कुछ मे नरक' आया है); (२) (नमदा 
के अन्तगंत) पद्म ° १।१८।३६, २०। १-२। 

नरसिहाश्रम-- (कदमीर मेँ) नीलमत० १५२०। 

नलिनी-- (१) (पूरं की ओर बहती हुई गगा की तीन 
धारा) वायु° ४७।३८ एवं ५६, म॑त्स्य० १२१।४०, 
 रामा० १।४३।१३; (२) (कर्मीर की एक नदी) 
ह° चि० १४।१०१। 

नमं दा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

नमदा-ए्रण्डीसंगम--तीर्थप्रकाद (पृ० ३८३)। 

नमं दाप्रमव--तीर्थप्रकार, पृ० ३८३, पद्म० १।३९।९; 


वन० (८५।९) मे आया है-- शोगस्य नम॑दायाश्च | 


प्रभेदे।' 

नमदेश--- (नमेदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० १९१।७३, पद्म ५ 
१।१८।६९। 

नमंदेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत } म॑त्स्य १९४।२। 

नलकूबरेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत ) किगि० (ती° 
कं 9) प° १० ३) | 
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नहृषेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
०९१५] । 

नाकुलेह्वर तीयं --(लकुरीरातीथं ? ) मत्स्य ० २२।७७, 
वाम० ७।२६ (नमंदा पर नाकूलेइवःर, जहाँ च्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नागघन्व(-- (सरस्वती के अनतिदरुर दक्षिण) शल्य० 
२७।३० (यहां वासुकि की प्रतिमा स्थापित दहै) । 

नागक्‌ट-- (गयाशिर के अन्तगंत सम्मिलित) वायु° 
१११।२२, नारदीय ० २।४५।९५ । 

नागपुर-- ( हस्तिनापुर) वन ० १८३।३६। 

नागसाह्वु-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्त र-पूवं है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य ० ५१।७८, नृ सिह° ६५।१ १ (ती कृ०, पु 
२५२, यहां विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है) । ओौर 
देखिए 'हस्तिनापुरः। 

नागतीयं-- (१) (वाराणसी के अन्रतगंत) म॑त्स्य० 
२२।२३, कूम ° १।३५।७, पदम ० १।२८।३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १११।१; (३) 
(व्रिपुष्कर के अन्तगंत) पद्म ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५४।१४; (५) 
(इसका स्थान अनिरिचतः है) वन० ८४।३३। 

नागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हई है) वन० ८२।११२, अग्नि 
१०९।१३। 

नागेशवर--(नमंदा पर एक तपोवन} मत्स्य १९१। 
८३। ॑ 

नादेहवर--- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) ग 
(ती० कण, पु० १२७) । (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४९ ( हिमवान्‌ पर 
जहां भगीरथ ने तप किया था) । 

नाभि-- (गया के अन्तगेत ) नारदीय ० २।४७।८२। 

नारकरुण्ड-- (लोहागेल के अन्तगंत) वराह १५१। 
३७। 

नारदतीथं -- (नमेदा के अन्तग॑त) कूम ° २।४१।१६- 
१७, पद्म ° १।१८।२३। 





गक 





तीयंसुची 


नारदेकवर--( १) (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तगंत) कग (ती०क०, 
पृ० ५२ ) ॥ 

नारायणसर-- (सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५. शिव- 
पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र संगम है । यह 
कच्छके मुख्य नगर भुज से ८१ मीक दूर एवं कोटी- 
दवर तथा समुद्र के बीच मेहै। प्राचीन काल में 
यहाँ एक ज्ञील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए वम्बई गजे ०, जिल्द ५, प ५ २४५-२४८। 

नारायणाश्रम-- (बदरीके पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग ० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । | 

नारायणस्थान---वन ° ८४।१२, पद्य ० १।३८।३९। 

नारायणती्थं-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म 
१।२३७।५; (२) ब्रह्म १७९।१ एवं ३३ (गोदाव गे के 
अन्तगंत, इसे विप्रतीथं भी कहा जाता है) । 

नारीतीर्थानि-- (द्रविड देश मे समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदि ० २१७।१७--दक्षिण सागरानूपे पञ्च 
तीर्थानि सन्ति वे ।' देखिए "पञ्चाप्सरस्‌' । 

नारसिह॒-- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४६]- 


४६। 

जी (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दशन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य० २२।४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु ° ४६।१३०। 

निःक्लषीरा-- (गया में क्रौचपद पर एक कर्मलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५. 
अग्नि०, ११६।८ (निश्चीरा) । 

निःक्लीरा-संगम-- नारदीय ° २।४७।३५ । 

निगमोद्बोघक-- (प्रयाग से एक गव्यूति पर्चिम ) पद्म° 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ मे)। दे 
(पु० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्ली मे निगमबंष्व घाट हं । 


१४४९ 


निम्बारक॑ती्थं-- (साभ्रमती पर) पद्म० ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीथं के पास) । 

निम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म° 
१५१।९१। 

निरञ्जन--(आदित्यतीथे, प्रयाग मे यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य ° १०८।२९ । त° कण०्पु० १४९ में 
'निरूजक' आया है । 

निरञ्जना-- वह नदी जिसमे मोहना मिलती है ओर 
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया मे आतो हं । 
यह बौद्ध ग्रन्थों मे विख्यात है । एरियन ने मोहना को 
मगोन' एवं निरञ्जना को णएहुन्यसिस' कहा है 
(टांकेमी, प° ९७) । 

निरविन्दपवं त--अन्‌ ° २५।४२। 

निजरेह्वर-- (वारा ० के अन्तगंत) लिगि (तौ०क०, 
प° १०३) । 

निविल्ध्या-- (विन्ध्य से निकलकर चंबर मे मिलनेवालीो 
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य ० ११४।२७, माकं० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड ° २।१६।३२, मेषदूत १।१८। 
भाग० (४। १।१७-१९ एवं विष्णु ° २।३।११) के अनु- 
सार यह ऋष्षसे निकल्ती है ओरम्‌निअत्रिकाइस 
पर॒ आश्रम है। माकं० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्घ्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वीरा-- (नदी) वन ० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रमं था) । 

निवार्साङ्गि-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती° 
क०, पु० ८९) । 

निलाकर-लिग-- (वारा० के अन्तगंत) क्गि° (ती° 
क ०, पु० ६५) । 

निहचीरा--यह निर्वीरा का एक भित्र पाठ-सा दै। 
मत्स्य ० ११४।२२ ("निदवला' पाठ आया है) । 

निष्फलेहा--कमं ° २।४१।८। 

निषध-- (पवत) वन ० १८८।११२; अलबरूनी (जिल्द 
२,प० १४२) का कथन है किं निषध पवेत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहां से सरस्वती आती है। 
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इसमे प्रकट होता है कि निषवं हिमाल्य-श्रेणी का 
एक भाग हे। वायु० ४७।६४। 
निषधा-- (विन्व्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।३.२, वायु ° ४५।१०२। 
निष्ठावगमन-- (जहां वसिष्ठाश्रमं था) पद्म० १।३८। 
५६ । 
निष्ठावास--पद्म ° १।३८।५४। 
निष्ठोवी-- (हिमवान्‌ से निकी हृई नदी} ब्रह्माण्ड 
२।१६।२६। 1 
नीककण्ठ-किग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती ० 
कं०, पुऽ ११८} । | 
नीलकण्ठतीयं-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म° 
६।१६८।१। 
नीलकरुण्ड-- (१) (एक पितृतीर्थं ) मत्स्य० २२।२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं गुरघात एक ही तीथं 
के तीन नामर्हैया कदमीरमें एकश्रारा है। नील- 
मत० १५००, ह° चि ० १२।१७। 
नीलनाग-- (नागों के राजा एवं कदमीर के रक्षक) 
नीकमंत ० २९५-३०१, राज ० १।२८, ह° चि ° 
१२।१७, स्टीन -स्मृति, पृ ° १८२। शाहाबाद परगने 
मे यह त्रिग के दक्षिण है; यह्‌ वेरीनाग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थर माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
१०३६१) नेइसे विहत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल 
कहा है ओर उसमें निस्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छहै 
ओर यह पनीत स्थर है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-वृञ्षकर अग्नि-प्र वेड करके प्राण भँवाते है।' 
नीलतीयं--वाम० (ती० क०,पु० २३८) । 
नीलपकेत-- (१) ( हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 
गंगाद्वारे कुशावतें बिल्वके नील्पर्वते। तथा कनखले 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥* लिग० (ती० क 
¶० २५४१, वि धऽ सू० ८५।१३, मत्स्य 
९२।७०, भाग० ५।१९। १६, कूर्म ° २।२०।३३, देवी- 
भाग० ७।३८ (देवस्थान, नीकाम्बा} ; (२) (वह 


टोला जित पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म० ४।१७।२३ एवं ३५, ४।१८।२, स्कन्द° 
(तोथप्रकाल, प° ५६२) । 

नीलगंगा-- (गोदावरी के अन्तर्गत, ओर नीलपरव्त से 
निकलने वाली ) ब्रह्म ° ८०।४। 

नीलवन--रामा ० २।५५।८ (चित्रकट से एक कोष पर) । 

नीलाचल -- (१) (उड़ीसामे, परीका एक छोटा पवेत 
या टोला, जिस परजगच्ाथका महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए नीख्यवंत'; (२) (गौहाटी 
के पासं एक पहाड़, जिस पर सती का मन्दिर वना 


हं है) । 
नीलोत्पला-- (छन्न पवत से निकली हुई नदी) वायु° 
४५।१००। 


नीरजेदवर-- (नदा के अन्तगंत) पद्य ° १।१८।६।। 

नूपा-- (पारियात्र से निकली हई नदी) ब्रह्मयाण्ड< २। 
१६।२८, माक ° ५४।२३ (यहां नृपी' पाठ आया है) । 

नेपाल-- (आधुनिक नेपा) वराह २१५।२८, वायु ° 
१०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहां ह्यकारी 
एक महास्थान है) समृद्रगुप्तं कौ प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह्‌ नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पृ १४) । 

नेमिव या नमिज्ञ--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद यामभूमि-खण्ड, जो कखनञ 
से ४५ मौल दुर है)। काठकसंहिता (१०।६) मे 
जया है--नमिष्या वेसत्रमासत'; पंचविशात्राहयाण 
(२५।६।४) मे नेमिशोय' एवं कौषीतकी ब्राह्मण 
(२६।५) में नमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८।४) मे 
भीषएसाहीदहै। महाभारत एवं पुराणों मे इसका 
बहुधा उल्टेख हुआ दहै । देखिए वन ० ८४।५९-६४ 
(संसार के सभी तीथं यहाँ केन्ित हैँ), वन ८७।५- 
७ (पूवं मे गोमती पर), मत्स्य° १०९।३ (पृथ्वी पर 
अत्यन्त पवित्र), कूमं ° २।२०।३४, कूम ° २।४३।१- 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु° २।८, ब्रह्माण्ड 
१।२।८, दौनौ ने इस प्रकार इसकौ व्युत्पत्ति की है-- 
ब्रह्मणो धमं चक्रस्य यत्र नेमिरञीयंत', नेमि" चक्र का 











ती्यस्षुचो 


हाक (रिम) है, ओर शु' चातु काअथं है तितरःवितर 
कर देना या तोड-फोड देना; ब्रह्म ° (१।३-१०) में 
इसका सुन्दर वर्णेन है; वायु (१।१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड ० ( १।२।९) के अनुसार यह 
गोमती परथा। यह्‌ संभव है कि गोमती केवल 
विक्ञेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विवासत 
मे कलह हआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा 
को शक्ति च्छषिने शाप दिया था ओर यहीं पर 
पराशर काजन्मं हआ -था। विष्णुऽ (३।१४।१८) 
मे आया दै कि गंगा, यमुना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों मे स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
ते पाप कट जाते हँ। (२) बृहत्संहिता (११।६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता ह । 

नै मिष-कुञ्ज-- (सरस्वती पर) वन ° ८३।१०९. पद्म 
१।२६।१०२। 

तैऋंतेदवर--(वारा० के अन्तगंत}) लिगि (ती० क०, 
पृऽ ११७) । | 

लौबन्धन--- (करमीर के परिचम मे पवंत-शिखर) नील- 
मंत ० ६२-६२। 

नौबन्धनसर--(करमीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत ० ६४-६६, १६५-१६६। ( विष्णुपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह° चि० ४५।२७। 


प 


पञ्चकुण्ड-- (१) (द्वारका के अन्तगतं) वराह 
(ती०क०,पु ०२२६) ; (२) ( लोहागंर के अन्तगेत ) 
वराह» १५१।४२३ (जहां हिमकूट से पचि धाराएं 
गिरती दहै) । 

पञ्चनद-- (पंजाब की पांच नदियां) वन० ८२।८३, 
मौसलपवं ७।४५, वायु ० ७७।५६, कूमं ° २।४४।१-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येशवर के पास), वाम्‌ ° 
२४।२६, पद्म ° १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, 

११० 


१४५१ 


प° २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्त्ति को है-- 
'पंचनदे भवः' ओर इसे पंचनदम्‌' से पांचनदः' माना 
है । वेदिक काल मे पांच नदियां ये थी-- शुतुद्री, विपाचा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता ओर आजकल इन्हे 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं ञ्चेलम कहा 
जाता है। इन पाचों के सम्मिलन को आज पजनद 
कहा जाता है, ओर सम्मिलित धारा सिढानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु मे मिरु जाती हे । बृहत्सं- 
हिता (११।६०) का कथन है कि यह परिचिम मे एक 
देश है। वन ° (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। ओर देखिए सभापवं (३२। 
११) । 
पञ्चनदतोथ-- (गगा के अन्तगंत) ब्रह्याण्ड० ४।१३। 
५७, नारदीय ° २।५१।१६-३६) देखिए गत अध्याय 
१२। 
पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) । 
पञ्चनदीहवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९६ ) । 
पञ्चपिषण्ड--- (द्वारका के अन्तगंत) वराह्‌° १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कमं करने वाले चांदी एवं 
सोने के कमलो का दशेन करते है, दुष्कर्मी नहीं ) । 
तीर्थकल्पतर (०३२६) मे पंचकुण्ड' पाठ आया ह । 
पञ्चघ्रयाग-- दे (पऽ १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कणंप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) षदरप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी )\ गवार जिले के 
श्रीनगर. से १८ मीक, (४) नन्दप्रयाग (अककनन्दा 
एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एव विष्णगंगा ) का उल्लेख किया है । 
पञ्चतव-- (एक रिवतीथं जहां का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूमं° २।४४।५-६। 
पञ्चतीथं-- (काञ्ची मे) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१। 
वञ्चतीयकुण्ड-- (मधुरा के अन्तगंत) वराह्‌° १६४। 
३७। 





२९१ 


पञ्चब्रह्म--(वारा० के अन्तगत) लिग० (ती० कण, 
पृ० ६५) | ४ 

पञ्चवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४१।११, 
पद्म १।२७।५० (सम्भवतः यह्‌ पंचवटी है, वन० 
८३।१६२) । 

पञ्चवटी-- (१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे देश कहा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्चरमं से दो योजन 
दुर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७।३। देखिए 
गत अघ्याय १५। 

पञ्चयक्षा-- (स्थान अनिरिचत) वन ० ८४।१०। 

पञ्चवन-- (गया के अन्तगंत ) वायु° ७७।९९। 

पकजवन-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, 
वायु° ११२।४३ (इस वन में पाण्ड्डिखा थी) । 

पञ्चायतन--- (नमंदा पर पचि तीर्थं) मत्स्य° १९१ 
६ १-६२। 

पञ्चसर-- (१) (रोहागेल के अन्तर्गत एकं कुण्ड) 
वराह्‌° १५१। ३४; (२) दारका के अन्तगंत एक 
कुण्ड) वराह्‌०° १४९।२३। 

पञ्चशिखा-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
१४-१६। 

पञ्चशिखेहवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
क०,पृ० ६७ ) । 

पञ्चशिर-- (बदरी के अन्तर्गत } व राह० १४१।३९-४४। 

पञ्चाहवमेधिक--वायु ० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५। 

पञ्चाप्तरस्तीयं -- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७९। 
१८ (श्रीधरस्वामीने, जो भागवत के टीकाकार 
है! लिखा है कि यह तोयं फाल्गुन मे है जौ मद्रास राज्य 
मे अनन्तपुर है) । आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीथं, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारटाज 
नाम बताये हैँ। इनको सभी ने त्यागदिया था, 
किन्तु अजुन इनमें कूद पड़ ओर अम्सराओं का, जो 
रापवश कुण्ड हौ गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
(म॒हैर्वरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह पंचाप्सरः समुद्धरण" (अजुन द्वारा) है। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


पञ्चाजुन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर मे) वराह 
१४८।४५ । 
पण्डारक-वन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 
पतत्रितीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १६६।१। 
पयीदवर--(मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कदमीर में) 
नीलम॑त ° १२४५ (मन्दिर), १३९८। 
पत्रेदवर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पद्म १।१७।१। 
पद्मावती-- गल्य ० ४६।९ (मातुकाओं मे एक) ; यह नर- 
 वरनगर है । देखिए ए° जि° (पु०२५०) एवं खज्‌- 
राहौ लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें 
स्थान का वणेन है, यहाँ भवभूति के (मालतीमाधव 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ° 
१४७ एवं १५१) । यहाँ निषध के राजा नल का 
घर था। 
पस्पा---( १) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९।१२, वाम ° ९०।१६; (२) (जपा या जया) 
पय्म° १।२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का दार कहा गया 
है) । 
पस्पासर-- (बेलारी जिले मे ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९।४४८, २८०।१, रामा ० ३।७२।१२, ७३।११ एवं 
२२; ६।१२६।३५. वन ° २८०।१, भाग ० ७।१४।३ १; 
१०।७९।१२ (सप्तगौोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी 
ततः) । 
पम्पातीयं --मत्स्य ° २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 
पलाशक-- (जहां पर जमदग्नि ने यज्ञ चित्या था) 
वन ° ९०।१६ (पलाशकेषु पुण्येषु ) । 
पलाशिनी-- (नदी) (१) (काठ्यावाड मे गिरनार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रद्रदामन 
का जूनागढ़ शिलारेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
१०२३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलाटेख 
(४५७ ई०, सी ° आई० आई०, ३,प० ६४) । (२) 
(पहर नामक नदी, जो गंजाम जिले के कलिगपत्तनं 
के पाससमुद्रमेगिरती है) माकं० ५४।३० (गुक्ति- 
मान्‌ से निकली हुई), वायु ° ४५।१०७। 
परिहास्पुर-- (कदमी रमे आधुनिक परस्पर) ललिता- 











तौ्थंसुचौ 


दित्यने इसे निर्मित कराया । राज ० (४।१९४-१९५) 
ने विष्णु कौ चांदी एवं सोने कौ प्रतिमाओं का उल्लेखं 
किया हे। 

पर्ज॑न्येकवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) किगऽ (ती° 
क०,पृ० ११५) । 

पर्माहिा--- (या वर्णाशा) (१) (राजस्थान मे बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल मे मिक्ती 
है) सभा० ६५।६। पर्णाशा का अथं है "पणं अर्थात्‌ 
पत्तो कौ आशा”, वायु ° ४५।९७, व राह ° २ १४।४८, 
मत्स्य० ११५।२३. सभा० ९।२१; (२) परिचमी 
भारत कौ एक नदी, जो कच्छ के रन मे जाती है। 
प्रथमं नाम उषवदात के नासिक शिखाकेखं (सं० 
१०) मे उल्लिखित है। संख्या १४ मे नासाः 
दन्द आया है । देखिए इन उल्लेखो के लिए बम्बई 
गजे ०, जिल्द १६, पृ ०५७७, जिल्द ७, प° ५७ तथा 
जिल्द ५. प° २८३॥।. 

रष्णी--( १) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० 
५।५२।९, ७।८८।८-९ ( सुदास अपने रात्र कुत्स 
एवं उसके मित्रौ से इसी नदी पर भिलाथ।), 
८।७४। १५, १०।७५।५ । निरुक्त (९।२६) का 
कथन है कि इरावती का नाम परुष्णीहै। (२) 
(गोदावरी कौ सहायकं नदी) ब्रह्य° १४४।१ एवं 
२२। 

परुष्णी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य° १४४। 
१। 

पवेताख्य-- (वाराणसी के अन्तगृंत) कूमं० १।३५।८, 
पद्यऽ५ १९।२३७।८। 

ह्पतीक्वर-- (वा राणसौ के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कं०, १०९३ ) । ्‌ 

पयोदा-- (नदी) ब्रह्याण्ड० २) १८।७०, वायु9 ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई) । 

वयोष्णी-- (ऋक्ष या विन्ध्य से'निकटी हुई नदी) 
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ 


१४७) नेकहा है कि यह्‌ पन-गंगारै, जौ विदं 
मेवरदाया वर्धासे मिरी है। वन ० ८५।४०, ८८।४, 


९१४५३ 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है ओर 
राजा नृग कौ नदी है}, १२१।१६ विष्णु ° २।३।११। 
अधिकां पुराणों मे तापी' एवं पयोष्णी" अखग-अर्ग 
उल्लिखित है, यथा--विष्ण्‌ ° २।३।११, मत्स्य ° 
११४।२७, ब्रह्म ° २७।३३, वायु ° ४५।१०२, वामं० 
१३।२८, नारदीय ० २।६०।२९., भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहां मुनि च्यवन 
का आश्रमं था) । देखिए मृतापी' । वन ० (१२१। 
१६) मे आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वेदं पवंत एवं नम॑दा पहुंचे । हण्टर ने (इम्पी० 
गजे ° इण्डि०, जिल्द २०, प० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार कौ पूर्णां नदी है जो गविल्गढ़ की 
पहाड़यों से निकल्कर तापी मे मिलती है। नल- , 
चम्पू (६।२९) मे आया है--'पवंतभेदि पवित्रं . . . 
हरिमिव . . . वहति पयः पदयत्त पयोष्णी ।' 

पयोष्गो-संगम-- (यां श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्स्य ० २२।२३। 

पयस्विनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ 
(जो रोग इस्त पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हं वे वासुदेव के बड़ भक्त होते है) । 

पचनत्य-हुद--चन ० ८३।१०५। 

पाण्डवेदवरक-- (नमेदा के अन्तगंत) पद्य ० १।१८।५८, 
मत्स्म० १९१, ६१। 

पाण्डुकूष--त्रहयाण्ड० ३।१३।३७ (समद्र के पास), 
श्राद्ध के किए उपय्‌ क्त । 

पाण्डषुर--देखिए पौण्डरीकपुर । 

पाण्डर--वायु° ४५।९१ (एकं छोटा पवंत) । 

पाण्डिसह्य-^ (विष्णु के गृह्य क्षेत्रों मे एक) नृसिह° 
६५।९ (ती° क०, पृ० २५१) । 

पाण्ड विक्ालछातोयं-- (गया के अन्तगंत) वायु ० ७७।९९; 
११२।४४-४८ (यहां 'पाण्डशिला' पाठ आया है) ; 
ती० कं° (प° १६८) ने वायु को उद्धतं करते हए 
इसे 'पाण्ड्विशल्या' पढ़ा है । 

पाणिस्यात--पद्म ° १।२६।८४, वन ० ८३।८९ (पाणि- 
खात) । 
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पाटला-- (पितरो के लिए अति पवित्र) मत्स्य ०२२।२३। 

पातन्वम-- (पवेत) वायु० ४५।९१। 

पापसमोक्ल-- (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।८, 
नारदीय ० २।४७।७९। 

पापप्रमोचन-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह 
१४९।५ १-५४। 

पापप्रणादन-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य० ९२।१ एवं 
४८-४९ । इसे 'वौतपाप' एवं गालव" भी कटा गया 
टै । 

पापसुदनतीथं-- (कदमीरमे एक धारा) राज० १।३२, 
ह° चि ० १४।३६। कपटेडवर, संकषंण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही दहैं। इस पवित्र धारा पर शिव कौ पूजा 
कपटेङ्वर के रूपमे होती है । 

पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नामं कौरिकी को 
दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) 
से निकल कर माल्वामे सिन्ध सेमिटने वाटी नदी) 
वायु ० ४५।९८, मत्स्य ° १३।४यएवं ११४।२४, माकं ° 
५.४।२०.। मत्स्य० (१३।४४) मे पारा के तट पर 
देवी कोपारा कहा गया है। देखिए मालतीमाधव 

(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४।१०) । 

पाराज्ञयंशवर्रल्ग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कण, पु० ५९) । 

पारिष्लव-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० ८३।१२, 
पद्म ° १।२६।१०, वाम० ३४।१७। 

पारियात्र-- (या पारिपात्र) (सातमुख्य पवंत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का परिचमी भाग समञ्चन चाहिए, 
क्योकि चम्बल, वेतवा एवं स्सिप्रा नदियां इससे निगंत 
कही गयी ्है। देखिए कमं० १।४७।२४, भाग० 
५।१९।१६, वायु ° ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म ° २७।२९। 
यह्‌ गोतमीपुत्र रातकणि के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उट्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ 
५५०) । नासिक शिलाटेखं (संख्या १०) मे इसे 
पारिचात'कहा गया है (वही, ५६९} । महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ० ४७५, पाणिनि २।५।१०) एवं बौधा- 


(पारियप्र 


यनघमंसूत्र (१।१।२७) मे इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है । 

वावतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
हे) मत्स्य० २२।५६। यह्‌ विन्ध्य से निकल कर 
चम्बलमे मिलती दटै। 

पावनी-- (नदी) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) । 

पालमञ्जर-- (सूर्पारकके पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। 

पालपञ्जर-- (पवत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धती्थं ), 
बरह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमंजर' पाठ आया है) | 


 पालेक्वर-- (सा श्रमती के अन्तर्गत) पद्म ६।१२४।२ 


(जहां चण्डी की प्रतिमा है) । 

पारिनी-- (गुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य° 
११४।३२। 

पाशु पततीयं-- मत्स्य ° २२।५६ (यहां श्राद्ध बडा फल- 
दायक है) । 

पाल्युपतेकवर--- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० १। 
४ ९॥१३५ । 


पाशा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२८। क्या यह पारा' का पाठान्तर है ? 

पाषाणतीथं-- (नदी ) देवल ० (ती०क०,प० २४९ ) । 

पिण्डारक--(काठ्यावाड के सम्भालिया विभाग नें ) 
वन ° ८२।६५-६७ (जहां कमल-चिद्धित मुद्रां पायी 
गौ हँ), ८८।२१, मत्स्य ० १३।४८, २२।६९, अनु° 
२५।५७, विष्णु ° ५।३७।६, भाग० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्बने यहाँ गभ॑वती स्त्री के रूप में वस्त्र धारण 
किया थाओरमुनियोंने उसे शाप दिया था), वराह्‌° 
१४८४।१० (विष्णुस्थान), पद्म ० १।२४।१४-१५ । दै 
(प° १५७.) का कथन है कि यह्‌ आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूवे है। देखिए बम्बई गजे° (जिल्द ८, 
काण्यिावाड, पृ ° ६१३), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। । 

पिगाया आश्रम---अन्‌ ° २५।५५ । 

पिगातीथं--वन ० ८२।५७ (पिगतीर्थं }, पद्य ° १।२४।६। 











तोर्नतघी 


पिगकेहवर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य° १९१।३२ 
कमं ० २।४१।२१, पद्म ° १।१८।३२। 

पिष्वला-- (ऋक्षवान्‌ से निकलो हुई नदी) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।३०। 

पिष्पस्छाद-तीयं-- (दग्धेशवर के पास साभ्रमती पर) 
पद्म ० ६। १५०११ । 

विच्यरुती्ं- (चक्रतीथे के पास गोदावरी पर) ब्रह° 
११०।१ एवं २२६ (यहां "पिप्पलेक्वर' आया है) । 

पिष्पकेडश-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य° ११४५।२५। 
सम्भवतः यह्‌ पिप्पला हीहै। 

पितामहसर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९। १६; 
(२) शल्य ९ ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), 
वन ० ८४।१४९। 

पितामहती्थं-- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ° १९४।४, 
पद्म ० १।२१।४। 

पिङ्ञाचेक््वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) किग० (ती० 
क०,पृ० ११४ ) । 

पिज्ञाचचमोचन कण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूम° 
१।२३३।२ एवं १३-१४, पद्म ° १।३५।२। 

पि्ञाचमोचन तीयं-- (प्रयाग में) पद्म ६।२५०।६२- 
६२ । 

पिह्ञाचिका-- (ऋक्षवान्‌ से निकी हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१३।३०। 

पीठ--त्रहयाण्ड० (४।४४।९३-१००) मे ५० पीठो का 
वणेन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाञ्र आदि । 

पुण्डरीक--(१) (कुन्जाञ्नक के अन्तगंत) वराह 
१२६।५७, पद्म ० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम्‌ ° ८१।७-८ । 

वुण्डरीका-- (पयोद नामक सर से निकली हई नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१८।६९-७०। 

पु्डरीकक्ेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तौर्थसार (पु 
७-२१) । . 

वुण्डरीकमहाती्ं-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड ३।१३।५६. वायु° ७७।५५। 

पुण्डरीकषुर--मत्स्य ° २२।७७; नारदीय ° २।७३।४५। 
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पुष्यस्यर-- (मथुरा के पांच स्थलों मे एक) वराह 
१६०।२१। 

पुनःपुना-- (गया के अन्तगंत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना ) वायु° १०८।७३, नारदीय ° २।४७।७९५ । 

पुनरावतंनन्दा-- (नदी) अनु° २५।४५ । 

पुत्रतीथं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म« 
एवं १३७। 

पुराणेडवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्द० ४।३३। 
१२३२। 

पुरु-- (पवत ) वन ० ९०।२२ (जहां पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ९१०१।१ 
एर १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थं भी 
कहते हे) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा मे जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्य° 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य 
९३।२३५, कूम ° २।३५।२७, नारदीय ० २ (अध्याय 
५२-६१ जहां माहात्म्य वणित है) । देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

पलन्त्य-पुलहाश्रम-- (गण्डको. के उद्गम-स्थल पर) 
वराह० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के 
पास) । 

पुलहाश्रम--भाग० ७।१४।२०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डको के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) । - 

पुलस्त्येहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क० प° ११६) । | 

पुष्कर-- (१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, ज्ञील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहूत कमं ` पाये जाने 
वाजे ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यमं एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ है 
(नारदीय ० २।७१।१२, पद्म ५।२८।५३) 1 उष- 
ददात के नासिक शिलाटेख (संख्या १०) मे इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानो का उल्केख है (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६. पृष्ठ ५७०) । वावुऽ ७७।४०, 
कूमं० २।२०।३४। वि० ध० सु° (८५।१-३) में 
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आया है कि पुष्कर मे श्राद्ध करने ते अनन्त फल प्राप्त 
होता है । यह ब्रह्मा की पाच वेदियों मे एक है (प° 
५। १५।१५०., वाम < २२।१९) । ब्रह्माण्ड ० (३।२३४। 
११) एवं वाम ० (६५।३१) ने मघ्यम पुष्कर का 
उल्ठेख किया है एवं ब्रह्माण्ड (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पदिचमं कहा है । एसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समद्र कीओर गयी है (पद्म 
५।१९।३७) । पद्म० (५।१५।६३ एवं ८२) ने 
पुष्करः नामं की व्याख्या की (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्यात्‌ कमल भिराया था)। ब्रह्याण्ड० 
(३।३४।७) मे आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने दिष्य अकृतव्रण के साय सौ वर्षो तक तपस्या 
की । कत्पतर (तीयं, पृ० १८२-१८५) ने वन° 
(अध्याय ८२} एवं पद्म ° (५।२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धत किये हैँ । अल्वरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथयनरहै कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए है" जो पवित्र एवं पूजां 
द:' प्रमूख मन्दिरर्पांचरहै, किन्तु ये सभी आधुनिकं 
है, प्राचीन मन्दिर ओौरंगज्रेव द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तगंत कई उपती्ं हँ (वन०, 
अन्याय ८२) । पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२) भे आया है । (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रम नामक पर्व॑त कटा जाता है) 
जादि० २२१।१५, शल्य० ३८।१३-१५; (३) .ह° 
चि० १४१११ (कमीर भे, कपटेदवर में कई तीर्थो 
कीश्रेणी में एक); (४) (बदरिकाश्रम की र्पांच 
धाराओं में एक) नारदीय ° २।६७।५७-५८ । 

एव्करारष्य-- पद्म ० ५।१८।२१७, सभा० ३२।८ (यहां 
से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता 
११।३५। - 

पुष्करावती--यह्‌ नदी सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) 
कोकज्ञातथौ। कारिका टीका आदि ने इसका उल्टेख 
कियाहै। 

पुष्करिणौ-- (१) (नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य 





घमेज्ञास्व का इतिहास 


१९०।१६., कूमं ° २।४६१।१०-११ पद्य ० {।१७।१२; 
(२) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।१३। 
पुल्वभव्रा--( १) (हिमालय के उत्तरी ढाल परएकं नदी) 
वराह ० ५१।२, ९८।५., भाग ० १२।८। १७, १२।९। १०, 
नृसिह्‌० (ती० क०, पु० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१०। 

पुल्पगिरि-- (भारतवषं के छोटे पवतो मे एक) वायु 
४५।९२, ब्रह्माण्ड ० २।१६।२२। देखिए इम्पी° 
गजे० इष्डि० (जिल्द २३. पृ ११४-११५) 1 

पुष्वजा-- (मख्य से निकली हुई नदी} मत्स्य० 
१६४।२३०, वायु ° ४५।१०५ (यहा पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) । + 

पष्पदन्तेदवर-- (वाराणसी के अन्तगं) लिग० (ती° 
क०, पु० १ १७) । 

पुष्पस्वल-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७।१७ 
(एक शिवक्षत्र ) । 

धुष्पव्हा-- (नदी) भाग० 
पास) । 

पुष्पवती-- (नदी }) वन ° ८५।१२, पद्म ° १।२३९।१२। 

पूर्गा--(१) (विदभं कौ एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
१० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक भ्राम 
है जौर चक्रतीथं नामक एक तीथं है; (र ) सूरत 
जिले में यहं समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२० १०२६); (३) (पूर्णा, जो पभेणी चिकेमें 
गोदावरी मे मिलती है) देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२, पृ० २९७) । क्या यह्‌ ब्रह्मपुराण 
( १०५।२२) मे उल्लिखित पूर्णातीयं है ? 

पू्णतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्य ० 
१२२।१। 

पुणमृख-- (कुन्नाज्नक के अन्तगंत) वराह० १२६।४०- 
४१। 

पूर्वामुख-- (पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह 
१२६।४०। 

वुथिदौतीयं--पदय ° {।२६।११ (पारिप्ठव कै पास) । 


१२।९।३० (हिमालय कै 











ती्थ॑सुचौ 


पुयुतुंग--नारदीय ० २।६०।२५ । 
पुथ्‌दक-- (सरस्वती के दक्षिण तट एर स्थित आपुनिक 
वेहोवा ) देखिए इस ग्रन्थ कः संण्ड ४, अष्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एदं २३); मे ब्रह्मयोनि कहा 
गया है! देखिए एे° जि० (पृ ३३६-३२३७).। 
वैतामहती्थ-- (नमंदा के अन्तगत) मत्स्य० १९४। 
४-५, कमं ° २।४२।१८। 
वैज्ञाचतीर्थ-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्मण 
८४। १-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हँ) । ब्रह ° 
(१५०।१) ने इसे गोदगद य के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनो भिन्न स्थल दहैँ। 
पौण्डरीक -- (एक विष्णुतीथं, लगता है यह्‌ पंडरपुर 
है) पद्य० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं 
फएौण्डरीके च दण्डके । माथुरे केंकटाद्रौ च) । 
पौण्डु-- (देवदारुवने पौण्ड्म्‌ ) पञ्च ° ६।१२९।२७। 
पौच्डवधेन-- वायु ° १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड 
४।४४।९२ ) । 
पीलस्त्यतीयं -- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ०९७।१। 
पौलोम -- (देखिए `पंचाप्सरस्तीथं }) आदि° २१६।३। 
पौठक -- (कदमी र-मण्डल मे) पञ्च ° ६।१२९।२७। 
प्रजाषतिक्षेत्र--मत्स्य° १०४।५ (यहां सीमा बतायी 
गयी है ) यह्‌ प्रयाग है देखिए टसं म्रन्थुका खण्ड 
४, अध्याय १२। 
प्रजामखः-- (यहाँ वासुदेव के रूप मे विष्णु की पूजा 
होती है) वाम० ९०।२८ । 
प्रणीता-- (गोदावरी में मिलने वारी नदी) ब्रह्म 
१६१।१, पद्म ० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था) । यह प्रणहिता है । 
प्रद्म्नतीर्थं-- नारदीय ° २।४०।९६। दे (पृ०१५८) का 
कथन है कि यह्‌ बंगाल के हग जिले का पण्ड 
| | 
कक (या पीठ) (यह श्रीनगर मे हरिपवंत 
है) राज० -३।४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८।१५, स्टीन-स्मृति, प° १४८ एवं कर्मर रिपौटं 
पऽ १७॥ 


१४५७ 


परतिष्ठान-- (१) (प्रयाग के पास} वन० ८५।७६ 
११४।९, वायु° ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१।५० (यमूना के उत्तरी तट पर), मत्स्य ° १२।१८ 
१०६।३० (गंगा कै पूर्वी तट पर), माक ० १०८।१८ 
(वसिष्ठ की प्राथेना पर एर पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्ण्‌ ° ४।१।१९. ब्रह्म ° २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के बाय तट पर आधूनिक 
पैठन) ब्रह्म० {१२।२३, वराह ० १६५।१, पद्म° 
६। १७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहां पर संहा राष्ट 
कौ नारियों की क्रीडा का उल्लेख है) । पीतक्खोरा 
बौद्ध स्तस्भाभिलेख मे पतिठान के मिंतदेव नामकं गन्धी 
के कु द्वारा स्थापित स्तम्भ का उत्लेख है (देखिए 
ए० एस० उच्छृ० आई० ४।८३) । देखिए ० 
जि० (प° ५५३-५५४), जहाँ हुनसांग के समय 
मे महाराष्ट कौ राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है । टालेमी ने इसे बैठन' एवं पेरिप्लसं ने “प्किथानः 
कहा है । अरोक के शहवाजगदी एवं अन्य स्थान 
वाके १३बे अनुशासन में भोज-पितिनिकेलु' का 
प्रयोग मिलता है, जिसमे अन्तिमं शब्द श्रतिष्ठानक" 
का योतकं है (सी आई° आई०, जिल्द १, पु 
६७) । | 

प्रतीचौ-- (एक बडी नदौ) भाग० ११।५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैँ) । 

प्रभास--(१) (सौराष्ट्‌ मे, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्तिलिङ्खो मे एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महम्‌द गजनवी ने तोड़ डाला भा) इसे सोम- 
नाथपदट्‌टन भौ कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के करईमृलों का उल्लेख है) । वन° 
८ ९।५८, १३०।७, वन ° ८८।२०., ११८।१५. ११९ 
३, आदि ० २१८२-८, शल्य ° ३५।४२ (यहाँ पर 
चन्द्रका क्षयरोग अच्छाहौगयाथा), कमं०२। 
२५। १५-१७, नारदीय ० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड १।४।८ १, वाम ° ८४।२९ (यहां सरस्वती समुद्र 
मे गिरती है) । उषवदातं के नासिक शिलालेखे मे 
सं तीथं का नाम आया है (बम्बरई गजे ०, जिल्द १६, 





१४५८ समं शास्त्र का इतिहास 


पृ ०६६९ एवं सारंगदेव कौ चित्र-प्रगस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०) 1 प्रभास को देवपत्तन कटा गया है ओर यह्‌ 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १, पु° २७१ एवं २८३ एवं श्रीधर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०}। (२) (सरस्वती 
पर) दाल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। 
१६, १०९।१४, अग्नि° ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तगंत ) कूम ° १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५; 
(५) द्वारका के अन्तगंत ) मौसरपवं ८।९, वराह ० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य), 
भाग० ११।३०।६ (यहां प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती परिचमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषवदात के रिकाजेख मे आयादटैकि 
राजकुमार ने प्रभासमे (प्रभासे पृण्यती्ं) विवाह 
व्यय किया ओर आठ ब्राह्मणों के ल्िए दुलहन 
प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्य 
दारीर छोडा। सोमनाथ के आरम्भ, अनृश्रृतियों एवं 
पुनौीतता तथा महमूद गजनवौ के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा०° एम्‌ ० नाजिम कृत "दि लाईफ 
एण्ड टाइस्स आव सुल्तान महमूद आव गजनी' (पृ 
२०९-२१४) ; सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (प° २१९-२२४, ११७ आदि) ; 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षाथं अपने प्राण 
गंवाये, कुल्हाड्यों एवं अग्नि से मूति तोडी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लृट में सुलतान को मिले। (६) (कदमीर 
मे) ह° चि० १४।१११; (७) (वर्दरिकाश्चमकी 
पांच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 
प्रयाग--(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं एं०जि० (पृथ 
२३८८-२३९१) जहां हवनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ अलम का संगम) 
नीलम॑त० ३९४-३९५ (यहां सिधु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमृना समन्ना जाता है) । 


प्रयागेदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कण, 
(1 

प्रवरा--(गोदावरीमे मिलने वाटी नदी) ब्रह्म०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का दयोतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर मे टोका के पास गोदावरी में मिख्ती है 
(देखिए वम्बई गजे ०, जिल्द १७, पृ० ६) । 

प्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तगतं) राज० 
२।३३६-३४९। 

प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।९, 
देखिए वम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहां 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्टेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगमं पर प्रवरा के बाय एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर दँ। यह्‌ संगम नेवास के उत्तर-पूवं 
७ मील कौ दूरी प्रदह, 

प्र्रवणगिरि-- (१) (जनस्थान में) रामा० ३।- 

\ ४९।३१; (२) (तुंगभद्रा पर) राम।० ४।२७।- 
१-४ (जिसकी एक गुफा मेँ राम नेः कुछ मासं 
विताये थे) । 

प्रहसितेक्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती 
क०, पृ० ८९) । 

परह्वादेदवर--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क०, प० ४८) । 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तगंत) कमं° १।३५।४, 
पद्म० १।२३७।४। 

प्रान्तकपानीय-- (पचनद के पास) वराहु° १४३।१५७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही टै) (१) भागण० 
६।८।४०, वाम ० ४२।२०-२३; (२) (गया के 
अन्तगंत) वायु° ११२।२३। 

त्रियमेलक-- (श्राद्ध के किए अति महत्वपूर्णं) मत्स्य ० 
२९।५२ । 

त्रियव्रतेदवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तगेत}) स्कन्द० 
४।२३३।१५९। 

प्रीतिकेदवर--(वारा० के अन्तगेत) लिग० (ती 
क०, पभ १११ ) । 





तीची 


प्रेतकूण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८- 
६९, अग्नि ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेतक्ट--- (गया के अन्तगतं एक पहाड़ी) वायुर 
१०९।१५। 

प्रेतपवंत--- (गया के अन्तगेत) वायु° ८२३।२०। 

प्रतशिला-- (गया के अन्तगंत) वायु ११०।१५., 
१०८।१५। यह्‌ ५८० प्ट ऊंची ह ओर गया से 
उत्तर-पदिचिमं ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पु० २३५) । 

प्लक्षती्यं-- (एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र मे, 
जहां पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वाधु° 
९१।३२। । 

ष्लक्षप्रल्रवण-- (या प्रश्र ) (यहां से सरस्वती निकी 
है) शल्य ० ५४।११, कूमं ° २।३७।२९. ब्रह्माण्ड 
३।१३।६९, वायु ० ७७1६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) । ॥ 

ष्लक्षाव्तार--वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों 
(यज्ञ करने वारो) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीथ, जहां 
सारस्वतं यज्ञ करने वाले अवभुथ' नाम॑क अन्तिमं 
स्नान के किए आये), कूमं ° २।३७।८ (विष्णृतीथं }, 
माकं ° २१।२९-३० (हिमवान्‌ भे) । 

प्लक्षा-- (नदी) वाम० (ती० क०, पु० २३९) । 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिम जाता है, तव शू्पीरक । 


फ 


कलकीवन-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत, संभवतः आधूनिक 
फरल, जो थानेसर के दक्षिण-पूवं १७ मील पर है) 
वन्‌ ५ ८२।८६। 

फल्गू-- (जो गया कै किनारे बहती हई अन्त में पुनपुना 
को एक दाख।( मे मिल जाती है) अग्नि ११५।२७ 
व्यृत्पत्ति-~'फल' एवं गो (यस्मिन्‌ फलति श्रीगोर्वा 
कामवेनुजेल म॑ही । दृष्टिरम्ादिकं यस्मात्‌ फल्गु- 
तीर्थं न फल्गुवत्‌ ॥)। वायु० (१११।१६) का 

१११ 


१४५९ 


कथन है कि यह्‌ गंगा से उत्तम है, क्योकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है ओौर यहं ॒स्वयं आदि- 
गदाधर रूपै) देखिए इस ग्रन्थ का खण्डय, 
अध्याय १४। 

फाल्ग्‌न--भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीषर 
का कथयन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्गुनक-- (मयुरा के दक्ञिण) वराह० १५७।३२। 

फात्गृनेरवर--(वारा० के अन्तगत) ल्िग० (ती° 
कृ०, पृ० १०५) । 

फना--- (गोदावरी में मिलने वाटी नदी) ब्रह्य° 
१२९।७। 


- फना-संगम--- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म १२९।१ 


एवं ७-८ । 
ब 


बकुलवन-- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तगंत १२ 
वनो मे पाचवां वन) वराह्‌०° १५३।३९६। 

बकुलासंगभ--(साश्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।- 
१३३।२७ । 

बगला-- (एक देवी का स्थान) देखिए वेद्यनाथ' के 
अन्तगत । 

बञ्ज॒ला-- (सम्भवतः वान्जुका) (नदी) ज्रह्याण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से नित), ब्रह्याण्ड० २।१६।३ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्ड ° २।१६।३७ (म॑हेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

बदरिका--(१) वामं० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पवेत के निकट )} पद्य ° १।३९।१२३, वन ० ८५। १३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात मे कहीं) देखिए एपि° 
इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुगं के एलोरा दानपत्र मे 
(प० २५ एवं २९) । 

बदरिकाभम-- (१) (उ०प्र० के गढवाल संभागमे बद्री- 
नाथ) वराह्‌० १४१ (ती ° कल्प ०,प्‌० २१५-२१६) ; 
परागरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यासं के पिता 
पराशर इसं आध्नमं मे रहते थे; मत्स्य (२०१।- 
२४) मे आयादहै कि सितव्र एवं व्ण ने यहाँ पर तप 








१४द० धर्मशास्त्र का इतिहासं 


किथा था, विष्णुर ५।३७।३४ (यह आश्रमं गन्ध- 
मादंन पर था जहां नरनारायण रातं रहै), ब्रह्माण्ड० 
३।२५-६७, नारदीय ० २।६७ (विस्तार के 
साय वणेन कियाद ओर उयतौर्थो की सूची भी 
दाद); व्ही २।६७।२६ (यह विलाला नदी पर 
था); मागवत्त० ७।११।६; (२) (यमुना पर 
मवुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 
बदरी-- (गन्धमादन पर एक तीथं जहाँ नर ओर नारा- 
यणं का आश्वम हे) वन० ९०।२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, गान्ति १२७।२-३, भागवत ० <} 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्चमं }, म॑त्स्य° 
२२।७३ (श्रद्ध के लिपु अति उपयुक्त ), पदा ०६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन मे यहां पूजा नदीं होती क्योकि 
उस स्मय पवंत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भोनामदहै। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६ प° १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अरक- 
नन्दा के दाहिने तटः पर है। 
बदरीवन्‌-- पद्म ० १।२७।६६। 
ववरौवाचन तौ्थं--वन ° ८३। १७९, राल्य ० ४७।२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्चमं यहीं था) । 
बश्चुतीयं-- (जहां मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कन्द 
१।२।१२३।१०७। 
ब॑लभव्र-लिङ्गः-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (त° 
कट्प०, पृष्ठ ४६) । 
वलाका--अन्‌ ० २५।१९। 
वलाकेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्यं १११।११। 
बलिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तग॑त) शिग० (ती 
कल्प०, पृ० ७६) 
धलेहवर-- (श्रीपवंत के अन्तगंत } लिग० १।९२।- 
 १४८। 
बहुनेत्र-- (नंदा पर एक तीथं जहाँ चरयोददी को 
यात्रा को जाती है) म॑त्स्य०. १९१।१४। 
बहुलवन-- (मथुरा के अन्तगंत ) व राह ० १५७।८। 
बाणगगा-- (लालम्रामं के अन्तगंत) वराह्‌० १४४।- 


६३ (रावण ने सोभेदवर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाला था).। 
बागतीयं-- (१) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म० १२२।- 
२१४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) कमं ° २।४१।- 
९-१०। 
बाणेहवर कलिङ्कः-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्द, 
काशीखण्ड ३३।१३९, कग ० (ती ० कल्प ०, पृ ०४८ )}। 
जालकेठवर-- (वाराणक्षी के अन्तगेत) लिग० (ती° 
कल्प०, प०४३)। 
बाक्प--या वाल्पेन्द्र (साश्रमती के तट पर) पद्म० 
६। १४५। १, २४ एवं ३७ (एक सूये-क्षेत्र) । 
बाद्रस्यत्थतीयं-- (गोदा ० के अन्तगंत) ब्रह्म ° १२२।- 
१०१। 
बाहुदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु ° १६५।- 
२७, पद्म ° १।३२।३१, नारदीय ० २।६०।३०, ब्रह्य ° 
२७।३६, मत्स्य० ११४।२२ एवं वायु° ४५।९५ 
(इसका कहना है कि यह्‌ हिमवान्‌ से निकंली है), 
वन ० ८४।६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पृ० १६) 
एवं पाजिटर (पु० २९१-२९२) । वायु° (८८।- 
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी 
को राप दे दिया ओर वह बाहुदा हौ गयी । अमरकोरा 
ने इसका पर्थाय शंतवाहििनी बतलाया है ओर क्षीर- 
स्वामी ने रिप्पणी को है कि यह्‌ कातंवीयं दारा नीचे 
उतारी गयौ (कातंवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिकं 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्या-- (सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२३५। 
जिन्दुक--वि० ध० सूु० ८५।१२ (कु संस्करणों मं 
"बिल्वक" पाठ आयां है) । 
बिन्वुनाधंव---(वारा० के अन्तगंत) मत्स्य° १८५॥।- 
६८, स्कन्द ० २।३३।१४८, नारदीय ० २।२९।६१, 
पद< ६।१२३१।४८ । 
बिन्दुसर-- (१) (बदरी के पास मेनाक पव॑त पर) 
वन० १४५।४४, भीष्म ० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड ० 
२।१८।३ १, मत्स्य ° १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहां 








ती्थंशची 


भगीरथ, इन्द्र एवं नरनारायण ने तप किया था); 
भागवत ० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा 
के अन्तरगत) रिव ने इसमें स्नान कियाथा आर 
ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से र्ग गया था 
छूटकर गिर पड़ा ओर यह कपारुमोचन तीथं बन गया, 
नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तगंत) ब्रह्य० ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा किरुद्रने सभी पवित्र स्थलों से जलनं 
एकत्र कर इसे भराथा); (४) (कडमीरमे) 
नीरमत० (१११६-१११७) के मत से यहं देश 
के पूवं मे एक दिक्पाल है। | 
बिन्दुती्ै--यह पंचनद है । देखिए "पंचनद' के अन्तगेत । 
बिल्वक-- (श्रद्ध के किए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध सू० ८५।५२, मत्स्य ° २२।७०, कूमंऽ 
२।२०।३३, अन्‌ ° २५।१३, नारदीय ० २।४०।७९। 
बिकप-- (जहां से वितस्ता या ज्ञेलम निकर्ती है) 
ह° चिऽ १२।१५-१७। देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तगेत । ` 
बिल्वपन्रक-- पयर 9 
तीर्थो मे एक) । 
बिल्वाचल--बाहंस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह्‌ वैष्णव क्षेत्र है। 
बिल्ववन-- (मयुराके बारह वनो मे दसवां) वराह्‌० 
१५३।४२ । 
बद्बुदा-- (नदी, हिमाल्य से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२। १६।२५-२७। 
बुषेदवर--- (वा रा० के अन्तर्गत) ल्ग ० (तौी० कठप०, 
प° ५५ एवं ९७) । 
बहद्रन-- (गोकुल के पास, जहां नंद गोप अपनी गाये 
रखते थे) भागवत ० १०।५।२६ एवं १०।७।३३। 
बृहुस्पतिङुण्ड--(लोहागंल के अन्तग॑त) वराह 
१५.१।५५। 
बौधितद्‌-- (बोध गया में पीपल या बोधिद्रूम) पद्म 
६।११७।३०; देखिए 'महाबोधि तष्ट" के अन्तगंत । 


९।१२९।११ (शिव के बारह 


भरत स्तुप (लगभग २०० ई० पूवं) पर्‌ खुदे. 
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हए बख्ासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कोणं लेखं 
है--भगवतो सकमुनिनो बोधि; देखिए कनिवमं 
का 'सहाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। एसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० मे बगारु के राजा शाक ने 
बोधित को काट डाल था जिसे राजा पूणे वर्म 
ते ६२० ई०्मे फिरसे टगाया। देखिए ए ° जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहां बवोधि-गया एवं बोधि-तंङ 
के विषय मे लिखा गया है। 

बहाकूण्ड--(१) (वदरी के अन्तर्गत) वराहऽ १४१। 
४-६; (२) (लोहागं के अन्तगंत) वराह्‌° १५१। 
७१ (जहां चार वेद-धारा नामक रने हिमाल्य से 
निकल्ते हैँ ); (३) (गया के अन्तगेत) वायुर 
११० ८। 

ब्रह्मक्ष-- (गया के अन्तगंत) वायु° १११।२५ तथा 
३१, अग्ति° ११५।३७। 

ब्रह्मक्षेत्र- (कु रक्षेत) वन ० ६३।४-६, वायू० ५९ 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 

ब्ह्मतीयं-- (१) (वाराणसी के अन्तगेत) कूमे° 
१।२३५।९, २।३७।२८, प्म ° १।३७।९-१२ (विष्णुने 
बरह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तगंत) पदम ० १।३८।७९ नारद ° २।४५।१०२, 
अभ्नि० ११५।३६; (३) (गौदा ° के अन्तगंत ) 
ब्रह्य° ११३।१ एवं २३, ब्रह्याण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत° १०।७८।१९। 

ब्ह्मतुद्कः--अग्नि ° १०९।१२, पद्य ° १।२४।२८। 

ब्रह्यतुण्डह्ब---या ब्रह्मतुङ्ग हद । ब्रह्याण्ड ° ३।१२।७३, 
वायु ० ७७।७१-७२ (यहां श्राद्ध, जप, होमं करने 
से अक्षय फर मिंटता है) । 

बरह्मतारेह्वर-- (वा रा० के अन्तरगत) छिग० (ती° 
कल्प०, पृऽ २८} 1 

ब्रह्मगिरि---(१) (एक पवेत, जहाँ से गोदावरी निक 
र्ती है ओर जहाँ गौतमं का आश्रमं था) ब्रह्य° 
७४।२५-२९, ८४।२, पद्म ° ७।१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोटी ओर इृभ्णवेण्या के 
अन्तगेते एक तीथं) ती्थ॑सार, पृष्ठ ७८। 
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ब्रह्मनदी-- (यह्‌ सरस्वती का नामं है) भागवत० ९।- 
१६।२३। 
ब्रह्मणस्ती्थे--वन ० ८३।११३, पद्म ०१।२७।२ (ब्रह्मणः 
स्थानम्‌), पद्म० १।३८।२०। 
ब्रह्यपद--(ग)निष्करमग के अन्तगत) वराह्‌० १४७।- 
२६। | 
ब्रह्यपुत्र--देखिए "लौहित्य", ज। इसका एक अन्य नाम॑ है । 
ब्रह्मबालुका---वन ० ८२।१०६, पद्म ° १।२५।१३। 
ब्रह्मसर-- (१) (थानेदवर के पास) वायु० ७७।५१, 
मत्स्य°. २२।१२, वाम ० २२।५५-६० एवं ४९।- 
२८-३९। यह्‌ सर कई नामों से विख्यातं है, यथा 
त्रह्मसर, राग्रहद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत) वन ० ४४।८५ (घर्मारण्योवशभित ) 
एवं ९५।११, अन्‌० २५।५८, अग्नि° ११५।३८, 
वायु० १११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
वरयह० ६४०।३५-३९; (४) (सानन्द के 
अन्तगत) वराह्‌° .१५८।२०। 
ब्रह्मशिर-- (गया के अन्तगंत) कूरम० २।३।३८, नारद ० 
२।४४।४६ (यहां ब्रह्मथूप है) । 
ब्रह्यस्यान-- वन्‌ ° ८२।७१, ८५।३५, पद्म ° १।२५७।२। 
बरह्मस्थूणा-- पद्म ° १।३९।३३॥ 
ब्रह्मवल्लीती्थं-- (स भ्रमत के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१२७।१। 
बरह्मयोनि-- (१) (सरस्वती पर) इसे पृथूदक भी कहते 
ह" वा० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
ग॑त) वन० ८३।१४० एवं ८४।९५, पद्म ° १।२७।- 
२९; नारदीय ० २।४७।५४, वायु ° १ ०८।८३ (ब्रह्य 
योनि प्रविश्याथ निर्गच्छेद्‌ यस्तु मानवः। परं 
ब्रह्म स यार्त,ह विमुक्तो योनिसंकटात्‌।। } देखिए एे* 
जि° (पृष्ठ ४५८} जिसका कहना है कि अव शोक- 
स्तुम के पास एक छोटा-सा मंदिर खडा है। 
ब्रह्ययप-- (गया के अन्तगंत) वायु० १११।३१-३३, 
अग्नि ११५।३९। 
गह्य हद--भागवत ० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह्‌ 
गौणरूप में प्रथुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३। 


घमंजास्त्र का इतिहःस 


बरह्मानुस्वर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) प्दा० १।२६।- 
६७। 

ब्रह्मावतं-- (१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमिं) म॑नु० २।१७, काल्िका० ४९।७१। 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्यावतं 
के अन्तगतं था। यह एक पवित्र तीर्थं है। वन० 
८२।५३-५४, ८४।४३, मत्स्य ° २२।६९, अग्नि 
१०९।१७; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य्‌° 
१९०।७, १९१।७०, पद्म ° १।१७।५। 

्रह्येश्वर लिग--(१) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) कूम 
२।४१।१८, जिग ० १।९२।१५८-१६० (इसे अलवर 
भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तगंत) 
क्गि° (ती° कल्प०, पु० ११५) । 

ब्रह्मोदर---वाम ° २६।७-८। 

ब्रह्मोदय-- (वाग्‌मती के दक्षिण) वराह० २१५।१०२। 

ब्रह्मोद्भेद--वराह० २१५।९१। ^ 

त्रह्योदुम्बर--वन ० ८३।७१। 

त्राह्मणकुण्डिका--(करमीर में एक तीर्थ) नीलम॑त० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिक्रा-- (नेमिष वन के पास) पद्म० १।३२।- 
44 

ब्राह्मणौ-- (सम्भवतः वह्‌ बामनी जो चम्बल में 
मिलती है) वन० ८४।५८ | 


भ 


भगवत्पदी-- (गंगा) भागवत ० ५।१७।१-९ । 

भद्खतीयं-- (नंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।५२। 

भद्रतीयं- -(१) (नमेदा के अन्तर्गत) पश्च° १।१८।- 
५४; (र ) (गोदा० के अन्तगंत ) ब्रहय० १९६९५1१, 
त्स्य २२।५०। 

भद्रतुद्ध--वन ० ८२।८०। 

भद्रकालेह्वर-- (यहां श्राद्ध कर्ते से परमपद की प्राप्ति 
होती है) म॑त्स्य० २२।७४। 

भव्रकाली--बाहं ° सूत्र ३।१२८। यह विन्ध्याचल पर 
निवास करती है। 








तीव 


अत्रदरोह--- (वारा ० के अन्तगंत) क्िग० (ती कल्पः 
पू9 ५२) ‡ 

अव्रकारो- हव ड--अगि्नि० १०९।१७। 

भद्कर्णेह्वर-- (श्राद्ध के किए एक उपयुक्त स्थान) 
वन ० ८४।३९, कमं ० २।२०।३५, स्कन्द ७।१। 
अर्वंद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक द पर 
ल्ग जो अर्बुद पवेत पर है) । 

भद्रवट--चउन ०9 ८२।५० पद्य० १।१२।१० वराह्‌० 
५१।२ (हिमालयं के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

भव्रवन-- (मथुरा के बारह वनो में छठा) वराहु° 
१५३।३७ एवं १६१।७ 

भव्रा--(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु° 
२।२।३४, भागवत ० ५।१.७।५ वामन ० ५१।५२; 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित है) 
न सिह्‌° ६५।१८। 

भद्रावती-- (गंगा की मौलिकं चार धाराओं मे एक, 
अन्य तीन धाराएं हैँ सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु) 
ब्रह्माण्ड ० ३।५६।५२। 

भव्रेहवर---(१) (नमेदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य° 
२२।२५, कूम ° २।४१।४; (२) (वारा ० के अन्त- 
गंत) ल्गि० १।९२।१३६ (ती० कतप०, पु० ५२ 
एवं ६८) । 

भरदाजाभन-- रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२५७1१ 
एवं १७. तथा ५।१०२।५-६) । देखिए चित्रकूट 
गिरिः । आश्रमं के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ ज्ञा रिसचं इन्स्टीच्यूट 
का जनं, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आर० एम ° शास्त) । 

भरदाजती्थ--- (देखिए (अगस्त्यतीर्थं ) आदि ० २१६॥- 
४। 

भरतस्याधम-- (१) (गया के अन्तगंत) ब्रह्माण्ड9 
३।१३।१०५, म॑त्स्य० १३।४६ (यहां पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु9 ७७-९८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौरिकी के अन्तगेत) 
कूम ° २।३७।३८, पद्म ० {।३८।४८ । 
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भरतेक्ण--{वारा० के अन्तगेत) किगि (ती०. कृल्प ०, 
पु० ६६) । 

भरुकुच्छ--- (आधुनिक भडोच) सभा० ५१।१० (भर 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवो के पास घोडे 
भेट रूप मे कये थे), टालेमी एवं पेरिष्कस ने इसे 
नरिगज कहा है । इसे भुगुष्रे एवं भृगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दुसरा नामं स्कन्द०, कारी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वल्भी-नरे्च 
घरसेन चतुथं ने भरुकच्छ पडाव से ता स्रपत्र दिया 

` था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप मे उल्लिखित है। 

भतृस्थान--वन ० ८५।६०, प्य ९ १।३९।५६ (जहां 
देवतां नित्य स्लिहित रहते हैँ) । 

भस्मगान्रक--रग ° १।९२।१३७। 

भस्मक्टाद्वि-- (गया के अन्तगेत) वायु° १०९।१५। 

भागीरणी-मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
मेसेएक है जो बिन्दुसर से निकली ओर जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र मे पहुंची) 

भाण्ड्द-- (मथ्‌ रा के अन्तगंत ) वराह॒० १५७।१०। 

भाण्डीर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५३।४३, 
(बारह वनों में ग्यारहर्वां ) १५६।३। 

भ्डीरक बट-- (वृन्दावन के पास) भागवत० १०।- 
१८।२२, १०।१९।१३। 

भान्‌तीथं-- (ग ० के अन्तगंत ) ब्रह्म ° १३८।१,१६८।१। 

भावतीथं-- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्य० १५३।१। 

भारगेक्-- (नमं ° के अन्तगेत) मत्स्य १९२।९१ 
पद्य० १।१९।१। 

भारभूतेहवर-- (वारा० के अन्तगंत) क्गि (ती° 
कंल्प०, पू ० ९३) । | 

भारभूति-- (नमं ० के अन्तगंत}) म॑त्स्य० १९४।१८, 
कमं ° २।४२।२५ पद्म ° १।२१।१८। 

भारु्डवन-- (मत्स्य देर मे) रामायण २।७१।५। 

भारस्करकेत्र--(कोणाक ) सिंता० (याज्ञ० ३।१७) 
ने उद्धृत किया है-- गंगायां भास्करकषतरे'. , 
आदि, तीथं चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायदचित्तंतत्त्व 








शद 


(पु० ४९३) के मत से प्रयागं भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीर्यसार (पु० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणाक 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० ({११।१३) 
एवं कू्म° (१।३९।२०) के सत से प्रयाम प्रजापति- 
क्षेत्र है! देखिए दे, प° ३२। 
भिल्लतीर्यं--(गोदा० कै दक्षिण तट पर) ब्रह्म 
१६९।१। 
भीमा- (नदी, भीम॑रथी जो सद्य एवंत से निकली है 
जौर कृष्णा कौ सहायक दै) देवल (तीर्थकल्प ०, 
पृ० २५०} इसके निकास-स्यल पर भीमाशंकर 
कामंदिर दै, जो बारह ज्योतिलिगों मे एकदै, 
यह रायच्‌र से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिक्ती है । 
भीमरथी-- (भीमा नदी) मत्स्य० २२।४५, ११४. 
२९; ब्रह्म ° २७।३५, पद्म ० ९।२४।३२, भीष्मपवं 
९।२०, वन ० ८७।३, वामन ° १३।३० । ओर देखिए 
एपि9 इण्डि०, जित्द ५, पृ० २०० तथा र्य जहां 
 कीत्तिवर्मा द्वितीय के वक्कठेरि दानपत्र (७५७ ई ०} 
मे भीमरथी नाम के विषय में उल्टेख है। 
भीमादेवी-- (करमीर में उल सील के पूवं तट पर फाक 
परगने मे त्रान नामक जाधुनिक प्राम) राजण० 
२।१३५ ओर ह° चि ० ४।४७। 
 भीमस्ञामौ--(करमीरमें एक शिका जो गणेशके रूप 
मे पूजी जाती है) स्टीनस्मृत्ति, पु १४८ । 
भीमतीयं---अग्नि० १०९।१२। 
भीमायाः स्थानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पु० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूवं २८ मील की द्री पर 
तर्त-ए-बहाई माना है। 
मीपेक्वर--- (नमं ० के अन्तर्गत, पितरौ के छिएु पवित्र) 
मत्स्य ° २२।४६ एवं ७५, १८१।५. कूम ° २।४१।- 
२० एवं २।४५।१५, पद्म ° {६।१८।५। 
भीषम-चण्डिक---(वारा० के अन्तरगत) मत्स्य ° १८३।- 
६२। 
भीष्तेदवर-.-(वारा० के अन्तगंत) हिग° (ती ° कल्प ०, 
पृ० ६६) । 


धमेशास्त्र का इतिहास 


भुवनेक्वर-- (वारा० के अन्तर्गत } लिग० (ती ० कल्प० 
म० ५६ । 

भूताल्यतीयं-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।- 
१५८।१. (जहाँ चन्दना नदी प्राची हौ जाती है), 
वाभ० ३४।४७ | 

भूतेदवर--(१) (करमीर मे भूथीसर) नीलमत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, 
ह० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्ेत्र के अन्तर्गत है । 
टरमुख कौ चटी से दक्षिण-पूवं फले हुए पवेत पर 
भूतेग शिव का निवासं है । आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कू्मं° 
१।३५।१०., पद्म ° १।३७।१३; (३) (मथुरा के 

अन्तगंत) वराह्‌०° १६८।१९। 

भूमिचण्डड्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) अग्नि० ११२।४। 

भूमिती्ं--अग्नि० १०९।१२। 

भृग्‌-आश्रम-- (नंदा के उत्तरी तट पर} स्कन्द 
९।२।३।२-६। 

भृग्‌कच्छ-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'भष्टकच्छ' 
के अन्तगंत। यहां बलि ने अइवमेधयन्ञ किया था 
(भागवत० ८।१२।२) । 
कुण्ड-- (रतुतस्वामी के अन्तगंत ) व राह° ९४८।४८। 

भृगुतीथं-- (नंदा के अन्तगं) मत्स्य ० १९३।२३-६०, 
कूम ° २।४२।१-६, पद्म ° १।२०।२३-५७। दे (पु9 
३४) के मत से यह जबलपुर से पर्चिम बारह मीक 
कौ दूरी परभेडाघाटपर है, जिसके मन्दिर मे ६४ 
य।गिनियां हैँ । वन ० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुरामं ने राम॑द्भारालेटी गयी शवित को पुन 
प्राप्तं किया धा) । 

भृगुतुद्ध--- (१) (एक पवेत पर वह्‌ आश्रम जहाँ भृग्‌ 
ने तप किया था) वायु° २३।१४८ एवं ७७।८३, वन ° 
८४।५०, ९०।२३, १२३०।१९१; (२) वि० ध० 
सू० ८५।१६, कूमं० २।२०।२३, मत्स्य ° २२।३१ 
(श्राद्ध के चिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मतसे 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत सें 
हिमार्य मे; (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर) 

















तीयंसुचौ 


वराहु० १४६४५-४६; (४) (गुजर देश मे) 
स्कन्द ०, कारी ० ६।२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम° ८१।३३। 

भृगीहवर लिङ्कः-- (वा रा० के अन्तगंत ) स्कन्द ०, काशी ° 
३३।१२९ एवं छिग० (तीथकतप० प° ८४) । 

मेदगिरि-- (गगोद्मेद नामक धारा से पवित्र) राज° 
१।२५९., स्टीनस्मृति, पृ ० १८६-१८७)। 

मेदादेवी-- (गंगोदभेद के पास कदमीर मे श्रीनगर के 
पर्चिमं आधुनिक बुद्त्रोर) नीलमत० १५२२। 

भैरव-- (एक तीथं) मत्स्य° २२।३१। 

सरवेहवर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि १।९२। 
१२३७1 

भोगवती था वाखराकतीथं-- (१) (प्रयाग के अन्तरगत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, 
मत्स्य ° १०६।४३ एवं ११०।८, अग्नि १११।५, 
नारदीय २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल 
के ककुत्स्थ को राजवानी) कालिकापुराण 
५०। ८६ । 

म 

भक्रणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी ) वायु° ४५।१०१। 

अंगला-- (गया मे देवस्थान ) देवीभागवत ७।३८।२४। 

मंगलघ्रस्थ-- (पहाड़ी ) भाग० ५।१९।१६॥। ` 

मंगलासंगस-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म° १२२।- 
९४ एवं (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है) । ॑ 

मंमलेदवर-- (नमंदा के अन्तरगत ) पद्म ° २।९२।३३। 

मंकरटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ज्नहयाण्ड० 
२।१६।२३१। 

मञ्जला-- (एक नदी ) भीष्म ° ९।३४। 

जंणिकर्णो-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी, के अन्तगंत) 

त्स्य ० १८२।२४, १८५६९. नारदीय ° २।४०।८७ 

एवं ४९।४४, पद्म ० ६।२३।४४॥ 

मणिकर्णीदिवर-- (वाराणसी के अस्तगंत) नांरदण 
२।४ ९।४ ५; लग (ती० कल्प, पृ० १५ ३) | 


१०० 


१४६५ 


मणिक्ण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत ) वराह॒° १४८1 
५२। 

मणिमान्‌--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन 
८२१०१, पद्म ° १।२५।८, वामं ° ८ १।१४। 

मणिमतौ-- (नदी ) मत्स्य ० २२।३९ (श्राद्ध के किए अत्ति 
उपयोगी ) । बाहं० सू० (१४।२०) का कथन है कि 
यह्‌ एक पवत्‌ है । 

सणिमतीभद्र---वामं० ९०।६ (यहां शिव को शम्भू कहा 
जाता है) । 

मणिमतीचुरी-- (यहं वातापीपुरी एवं दूजेया के नामं से 
भी प्रसिद्ध थौ) वन < ९६।१ एवं ९९।३०-३१। 

मणिनाग--वन ० ८४।१०६, पद्ध ° १।३८।२४। 

मणिवुरगिरि-- (स्नुतस्वामी के अन्तगंत) वराह 
१४८।६३। 

मण्डवा-- वायु ° ७७।५६ (श्राद्ध के किए अति उपयुक्त 
पहाड़ी) । 

मण्डलेहवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (ती° 
कल्प्‌०, प° ६६) । 

सतङ्खपद-- (गया के अन्तगंत}) नारद० २।४४।५७, 
वायु° १०८।२५। 

भत्््वाश्म-- (१) (गया के अन्तगेत }) वनं ८४। 
१०१, अग्नि ११५३४; (२) (वाराणसी मे) 
वन्‌ ° <७।२५। 

सतद्स्य केदार--वन ० ८८।१७, पद्य ° १।३९।१५। 

मतङ्कवापी-- (१) (गया के अन्तगंत) वायु° १११। 

 २३-२४, अग्नि° ११५।३४, नारद ० २।४५।१००, 
वि० ध० सू° ८५।३८; (२) (कोशला मे) वायु 
७७।३९* (३) (कंलास पर) ज्रह्याण्ड ० ३।१३।- 
३६। 

मतङ्केश्--(१) (गया के अन्तगंत) अग्नि° १११।३५। 

मतङ्कक्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) किग० (त° 
कल्प ०, प० ८७) । । 

मथुरा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
ए जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के किए) । 
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लत्स्यनदी-- (पवित्र नदी } मंत्स्य° २२।४९। 

मल्व्यश्िला-- (कोकानुख के अन्तगंत) वराह० १४०।- 
७९-८३ । 

अत्स्योदपान-- नृ सिह० (ती ° कल्प ०, पृष्ठ २५१) । 

मत्त्योढरी-- (वाराणसी में कपिलेदवर के दक्षिम एवं 
ओंकारेदवर के पास) ल्गि° (ती० कल्प०, पु 
५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।७३।१५५। 
व्रिस्थलीसेतु (प° १४०) का कथन है--'मत्स्याकारं 
काशीषेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगेव मत्स्यो- 
दरी ज्ञेया ।' 

मदोत्कट पद्म ° ६।१२९।९ (जम्ब द्वीप के १०८ तीर्थो 
मे शवां )। 

मद्रवा-- (एक पहाड़ी ) ब्रह्माण्ड ० ३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह म॑ण्डवा हीह, 

मव्रा-- (नदी, विन्घ्य से निकली हुई} वायु° ४५।१०२। 

मधुकुल्वा-- (नदी, गया मे) वायु° १०६।७५, ११२- 
३०। | 

मधुकंटमकिद्ध-- (वाराणसी मे) छ्िगि° (ती० कल्प०, 
पु०.४३)। | 

मधुनन्दिनी-- (नदी ) वाम ° ८१।१६। 

जधुपुर-- (पृथूदकं के अन्तगंत) पद्म° १।२७।३८। 


मवुषुरी-- (मुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु० १।१२। ` 


२-४। 
मघुबती--( १) (कदमीर मे एक्‌ नदी) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता मे मिक्ती है), १४४४ (इसपर दुर्गा नामक 
तीथं है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हआ धा), 
विक्रमांकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया ओर बाकर्गज जिं से होकर बहती हुई 
वगाल की खाडीमेगिरजाती दै; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश मे सिन्धु से. मिती है} ; देखिए मालती- 
माधव (शवां अंक, इलोक २ के पश्चात्‌ गां) । 
मधुरा--(१) (मयुरा, शूरसेन देश कौ राजधानी) 
ब्रह्याण्ड० ३।४९।६, विष्णु° १।१२।४ एवं रामा० 
७।७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य लोगो की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


देखिए डा ° एस° कष्णस्वामी आ्यंगर द्वारा लिखितं 
मणिमेषलई इन इट्स टिस्टारिक सेटिग, पृ० २०। 
मधुरा मयुराकाही तमिल ढग का उच्चारण है। 
देविए मीधिक सोसाइटी का जनंल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२५ पू० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो° दीक्षितार का 'सिलप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहां इसका वणन है ओर 
१० २५५ जहां कन्चकी के हाप से मदुरा के विनाश 
का वणेन है। 

मघुरातीयं-- (साश्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३५। 
१८। 

मधुक्न-- (१) (म॑थुरामे) वन० १।१२ एवं ३१ (यहां 
मवु नामकं राक्षस रहता था) कूमं ° २।३६।९, वराह 

 १५३।३०, वामं ० ८३।३१, ९०।१४, भाग० ४।८।४२ 

(यमुना के तटो पर), ९।१६१।१४ (रानरुघ्न ने म॑वुवन 
मे मयुरा बसायी ), ग्राउस ने "मथुरा" नाम॑क पुस्तक 
मे इसे म॑होखी कहा हैँ जो म॑थुरा से दक्षिण-परिचमं 
पाच मील दूर दहै (पृष्ठ ३२, ५४) ; (२) (कुरुक्षेत्र 
के सात वनों मे एक) वास० ३४।५। 

मधुवती-- (एक देवीस्थान ) पद्म ० ६।२६।८८। 

नघृल्रवा--- (नदी) (१) (गयामे) वायु° १०६।७५, 
११२।३०७।३४, नारदीय ° २।४७।२७; (२) (सर- 
स्वती के अन्तगंत) वामं ° ३४।७, ३९।३६-३८, वन ° 
< २। १५० । 

मधृविला-- (नदी) समगा । वन ० १३५।१। 

मघूकवन-- (अगस्त्याश्रमं एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
२३।१३।२३। 

मघुूदका-- (नदी ) वाम॑० ५७।८०। 

बघ्यम पुष्कर-- (देखिए पुष्कर) पद्म० ५।१९।३८, 
वाम० २२।१९। 

मव्यमे्वर लिदङ्क--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) क्म ° 
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिग० ६।९२।९१ तथा 
१३५. पद्म ° १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
कगौ मे एक) ; (२) (श्रीपवंत के अन्तत) छिगि० 
६।९२।१५१। 








तौ्थसुची 


मध्यन्दिनीयक तीय-- (मयूरा के अन्तगं) वराह 
१७७।४६ (वंकुण्ठ तीथं के परिचिमं में) । 
मध्वतीर्थ--गरड ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्म॑क है) । 
मडवावतं नाग---(कर्मीर मे वितस्ता पर) ह° चि० 
१०।१५ २ । 
मनजेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगत) ल्िगि० (तौ° 
कल्प, पृ० १०४) । 
मनोजव--पदय ° १।२६।८७, वन ° ८३।९३ । 
मनोहर (नमेदा के अन्तगंत }) मत्स्य ° १९४।७, कूम 
२।४२।२०. पद्य ° १।२१।७। 
मन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य ° 
१९१४।२३२; वासु० ४५।१०७। 
न्दाकिनी-- (१) (चित्रकूट पव॑त के पास एवं ऋश्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन ० ८५।५८, अनु ° २५।२९, 
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।२७, वायु° ४५।९९; 
अग्नि १०९।२३' ब्रह्याण्ड० २।९६।३०; मलत्स्य° 
१९४।२५; (२) (वारा० के अन्तगतं एक उपतीय ) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कलास के चरणःमें 
` मन्दोदकं सीर से निकलो हुई नदौ) मत्स्य १२१।४, 
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा ० ४।१।९५। 
मन्दवाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ पवत से निगंत नदी) मत्स्य° 
११४।३२, वायु ° ४५।१०७। 
मन्दर-- (पवंत) विष्ण्‌० २।२।१८ (यह्‌ मेरु के पूरं 
मे है), माकंण्डेय० ५१।१९; वन ० १२९।५, १४२।२, 
१६३।४ (पूवं मे समुद्र तक फला ज एवं ३६१३३, 
उद्योग ० ११।१२, लिगि ° २।९२।१८७ एव १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से उरकर मन्दरमे चिप गये 
ये), नारदीय० २।६०।२२, वाम ५१।७४ (पथू- 
दक्‌ से रिव मन्दर पर आये ओर तप किया), मत्स्य 
१८४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नामं 
कामचारिणी है), भाग० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य 
करिपु यहां रहता था) । 
मन्दार--वराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्स्य), 
११२ 
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वराह० (१४३।२) का कथन है कि यह्‌ गंगाके 
दक्षिणी तट पर एक तीथं है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतो का प्यारा है। यह्‌ केवक द्वादशी 
तथा चतुदंशी को फूल देता है (इलोक १३) ती° 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८) । एे° जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है किं यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिणम है। 

मन्दोदरीतीथं-- मत्स्य ० २२४१ (दशन मात्र से पाप 
कटते हँ ओर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

मन्तरेदवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) स्कन्द० ४।३३। 
१३७। 

मन्युतीये-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६२।१, 
भाग० १०।७९।२१ (माहिष्पती एवं प्रभास के मध्य 
मे कहीं ) । 

मरुद्गण -- अन्‌ ० २५।३८। 

मरुद्वृधा-- (१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्त 
(९।२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) मे उल्क्खित 
सभा नदियों को उपाधि मानाहै ओर अथं लगाया 
हैकिजोवायुया मरुतो द्वारा बाढ मे लायी गयी 
हो।' जेषाकिस्टीन ने कहा है, यह नदी मसुवद्धंन 
नामं से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
(जे° आर० ए० एस ०, १९१७. पृष्ठ ९३-९६) ; 
भाग० ५।१९।१८; (२) पद्‌मं० (६।२२४४ 
एवं १९) में कावेरी को मरुद्वृधा कहा है । 

मरस्थल-- (पुरुषोत्तमं के अन्तगेत) नारद ० २।६०।२२। 

मक रीतौथं-- (त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मीर पश्चिमं) ती्ं- 
सार (पृष्ठे १०१) दारा उल्लिखित । 

मलद--(करमीर मे) पद्म० १।२५।४। 

मलन्दरा-- (नदी) मत्स्य° २२।४१ (यहां का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलत्रहारिणी---या मरापहारिणी (बेरर्गांव के दक्षिण- 
 परिचम लगभग २२ मील सह्य से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रभा स्कन्द० (तीथंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१); देखिए बम्बई का गजेटियर, जित्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहां दन्तकथा दी हुई है । अय्या वो या जवल्ली 
या एहौल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी परह जो 
वदामी के पूवं है । देविए इण्डियन एेण्टिक्वेरी, जिल्द 
<€ पृष्ठ २४३, जिसमे एह शिकाटेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है । परशुरामं ने अपनी रक्तरजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में धोयी थी। देखिए वम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५ । 
मल्य-- (भारत के सात प्रसिद्ध पवतो में एक) वन° 
२८२।४३, ३१३।३२, भीष्म ° ९।११, कूमं ° १।४७। 
२३ (इसके दिखर से - समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु ४५।८८, ब्रह्य ° २७।१९। रघुकंल (४।४५- 
५१) मे आया कि मख्य कावेरी के तट पर 
है जहां यह समुद्र में गिरती है मौर यहां एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैः इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देशा का पव॑त है (रघुवंद 
४।४९-५ १}, अगस्त्य का यहां पर आश्चम था। 
मल्वज-- पद्म ० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं दिवे कै 
तीर्थो में एक) । 
मल्या्जुनक-- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीथं) वराह० १५७।१। 
मल्लक -- (गगा के परिचिमी तट पर) पद्म ० ५।५।७४ 
(जहां सतौ ने अपने को जलाया था) । 
भरषहा-- (दण में एक नदौ} इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामकं नगरी है जहां ¶ंचिग महेश्वर" है । 
मल्लिकिाख्य-- (एक वड़ा पव॑त) पद्म ४।१७।६८। 
मल्लिकाजुंन-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिगं ° १।९२। 
५५. 
मल्लिकेहवर-- (न्दा के अन्तर्गत) पद्म १।१८।६। 
हत्कुण्ड---(वारा० के अन्तर्गत ) छग ० (ती ० कल्प ०, 
पृष्ठ ७०) । 
जहती --- (पारियात्र से निर्गत नदी} मत्स्य ० ११४।२३, 
वावु० ४५।९७॥। 
महाकाल-- (१) (उज्जयिनी मे चिव, १२ ज्योति- 
लिगौं में एक) वन ० ८२।४९, मत्स्य ० १३।४१, २२। 
९४ १७९।५ (अवन्ति देर मे महाकालवनं मेँ शिव 


घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), त्रहा० ४२।६६, 
स्कन्द० ४।१।९१; (२) (वारा० में एक ल्गि) 
क्िग० १।९२।१३७। 

महाकालवन-- (अवन्ति देश मे) मत्स्य° १७९।५। 

महाकाज्ी--वामन ० (ती० कल्प० १० २३९} । 

महाक्ट-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पटाड़ी ) वायु ° 
७७।५७, ब्रह्माण्ड ° ३।१३।५८। यह्‌ संदेहात्मक है 
कि यहं व्हीदै जो ददामी के पूवं की पहाडियों 
पर मन्दिरों का समूह दहै, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह्‌ 
वह्‌ स्थर है ज्यं वातापी एवं इल्वल नामक दो 
राक्षस भाद्‌ मारे गये थे । देखिए इण्डियनं एेण्टि- 
वेवर्‌, ¡जल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के खगभग के एक रिलालेख का उल्लेख है । 

महायङ्गा--अजन्‌° २५।२२ (ती० कल्प पृ० २४६), 
वि० धण० सु०८५।२३ {सकी टीका ने उसे अर्क- 
नन्दा साना हे। 

महाग(रौ-- (विन्ध्य से निगंत एक नदी ) मत्स्य ° ११४। 
२८, वायु ० ४५।१०२। 

महातीथ--कूमं ° २।३७।१२। 

भहनदौ-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकरकर उड़ीसा 
मं कटक कै पास बहती हर्द बंगाल की खाड़ी नें 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, क्म ° २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है; (२) (गया के अन्तगंत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्म० १।३८।४, वायु०° १०८ 
१६-७, ११०।६, अग्नि° ११५।२५, वन ° अध्याय 
८४; (३) (्रविड देश में) भाग० ११।५।४० | 

महानन्वा-- (वगा के उत्तर पूवं में दाजिकिग के पास्‌ 
हिमालय से निकलो हुई ओर मार्दा जिले में गंगा 
से मिल्नेवारी एक नदी} देखिए इम्पीरिथल गजे- 
दियर, जिल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियां 
जिर के अन्तगेत) 

महनल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक लगि, गौ० कै 
अन्तगेत) त्रह्य ° ११६।१। 








¶ 


१ 





ती्ंसुची १४६९ 


महानाद- - मत्स्य ° २२।५३, यहां का दान अत्यन्त फल- 
यक है। 
महापद्मनाग--(करमीर मे एक ज्ञील) नीलमत° 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी ओर 
चौड } । यह्‌ उल्लोल एवं आधुनिक उल्लर जलील हे । 
देखिए राज ० ४।५९ १, नौलमत ° ११२३-११५९ जहां 
दुष्ट षडगुल नाग की गाथा है । बुहलर कृत 'कदमीर 
रिपोटे" पृष्ठ ९-१०। 
महापादुपतेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्ग 
(ती ० कल्प०, पृष्ठ १०५) । 
महापुर-- (एक तीथ ) अनु° २५-२६। 
महाबल--(१) (सतारा जिले मे महाबलेरवर) 
पद्य ° ६।११३।२९। देखिए जे° बी० .आर० ए 
एस ०, जिल्द १०. पृष्ठ १-१८ जहां महाबलेदवर 
माहात्म्य का वणेन दहै; (२) (गौकणं का 
महाबलेद्वर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्णं 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पुष्ठ १५७) । 
महानोधि तस--(वौव गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि ११५।३७, 
मत्स्य ० २२।३३, नारद ° २।४५।१०३. वायु० ११९। 
२६, वायु ० अ० १११ के रलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित है । पञ्च ० (६।११७।२६-३०) ने बतलायाहं 
कि बोधि तर किस प्रकार रानिवार को स्पद्ं के योग्य 
एवं अन्य दिनों स्पशं के अयोग्य है । देखिए डा° बरआ 
("गया एण्ड बुद्ध गया", जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु° 
१११।२७-२९ की स्तुतियां यहाँ उद्धत ह ओौर देखिए 
वही, जिल्द २, पृ ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है । ओर देखिए कनिघमं का मंहाबोधि 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ ध्मपाल के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महा बोधि की चर्चा पृष्ठ 
३मेकीगयीहे। ॑ 
महाभैरव-- (आठ रिवतीर्थो मे एक) मत्स्य ° १८१।- 
२९, कूमं० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृश 
२५०) ) 








महामुण्डा--- (वाराणसी के अन्तगंत) । कग (ती° 
कल्प ०, ¶ृ9 ५६) 1 
महामुण्डेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) क्गि° (ती 
कल्प०, प ० ५६) । 
महारुद्र--मंत्स्य° २२।३४। 
महालक्ष्नक्वर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिगि 
(ती ० कल्प०, प° ६९) । 
महालय--वन ० ८५।९२ (दानं दद्याद्‌ महालये) वि 
धं ° सु ८५।१८, मत्स्य ° १८१।२५, कूम ° २।२०।३३ 
(श्राद्ध के लिए जति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहां 
पालुपतों ने महादेव कौ पुजा कौ )› पद्म ° ५।११।१७, 
ब्रह्माण्ड० ३।१२।८२-८४, वामन ० ९०।२२, पञ्च ° 
१।३७।१६। 
महाल्यक्ष-- (वाराणसी के अन्तत) क्गि° (ती. 
कल्प०, पु० ६३) । 
महालय क्िगि-- (पितरो का तीथं ) मत्स्य ० १३।३३; 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है ओर 
यहां का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 
महावन-- (मथुरा के १२वनौमें८वां वन, व्रज) वराह 
१५२।४०, १६१।८। आधुनिकं मंहावन बस्ती यमुना 
के वायं किनारे के सचिकट है । कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महाबेणा -- पद्म ° ५।११।२७। 
महाजाल --मत्स्य ° २२।३४, पञ्च ° ५।९९।२७। 
महाशालनदौ-- मत्स्य ° २२।४२। 
महाश्रम--वन ० ८४।५३, पद्य ° १।३२।१७। 
महाश्ोण --(लोण भद्र) सभापवे २०।२७। 
महासर-- महाभारत (ती ० कलप०,१्‌० २४६) । 
महास्थक--(मयुरा के अन्तगंत) वराह १४०।२२। 
पांच स्थलों मे एकः; अन्य हैँ अकंस्थल, वीरस्थर, कुश- 
स्थल तथा पृण्यस्थल। 
हीसागरसंगम--स्कन्द ° १।२।२।२९। 
भाहिष्मती-- (नमदा पर) पाजिटर ने इसे ओकार 
मान्धाता (नदी द्वीप) तथा हास्दार आदि ने महदव र 
कहा है । मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमा जिले से 
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सम्बन्धित है । उद्योग ° १९।२३-२४, १६६।४, अनु ० 
२।६, पञ्च ° २।९२९।३२, ६।११५।४, भाग ०९।१५।२२ 
(सहसख्राजुंन ने रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) कै 
वात्तिकं १०पर । सृत्तनिपात (एस०वौ ०ई०, जिल्द १०, 
भाग २.पृष्ठ १८८) मे आयाहै कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हए सरव॑प्रथम अटक के 
पतिटूढाण को जाते हैँ ओर उसके उपरान्त माहस्सती 
को । देखिए डा ० पीट का भहिसमण्डल एण्ड माहि- 
ष्मती' (ज० आर० ए० एस ०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७.) एवं सबन्धू का व्वा दानपत्र (एपि ० इण्डि ०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं गताव्दी का है । 
महाहद--(बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, 
अन्‌० २५।१८ (तीर्थंकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६)} । 
मही--(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों मे एक) 'मिलिन्द प्रन" (संकरेड नुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ १७१ में चर्चित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नदयादिगण मे उट्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकटो हई ओर खंमात 
के पास दक्षिणाभिमूलं समुद्र मे गिरनेवाी एक नदी ` 
स्कन्द ० १।२।३।२३, १।२।१३।४२-४५ एवं १२५. 
९२७, वन ° २२२।२३, माकंण्डेय ० ५४।१९ (पारि- 
यात्रे निकली हुई) यह ॒टालेमी" पृष्ठ १०३ की 
माकिसएवं पेरिप्ठस' की मर्दन है । 
महेन्र-- (यह एके पंत हैजो गंगाया उड़ीसा के मुखो 
सेलेकर मदुरा तक फैला हुआ दहै) भीष्म० ९।११, 
उद्योग ° ११।१२, मत्स्य ° २२।४४, पद्म १।३९। १४ 
(इस पर परशुराम का निवास था), वन ० ८५। १६, 
भाग० ५।१९।१६, वाम ° १३।१४-१५, ८३।१०-११, 
० १।४७।२३-२४ (वाहंस्यत्य सूत्र २।१२४ के मत 
सेयह शाक्त क्षेत्र है) । ग॑जामं जिले मे लगभग ५००० 
< ऊचा महैन््रगिरि का एक शिखर है। रामा० 
(५।६७।३७) मे जाया है कि यहीं से हनुमान्‌ कृकर 
कका भे पहने थे। पाजिटर (० २८४) का कथन है 


धमश्ास्त्र का इतिहास 


कि यह गोदावरी एवं महानदी के मघ्ये पूर्वीघाटका 


एक भाग ओौर वरार की पहाडियोंकेरूपमेंदहै। किन्तु 
यह्‌ कथन संदेहात्मक है । रामा० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डचकवाट के पदचात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समूद्रमे प्रवेगा करते हुए व्यंजित किया है, किन्तु 
भागण० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पश्चात्‌ आओौर 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेव मे इसका 
उल्लेख है (कापंस इन्सङृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 
पृ०७)। 
महेदवरधारा--वन ० ८४।११७, पद्म ० १।३८।३४। 
महेडवरकुण्ड--(लोहागेल के अन्तगंत) वराहु° 
१५१।६५७। 
महेरव रपद-- पद्म ०. १।३८।३६, वन० ८४।११९। 
महोदय--( सामान्यतः इसे कन्न; ज कहा जाता है) वाम 
८२।२५, ९०।१२ (यहां हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेवे प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कूशस्थल 
भी कहा जाता धा; एपि° इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहां यह व्यक्त है कि राष्टूक्ट इन्र 
तृतीय ने महौदय का नाश कियाथा; किन्तु गृजैर 
प्रतीहार भोजदेव के वरातास्रपत्रमें (८३६९-७ ई०) 
महोदय को स्कन्धावार ( युद्धरिबिर) कहा गया है 
ओर वहीं कान्यक्रुन्न को पृथक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया हे, जिससे स्पष्ट हौता है कि दोनों एक नहीं 
हँ (एपि ° इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७) । 
माकुणिका--- (मलय के पास) वाम॑० ८३।१६। 
मागधारण्य---कूमं ° २।२३७।९, वाम० १११७, ८४।३५। 
माठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन ० २८।१०, वायु 
७५७। २२, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३३। ` . 
माणिक्य्वेर-- (कदमीर मे) पद्म० ६।१७६।८०। 
मण्डन्य-- (एक तीथं जहां देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) म॑त्स्य० १३।४२। 
मण्डव्येश-- (वाराणसी कै अन्तरगत) ती ० कल्प०, प 
११९। 
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तीथसुचौ 


मातखीच्वर--(ताराणसी के अन्तगंत) ल्ग (ती° 
कल्प०, पृ ०७९) । 
मातंगन्षेत्र-- (कोकामुखं के अन्तगत) वराह० १४०) 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वारी एक धारा) । 
भाता--रल्य० अ० ४९, जहां बहुत-सी माताओं का 
वणेन हे । 
मातुगृह-- (जहां श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
म॑त्स्य ° २२।७६। 
मातुतौथं-- (१) (कुहक्षेत्र के अन्तगंत्) वन ° ८३।५८, 
पद्म० १।२६।५४; (२) (नमंदा के अन्तगेत) 
कूं० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रहम° ११२।१। 
भाधवतौर्थ-- (श्रीरेर पर) पद्म ६।१२९।१२। 
माधववेन-- मत्स्य ° १३।२३७ (यहां पर देवौ सुगन्धा कही 
जाती है) । 
भानस -- (१) (हिमालय मे एक ज्ञो जो कं लास के उत्तर 
एवं गुरा मान्धाता के दक्षिण, बौच मे अवस्थित है) 
वन ० ९३०।१२, ब्रह्माण्ड २।१८।१५ एवं मत्स्य ऽ 
१२२।१६।१७ (जिससे सरू निकलती है), वाम9 
७८।३, ९०।१ (जहां विष्णु मत्स्य रूप मे प्रकट हुए 
थे ) । देखिए केलास" के अन्तगतं । स्वेन हैडिन ने 
टांस-हिमाल्य' (१९१३) 
लिखा है--पृथ्वो पर उसक्षेत्र से बढ़कर कोई्‌ अन्य 
स्थान नहीं दहै जो मानसरोवर, केलास एवे गुरला 
मान्धाता के नामोंसे व्यक्त, जौ हारों के बीच 
वैदूर्यो (हरे रत्नों) का गुम्फन रहै।' मानस जलील 
समृद्र से १४.९५० फट ऊचौ है; (२) (कुन्जाग्रक 
के अन्तर्गत) वराहु० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
परिचम) वराह ० {५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य १०७।२; (५) (कश्मीर 
मे आवृनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८।५५ 
करमीर रिपिोटे, पृष्ठ ९; (६) (नमेदा के अन्तगंत) 
मत्स्य ० १९४।८, पदन ° १।२१।८; (७) (गया 
के अन्तगेत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु° १११। २, € ८ एवं २२। 


जिल्द २) पृष्ठ १९८) मे { 


१४७१ 


मनुलिद्ध-- (वारा० के अन्तगंत ) लिङ्ग° (तौ ० कर्प 
पृ० ११४)। 

मान॒ष-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत ) पद्‌म ° १।२६।६०-६२, 
वामं ° ३५।५ ०-५७। 

मायापुरी --(गगाद्रार या हरिद्वार) मत्स्य १३।२४ 
(यहां देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, 
वायु ° १०४।७५ गरड ० १।८ १।७. स्कन्द ० ४।७। ११४ 
(केचिदूवुहरिद्रारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगादार च 
केप्याहुः केचिन्मायापुरं पुनः ।॥ )! माया नन्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियों मे एक है! ह्ुनखांग ने इसे सोयुखो 
(मायुर) कहा है । अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है । देखिए ए° जि ० पृष्ठ 
३५. १-३५४। 

मायातौथं --(कृन्जास्रक के अन्तगतं एवं गंगा पर) 
वराह्‌° १२५।११० १२६।३३। 

मर्ताल्य-- (नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य ० १९१।८६, 
कूमं ° २।४१।४१ (मोातृतीथं के पर्चिम), पद्य 
१।१८।८१। | | 

माकफंण्डयतीयं --( १) (गोमती एवं गंगा के संगमं पर 
वाराणसी जिले मे) वन० ४।८१, पद्य ° १।३२।- 
४१-४२। प्रोऽ आयंगर (ती ° कत्प०, पृ २९१) 
का यह्‌ कथन कि यह सरय्‌-गगा के संगम पर ह'ठोक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्य ° १४५।१। 

माकंण्डेयह्वद -- (वाराणसी के अन्तगत) लिग० (त° 
कल्प ०, पु ० ६७} ; (२) (पुरूबोत्तमतीथं के पास) 
ब्रह्म॒ ० ५६।७३, ७३१२, ६०।९ (विशेषतः चतुदशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते है), नारद० 
२।५५।२०-२९। 

भाकंण्डयेहवर --( १) (वाराणसी के अन्तगंत ) स्कन्द ° 
४।३ ३। १५४-१५५.; (२) (गया के अन्तगंत ) अग्नि° 
१९६।११; (३) (पुरुषोत्तमं के अन्तग॑त ) नारद९ 
२।५५। १८-१९। 

मारीवेहवबर --(वाराणसी के अन्तगंत) ती० कत्पशः 
पृ०७९। 
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माजर --{(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्य° ८४।१९ । 
मातण्ड---(कदमीरमे सूयं का मन्दिर) इस्लामावाद के 
उत्त र-पुवं पाच मीट दुर आधृनिक मातन या मटन। 
इसका विख्यात नाम ववन' (भवन) है। यहाँ से 
कदम र कौ अत्यन्त मन्दर शोभा दृष्टिगत होती है । 
८ वीं गताब्दी के पूरवधिं मे राजा ललितादित्य द्वारा 
निमितं मन्दिर आज भग्नावश्चेष है). इस मन्दिर की 
अनुकथा के अनुसार विर्मला एवं कमला नामकदो 
वाराएं एक मील उपर से निकल्तीदहैँ। देखिए 
राज ० ४११९२, नीलमत ० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन दवारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, प० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकवरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उचल्टेख 
किया है। यह्‌ तीथं अव तकर कदमीर के सरवो्करिष्ट 
तीर्थो मे जिना जाता रहा है। 
मतंण्डपादमू --(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ 
कृत्प ०, पृष्ठ १६६} | 
माला --(नदी) समभापवं २०।२८। 
मालाकं-- (साश्रमती के अन्तर्गत सूर्यं कातीर्थस्थल) 
पद्म ° ६।१४१।१ एवं १४२।१। 
मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रमं था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१० । हेनसांग के मत से इसी नदी 
पर॒ रोहिलखण्ड के पदिचमं में मंडावर नामक जिला 
अवस्थित था । देखिए ए० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५० | 
माल्यवान्‌-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
समा० ३।४९।३ १, ४।२५७।१-४ (इसके उर्तर प्रवण 
नामक गहरी गृफामे रामने वर्षाऋतु मँ चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं ) । 
माल्यवती ~ (चिव्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८। 
मासेडवर --(नमंदा के अन्तगंत ) पञ्च ० १।१८।७७। 
माहेदवर -- (नदा के उत्तरी तट पर्‌ इन्दौर कै पासं 
आज का नगर) मंत्स्य० १८८।२, पद्म ° १।१५।२। 
इम्गीऽ गजे० (जित्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह्‌ 
प्राचीन माहिष्मती है । 


घमंशास्तर का इतिहास 


माहेदवरपुर --(जहां वृषभध्वज अर्थात्‌ दिव की पूजा 
होती थी) वन० ८४।१२९-१३०। 

मित्रपद --(गंणा पर एक तीथं) म॑त्स्य० २२।११। 

मित्रबन-- (उड़ीसा में कोगाकं या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभास्खण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन है-- 
मित्रवन, मृण्डीर एवं साम्बादित्य) । 

भित्रावरुण --(वाराणसी के अन्तगंत) दिग (ती० 
कल्प ०, प ० ४७) । 

भित्रावरुणयोराश्रम --(कारपवन कै पास यमूना पर एकं 
नदौ ) दत्य ° ५४। १४-१५। 

मिरिकावन --(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड ३।७०।३२। 

सिश्रक -- (कुरुक्षेत्र के अन्तरगत) पद्म० १।२६।८५.- 
८६, (व्यास ने यहां समी तीर्थोकोमिंला दिया ) वन° 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कौटरादिगण मिश्रक वन कौ ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --(म॑दुरामें मुख्य म॑न्दिरकी देवी) देवी भाग. 
वत ० ७।३८।११। 

मुकरंटा --(ऋष्यवन्त से निगंत नदी) मंत्स्य० ११४।२६, 
१३।५०, (यहां देवी सत्यवादिनी" के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र --(शालग्रामं के अन्तत) वराह्‌० १४५। 
९९५ । 

मुक्तिमान्‌ --(एक पवत) ब्रह्याण्ड० ३।७०।३२ (क्या 
यह्‌ शुक्तिमान्‌ का नामान्तरदै ? }) । 

मुद्तिस्थान --(यथा--प्रथाग, न मिव, कुरुक्षेत्र, गंगाद्रार, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हँ) स्कन्द० 
(काशीखण्ड ६।२१-२५) । 

म्‌ चुकून्द ~ (म॑युरा के अन्तगंत) वराह० १५८।२८। 

मुचुकुन्देक्वर --(वाराणसी कै अन्तगंत) लिग० (ती 
कृल्प ०, पृष्ठ १ १४) । 

मंजवान्‌ --(टिमाल्य की श्रेणी में एक पवेत) आश्वमेधिक 
पवं ८। १ (जहां शिव तपस्या करते हैँ), ब्रह्माण्ड० 
२।१८।२०-२१ (जहां शिव रहते हैँ ओर जहाँ से 
दौलखोद शील एव सँलोदा नदी निकल्ती है), वराह° 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर मे) । 


४ 
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सुंजवट --(गंगा पर, जो एक रिवस्थान है) वन 
८५।६७, पद्म ° १।३९।६३ । 
सुण्डयुष्ठ --( १) (गया में फल्गु कै पदिचमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूमं० २।३७।३९-४०, नारद० 
२।४५।९६, अग्नि ११५।२२ एव्‌ ४३-४४, वायु° 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५. ब्रह्माण्ड ° 
३।१३।११०.१११। महादेव ने यहाँ कठिनं तप किया 
था । यह्‌ विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थर नहीं है । यह्‌ गयायात्रा का केन्द्र है । गयासुरकी 
अनूकथा के अनुसार इस पहाड़ पर उस्केसिरका 
पृष्ठभाग स्थित था। (२) (करमीर में एक पहाड़ी) 
नीकुमत ० १२४७-१२५४। 
मुण्डेश --(वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती ० कंल्प॒०, 
पृष्ठ ११६) । 
मम्‌ रा--(अग्निकी माताओंकेरूपमे सात नदियोमें 
एक) वन ० २२२।२५। 
भजवान्‌ --(१) (एक पर्व॑त) ऋ० (१०।३४।१) में 
सोमं के पौधे को मौजवत कहा गया है ओर निरुक्त 
(९।८ )ने व्याख्या कौ है कि म्‌जवान्‌ एक पवंत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हँ । अथववेद में मूजवत्‌ 
आया है ओौर तक्मा (रोग के एक्‌ दृष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बाट्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है । अथववेद (५।२२।५) मे भमूजवंतः' आया है। 
एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-परिचम में 
यह्‌ कोई पवेत है। 
मृलतापी-- (तापी नदी, जिसका नामं इ सक्र उद्गमस्थल 
मृल्ताई से, जो मूरुतापौ का अशुद्धरूप है, पड़ा है) 
म॑त्स्य० २२।३३ (मूखुतापी पयोष्णी च) 1 मुल्ताई 
मध्य प्रदेदाके वेत जिलेमेएकम्रामं है ओर इसमें 
एकं पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली हे । देखिए 
इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १८, पृष्ठ 
२१। 
मूलस्थान --(आधुनिक मुरुतान) मल्लो कौ प्राचीन 
राजधानी । ए जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०. 
२३६। इसके कई नामं थे, यथा ~ कादयपपूर, साभ्ब- 


पुर, प्रहखादपुर, आद्यस्थान (अलवरूनी --शची 
१।२९८) । 

मूली -- (मेन्द्र से निकली हुई नदी ) मत्स्व = १५०६६ : 

मगकामा --(मानसञ्लील से निकली ई नदी) दह्याण्ड 
२।१८।७१। 

मृगधूम --(यहां रुदरपद है) पञ्च ° १।९६।५, व° 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

सर्दुगोदक --(वाग्सती नदी पर) वराह २१५६४ । 

मत्यञ्जय (विरज के अन्तरगत) ब्रह्म ° ४२ 

मेकल --(मध्य प्रदेश की एक पवेतश्रणा) नमदा क्रो 
मेकलकन्यका कटा जाता है । 

मेकला - पद्य ० ५।११।२३४ (क्या यह नदी है ! ) 

नेकला --रामायण ४।४१।९, वार्ह° सू १४१७ एवं 
१६।२ मे यह एक देश कटा गया है । 

मेघकर --मत्स्य ° २२।४०, पद्य ° ५।११।३४ । 

मेघनाद --(नमंदा के अन्तगतं) प° २।९२।३१। 

मेघङ्कर--(प्रणीता नदी पर टक नगर) परञ्च 
६। १८ १।५। | 

मेघराव -- (नर्मदा के अन्तगंत) पञ्च° १।१७।४। 

मेखला --(मेघंकर नगर का एक तीथ) पञ्च° ६] 
१८१।१६, मत्स्य ० २२।४०-४१ (इसमे प्रकट हता 
है कि मेखला मेवंकर नगर का स्य भाग माच हे) । 

मेधातिथि --(एक पवित्र नदी ) वन ० २२२।२३। 

मेधावन ~ पद्य ० १।३९।५२ {श्राद्धस्थल) । 

मेधाविक --वन ° ८५।५५ । 

मेरुक्ट --न्‌ सिह ° ६५ (तीथकल्प ०, पृष्ठ २६५) । 

मेरुवर --(वदरी के अन्तगंत ) व राह ० १४१।३२-३५। 

मेहत्नु -. (दी) ऋ० १०।७५।६ (कमु कौ एक 
सहायक) । ॑ 

मेत्रेसीलिद्धः---(वा राणसी के अन्तगंत) लिग° (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ५७) । 

मैनाक --(१) (बदरी के पास एक पवेत) बन° 
१३९।१७, १४५।४४, अनु २५।५९; ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१९; (२) (गुजरात कै 
पास परिचम का पवत) वन ° ८९।११; (३) (सर- 
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स्वती के पास पवंत) कूम ° २।३७।२९॥ दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो° आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह्‌ शिवाल्िकि की श्रेणी है] देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होनि मैनाक नामक 
तान पवतो कौ चर्चयकी है जो उपर्युक्त से भिन्न है। 
मोककेङ्वर -- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती ० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 
मोक्राज --(मयुरा के अन्तगंत) वराह ० १६४।२५। 
मोलतीयं --(मयुरा के अन्तगंत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीयं के दक्षिण में), त्रिस्थरीसेतु (पृष्ठ 
१०९) । 
मोकषेकवर --(वाराणसी के अन्तत ) लिगि (ती० 
कल्प०,पृ ०४८) । 
मोदागिरि -- (पर्वत) सभापवं ३०।२१। 
य 
यल्तीवं --आगे चलकर इसका नामं हसतीथं हौ गया । 
वराहु० १४४ १५५-१५६। 
यक्षिणी-तंगम -- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३२।१। 
यजन --वन ° ८२। १०६। 
यन्नवराह--याज्ञपुर या जाजपुर मे, जो उड़ीसा में वंत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है । 
यन्त्हवर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य्‌० १९०।१। 
यमती्ं --(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कमं ° 
९।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत} 
ह्म १२५।१ एवं १३१।१; (३) (नमेदा के 
अन्तर्गत) पद्म ° १।३७।६। 
यमलाजुनकुण्ड -- (म॑थुरा के अन्तगंत) वराह० (ती 
कल्प०, पृ ० १८७) । । 
नन्यसनक --(कोकामुख के अन्तगंत}) वराहु° १४०। 
५५ । 
यनूना --(नदी) ऋ ० ५।५२। १७, ७।१८।१९, १०।७५। 
९। यमुना-मीाहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, अ० 
९९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है । 
पनुनाप्रनव-- (यमनोत्तरी } क्म ० २।३७।३०, ब्रह्याण्ड० 
२।३१।७१ (जहां गमं एवं शीत जल की धारां है) । 


यमुनातीयं--राल्य ° ४९।११-१६ (जर्हां वरुण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था}, मत्स्य ° १०७।२३-२४। (सूयं 
को पत्री के रूपमे) पद्म० १।२९।६] 

यमुनासंगम - वराह०° अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वणेन किया हैं। 

यमुने$वर -- (१) (वारा० के अन्तगंत) लिङ्ध° (ती० 
कण०, पु० ६६}; (२), वराह० (मथ्‌रा के 
अन्तगंत) १५४।१२। 

ययातिपुर --(आधूनिक याजपुर) उड़ीसामें व॑तरणी 
नदो पर। एं° जि०, पृ० ५१२, ओर देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्म॑क है । 

ययातिपतन --वन ० ८२।४८, १द्‌म ° १।१२।८। 


ययातीदवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग° (ती ० क ०,- 


पृ० ११५) । 

यवतीयं --(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य° १९१।८८। 

यष्टि -- (गया के अन्तरगत} नारदीय २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५)का कथन है कि यह्‌ जेठिया है जो गया 
के तपौवन से उत्तर ल्गभगदौमील कीदूरीपरहै। 

याज्ञवल्क्यलिद्ग --(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती 
क०, पृ० ४७ एवं ८८) । 

यायाततीयं --( १) ( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑न० 
२९।३६; (२) (वारा० के अन्तगंत) शस्य ४१। 
२३२, पद्म० १।३७।९ । 

युगन्धर --(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह्‌ एक देश है ओर काशिका ने इसे शात्वावयवों में 
एकमानादहै,; (२) (पवत) पाणिनि (३।२।४६) 
के मत से, वाम० ३४।४७ । वाहं ° सू° (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समृदाय के नामं 
से वणित किया है। 

योगितीथं --(सूकर के अन्तगंत) वराह० (ती° कृ०, 
१०२१०) । 

योनिद्वार--(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर} वन० ८४। 
९४-९५, पद्म ° १।३८। १५, नारदीय ० २।४४।७६- 
७७। 
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र 

रथचंत्रैक --(एक तीथं.) पद्य ° ६।१२९।९। 

रयस्या --(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
२३,पृ०९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेखं किया है । वन ° 
(१७०।२०) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच मे तथा सरथ्‌ एवं गौमती 
के पहके वणितं किया है। रथाख्या नदी बाह° 


सूत्र (१६।१५) मे उल्किखित है। देखिए आदि 


१.७०।२ ०) 

` रत्नेक्वर किङ्धः-- (वारा ० के अन्तगंत ) स्कन्द ०४।३३ । 
१६५ । 

रन्तुक --(कुरक्षेत्र की एक सीमा) वामं० २२।५१ एवं 
३३।२। 

रन्तुकाश्रम --( सरस्वती पर) वामं० ४२।५। 

रम्भालिद्धः--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्कु° (ती० क०, 
पृ० १९५) । 

रम्भेदवरलि ङ्घः--( सरस्वती के अन्तगंत } वामं ०४६।३९। 

रचिस्तव --(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।१९। 

रसा --(एक नदौ ) ऋ ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिल्तीदहे। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी . है । टामस महोदय ने 
इसे पजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस ०, जिल्द 
१५. पृष्ठ १६१} । 

राघवेहवर --मत्स्य ० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैँ) । 

राजखंडग --(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३१।११६ 
एवं १२४। 

राजगृह --(१) (राजगिर, मगध कौ प्राचीन राजधानी) 
वन ० ८४१०४, वायु १०८।७३ (पुण्यं राजगृहं 
वनम्‌ },अग्ति° १०९।२०.नारद ० २।४७।७४, पद्म ० 
१।३८।२२। देखिए ए° जि ० (पृष्ठ ४६७-४६८)} एवं 
इम्पी ० गजे° इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहां 
इसके चतुदिक्‌ की पाच पहाड्यों का उल्लेख है । यह्‌ 

१६३ 


गिखिव्रिज के नामं सेभी विख्यात थी ओर इसी नाम 
से जरासंघ की राजधानी थी। (२) (पंजाव मे) 
पद्म ० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है) । 
राजावास--(करमीर मे परशुरामं दारा स्थापित 
विष्णूतीथं ) नीलमंत ० १३८४ एवं १४४७। 
राजेददर --(श्रीपवंत के अन्तगंत) लिङ्क ° १।९२।१५६। 
राधाकुण्ड --(म॑थ्‌ रा के अन्तगंत ) वराह्‌० १६४।३४। 
रामगियशिम --गरुड० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामभिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूवं 
२८ मीरु अओौर नन्दिवघेन नामक वाकाटक राज- 
घानीसेदो मील दूर है)। 
रामर्‌हा--(सानन्दूर के अन्तगंत) वराह्‌० १५०।१०। 
रामजन्म --(सरक के पूवं मे) पद्म० १।२६।७६। 
रामतीथं --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०८।१६-१ ८, 
मत्स्य ° २२।७०, अग्नि ११६।१३; (२) (शुर्पपीरक 
मे) वन ° ८५।४३, शल्य ० ४९।७ (जहाँ पर भागव 
राम ने वाजपेय एवं अदवमेध यज्ञो मे कर्यपं को 
पृथिवी दक्षिणाके रूपमे देडाटी थी) देखिए 
उषवदात का नासिकं अभिलेख (बम्बई गजे ०, जित्द 
१६, पृ ५ ५७०); (३) गंगा के अन्तगंत) नारद ० 
२।४०।८५.; (४) (गोमती पर) वन ० ८४।७३-७४, 
पद्म ० १।३२।३७; (५) (गोदावरी मे) ब्रह्म° 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्‌म० १।३९।१४। 
रामलिद्धः--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्क ० (ती ० कल्प 
पु० ११३) । 
रामसर --(सानन्द्‌र के अन्तगंत) वराह्‌० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार मेँ) । 
रामह्वद --(थानेर्वर के उत्तर में पांच ली) वन 
८३।२६-४०, अन्‌ ० २५।४७, भाग० १०५०।८४।५३, 
पद्म ° १।२७।२३-३७ (जहां परशुरामं ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियो के रक्त से पांच इीङेभरदी थीं 
ओर उनके पितरों ने जिन्हे उनकी प्राथना पर पांच 
तीर्थो मे परिर्वातित कर दिया था), नीलमत ० १३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भागव राम 
ने अपने रक्तरजित हाथो को धोकर कठिन तपस्थां 
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कौ थी) माग० १०।८४।५३ । इसे चक्रतीर्थं भी 
कहा जाता है। 

रामाधिवास-- (यहां का श्राद्ध एवं दान अनंत फल्दायक 
होता है) म॑त्स्य० २२।५३। 

रामेश्वर --( १) (ज्योतिलि द्धो मे एक जिचे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य° २२।५०, कूर्मं० २।३०। 
२३ (रामेदवर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
वुल जाता है), गड ० १।८१।९ । देविए तीर्थसार 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत क्ये दँ। यह पामवन द्वीप में स्थित 
ठं । सम्पूणं भारत में यहं प्रतिष्ठित ती्थस्यकों मे है। 


देखिए इस्पी० गजे० दण्डि०, जिल्द २१, ¶० १७३. 


१७५, जहा इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिद्घ० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित क्रिया था ) । 

रावणेदवरतीयं --(१) (नर्मदा के अन्तग॑त) मत्स्य ° 
(९१।९६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग 
(ती० क०,पृ०९८) । ` 


रक्मिणीकुण्ड या रविमकुण्ड --(गया के अन्तरगत ) वाणु° 


£०८।५७, अग्नि ११६।५। 

रचिकेडवरक --लिद्ख० १।९२।१६७। 

उ्कन्या-- (नमंदा के अन्तरगत) पद्म १।२०।७६। 

च्द्रकर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११। 

खदरकणं -- (वाराणसी के अन्तर्गत) म॑त्स्य० १८ १।२५। 

खद्रकणह्द--- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्मम 
१।३७।१५। 

खकोटि--(१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त "त ) 
तन ० ८२।१११-१२४, वाम ° ४६।५ १,पद्म ० १।२५। 
९५-३०, कूमं ० २।३६।१-८ (जहां हर ने मुनियों कौ 
पराजय के लिए एक करोड शद्राकृतियां धारण कौ । 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य° १८१ २५; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्मं०, १।१३। १२, 
तन ° १७।१०३, मत्स्य ° १८६।१६-१७। 

खगया-- (कोल्टापुर के पास) पद्म ६।१७६।४ १। 

स्रपद-- (१) (गया के अन्तगं} वायु° १११।६४-६७, 


अग्नि० ११५।४८; (२) (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत}, 
पद्म० १।२६।९४। 

ख्रप्रयाग-- (गढ़वाल जिले मे मन्दाकिनी एवं अलकः 
नन्दा के संगमं पर) इग्पी० गजे० दण्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

उद्रमहालय--- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ६८), देवल ० (ती ० कल्प ०, पु ० २५०} । 

खद्रमहाल्यतीथं-- (साध्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। 
१३९।१। 

रद्रवास-*-. (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती ° कल्प ०, 
पृष्ठ ६२) । 

रद्रावतं--, (सुगन्धा के पञ्चात्‌ ) वन ० ८४।३७। 

ररखण्ड---(गालग्राम के अन्तगंत) वराह० १४५ 
१०५; अध्याय १४६ मे इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है । | 

र्पधारा--- (इरावती पर विष्णु कौ आकृति) वाम० 
९०।५। 

रेणुकाती्थं--वन ° ८२।८२, पद्म० ६।२४।३० एवं 
२७।४७। दे (पृ ० १६८) का कथन है कि यह्‌ पंजाब 
मे नाहन से उत्तर लगमग १६ मील दुर है। नाहून 
सिरमू्‌र रियासत की राजधानी था। 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर} वाम ० ४१।५। 

रेणुकास्थान--- (देवी के स्थानों म एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परदुरामं 
पर) । 

रेतोदक-- (केदार के अन्तगंत) देवीपुराण (ती. 
कल्प०, पृ०२३०)। ~ 

रेवतीसंगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म° १२१।१ 
एवं २२। 

रेवन्तेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिगि (ती० 
कल्प०, पृ० ९६) । 

रेवा-- (नमंदा) देखिए इसके पूवं का अध्याय । 

रेवतक-- (गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास) एवं अध्याथ २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों दारा उत्सव म॑नाये जाते थे), सभा- 





तीची 


पथं १४।५०, व राह ° १४९।६९ , स्कन्द ° ७।२।१।६८ 
(वस्त्रपथ में सोननाय के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परिचमी भाग), मत्स्य ° २२।७४1 रेवतक अर्त्‌ 
आयुनिक गिरनार, जनों का एक अति पवित्र स्थलदै। 
किन्तु आधूनिक हारका इससे रुगभग ११० मीर दर 
है। मूक ह्ास्का, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयौ, 
उपेक्षाकृत समीप में थो। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्रारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होने काठियावाड के परिचम कोगमेहालारमें 
बरदा पहाड़ी को रौवतक्त कहा है। स्कन्दगुप्त के 
जूनागड़ शिखालेख (४५५-४५८ ई ०) मे पलादिनी 
नदो को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निगेतं कहा 
गया है (सी आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोधस्वती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

रोहीतक--- (पवेत) सभापवं ३२।४। 


त्क 


लक्ष्मणतीथे-- (१) (गोदावरी के अन्तगेत) ब्रह्म 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तगंत) स्कन्द० ३, 
ब्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीथं पर केवल मुण्डन 
होता है) । यह तीथं एक नदी परदहैः जो कुमे कौ 
दक्षिणो सीमा पर स्थित ब्रहागिरि सेनिकख्तीहै 
ओर कावेरी में मिलती है; इस्पी० गजेऽ इण्डि०, 
जिल्द १६. पृष्ठ १३१। 

लक््मणाचल--ना रद ° २।७५।७४ । 

लक्षणेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) नारद ० २।४९। 
९४। 

लक्ष्मी-तीथं -- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ° १३।६७।१। 

ल्पेटिका-- (नदी) वन ° ८५। १५ 

लवणा-- (नदी, जो पारा ओौर सिन्धु के संगमं पर स्थित 
पश्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मारती- 
म्रीधव, अंक ९, इरोक २। 

लवणेकतीथे-- (सरस्वती पर) पद्म ° १।२६।४८ । 

लीविटिका-- (चम्पा के पास) पद्म १।३८।७१। 





१६.७७ 


ऊलितक--- (सन्तन्‌ का तीथ ) वन ° <€ ४।३४, पद्म ° 
१।२८।३४, नारद ° २।६६।३७। | 

रुलिता-- (वारा ० में} नारद ° २।४९।४१, लिङ्क ° (तौ° 
कल्प०, पृ ° ९६), मत्स्य २२।११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था । 

लांगलिनी-- (नदी) सभा० ९।२२, माकंण्डय ५४।२९ 
(रागुलिनौ, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
९४ (त° कल्पर, पृ० २३५) } गंजाम जलिका 
चिकाकोर कसवा, रांगुल्य के बाये तट पर इसके मुखं 
सेचारमीरुकी दूरी परदहै। इम्पौी० गजे° इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिद्ख--(वारा० के अन्तर्गत) छ्िग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ १०५} । 

लांगलतीथं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८ 
५१। 

लिङ्कसार-- (नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य १९१।५१। 

लिद्घौ जनषदेन-- (नर्मदा के अन्तत) कमं ° २।४८. 
६२१। 

लोकोद्धार--वन ० ८३।४५, पद्म ° १।२९।४१। 

लोकपाल-- (बदरी के अन्तर्गत ) व राह ° १४१।२८-३१। 

ल्ोकयाेहवर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि (ती° 
कल्प०, प° १०५) । 

लोणारकुण्ड-- (विष्णुगया मे) पद्मं ६ १७६।४१। 
लोणार बरार के बृहढानां जिले मे नमक की न्नी 
है । यहां दन्तकथा के अनुसार उस लोगासुर नामक्‌ 
राक्षसं का निवासं था जिसे विष्णु ने हराया । यह 
बहुत प्राचीन स्थरूहै जौर बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वणेन 
कियादहै ओर कहारहै किब्राह्मण लोग इसे विष्ण्‌- 
गया कहते है । यह्‌ बरार के मभ्यकाकीन प्रसिद्ध 
मन्दिरो मे गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते है । . 
यह्‌ वेष्णव तीष है। देखिए विक्टर कचिन्स की 
पुरतक भमिंडिएवल टेम्पुल्सं आँवं दि डक्कन्सः 
( १९३१,पृष् ६८-७२) जहां इस म॑हामन्दिर का 
वणेन है ओर साथ सो साथ एक ज्ञीर के चारों 
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१४७९  धमंशार्त्र का इतिहास 


ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वााम्‌खो के अवरोष पर स्थित हैँ । 
लोलाकं--(वारा० के अन्तरगत} म॑त्स्य० १८५।६८ 
(बनारस के पांच मुख्य तीर्थो में एक), कूमं० 
१।३५। १४, पद्मं ° १।३७।१७ (यहाँ लोकाकं पाठ 
जाया है), वाम० १५।५८-५९। 
लोहक्ट--नारद० २।६०।२४। 
लोहजंववन-- (मथुरा के १२ वनोँ म श्वा) वराह 
१५३।४१। 
लोहदण्ड--मत्स्य० २२।६५, वाम ० ९०।२९ (यहा विष्णु 
हषीकेशके रूप मे हैँ। यहां पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) । ॑ 
रोहागंल-- (हिमालय मे एक विष्णुस्थान) वराह 
१४०।५ (यहां म्लेच्छ राजा रहते है), १४४।१०, 
९५१।१-८३। इकोक ७-८ मँ आया है कि सिद्धवट 
ते तीस योजन म्लेच्छों के बीच रोहागंल है । वराहु० 
१५१।१२-१४ मे इसके नाम की व्याख्या की गयी. 
दै ौर १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है । देखिए तौथेकल्प ०, पृष्ठ २२८-२२९। 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह्‌ कुमाय 
का लोहाघाट है। 
रोहित-- (रोण) अनु° १६६।२३; ब्रह्माण्ड ० (२।१६- 
२७) में लोहित को सभ्मवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है । 
खोहित-गंगक-- (लौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 
लौकिक--(वारा० के अन्तगंत) कूमं° {।३५।१३। 
जोहित्य-- (ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, 
७७।९५, मत्स्य ० १२१।११-१२ (यह वह्‌ नद है जो 
हेमश्ग पवेत के चरण स्थित छोहित चीख से निकला 
है) अनु° २५।४६, पद्‌म० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४।८१) से प्रकट 
होता है कि लौहित्य प्राग्ज्योतिष की पदिचमी सीमा 
पर थौ। देखिए तीथंप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहां 
माहात्म्य वणित है। लौहित्य नामं यशोधमंन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई० ) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तो के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६} । 





व 

वंजञगुल्म-- (नमंदा एवं शौण के उद्गम पर} वन° 
८५।९। 

वंशघरा--- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी} वायु 
४५।१०६, माकण्डेय० ५४।२९ (वंशकरा नाम 
आया है) एवं वराह्‌० ८५ ` (पद्म ) ने 'वंशवरा' पढ़ा 
है। पाजिंटर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह्‌ आधूनिक 
वंशधरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मीक दूर कलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित दहै । देखिए संत-बौम्मली नामक 
इन्द्रवर्मां का दानपत्र जो कल्गिनगर मे लिखा गया 
था (एपि० इष्डि०, जिल्द २५, प्‌ ० १९४) । 

वंशामूलक--पदम ° १।२६।३८। 

वंहोदभेद-- मत्स्य ° २४।२५। 

वंक्षु-- (आधूनिक आक्सस ) सभा० ५१।२० (यहाँ भेट 
केरूपमें रासभ कायेगये थे)। 

वञ्जरा-- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म 
१५९।४५ । यह्‌ सस्भवतः आधृनिक म॑ञ्जरा नदी है, 
जो नान्देड्‌ जिले में गोदावरी में मिर्ती है । 

वञ्जरासंगम--- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ° १५९।१। 

वञ्ञकः-- (१) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
मे मिर्ती है ) मत्स्य ° {१४।२९, वायु ° ४५।१०३, 
वामन० ५७७६; (२) (महेन्द्र से निगंत) ब्रह्माण 
२७।३७। 

वट-- (१) (प्रयाग में) मत्स्य १०४।१०, १११।१०; 
(२) -(गयामें) वि०धण० सू°० ८५।५ । 

बटेदवर-- (१) (नंदा पर) मत्स्य० १९१।२७, 
क्म २। ४१।१९, पद० १।२८।२७, अग्नि” 
१०९।२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५।७३, 
पद्म १।३८।४६, नारदण २।४७।५९; ( २) 
(प्रयाग में) मत्स्य० २२।९; (४) (पुरीम) 
नारद० ११।५६।२८। व 

वडवा-- (इसे सप्तचर भी कहा जाता है) वन° 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध ० सू० ८५।३७। 
वंजयन्ती' नामक टीका के मत से यह्‌ दक्षिण भारत 
का तोयं है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूवं म कहा 
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है। दे (पु० २२०) ने इसे कंस्पियन संमृद्र के 
परिचमी तट पर वाक्‌" माना हे) 

वत्वक्ोड्नक--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌° १५६।१। 

वच्रभव-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह ° १४०।६१ 
(जल कौरिकी मे जाता है) । 

वच््रेहवर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिगि (तीथं- 
कल्प०,पृण० १०४) | 

वघूसरा--- (नदी, जिसमें स्नान करके परद्युरामं ने राम 
दारा छीन री गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वत्त ° ९९।६ ८ । 

वन्वना-- (नदी ) भीष्म० ९।१८। 

रणा-- (वाराणसी कौ उत्तरी सीमा की नदी) 
मत्स्य ° २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय 
१३- कारी, जिग ० ( १।९२।८७), जहाँ "वरणाः 
दाब्द आयाहै। 

वरणावती-- (नदी) अथववेद ४।७।७। 

वरदा--( विदभ प्रदेरा की वर्धा नदी) रामा० ४।४।१९; 
अग्नि १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए "वरदा- 
संगम" के अन्तगंत । 

वरदान--वन ° ८२।६२३-६४, पद ० १।२४।१२ (दोनों 
मे दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर कौगाथाका 
उल्लेखं है) । 

वरदासंगसम--वन ० ८५।३५, पद्य ० १।३९।३२। ` 

वराहतौथ-- (१) (कूरुक्षेत्र के अन्तगंत) वामं० ३४। 
३२, पद्म ° १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तगंत) 
पञ्म० १।२३७। ६, कूमं° १।३५।५; (३) (मथुरा 
के अन्तगतं) वराह्‌० १६६।२३ (वराह की चार 
सुव्णाकृतियां या सोने की प्रतिमां यहाँ थी-- 
नारायण, वामन, राघव एवं वराह) ; (४) कश्मीर 
मे वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सद्या- 
मलक का एक उपतीथं) नृसिह० ६६।२३४; (६) 
(सःज्रमती के अन्तगेंत) पद्म ६।१६५॥। १०; 
(७) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३।७४, 
क्म ° २।४२। १४,पद्म० १।२०।७१; (८) (पयोष्णी 
पर) वल० ८८।७ एवं ९ (यहां पर राजा नृगं नै 


यज्ञ किया था ओर यह तीथं सभी नदियों मे श्रेष्ठ 
था) । कूमं० २।२०।३२, वाम ° ९०।४; (९) 
(गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्य ° ७९।६। 

वराहपवंत--(सम्मवतः कष्मीर का बारामूला) 
विष्णुषमंसूत्र ८५।६। 

वराहंमृलक्षेत्र था वराहेदवर --(कदमीर मे आधुनिक 
बारामला) यह करदमीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है ओर आदिवराह का तीथं- 
स्थल है। राजठ> ६।१८६, ह० चि० १२।४३; 
कदमीर रिपौटं (प° ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(प° २०१।२०२) 

वराहस्यान्‌ --(विष्ण्‌ के वराहावतार के किए तीन स्थल 
प्रसिद्ध रहै, यथा-कोकाम्‌ख, बदरी एवं लोहागंल) 
वराह्‌० १४०४-५ । 

करोहेहवर --(वा राणसी के अन्तगंत ) छिग ° (ती ०कल्प 9, 
पृ०९८) । 

वक्गल्ोतस --(पवंत ) वन ० ८८।१०। 

चरुगा-- (गोदावरी की एक सहायक नदी) । पद्म ° 
६। १७६।५९। 

बर्णाह्ञा-- (बनास नदी, राजस्थान मे, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल मे मिलती है) त्रह्माण्ड० 
२।१६।२८ । देखिए पर्णाशा । 

र्णु-- (नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। कारिका 
मे व्याख्या है कि वणु पर स्थित देश भी 'वणु" है । 
वर्णु सुवास्त्वादि-गण मे आया है (पाणिनि 
४।२।७७) । 

बरणेश-- (१) (वाराणसी के अन्तगेत) छिग० (ती° 
क०पृ०६६९); (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ° 
१९१।६॥। 

वसिच्ठती्ं--मत्स्य ° २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । | 

वसिष्ठाश्रम -(१) (कदमीर मे ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पृ9 
२०-२१), नीरुमत० १३२३; (२) (अबुंद पवेत 
पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचन पर) 


चतिद पिदा 
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वन ० (१०२।३), जर्हां आया है कि वसिष्ठाश्चम्‌ में 
काठेयो ने १८८ ब्राह्यणो एवं ९ तापसो को ख। 
डाला} इस स्थान के विषय में सन्देह है! 
वसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तीण क०, 
प्‌ ० ४3 ) । 
वसषिष्ठापवाह्‌ ~ (सरस्वती पर) शल्य ° ४२।४१। 
वधेनदुम --(कदमीर मे, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीखमत० ११६ 
वसोर्धारा--वरन० ८२।७६, पद्म ० १।२४।२४ (दसन 
वसुवारा' पठा है) 
वस्त्रापयक्षेत्र --(कावियावाड में गिरनार के आस-पास 
कौ भूमि ) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह्‌ प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रेवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है) । यहाँ 
सूवर्णरेखा नदी है । 
वसुतुंग -- (यहां विष्णु की गुप्त उवाधि जगत्यति" है) 
नृसिंह (ती० कण, पृ० २५१) । 
वागीहवरी --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
"५४६९१ 
वारमती ~ -(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वार्मती नदी) वराह° (२१५।४९) का कथन है 
कि यह्‌ भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है । 
वाग्मती-मणिवती-संगम--वराह० २१५।१०६ एवं 
११०। 
वाटिका --(कदमीर मेँ) नीलमंत० १४५९। 
वाटोदका--(पाण्डय देश मे नदी) भाग० ४।२८। 
३५ । 
वाटनदी --पमत्स्य ° २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिक्ता है) | | 
वाणी-संगम -- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
१ एवं २३। ~ 
वतिक्वर--- (वाराणसी के अन्तगंत ) {छग ० (ती० कल्प ० 
पृ० ६६) । 
वातिहवरपुर---पदम ० १।३८।४६। 
वातिक (कदमीर में) नील्मत० १४५९। 


वातोदका--(नदी, पाण्डच देल मे) भाग० ४।२८।६५। 
वामन या वामनक-- (कुरुकत के अन्तर्गत) वन० 
८४।१३०, वन ° ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया कै 
अन्तगत) नारदीय ० २।४६।४६; (३) (साश्नमती 
के अन्तगत) पद्म ० ६।१५३।२ (जहां सात नदिर्यां 
वहती है) । देखिए इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जित्व 
५४ (अन्त मे) १०४१, जहाँ यह्‌ कटा गयादहैकि 
जूनागद के दक्षिग-पटिचमं ८ मील दुर वंथरी 
महाभारत का वामन-तीथं दै) 
वामनेदवर --(नर्मदा के अन्तर्गत} पद्य ° १।१८।२६। 
वालविल्येहवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
कल्प०,¶ ०६६) । 
वायत्यतीथं ~ (कुव्जाग्रक कै अन्तर्गत) वराह 
१२६।५५ । 
वायुतीथ --(१) (वारा० के अन्तर्गत्त) कूर्म १। 
३५।५, पश्च ° १।३७।५; (२) (मुरा के अन्तर्गत) 
वराहु० १५२।६५; (३) (गया कै अन्तगंत) 
अग्नि ११६।५। 
वालीडवर --(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती ० कल्प ०, 
पृ०५१) । | 
वाल्मीकेश्वर --(वारा० वै अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०षपृ० ६६) | 
वाट्मीकि-ञाश्रम - (गंगा पर} रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीर्थं" एवं तम॑सा! के अन्तर्गत । 
वानरक --(गयां के अन्तगंत) अग्नि ११६।६। यह्‌ 
चानरके' का अशुद्ध रूप हौ सेकता है । 
वारणेऽवर --(नमंदा के अन्तगंत) पद्य ० १।१८।२९। 
वाराणसौ --देखिए पिका अध्याय १३। यद्यपि वारा- 
णसी एवं कारी दोनौं समानाथेक कहे जाते है, किन्तु 
एसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूवं भागमें 
एवं वाराणसी पदिचम भागमेंहे। 
वारिधार -- (पवंत) भागवत ० ५।१९।१६। 
वारुणतीथं --वन ° ८३।१६४, ८८ । १२ (पाण्ड्य देदा 
मे) बाहं ° ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर) । 


प 
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वारणेइवर --( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० विज्यलिद्धः-(वारा० के अन्तगंत) ल्िगि° (ती° 
क०, पृ ० १०३); (२) (नमंदा के अन्तगंत) पड्म कल्प, पृ० ११२)}। 
१।१८।६। विजयेक-- (कश्मीर मे} नीलमत० १२४०, राज्‌० 
वा्रघ्नी --(नदी, जो पारियात्र से निकरुकर समुद्र में १।३८, स्टीनस्मृति प १७३-कडमीर के अन्तगंत 


गिरती है) पद्म० ६।१३१।५६, ६८, ६।१६४।१ प्रसिद्ध तीर्थो मे एक । यह्‌ चक्रधर के ऊपर दो मील 
एवं ७१, माकं० ५७।१९; वायु० (४५।९७) ने ` सेकमंहीदूरदहै। 
इसे वुत्रघ्नी' पठा है ओर ब्रह्म० (२७।२८) ने चिजयेश्वर--(१) (कदमीर मे) राज ० १।१०५ एवं 
"वातघ्नी "। ११३; (२) (वारा० के अन्तगत) क्गि° (ती° 
वासुक -- (उड़ीसा मे विरज के अन्तगतं } ब्रह्य ° ४२।६। क०, प ०७६) । 
वासुकितीथं --(१) (वारा० के अन्तग॑त) पद्म० १ विज्वरेद्वर-(वारा० के अन्तगंत) लिगं (ती 
२३९।७९ . कग ० (ती० क ०,पृ ०४८) ; {२} (प्रयाग कल्प०, पु० ४३) । 
के अन्तग॑त) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी विटङ्क (नमेदा के साथ संगमं) पद्मं २।९२। 


कहा जाता है)! २३) 
वासुकौदवर ~ (वारा० के अन्तर्गत) लिगि (ती० वितंस्ा--( हिमालय से निकलने वाली दसं महान्‌ नदियों 
क०,प्‌० ४८} । मे एक) भिलिन्द-प्रशन में उल्लिखित (एसं० बी ० ई०, 
वायुप्रद ~ मत्स्य २२।५२ (यहां के श्राद्ध से परमं पदं जिल्द ३५,प्‌० १७१) । दे (प०४२) ने बिना किसी 
मिक्ता है) । | तकं के इसे वितस्ता कह दिया है। 


व।सिष्ठौ-~वन ० ८४।४८, पदम १।३२।१२ (दोनो वितस्ता --(कदमीर में एक नदी जो अब ज्ञैकसं कै नामं 
मे एक ही इलोक, किन्तु पद्म ० में वासिष्ठम्‌! पाठ से प्रसिद्ध है) ऋ० १०।७५।५. देखिए कड्मीर' एवं 


आया है) ˆ “तक्षक नाग' के अन्तगंत, वन ०८२।८८-९० (वितस्ता 
वहूा--वामन ० ५\७।७८ । तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूमं° २४०४, 
वाहिनी --भीष्म० ९।३४। वामन ९०।७, नीरमत ० ४५।२३०५-३०६ (उमा 
वासिष्ठ-करुण्ड- -(लोहागं ल के अन्तर्गत) वराह० १५१ वितस्ताहौ गयीं ),३०६-३४१ । शंकर ने अपने त्रि 
४०। देवभ्रयाग मे अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकरुण्ड से एक वितस्ति अर्थात्‌ बारह अगुरु का छंद कर 
है। देखिए इभ्पी ° गजे० इण्डि०, जिह्द ११, पृण दिया ओर सती नदी कै समान बुलबुल छोडती हुई 
२७४ । निकल आयी । इसी किए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
विकीणं तीथे-- (साश्रमती के अन्तगंत ) पद्य ०६।१३२३।७। नामं पड़ा। राज ० (५।९७-१००) मे आया दहै कि 
विजय--(एक लिद्खु) मत्स्य २२।७३, कूमं० स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाल एवं महान्‌ अभियन्ता 


२।३५।२१। (इन्जौनियर) सूयं ने करमीर के राजा अवन्तिवमां 
विजयेश्वर--(कदमीर के परगने वृर में आधूनिक के राज्यकामं वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 

विजन्रौर) ह° चि० १०।१९१-१९५ इसे यहां मिन का स्थल परिवतित कर दिया । देखिए स्टीन 

महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, द्वारा अनूदित 'राज० (जिल्द २, प° ३२९-३३६) एवं 

पु० ३५६) ने इसकी अर संकेत किया है । वितस्ता जे० सी० चटर्जी कौ टिप्पणी कान्प्लुएन्स आव दि 

इसके पूवे ओर उत्तर है, गम्भीरा इसके परिचमं ओर विस्तता एेण्ड दि सिन्धु" (१९०६ ई०) जिसमे स्टीन 
- विदववती दक्षिण कौ आर । का मत खण्डित किया गया है। 
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वितस्ता-गम्भीरा-संगम -स्टीन-स्मृति, प० १०१ एवं 
११०। 

वितस्ता-मघुमतो संगम --नीलमंत० १४४२ । 

वितस्ता-सिन्धु-संगम --(मतभेद क रप से अत्यंत पुनीत ) 
राज० ४।३९१, वन ० ८२।९७-१००, नीलमत° 
३९४-३९५। इन दोनो नदियों का संगम कदमीर 
के रोगो के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
कासंगमं। | 

वित्तात्र--(करमौर मे वेरीनाग वारा के उत्तर-पदिचमं 
मे एक मीरु दूर विथवृतुर नामक धारा) राज० 
१।१०२-१०३। एसा कहा जाता है कि अदोक ने 
यहां बहुत-से स्तुप बनवाये ये । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य ध।रा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, प° १८२। 

विदभसिंगम --(गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म० १२१।१ 
एवं २२, हेमचन्द्र कौ अभिवानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एकं 
नामं है। 

विदिद्या--(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म ° 
२७।२९, ब्रह्माण्ड २।१६।२८, माकं० ५४।२०। 
देखिए वेत्रवती" आगे; (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वणित एकं नगर (राम ने शतरुध्न के पूरवो, रात्रूष.तौ 
एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशाकी नगरिया 
दीं); मेषदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशार्णं 
देश की 'राजघानी थौ । माखविकाग्निमित्र (५१) 
मे आया दै कि अग्निमित्र विदिदा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहाथाओौर गे चल्केर कहा 
गया है कि वैदिशस्थ (वैदिश का अथं है विदिका 
पर स्थितएक नगर} अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था । देखिए लगभग ६०९ ई०्के कटच्छूरि 
बुद्धराज द्वारा दिये गये वंडनेर के दानपत्र (वैदिश- 
वासकाद्‌ विजय-स्कन्धावारात्‌, एपि० इईण्डि०, 
जिल्द {२, १० ३०) । 


विद्याधर (गण्डकी एवं शालग्रामं के जन्तगंत } वराह० ` 


१४५। ६२। 


विद्यातीषं-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं ) वन० ८४।५२, 
पद्म ० ६।३२।१६। 

विद्याघरेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत} कूम ° १।३५। 
११. पद्म० १।३०।१४। 

विर (पव॑त) देवर (ती० क०, प° २५०) । क्या 
यह विदुर है? 

विधेदवर---(वारा० के अन्तर्गत) क्गि० (ती० के०, 
पृ०४९}। 

विधौहवर-- (वारा ० के अन्तर्गत ) छिग० (ती० कल्प्‌०, 
प° ११६) । 

विनदान-- (जहां अम्बाला एवं सरहिन्द की विगाल 
मरभूमि मे सरस्वती अर्न्ताहित हौ जाती है) यह्‌ 
नाम ब्रह्मम युग में विस्यात था; वन० ८२।१११, 
९२३०।३-४, शल्य ० ३७।१ (शुद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती), कूमं० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड° 
२।१२।६९। मनु ° (२।२१) ने इसे मध्य देह की 
पूर्वी सीमा माना है । देवल (ती० कल्प०, पु० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थो मे परिगणित किया है । म॑हा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे आदरं” कहा है ओौर श्रार्यावतं की पूर्वी सीमा 
साना है । काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदश 
को एकं जनपद कहा है । विनदन की वास्तविक पह- 
चन अज्ञात है, जेसा कि ओतढम ते का है, किन्तु 
अल्ढम ने कल्पना की है कि यहं सिरसा से बहुत 
दुर नहीं है (जे० आर० ए० एस्०, १८९३, 
१० ५२) । 

विनरयक-कुष्ड--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, प° ५३) । | 

विनायक्तेघवर---(वारा० के अन्तगतं) स्कन्द ० ४।३३। 
१२६। 

विन्ध्य--(भारतवषं की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों मे 
एक) वन० ३१३।२, भीष्म ० ९।११, वायु° ७७।३४, 
मत्स्य ० १३।३९ भाग० ५।१९।१६। यह ` दौम 
(प¶० ७७) का ओौदण्डियन है । 








तीयच 


चिन्घ्यवासिनौ-- (देवीस्थान) मत्स्य ० १३।३९, देवी- 
भाग० ८।२३८।८ । 
विच्रतौयं-- (गोदा० के अन्तगेत) ब्रह्म ° १६७।१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया ह) । 
विषाह्ञा-- (पञ्जाव मे विपाट्‌ या व्यासनदी, यूनानी 
लेखको की हैफ़सिस या हिफिसिस) ऋ ० ३।३३।११३, 
४।२३०।११। निरुक्त ९।२६) ने ऋ ० १०।७५।५ की 
व्याख्या मे कहा रहै कि विपाशा आरम्भिकं र्पमें 
उषटञ्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहरकायी 
ओर जव वसिष्ठ अपने को रस्सियो से बोधकर इसमें 
गिर पड़े जब किंवे बहुत दुखी थे, तोवे नदी कै 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकटे। पाणिनि 
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्केखं किया हे; आदि० (१७७१-५) ने 
भी वसिष्ठं द्वारा आत्स॑हत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहां विपाशा 
शब्द आया है) । (अन्‌ ० (३।१२-१३) नेभीइस 
कथानक की ओर संकेत किया है देखिए रासायण 
२।६८।१९, वायू ० ७९।६ नारदीय ० २।६०।३० । 
विमल-- (कश्मीर मे मातंण्ड मन्दिर के पासं प्रसिद्ध 
धारा) देखिए मातं ण्ड, ऊपर । 
विमक--वन ० ८२।८७ (जहां चांदी ओर सोने के 
रंगों वाली मछख्ियां पायी जाती हैँ), पद्म ° १।२४ 
३५ (दोनो मे एक ही श्लोकं है) । 
विमेका-- (एक नगरी) पद्‌म० ५।१७।६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान यहं बहुत-सौ हत्याओं के पापों 
को नष्टे करती है) । 
विमखाश्शोकं--वन ० ६४।६९-७०, पदम ० १।२२।२३ 
(दोनों मे एक हौ दलोकं ह) । 
विमञेक्ञ--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (तौ० कल्प०, 
पृ०५६) । 


विमलेदवर--( १) (नमेदा के अन्तर्गत) मंत्स्य° १९०। 


१४, १९४।३८-३९, २२८, कूम २।४१।५ एवं 

२।४२।२६, पद्म ० १।१७।११; (२) (सरस्वती 

के अन्तगत) वामं० ३४।१५, पद्म ० ६।१३१।५०। 
११४ 


१४८३ 


विमोचन--वन० ८३।१६१, पद्म ० १।२७।४९। 

विभाण्डेहवर--(वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (तीण ` 
क 9, पूर १२५ ) । 

विरज--(१) (उड़ीसा मे जाजपुर के चर्तुदिक्‌ की 
भूमि) वन ० ८५।६; (२) तीर्थन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह्‌ लोगार देश एवं लील है जो बरार 
मे बृलढाना जिकेमेदहै; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पवेत पर ) ब्रह्म ° १६१।३। 

विरजमण्डल--(ओड्‌ देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्मऽ 
२८।१-२। 

विरजतीथ-- (उड़ीसा मे वेतरणी नदी पर) वन 
८५।६, पद्म ० १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यहं 
आदित्यतीथं है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा 
मति ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता); वाम० २२।१९ 
(ब्रह्मा कौ दक्षिण वेदी) ब्रह्याण्ड० २।१३।५७) 
देखिए ती प्र° (प° ५९८-५९९) विरज क्षेत के 
किए, जो उड़ीसा मे जाजपुर के नामं से विख्यात है । 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कूमं° २।३५।२५-२६ 
नाम० (ती० क०,पृ० २३५) । 

विरजाद्रि-- (गया के अन्तगंत) वायु ° १०६।८५ (इसी 
पर गयासुर कौ नाभि स्थिर थी)। 

विल्दाक्ष-- (१) (हम्पी) पद्मं ° ५।१७।१० ३० स्कन्द ° 
ब्रहालण्ड ६२।१०२; (२) (वारा० कै अन्तगंत ) 
किग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १ ०२) । 

विक्ञल्या-- (१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नमंदा 
के अन्तगंत ) मत्स्य ° १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
करणी भी कही जाती है), कुमे ° २।४०।२७) पदुम ° 
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२। 

विक्ञाखय्‌ष-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०।१५, 
१७७।१६, वाम ० ८१।९, नृसिह्‌० ६५।१४ (विष्णु 
का गृह्य नामं यहाँ विर्वेश है) । 

वि्राला-- (१) (उज्जयिनी) मेषदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तगंत। अभिधानचिन्ता- 
मणि नें आया है--उज्जयिनी स्याद्‌ विशाकावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (बर्दरी के पास आश्रमं} 
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वन ० १९।२५. १३९।११, अनू ० २५।४८६, भागण० 
५।४१५, ११।२९।४७; (३) (गया के अन्तर्गत) 
वाम ० ८१।२६-३२ (नदी ), अग्नि ११५।५४, पद्म 
१।३८।३३ । 

विद्ञालाख्य वन--माकं ° १०६।५७ (कामरूप के एक 
पवंत पर) । 

विज्ालान्ञौ-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती° 
कल्प०, पृष्ठ ११५} । 

विज्णोका--(कदमीर में एक नदी} आधुनिक वेदान, 
नौलमत ० ३०७-३७३, १४९३, ह° चि ० १२।३५। 
नौलमत० (३०७) का कथन दहै कि मुनि कद्यप की 
प्राथना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी; नीलमत° 
(३८१) का कथन रहै कि यह्‌ विजाक्रोर कै नीचे 
वितस्ता बन गयौ है, वही ({४९१-१४९३) पनः 
कहता है कि क्रमसार नामक इीक से निकली 
कौण्डिनी नदी का संगम विदोका से हआ है। 

विश्रन्तिती्यं-- (१) (मथुरा का पवित्र स्थ, घाट) 
वराह्‌° १६३।१६२.- १६७1१, पद्म ० ६।२०९।५ 
यमुनाकेतटपर जहां कृष्णद्रारा कस मारागयाथा; 
(२) (मंवुवन में एक अन्य क्षेत्र जरां विष्णु ने वराह 
काल्पवारण किया था)। पद्म०६।२०९।१-३ एवं ५। 

विदवकाय---पदय ० ६।१२९।८ । 

विहुगेददर-- ( नमदा के अन्तगंत) पद्म १।२१।१। 

विहार तीर्थ-- (मदन का) । ( सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम० ४२।१०। 

विहवकमेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कृल्प ०, पृष्ठ ५५) । 

विहवपद-- (एक पितृतीयथं ) मत्स्य २२।३५। 

विहवमु-- (जालन्धर पर तीर्थं) देखिए 'जाटन्धरः के 

अन्तर्गत एवं पश्च ° ६।१२९।२६। 

विहवरपक--पश्च ०६।१२९।१४ (संभवतः मायापुरी मे) । 

विह्वूय-- (वाराणसी के अन्तमंत} पद्म १।३७।२। 

विह्ववती-- (यह्‌ विरोका ही है) ह° चि० १०।१९२ 
(यहे विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है) । 

विद्वा नदी--भाग० ५।१९।१८। 


विहवावस्वीश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्िगि° 
(तो० कल्प०, पृष्ठ ११६) । | 

विद्रवामिच्रती्ं--( १) वन ० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तगत) ब्रह्य ° ९३।४ एवं २७ (जहां रामं 
ने विइ्वामित्र का सम्मान किया ),पदम ० १।२७।२८। 

विद्रवामित्रा नदी--वन ० ८९।९, भीष्म ° ९।२६। 

विहवासित्र महानद-- (पंजाब मे} नीलमत० १५१। 

विहवामित्राभ्रम--रामा० १।२६।३४। 

विवेदेवेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिगि० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ८७) । 

विदवेहवर--(१) (वाराणसी के पांच ल्गौ में एक) 
कूम° १।३२।१२ एवं २।४६।५९, पद्म ० १।३४।१०, 
नारद० २।५६।४; (२) (गिरिकिणं मे) पद्म° 
६।१२९।१०। 

विषव्रस्थ-- (पहाड़ी) वन ० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) । 


 विष्णुगया--पद्म ० ६।१७६।४१ (जहां लोणार कुण्ड है) 


विष्णुकाची--पद्म ° ६।२०४।२०। 

विष्णुचक्रमण-- (द्वारका) वराह १४९।८० (ती० 
कत्प ०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीये--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु° 
१४०।७१-७४; (२) (नमेदा के अन्तगेत} मत्स्य 
१९१। ९९, कूम० २।४१।५२ (यह योधीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पञ्म० १।१८।९४ (योधनीपृुर) ; 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° १३६।१ एवं 
४१ (मौद्गल्यनामभीदै)। 

विष्णुधारा-- (कोकामुख के अन्तत} वराह॒० १४०। 
१७। 

विष्णुततीथ-- (बहुवचन, कुल १०८) पद्म ० ६।१२९।५- 
३६। 

विष्णुपद- - (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगं त) वन ० ८३। १०३, 
१३०।८, नीलमत० १२३।८; (२) (निषध पर्व॑त 
प्र॒ एक हीर) ब्रह्माण्ड० २।१८।६७, वायु° 
४७।६४; (३) (गया के अन्तगंत) देखिए आर० डी 9 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बगार (मेमायसं आवए० 








ती्ंसुचौ १४८५ 


एस० बी ०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहां नारायण 
पाल के सातवे वषं का शिराटेखं विष्णुपदं मंन्दिरके 
पास है); (४) (क्षालग्रामं के अन्तगंत) वराह 
१४५।४२ । 

विष्णुपदी-- (गंगा का नाम, एसा कहा जाता है किं यहं 
विष्ण के वायं अंगूठे से निकली है) भाग० ५।१५७।१। 
अमरकोश ने यह गगा का पयाय माना है । 

विष्णुसर--(१) (कोकामुखे के अन्तगंत) वराह° 
१४०।२४; (२) (गौनिष्करमण के अन्तगतं) वराह्‌° 
१४७।४३ । 

वीरपत्नी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

वीरप्रसोक्ष--वन ° ८४।५१, पद्म ° १।३२।१४ (सम्भवतः 
भृगृख्गि के पास) । ` 

हीरभेद्रेह्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कल्प ०, पुष्ठ ८७) । 

वौरस्यल-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 

वीरा्रस--वन ० ८४।१४५ (जहां कात्तिकेय रहते है) । 

वृरन्नीौ-- (पारियात्र से निकलनेवाङी एक नदी) 
ब्रह्याण्ड० २।१६।२७, माकं ० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एकं सहायक 
नदी हे। 

वुत्रेदवर-- (वाराणसी के जन्तगंत) ल्गि० (ती्थे- 
कृल्प ०, पृष्ठ ९६) । 

वृद्धकन्यातीयं-- (मनि गालव के पुत्र ने एक बूढी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह्‌ किया) शल्य ५१।१-२५, देवर० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थो मे एक) । 

वृदधपुर-- (जहां गनेश्चर की एक जीर है) पद्म 
६।२४।५२३-५४ । 

बृढासंगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ° १०७।१। 

वंिविनायक--- (गया के अन्तगंत) अग्नि° ११६।३१। 

वुन्दावन-- (मय्‌'रा के बारह वनों मे अन्तिम) मत्स्य 9 

१३।३८ (यहां कौ देवी राधा है), व राह ° १५३।४५, 
१५९६।६ (यह पर केशी राक्षस सारा गयाथा}, भाग 


१०।११।२८ एवं ३६, १०।२०, १०।२९।५ एवं १०; 
पद्म ० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अरौकिक व्याख्या), 
४।८१।६० (म॑युरा का सर्वोत्तिमं स्थल), ६।१६।७२ 
(जहां पर वृन्दा ने अपना भौतिक रारीर छोड दिया), 
ब्रह्मवे वतं (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) मे बताया 
गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया ओर किस 
प्रकार राधा के सोखृह्‌ नामो मे वृन्दाएक है)! ए 
जि० ने एरियन के विलशोबोरस की पहचान इससे 
कीदहे। | 

वृषष्वज-- (वाराणसी के अन्तगंत) कमं ° १।३५।१३, 
किग० १।९२।१०६, नारद ० २।५०।४८ 

वुषभेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ४३) । 

वुषभञ्जक-- (मथुरा के अन्तगंत } वराह० १५७।३३। 

वृष्ाकप-- (गोदावरी के अन्तगंत) कूमं ° २।४२।८। 

वेगवती-- (आधुनिक वंग या वंग, जिसके तट पर दक्षिण 
मे मदुरा स्थित दहै) वराह्‌° २१५।५८, वाम ° ८४।६; 
पदम ० ६।२३७।९ । देखिए एपि ° इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहां वेगवती के उत्तरी तट पर स्थितं 
अस्विकापुर के दान का वणेन है, जो कामकोटि पीठके 
शंक राचायं को दिया गया था। इसका वेगारई' रूप 
शिरुप्पदि कारम्‌ (प्रो° दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७०) मे मिंल्ता है । 

वेङ्ट-- (द्रविड देश में तिरूपति के पास आर्काट जिले 
का एक पवत) गरूड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 
(केकट गिरि माहात्म्य" है, भाग० ५।१९।१६, १०।७९। 
१३ (द्रविड मे)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द 
३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वष्णवखण्ड 
(वेकटाचल माहात्म्य) । यह्‌ तीथे इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७० ई० तक तिमर पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या म्‌सलमान को चद्ने कौ 
अनुमति नहीं थी। 

वेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी ) ब्रह्म ° २७।- 
३३, मत्स्य ० ११४।२७। यह मध्य प्रदेशा की वेन- 
गंगा है, जौ गोदावरी मे भिल्ती है; (२) (सहा- 


२० 





१४८६ वमज्ास्त्र का इतिहास 


वलेश्वर के पास सह्य पर्वेत से निकली हुई नदौ) 
इस्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है जौर वैनगंगा एवं 
वर्या कौ सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम॑ से 
विख्यात है, जौ अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पौ ° गजे० ईण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९।२०।२८, वन ० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, 
अनू ° १६।५२०, भाग ० १०।७९।१२ । वेणा अधिकतर 
कष्गवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उट्लिखित है, 
जसा कि मत्स्य० (११४२९) में। राजदोखर ते 
अपनी काव्यमीमांसा (पष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा कौ अलग-अलग उच्ठिखित किया है (दसवीं 
दातान्दी) । देखिए पाजिंटर (पृष्ठ ३०३), जिन्टोने 
इस नामं के विभित्च रूपौ का उल्लेख किया है । 
 वेणासंगम--वन ० ८५।३४, पद्म ° १।३९।३२। 
वेणी-- (१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णंदेव 
का बनारस अभिटेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठं २९७ एवं ३१०}, जयचन्द्र का कमौली 
का दानप्व्र (एपि०"दण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
टेव को तिथि. ११७३ ई०); (२) (सह्य पर्व॑त में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकी हृद एवं कृष्णा 
मे मिलने वाकी एक नदी) तीर्थंसार, पृष्ठ ७८। 
वेण्या--- (सह्य पर्वत से निकली हुई एवं कृष्णा में 
मिक्नेवाली एक नदी) वाम० १३। ३०, अनु° 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५।१९।१८, पद्म ६।११३।२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । 
वेणुमती--यहां का श्राद्ध अत्यंत फलदायक हता है। 
म॑त्स्य° २२।२०। ४ 
वेतसिका-.-. (नदी) तन ० ८५।५६; पद ० १।३२।- 
२५,४।९९।२० (इसमे वेतसौ-वेत्रवतौ-संगम कहा है ) 1 
वेनवती---( १) (आधुनिकं वेतवा नदी जो भूयाङकौो 
तरफ से निकल्ती ओौर यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य ० २९।२०, ११४।२३ (पारियात्र से नित), 


्रह्याण्ड० २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है}, 
कूमं० २।२०।३५; मेषद्रूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दां की 
राजवानी थी, वेत्रवती पर स्थित रै; (२) 
(साश्रमतीं की सहायक नदी) पदम ६।१३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रदन (एस ० वी ° ई०, जिल्द 
२३५, पृ० १७१) में हिमालय से निगेत जिन दसं 
नदियों का नाम॑ है, उनमें वेत्रवती भी एक है । यह 
उपयुक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी । 

वेदगिरि-~ (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तगतं एक उपतीथं ) ती्थंसार 
पृष्ठ ७८ । 

वेदधार-- (वदरी के अन्तरगत) वराह० १४१।२०। 

वेदज्िरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी ) मत्स्य 
२२।७१। ॑ 

वेदवती--- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी } म॑त्स्य्‌० 
१६४।२३; ब्रह्माण्ड ० २।१६।२७, ब्रह्म ° २७।२९, 
अन्‌० १६५।२६। इस ओर निभ्नोक्त नदियों की 
पहचान नहीं हौ सकी है । वेदवती या हृगरी नामक 
नदी मंसूर से निकलती ओर तुंगभद्रा में मिल जाती 
है । देखिए इग्पी ° गजे ° इण्डि०, जिल्द १३, प०५। 

वेदश्रुति-- (कोसक के पदचात्‌ दक्षिण में एक नदी ) 
रामा० २।४९।१०। 

वेदस्मृति-- (पारियात्र से निकली हुई नदी ) अनु ° १६५ 
९५१ मत्त्य॒° { १४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यहु 
माच्वा मं नसुलो नदी हे ओर सिय की सहायकं 
दे, वाहं° सू० (१६।३२) ने इसका उल्टेख 
कियादहं। 

वेदीतौथं -- (श्लाक १ म॑ देवोताय ) पद्य० १।२६।९२। 

बेदेहवर---(वारा० के अन्तगंत ) ल्िगि० (तीण कण, 
पृ० ४४) । 

वैकुष्ठ-कारण--- (मन्दार के अन्तत ) वराह० १४३। 
२१-२३.। 

वंकुष्ठ-तौथं-- (१) (गया के अन्तरगत) म॑त्स्य० 








पि = ~ 


_ _ नगु णा नय 


वैजयन्त ---(एक सारस्वत-तीय ) 


तीयसुचौ 


३२।७५, नारदीय ० २।४७।७५; (२) (मथुरा 
के अन्तगंत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२। 
देवर (तीर्थ 
कृत्प०, पृ० २५०) । 


वंररणी-- (१) (उड़ीसा मे वहनेवाटी एवं विन्ध्य से 


निर्गत नदी) वन ० ८५।९, ११४।४, वाय्‌ ० ७७।९५, 
कमं ° २।३७।३७, पञ्म ° १।३९।६, अग्नि ११६७, 
म॑त्स्य° ११४।२७, ब्रह्य ° २७।३३ । जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी परै जो बालासौर एवं कटक की 
सीमा ह (इम्पी ० गजे ° इण्डि०, जिल्द ६,पृ ०२२३) । 
कही-कहीं उत्कर एवं कछिग कों पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
गया है (ज्रह्म° ४७७ एवं रघुवंश ४।३ ८) । 
उत्करः को 'उत्कल्गि' (जो कल्गि के बाहर ह} 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया) 
(वाय्‌० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि ११६।७; 
(३) (फलकीवन में) वामन ३६।४३-४४, 
पय ० १।२६।७९; (४) (वाराणसौ मं एकं कूप) 
लिग० (तीण कल्प०, प¶५६३)। 
वेदर्भा--मत्स्य ० २२।६९४, नलचस्प्‌ ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वता) । सम्भवतः यह वरदा नदी है। 

वदरुयं--- (आनतं मे एक पहाडो } वन ० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहां पाण्डव रोग पयोष्णी को पार कर 
आयेथे)। पाणिनि (४।३।८८४) ने वैदूर्यं" नामक 
मणि (रत्ने) का 'विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,प० ३१३) 
ते एके दरक उद्धृत किया है, जिसमे आया हैकि 
वैयाकरण लोगौं ने वाल्नाय' नामक पर्वत को 
“विदूरः नाम॑ दिया है। लगता है, यह्‌ सतपुडा श्रेणी, 
है जिसमें वेदूयं को खन थो। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५ । ही सकता है कि यह्‌ टालेमी 
का ओरोदियन' पर्व॑त हौो। 


वंधनाथ--(१) म॑त्स्य० १३।४१, २२।२४, पद्० 


५।१७।२०५; (२) (वारणम के अन्तत) 
लिग० (ती० कल्प०, प° ८४ एवं ११४} ; (३) 
(साश्चमती के अन्तर्गत} पर्य ६।१६०।१; 


१४८७ 


(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वेयनाथ का मंदिर, जो 
संयारू परगने के देवघर नामकं स्थान में १२ ज्योति- 
च्म एक है) देखिए इम्पौऽ गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वें्नाथ कै विलाल 
मन्दिर का उल्लेख है । यह देवधर के २२ शिव- 
म॑न्दिरों मे सबसे प्राचीन है। 

वेनायकतोथं -- म॑त्स्य ° २२।३२, गरुड ० १।८१।८। 

वंभानिक--अन्‌° २५।२३। 

वेरः-- (नदी) स॑त्स्य ° २२।६४। 

वंरोचनेहवर-- (वारा ० कै अन्तगतं) स्कन्द० ४।३३। 

वेवस्वततीयं-- (सूकर कै अन्तर्गत) वराहु° ९३७] 
२४० (जहां सूये ने एकं पृत्र के लए तप किया); 
अन्‌ २५।२९। 

वेवस्वतेश्वर--(वारा० कै अन्तगंत) लिगि (ती° 
करल्प०, प० १ ७४) | 

वाख -- (श्रोपवंत के अन्तगंत) लिगि १।९२।- 
१५६ (जिस विशाखं अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापितं 
किया) । | 

वंभवेणेर्वर--. (श्रीपवंत के अन्तगंत ) लिग० १।९२।- 
१४८। 

वेरनान र-कुण्ड-- (रोहागंल के अन्तगेत) 
१५१।५८। | 

वहायसौ-- (नदी) वन० १९।१८। 

वेहार-- (गिरित्र को घेरनेवारी एवं रक्षा करनेवाली 
पाच पहाडियौं मे एक) सभा० २६ ९ 

व्याप्रेदवर--(वारा० के अन्तगंत) कूमं० १।३५।१४, 


वराह 


पञ्म० १।३७।१७, लिगि० १।९२।१०९, नारद 
२।५०।५६ । 

व्यासकुण्ड--(वारा० कै अन्तगंत) लिगि (ती० 
कल्प्‌ ०, पृष्ठ ८६) | 


व्यासतोथ-- (१) (कुरुक्षेत्र मे) कूमं० २।३७।२९, 
ब्रह्याण्ड० ३।१२३।६९; (२) (नमदा के अन्तर्गत) 
वायुं० ७७।६७, प्म १।१८।३७; (गोदा० कै 
अन्तगंत) जह्य ° १५८।१। 








१४८८ धसंशास्त्र का इतिहास 


व्याखवन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १।२६।८७। 

व्यास्क्र--वाय्‌ ० ७७।५१, ब्रह्याण्ड० ३।१३।५२। 

ठ्यासस्थलो-- (जहां पर पृत्रकेखो जने सेव्यासनेमरने 
का प्रण किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४, 
पद्म १।२६।९०-९१। 

व्योमगङ्का-- (गया के अन्तगंत) नारद ० २।४७।५७। 

व्योनतीयं -- (वारा० के अन्तर्गत} पद्म ० १।३७।१४। 

व्योमलिङ्क-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिग० १।५२।- 
१६६१। 

वरैज-- (नन्दगोप का गवि) भाग० १०।१।१०, देखिए 
गोकु ल' ऊपर । 


त्र 


शंकुकणं -- (वारा० के अन्तगत) मत्स्य १८१।२७; . 


कूमं० १।३१।४८, पद्म ° १।२४।१८। 

रोङकणंश्वर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एकं 
लगि) कूर्मं १।३३।४८, लिगिण १।९२।१३५, 
नरद ० २।४८। १९-२०। 

शक्रतीयथं-- (१) (नमंदा के दक्षिणौ तट पर) मत्स्य 
२२।७३, कूम ० १।४१।११-१२, पद्च० १।२४।- 
२९; (२) (कूञ्जास्रक के अन्तर्गत) वराह्‌० १२६।- 
८१। 

शक्रव्र -- (कोकामुखं से तीन कोस दूर) वराह 
१४०।६५ । 

रक्रसर-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०।३३। 

शक्रावतं --वन ० ८४।२९, पद्म ० १।२८।२९। 

शकरव्वर--(वारा० के अन्तगंत) छग (ती० क, 
पृ ७४) | 

शंखती्ं -- (१) (सरस्वती पर) शत्य ० ३५।८७; 
(२) (नमंदा के अन्तगंत ) कूर्मं ° २।४२।१७ (शंखि- 
तीयं); (३) (आमलकेग्राम के अन्तर्गतः) नृ सिह° 
८६०६२३२ । 

गंखग्रभ-- (गालग्राम के अन्तमंत ) वराह १४५।४८ । 

शंलल्िदितेश्वर-- (वा रा० ऊ अन्तर्गत) हिग० (ती 
० धू५ ९३) 


शंखहुद-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म १५६।१। 

शंविनीतोयं-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत }) वन ° ८३।५१। 

शंखोदढार-- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पदिचमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १६१।३०।६ 
(कृष्ण ने एेसा निदंश किया था कि जवदहारका में 
भथेकर लक्षण दुष्टिगौचर हौं तो स्त्रियां, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहां चटे जायं ), म॑त्स्य० १३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए । देखिए इम्पी° 
गजे इण्डि०, जिल्द ८, प° १८। 

शचीदवर्रालग--(वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (ती 
कण पृ० १०५) । 

शतक्ुम्भ-- (सरस्वती के अन्तगत) वन० ८४।- 
१०, पञ्च १।२८।११ (दोनों मे एक ही इलोकं 
हे) । 

तद्रू-- (सतल्ज) इसे शुतुद्री भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्यृत्पत्ति दी हई है), म॑त्स्य० 
२२।१२, .भाग० ५।१९।१८। अमंरकोशःने "शुतुद्री 
एवं 'डतद्रु' को पर्थायवाची कहा हैँ । 

शतश्दरा-- मत्स्य ° २२।३५ (यहां का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । र 

दातशग-- (पवंत) देवल (ती० क, पृ० २५०) । 

क्तखहूलक-- (सरस्वती के अन्तगंत) प्म ° १।२७।- 


४५, वाम ० ४१।३, वायु० ८३। १५७ एत्र ८४।७४ ` 


(रतसाहल्लकं) । 

व्ानक्चरेह्वर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कत्प०, प° ६७) । 

तवरीती्थं-- (गोदावरी पर) पद्म ६।२६९।२७७- 
२७८ । 

शम्भलग्रोम--त्रह्म° २१३।१६४ (कल्की विष्णृयरा 
यहां जन्म ठेगे ओर स्लेच्छों का नाश करेगे), पद्म° 
६।२६९। १०-१२ (शम्भ ग्राम का उल्लेख 
है), ग इ० १।८१।६, भाग० १२।२।१८, वायु9 
७८।१०४-१०९) मत्स्य १४४५१, ज्रह्याण्ड० 
२।३१।७६, विष्णु ° ४।२४।९८; इन सभी नै कल्की 








तीयच 


या प्रमति के भावी कार्यकलपौं का वणेन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेखं नहीं किया 
है । इम्पी ° गजे ° ओंव इण्डिया (जिल्द २२, पृ ० १८) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मृरादावाद जिलेका 
सम्भल कसवा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 
प्राचीन दृह्‌, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैँ। 

शरविन्डु-- (आरः लक ग्रामं के अन्तगंत } नृ सिह ६६।- 
२३४। 

कारभगङ्ग्ड--- (लोहागंल के अन्तगंत) वराह° १५१।- 
४९। 

हरभेगाशम--वन० ८५।४२ एवं ९०1९, रामा० 
३।५।३, पद्म १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ 

` (सतीकषणाश्रम के पास) । 

शरावती-- (सम्भवतः अवध मे राप्ती) भीष्म० 
९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने दारावत्यास्तु योऽवधेः' की टीकामें 
उद्धत किया है-- प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुषां शन्दसिद्धचथं सा नः पातु शरावती ॥' 
डा० अग्रवारु ने (जनल आव उत्तर प्रदे हिस्टा- 
रिकल राय सोसाइटी, जिल्द १६ प° १५ मे) 
कल्पना कौ है कि यह्‌ अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (घग्घर), किन्तु यह्‌ संदेहात्मक है । सम्भवदहैकि 
जब सरस्वती सूखं गयी ओौर केवल इस पर दलदल 
रह गथा तौ यह दारावती कहरायी । किन्तु अमरकोर 
के काल मे रारावती सम्भवतः वह शरावतीदहै जो 
समुद्र में हौनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात है। 
रघुवंश (१५।९७) में शरावती रामं के पुत्र ख्वकी 
राजधानी कही गयी हे । 

श्हायान-- (सरस्वती के अन्तगेत ) वन ° ८२। ११४११९६, 
पदम ° १।२५।२०-२३ । करक पाण्डूलिपियों में रल्ल- 
पान' पाठ आया है । 

शलकेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (ती० 
कं; पृ० ९७ || । 
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शाकस्भरी-- (१) (नमक की सभर ज्लील जौ जयपुर 
ओर जोधपुर रियासतो कौ सीमा पर 
परिचमी राजस्थान में है) वि०धण० सू० ८५।२९; 
विग्रहराज चाहसान के रिलालेख ( ९७२३-७४ ई०)} 
मे शाकम्भरी कौ चर्चां है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इभ्पी ° गजे 
इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९२०) जहां इसकी 
अनुकथा दी गयी है। ज्ञीङं की दक्षिण-पूवं सीमा 
पर सभर नास का कसबारहै जो प्राचीन है ओौर 
चौहान राजपूतों कौ राजधानी था; (२) (हिमाल्य 
के समीपहरिद्वारसे केदार के मागं मे) वन 
८४।१३, पद ° १।२८। १४-१६ (एक देदीस्थान जहां 
देवी ने एकं सहस्र वर्षो तक केवल शाक-भाजी पर 
सक्तो का जीवन व्यतीत कराया धा) | 

शाण्डिलो-- (करमीर मे नदी) नीलमत० १४४५ । 

जाण्डि्ी-मघुमती-संगस--नीलमंत० १४४६ । 

ल्ाण्डिल्येहवर--(वारा० के अन्तगंतं) किग० (ती° 
क०, पु० ६८} । 

लातात्पेहवर--(वारा० के अन्तगंत) ल्िगि० (ती० 
क०, पुऽ ९२)। | 

शएरदाती्े--(करमीर में} मत्स्य ० २२।७४, राज ० 
१।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थो मे यह है ओर किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक शर्दी" इसका 
योतक है । मंवुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
मे यह भिर जाती है ! देखिए स्टीनस्मृति पृ ० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६९५-३६६) में 
आयादहैकिशारदाका मन्दिर दुरगांका है ओर पद- 
मती नदी के किनारे है जो दाद्‌ दे से आती है, ओर 
यह्‌ मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक् की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है । 

ज्ञा ल--बाहं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह षेव 
क्षेत्र है। 

ल्ालग्राम-- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थरू पर एक पवि 
स्थान) वन ० ८४।१२३-१२८, विष्णु° २।१।२५, 
२।१३।४ (राजषि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहां. रहते थे) । मत्स्य० १३।३३, 
(गालग्राम मे उमा महादेवी कही गयीं) २२।६२; 
पञ्म० १।३८।४८, वराह्‌० १४४।३ एवं १४ (यहां 
के समौ पाषाण पूज्य है, विशेषतः जिन पर चक्र 
का चिह्व रहता है ) ; रोक २९ मेँ आया है--शाल- 
ग्राम पवत विष्णु है'; दोक १४५ मे आया है-- 
यह देववाट भौ कहा जाता है," य ह विस्तार में 
१२ योजन दहै (लोक १५९)। शालग्राम के 
प्रस्तर खण्डजो विष्णु के रूप में पूजित होतेर्है, 
गण्डकी के उद्‌ गमस्थल में पाये जाते है! यह्‌ पुलटा- 
श्रमं (विष्णु° २।१।२९} भी कहा जाता था । वन० 
+१८४।१२८-१२८, वराह° (ती० क०, पृ० २१९- 
२२६१) । 
शालकटूटश्वर--(वारा० के अन्तगं } छिग० (ती० 
कृ०, पृण ४८) । 
शालग्रागगिरि--वराह्‌० १४४।१३ एवं २९। 
शालिग्राम-- (वही जो ऊपर है) कूम ° २।२३५।३७, 
नुसिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये ये} ¦ - 
शालिसुयं--वन ० ८३।१०७, पद्य १।२६।१०० 
(एक तीयं जो समस्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था) | 
शालूकिनी-- (कुरक्ेत्र के अन्तगंत) वन० ८३। १२, 
महाभाष्य (जिल्द १. पृ० ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गाव कहा है । 
शाल्विकिनी-- (सम्भवतः ऊपर वादा तीं ) पद्म° 
१।२६।११। 
शिखितीयं-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १९३।- 
८२, पद्म ° १।२०।७८। 
शित्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी 
मे बहती चरी जाती है) मत्स्य ° २२।२४, ११४।- 
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीथंस्थल है, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थलं 
ह ओर अरौकिक घटनाओं के दृक्य वणित है। 
यहु नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी 





है ओर एसा विद्वास है कि कुछ निर्चित कालों में 
यह्‌ दुध के साथ बहती है । आइने अकबरी (जिल्द 
२,पृ० १९६) ने भी इसका उल्ठेख किया है । 

ज्िफा-- (नदी) ऋ० १।१०४।३ (जिसमे कुयव की 
दोनों पल्िर्यां मृत्यु को प्राप्त हृद्‌ थीं) । 

क्षिलाकषेङवर--(वारा० के न्तर्गत) लिग० (ती 
कण, पु ४६) । 

जित्वाथ. (गखा के अन्तर्गत) वायु ° १०८।२। 

शिवकाी-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म 
६।२ ०४3०} 

लिर्घार---मत्स्य ० २२।४९। 

क्रिकनदी--नुसिट्‌° ६५।२३ (ती० क०, १० २५३) । 

क्िवसरस्वती--वाहं० सूत्र (३।१२२) के अनृसार 
यह्‌ एक दोव क्षेत्र है। 

शिवह्वद--त्रह्माण्ड० ३।१३।५२। 

शिवोद्भेद-- (जहां अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन° ८२।११२, पद्म ० १।२५।- 
१९। 

शुकस्याश्रम---वन ° ८५।४२, पद्म ° {६।३९।३९ (दोनी 
मे एक ही र्छोक है) । 

शुकेडवर-- (गोकणं के उत्तर) वराह्‌०° १७३।९। 

जुक्तिमिती-- (नदी, चेदि में कोलाहर पव॑त द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म ० ९।३५। देखिए दे (प° १९६) 
जहां विभिन्न पह्चानं दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७।- 
३२) एवं मत्स्य° (११४।१०१) का कथन दहै कि 
यह्‌ ऋक्ष पवेत से निकल्ती है, किन्तु माकं ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है, 

शुक्तिमान्‌-- (भारत के सात महान्‌ पवंतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग दै) कू्म० १।४७।३९, 
वायु० ४५।८८। १०७, नारद ० २।६०।२७, भाग० 
५।१९।१६ 1 देखिए डं० बी° सी° खा कृत माउ- 
ण्टन्स एण्ड रीभसे ओंव इण्डिया" (डिपाटंमेण्ट ओव 
लेटसं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०- 
२१) जहां विभिन्न पहचाने उपस्थित की गयी है । 
यह्‌ पवंत प्रमुख सात पवंतों मे सबसे कम प्रसिद्ध 
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है ओर इससे निकली हुई नदियां बहुत कम हँ तथा 
उनके नाम पुराणों आदिमे कई प्रकारसे आये हैं। 
देखिए डा० राय चौधरी का स्टडीज' आदि, पृ° 
११३-१२०। 

शुक्रतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ° ९५।- 
१, मत्स्य० २२।२९। 

दुकरेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) कूमं० १।३५।१५, 
लिग० १।९२-९३, नारद ० २।५०।६३ । 

शुक्छती्थं-- (भडोच से १० मील उत्तर-पुवं नर्मदा 
के उत्तरी तट पर) कमं ० २।४१।६७-८२, मत्स्य 
१९२। १४, स्कन्द ० १।२।३।५ 1 देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नंदा, जहां बुक्ठ तीयं में राजषि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है ; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थं के सम्बन्धं 
के विषय में देखिए इस्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पृ० १२८ एवं बम्बई गजेऽ, जिल्द १९, 
पृ० ५६९८५६९; पश्च १।१९।२ -१५ (यहां 
राजर्षि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
हे) । ‹ 

शुण्डिक--(कदमीर में तीर्थं) नीलमत० १४५९1 

शद्धेकवर-- (वारा ० के अन्तगंत) ल्िग० (ती० कण, 
पु० १२२) । 

शतुद्रौ-- (पंजाब को सतक्ज, संस्कृत प्रथो कौ 
रातहु) ऋ० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी 
हृपनि्र या हुफसिस (एं० इण्डि०, पृ० ६५) है 
जो कि भारत मे सिकन्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थो। यह्‌ कलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है ओर कभी मानसंरोवर से निकलती थी । पाजिटर 
(प० २९१) काकथनहैकिप्राचीन काल में यह्‌ 
आजकी भांति न्यास से नहींमिरी थी, प्रत्यत स्वतन्त्र 
रूप से बहती थौ, ओर उन दिनों यह सूखी भूमिसे 
बहती थी जो आजकल हक्र या घम्गर नामं से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण हे। 

श्ुष्कनदी-- (वारा ० के अन्तगतं असि नामक नदी) 
मंत्स्य० १८२।६२, लिग° (ती ° क ०, पृ० ११८} । 
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शुषऽकेहवर-- (वारा ० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 


पृ ११८) । 


शर्षारकतीयं-- (बेसइन के पास आधूनिक सुपारा) 


वन ० ८५।४२ {जहां परशुरामं रहते थे), ८८।१२ 
(यहां जमदग्नि कौ नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति 
४९।६७ (जमदग्नि के पृत्र परशुरामं द्वारा समुद्र 
से पूनः निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०; 
हरिवंश, विष्ण्‌ पवं ० ३९।२९-३१ (अपरन्त में 
शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इघु चौड़ा 
था ओर परशुरामं ने इसे एक वाण्‌ छोड़कर स्थापितं 
किया था), बह्णाण्ड ० ३।५८। १७-१८ तथा ३२-३३ 
भगण १०।७९।२०, ब्रह्य° २७।५८ (अप रान्तं 
देशो मे शुपपरक का नामं सवप्रथमं जाथा ह)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० मे शो्पारगः शब्द आया है 
(बम्बर गजे०, पु० ५६९ जि० १६); नानाघाटे 
अभिलेख सं ९ (ए० एस० उव्ल्‌० आई०, जिल्द ५, 
पु० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नामं आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६२, जिल्द ४, पु० ८६ 
सम्पादक कोवि) में आया है कि भरुकच्छ एक 
बन्दरगाह था ओर उस देरा टः: नाम भरु था। 
यह सम्भव है कि ओल्ड टैर्-'मण्ट का ओंफिर' 
दाव्द शू्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद हे। 
ए जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तकं उपस्थित किया गया है कि आओ॑फिरया सोफिर 
(बाइविल कँ सेष्टुजिण्ट अनवाद मे) सौवीरका देश 
हैन किदयर्पारक का, जैःग कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैँ। टलेमीने इसे सं गारा कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते >: दि ओफिर टालेमी का एवीरिया 
अर्थात्‌ अभीर है (पृ ० १४०) । देखिए जे° आर० ए° 
एस्‌ ०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे° बौ° बी° आर० 
एण एस्°, (जिल्द १५. पृ० २७३) जहा क्रमं 
से विवेचन एवं शुपरक पर कम्ब ट्प्पणी दी 


हई दै! 


ज्ुलघात---(कदमीर मे) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


गत्‌ । 
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शूलभेद-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १९१।३, कुर्म 
२।४ १।१२-१८ पदम ० १।१८।३। 
शूलेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिगि० (ती० कण, 
पृ ५२) । 
श्ुगती्ं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म° १।२१।३१। 
ण्ुगवेरुर--या (शंगिवेर) वन० ५०।६५, पद्म 
१।३९।६.१; रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय रामंने गंगा पारकी। यह्‌ आज कां 
सिगरौर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पदिचम 
२२ मील दुर गंगा के वाये किनारे है। 
'एगाटकेदवर-- (श्रीपतंत के अन्तरगत) लिग० १।- 
९२। १५५ । 
श्युपा-- (नदी, 
२।१६।३२। 
शेवतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° ११५।१। 
शेलेश्वर--(वारा० के अन्तगत) लिग० १।९२।८६, 
वराह्‌० २१६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। | 
शलेदवराश्रम--वराह्‌० २१५।५७ एवं ८३-८४। 
दोलोदा-- (नदी, जो अरुण पर्व॑त की दौलोद क्ल से 
निकल्ती ह) वायु ° ४७।२ १, ब्रह्माण्ड० २। १८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 
शोण-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह मी है, जो 
पुराणों के अनुसार गोण्डवाना मे ऋक्ष पर्वत से 
निकलता ह जीर वांकौपुरसे कछ मील दूरगंगासे 
मिक जाता दै) मत्स्य ३२२।३५ (एक नद), 
११४।२५. ब्रह्य ° २७।३०, वायु° ४५।९९, ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२९। यह टालेमी (प्‌० ९९) का सोवा" एवं 
एरियन का सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नम॑दा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकी है। 
देखिए एे° जि (प° ४५३-४५४) जहाँ इसके 
ओर गंगा के संगमं का वणेन है, ओौर देवेछ--नि° 
सि° ११०-शोण-सिन्धू-हिरण्याख्याः कोक-लोहित- 
घघं राः । दातद्रुरच नदाः सप्त पावनाः परिकीतिताः।॥।' 


विन्ध्याचक से निकी हु) ब्रह्माण्ड 


धमम॑शास्त्र का इतिहास 


यर्हां हिरण्य एवं कोक अनिर्चित ई, लोहित 
ब्रहापुत्र है। 

शोण-ज्योतीरथ्या-संगम--वन ० ८५।८; पद्म ° १।३९।- 
८1 वि० ध० सू° (८५।३३) शोग-ज्योतिषासंगमं 
मं आया है किन्तु इसकी टीका वैजयन्ती ने टिप्पणी 
क। है कि यह गोगज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद-- (प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म ० १।३९।- 
९। 

शेणितवुर--(वाणासुर की राजधानी, जहां उषा के 
साथ कपटाचार करते के कारण अनिरुद्ध को वन्दी 
वनाया गया था) ब्रह्म २०६।१, हरिवंश, विष्ण्‌- 
पवं १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह्‌ कुमाय में आज भी इसी नामसेहै। ओर भी 
बहुत से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कह 
गये हें। हरिवंश मेँ आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर है । भविष्य ० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराधं ११४।८४७) ने रोणितपृुर को 
नाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (प° १८२) नैका है कि इसे कोटीवषे भी 
कहा जाता था। 

शौनकेदवरदरुण्ड-- (वारा० के अन्तगंत्‌) कलिग० (ती० 
क०, पु० १२२)। 

शौर्पारक- त्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक । 

दमशान--(दे° अविमुक्त") म॑त्स्य° १८४।१९। 

दमज्ञानस्तम्भ--(वारा० के अन्तगंत) लिगि० (ती० 
कृ०,पृ० ५४) | 

्यामाया आभरम--अनु ° २५।३०। 

श्येनी-- (ऋक्ष पवत से निकलने वारी नदी ) मत्स्य ° 
११४।२५। दे (पृ २००) ने इसे बृन्देलखण्ड 
को केन नदी कहा है । | 

श्रावस्ती--(अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता हे कि उत्तर कोसल मे यह लव की राज- 
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु° ८८।२०० एवं ए 
जि० पु० ४०९। रघूवंश (१५।९७) में श्रावस्ती 
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लव की राजधानी कही गयी है। देखिए मायल का 
ठेख, जे० आर० ए° एस्‌ ०, १९०९, १० १०६६. 
१०६८ एवं एपि ० इण्डि०, जिल्द ११, पु० २०। 
डां० स्मिय (जे० आर० ए एम्‌०, १८९८, प° 
५२०-५३ १) ते श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपा की भूमि में उसे नेपालगज के पास मानादहै। 
ब्रह्म ° (७।५३) मे आया है कि इसका नामं इक्ष्वाकू 
कुल के श्रावस्त के नाम परपडाहै। 

श्रीकुञ्ज-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म° १।२६।१९, 
वन ० ८२।१०८॥ . 

श्रीकरुण्ड--वन ० ८२।८६. (अव इसका नामं लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसीमेंहै) किग० (ती० कण, 
पृ० ६२) । 

श्रीक्षेत्र -- (जगत्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय 
मे सविस्तर लिखा गया है। 

श्रीनगर--(१) (कश्मीर कौ राजयानी है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के 
अनुसार अशोकने ९६ लखघरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माण किया । स्टीन ने इसपर टिप्पणी करते 
हए कहा है कि कनिघमं (ए° जि० पुर ९३) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आयुनिक श्रौनगर से 
तीन मोल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थितं 
आधुनिक पन्द्रेथान नामक गांव के पास माना है। 
पद्द्रेथान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तसख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरणमेंदहै। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेदवर मन्दिर स्थापित किया ओौर प्रवरसेन 
द्वितीय ने छटी दाताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। द्भनसांग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेखं किया है। देखिए बील 
का के, बी० आर० उब्टू्‌० डड्यू०, जिल्द १, पृ° 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ए जि०, प° ९५-९६। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथनं 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरव है। अल- 
बरूनी (जिल्द १, प° २०७) का कथन दै कि 
अदिष्ठन (कदमीर कौ राजधानी अधिष्ठान, 


सेम के दोनों किनारों पर निमित है। उल ज्लील 
का, जो श्रीनगर के पास है ओर संसार के रस्यतमं 
स्थानों मे एक है, वर्णन इस्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
११, पृ० १२४-१२५ मे है; (२) (अर्कनन्दा के 
वाये किनारे पर गड़वाल जिले मे यह्‌ एक बस्तो 
है) य्‌° पीण० गजेटियर, जिल्द ३६, पु० २००। 

श्रोपर्णो-- (यहां दान अत्यंतं फल्दायक होता है) 
मत्स्य ° २२।४९। 

भ्रौपवंत-- (या श्रीरौल) (१) (कुन जिले में 
कृष्णा स्टेशन से ५० मील दुर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से छिग हैँ जिनमें 
प्रमिद्ध मल्लिकाजुन (लिग० १।९२।१५५} भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योर्तिल्ङ्खों मे होती है। 
श्गि० (१।९२।१४७-१९६ } मे कुछ ज्योतिलिङ्खं 
का उल्लेख है । देखिए वन ० ८५।१८-२० (यहां 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैँ), वायु° ७७।२८; 
मत्स्य ° १३।३१ (यहां देवी माधवी" कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों मे एक), 
१८८।७९ (ष्र द्वारा जराया गया बाणासुर का 
एकर पूर यहां गिर पडा था), पञ्म° १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), 
अग्नि १३३।४ (गौरी ने यहां लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया भा) । पाजिटर (प° २९०) 
ने अन्ति की व्याख्या ठीक से नहींकीदहै। कूम 
२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायकं होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहां पर धार्मिक आत्मघात 
को अनुमति है), पद्म० १।३९।१७, ४।२०।१५ 
(योगियों दैवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) । 
बाहुं ०सू० (३।१२४) के अनसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ते इसकी करई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, प° ९, जिल्द ४ 
पृ० १९३ (जहां विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिक्करुल्क दानपत्र है) । नागाजु न्‌ कोण्डा के तीसरी 
राताब्दी के रिलारेख में श्रीपवेत का उल्लेखं है 
(एपि० इण्डि ०, जिल्द २०, प° १ एवं २३); (२) 
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(वारा० में एक लगि) अग्नि° ११२।४; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत} अग्नि ११३।३। | 
भीयतितौधं-- (यहां श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 

होता है) मत्स्य० २२।७४। 
ीती्ं--(वारा० के अन्तर्गत} वन० ८३।४६, कूमं° 
१।३५।८, पद्म ० १।३७।८। 
श्रीमादक--(कदमीर के दक्षिण मे एक अभिभावक 
अववा रक्षक नाग} नीलमंत० १११७। 
श्रीमुख-- (गृहा) खिग० (ती० कल्प०, पुर *६०)} 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 
भीरंग-- (आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्ली से दो 
मीर उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य मेँ एकं 
दाप है) मत्स्य ० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
दै) भाग० १०।७९।१४, पद्म ६।२८०। १९ 
बाहु ° सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र) । यह्‌ "शिरुप्प- 
{द्रम्‌ (अ० १०, प्रो दीक्षितार दवारा अनूदित, 
१० १६३) में वणित है। विरिष्टाद्रैतवाद के प्रव- 
तक शमानुजाचायं का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० 
१०७-१०८ जहां विष्ण्‌, (जिन्ह यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जातारहै) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है । 
रलेष्मातकवन-- (हिमालय पर) वराह ० २१४।२४-२६, 
१ ५ २५0व "११५ दे (पुर १८८) का 
कयन है कि यह्‌ उत्तर गोकर्णं दै जो नेपाल में 
परुपतिनाथ के उत्तर-पूवं दो मील की दरी पर 
है। दो गोकर्णो के किए देखिए शोक" । ` 
क्वावित्लोमाषह--वन ० ८३। ६१। 
दवेततीयं -- (गोदावरी के अन्तत) ब्रह्म० ९४। १। 
श्वेती-- (सिन्धू, नदी के पदिचम उसकी सहायक नदी ) 
ऋ० १०।७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
है । 
इवेतेशवर--(वारा० के अन्तगंत) किग० (ती० कण, 
पृ० ९९)। 
श्वेतयावरी -- (नदी } ऋ० ८।२६।१८। 


धमं शास्त्र का इतिहास 


द्वेता-- (नदी जो साश्रमती से मिलती है) पद्म ६। 
१२३२।१९-२०। 

उवेताद्वि-- (पवत) पद्म ° ६।२८०।१९, म॑त्स्य ° ११३।- 
२८ (यह मेर का पूर्वी माग है) । 

श्वेत दीय--गरुड० १।८१।७, कूर्म १।१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम॑० २५१६ एवं ६०।५६, 
रान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से ग्रथों मँ क्षीरो- 
दवि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक दे है । 

इवेतमाधव-- नारदीय ° २।५५।३०। 

इवेतोदभव-- (साश्रमती पर) पद्म ० ६।१३३।१५। 

षडगुल--(कदमीर में एक नाग का स्थान) नील- 
मत० ११३२३-११४०। 

बष्टि-हद--अन्‌ ० २५।३९। 


स 


संयमन-- (मथुरा. के अन्तर्गत) वराह्‌० १५३।३। 

संसारमोचन-- (यहां के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
दै) मत्स्य० २२।६७। 

संकुणिका--वाम० (ती० कण, पृ० २३६) । 

संगमन-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।४ १। 

संगमनगर-- (दारका के अन्तर्गत ) वराह० (ती० 
क०,१्‌.० २२ ६) । 

संगमेशह्वर-- (१) (वारा० के अन्तत } नारदीय० 
२।५०।६३-६४; (२) (साभ्रमती एवं हस्तिमती 
के संगमं पर) पद्म ० ६।१३८।१; (३) (नमंदा के 
दक्षिगी तट पर) मत्स्य० १९१।७४, कूम ० २।४ १।२३६., 
प° १।१८।५२; (४) (गंगा ओर यमुना के 
संगमं पर) लिद्ध० १।९२।८८। 

सगरेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्क (ती० 
कत्प०, पृ° ५१) । | 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी } वायू ° ९१।८८। 

सदानीरा-- (नदी) शतपथ ब्राह्मण ( १।४।१।१७) का 
कथन है--आज भी यह्‌ नदी कोसलो ओर विदहो 
को सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्व॑त से उमडती- 
घुमड़ती चल पड़ी ओर अन्य नदियों के सूख जाने पर 





तौ्थसुची 


भी यह सदानीर बनी रही 1' सायण ने सदानीराको 

करतोया कहा है । भीष्म० (९।२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह्‌ गण्डको एवं सरयू के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ° (२७।२८-२९) का कथन है कि यह्‌ 
पारियात्र पवंत से निकलती है । वायु ०(४५।१००)में 
आया है कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकल्ती है। 
पाजिटर (माकं० अ० ५७, पृष्ठ २९४} के अनुसार 
यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
कोएक दूसरी का पर्यय माना दहै) 


सनकैडव र--- (वारा ० कै अन्तगंत) .लिगि० (ती० कण, 


पृ० ६७) । 
सनक--यम० (ती० क०, पृ० २४८} । 
सनत्कुसारेढवर-- (वारा० के अन्तगंत) ल्िग० (ती० 
कण, प° ६७ ) । 
खनन्दनेहवर-- (वारा ० के अन्तगत } लिद्घ° (ती० कभ; 
प ६७) | 
सर्ध्या--(१) (कश्मीर में नदी) नीकम॑त० १४७१, 
राज० १०३, देखिए शच्रिसंध्या'; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जौ यमृनामे मिती है) सभा० 
९।२२३, पद्म १।३९।१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिद््वित है) वन० ८४।५२, पद्य ° 
१।३२।१६ । 
सन्ध्याक्ट-- (प्रयाग के अन्तगंत) मंत्स्य० १०६।४३। 
सन्निहिता-- (वह भूमिं जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है ओर जिसमेकू क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६८ । ती ० प्र ० (पृ० ४६६)ने सच्िहत' पडा 
है ओर कंठादहैकि यह एक आठ कोसं विस्तृत 
सीट दहैओरये चार ज्ञीलें है; सन्निहतः, सन्निहत्या, 
साचिहत्य एवं सिहता । 
सन्िहती--- (कु ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वेन० ८३।१९०-१९५। नीककण्ठ 
ने व्याख्याकी है कि स्िहती कुरुक्षेत्र का एकं अन्य 
नामं है। इलोक १९५ मेँ आया है कि सभी तीथं 
यहाँ पर प्रति म।स अमावास्या के दिन एकत्र हते ह । 


१४९्‌ 


पद्म ० १।२७।७७-७८, वासं ४१।९ एवं ४५।२९ 
अग्नि १०९।१५। 

सचिहत्यस्र-- (कुरुक्षेत्र मे) वामं ० ४७।५६, ४८।२३) 
४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्रेतवन के 
पास) । 

सच्रीति--(कुरष्षेत्र मे) नीलमत° १६८-१६९ (लगता 
है यह सचिहती ही है) । 

सप्तकोटोहवर--ती० प्र०, प० ५५७ जिसने स्कन्द 
अध्याय ७ कौ उद्धत किया है। 

सष्तगंग--वन ° ८४।२९, अनु २५।१६, पड्च° 
१।२८-२९। सातं गगाएं ये है-गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, तास्रपर्णी, सिन्धु, सरय्‌ एवं नमंदा । 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगां है- 
भागीरथी, पावनी, छ्ादिनी, ह्वादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु। | 


 सप्तगोदावर--वन ° ८५।४४, वायु ७७।१९, मत्स्य 


२२।७८, भाग ० १०।७९।१२ पद्म ° १।३९।४९१; 
४।१०८।३ ९ ब्रह्माण्ड ० ३।१३।१९. स्कन्द ० ४।६।२३। 
देखिए राजा यशःकणं का खेरहा दानपत्र ( १०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पुऽ २०५) जहां 
सातो धाराएं परिगणित रहै; गोदावरी जिके के 
गजेटियर (प० ६) मे गोदावरी के सात मूख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नामं पर पवित्र कहँ गये 
है--ऊर्यप, अत्रि, गौतमं. भरदाज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ } राज ० (८।३४४९) मे आया 
है कि गोदावरी समद्र मे सातं मृखों के साथ 
भिंल्ती है। 

सप्तचरूतीथ-- देखिए "वडवा । 

सप्तघार-- (सार मती के अन्तगंत ) पद्म ° ६।१३६।१६ 
(*सप्तसारस्वत' के समान) । 

सच्तनद--त्रहााण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं 
मानसे वा विडेषतः) । 

सप्तपुर्करिणी-- (कदमीर मे थिद पर सात धारां) 
स्टीन०, पृष्ठं १६० ह्‌° चि ० (४।४५) ने इसे 
“सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २ 








१९९६ धमेलास्तर का इतिहा 


पृ० ३९१) ने इसका उल्टेख किया है--थिद के 
गावि मे एक रम्य स्थल है जहां सात धाराएं मिलती 
है।' 
सरप्तद--वि० घ ० सूु० ८५३९ (यहां का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्यदायक है) डा० जारी ने इसे सतारा मानादहै। 
स््त{घिकुष्ड-- (लोहागं ल के अन्तर्गत ) वराह ° १५१।४९ 
(जां हिमालय से सात धाराएं गिरती ह) । 
खप्तसागर लिङ्क--(वारा० के अन्तगेत) स्कन्द० 


ढ।३३।१३६। 

सप्तसोमुद्रक-- (कुव्जास्रक के अन्तगंत) वराह 
१२६।९१। 

खम्तखामुद्रक कूष-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह 
१५७।१२। 


सन्तसारस्वत-- (कुरभेत्र मे) जहां मुनि मंकणक ने 


अपने हाथकोकृदाकी नौोकोंसेचेदडालाथाओौर. 


जव उपम॒से वनस्पतीय तरर पदाथं वह्ने लगा तो 
वे हूर्बोत्फुल्ल हौ नाचते लगे थे। वन ० ८३।११५, 
रल्य० ३८।४-३१ (जहां सातौ नाम वणित है), 
कूम ० २।३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म 
१।२७।४ वाम ° ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा) , 
नारद ° २।६५।१०१-१०४ (सातो नदियों के नाम। 
दिये गये है) । 
सत्तवती-- (नदी) भागण० ५।१९।१८। 
समद्खा-- (मवुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहां इन्र वृत्रवधके पापसे मुक्त 
हुए थे) । समद्भ नाम इसलिए पडा क्योकि यह्‌ 
टेढ़ अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के अद्ध 
इसमे स्नान करने से सीधे हृए शे। 
समन्तपंचक -- (यह कुरक्षे्र है) आदि० २। १-५ 
(क्षत्रियौ के रक्त से बने पचि कुण्ड जो पांच पवित्र 
सरोवरों मे परिवतित हो गये थे) शल्य० ३७।४५, 
४४।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म 
४।७।७४ (स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३।४७।११ एवं १४, वामं २२।२० (सस्थमन्त'), 
५१-५५ (सर कौ सन्निहित कहा गया है जो चारों 


ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) 
के अनुसार यह्‌ पाँच योजन है । 
समुव्रकृप-- (प्रयाग के अन्तगंत) मंत्स्य०° १०६।३०। 
समुद्रेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिद्क० (ती० कण, 
पृ० १०५) । 
समल्रोत-- (मन्दार के अन्तर्गतं ) वराह्‌० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक--(वारा० में एक तीर्थं) पद्म० १।३७।६। 
सम्यीठक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५७।३७। 
संवतंक--(वारा० के अन्तर्गत) कू्म° १।३५।६। 
संवतेवापौ--वन ० ८५।३१, पद्म ० १।३९।२९। 
संवतेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिगिऽ (ती० 
कण, पुऽ ९९} । | 
संविद्यती्थं--वन ० ८५।१, पद्म ० १।३९।१। 
सरक-- (कुरक्षेत्र के अन्तरगत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म ° {।२६।७६, नारदीय ० २।६५।६२-६३। 
सरस्तस्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु० २५।२८। 
सरयू्‌-- (नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १५ 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
ह) । इन ऋचाओं में सरयु शब्द आया है, किन्तु 
सस्रत साहित्य में शययू' या "सरथ ' आथा है (मत्स्य ° 
२२।१९; वायु° ४५।९४, नारदीय ० २।७५।७१, 
रधुवंश १३।९५ एवं १००) । म॑त्स्य° (१२१ 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७० मे जाया है कि 
सरयू वं्युतगिरिके चरण मेँ स्थित मानस सरवर से 
निकी है । अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९।१५.)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु 
४५।९४) । इसका जल सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४।१७४ मे आया है-- 
सरय्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌') । चुतलवग्ग (एस्‌ 
बी ० ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की 
पाच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द- 
प्रन मे यह दस बड़ी नदियों मे एक कही 
गयी हे (किन्तु दोनों स्थानौ पर इसका नामं 'सरभू' 
है)। देखिए तीर्थं (प° ५००-५० १) जहाँ यह्‌ 
विष्णु के बाये अंगूढे से निकली हुई है ओर धरं 
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मे मिलित कही ययी है । यह्‌ टालेमी (पृ० ९९) की सरस्वतीपतन--(मय्‌रा के अन्तगत ) व राह्‌° १५४।२०। 
'सरनोज" है। इसे घाघरा या घघंर भी कटा सरस्वती-सागर-संगस--वन० ८२।९०, पञ्च ° १।२४।९, 
जाता है। वामं०° ८४।२९। | 
सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति) वह नदी जो ब्रह्यसर से स्षकरावर्ता-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
निकर्ती है (शल्य ० ५१।१९ के मत से), बदरिका- सभेबिन्दु-- (नमंदा के अन्तगंत) कमं ° २।४२।२३। 
श्रमं से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वामऽ सवेतौधं--पद्य० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर 
३२।३-४ के मतं से) । पदयमय० ५।१८।१५९-१६० सवंतीयं एवं वाराणसी एसे तीथं हैँ जो ब्रह्महत्या के 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाडव अग्नि को पापकोभीदुरकरतेहें। 
परिचमं के समद्र मे फक दे। सम्भवतः यह उस सर्वती्ेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
ज्वाखामुखौीय विप्लव की अर संकेत है जिसके १२४। 
फलस्वरूप सरस्वती अर्न्तहित हौ गयी) 1 वाम० सवेह्वद--वन ० ८५।३९ (स्थान अनिरिचत है ) । 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्था के पाप से सर्वात्मक--- (कुञ्जाभ्रक के अन्तगंत) वराह० १२६। 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़ थे, इससे यह्‌ अन्तर्हितं ३७। 
ह्‌ गयौ । वन ० (१३०।३-४) के अनुसार यह शूद्रो, सर्वायुध-- (शालग्राम के अन्तगंत ) वराह ० १४५।५६। 
निषादीं एवं आभीरी के स्पशं के भयसेक्प्तहौो सह्य था सह्याद्रि-- (भारत के सात प्रमृख पवंतो में 


गयी । अन्‌ ° ({ १५५।२५-२७) का कथन है कि एक) ब्रह्म° १६१।२, मत्स्य ° १३।४०, ब्रह्याण्ड० 
सरस्वती उतथ्य के शापसे मरुदेदामे चली गयी ओर ३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सूखकर अपवित्र हू गयी । अन्तर्धान होने के उपरान्त खहल्रकण्ड-- (गोदा ० के अन्तगेत) ब्रह्म १५४१, 
यह्‌ चम॑सोद्‌ भेद, िवोद्‌ भेद एदं नागोद्‌भेद पर दिखाई (तीधंसार, प° ५९) । 


पडती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र मे प्राची सरस्वती सह्यामलक--देखिए आसंलकः । 

कहराती है (पद्य० ५।१८।१८१-१८२) । देखिए ह्छारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ ० २४४} । 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । सहल्नक्ष--मत्स्य ० २२।५२, यहां का दान अत्यंत फल- 
वन० (१३०।१-२) का कथन है किं जो सरस्वती दायक होता है। 

परमरतेदैँवेस्वगं जाते है ओर यह्‌ दक्ष की कृपा का साकेत-- (अयोध्या) यह्‌ टालेमी कौ 'सागेद' है। 


फल है जिन्होने यहां पर एक यज्ञ किया था। देखिए देखिए ब्रह्माण्ड ० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १. 
ओोत्ढमं का लेख, ज० आर० ए° एस०, १८९३, पृ पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) मे आया है-- 
४९-७६; (२) इसी नामं की एक अन्य पवित्र नदी यहं मागं साकेत को जाता है", पुनः आया है-- 
जो अरावली पवेतमाला के अन्तमं दक्षिण-~पदिचम 'यवन नेः साकेत पर घेरा डाल दिया" (जिल्द २, 


से निकलती दै मौर दक्षिग-परिचम में बहतौ हुई पृ० ११९ पाणिनि ३।२।१११; अरुणद्‌ यवनः 
पालनपुरे, महीकण्ठ आदि जिलों कोपार करती साकेतम्‌' ), यहां यवन का संकेत भिनेण्डर की ओर 
तथा अन्हिलवाड एवं सिद्धपुर की श्राचौन नगरियों है । सुत्तनिपातं (एस० बौ० ई०, जिल्द १०, भाग 
से बहती हई कच्छ के रन मे समा जातीहै। देखिए २,पृ० १८८) ने बृद्ध के काल मे इसकी चर्चा की 


श्र॑म(स' के अन्तत । है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्वौनसाँग ने 
सरस्वती-अरुणा-सद्धम--वन ० ८३।१५१, कमं ० २। 'विसाख' कहा है। देखिए एं जि०, प° ४०१- 


३०।२२, दात्य ० ४३।३१ एवं अ० ४४। ४०७। रघुवंश (१३।७९, १४।१३२, १५।३८}) ने 
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साकेत एवं अयोध्या कोएक ही माना दै। कारिका 
(पाणिनि ५।१।११६) ने लिखा है---'पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा', जिससे प्रकट होता है किं ७वीं 
रताब्दी मे साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान धा। अभिधानचिन्तामणि (१० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पयय हैँ । 

सामलनाथ--(रयामलनाथ ) मत्स्य० २२।४२, पद्म 
५।११।३५। दे (पष्ठ २००) ने इसे मंहीकण्ठ 
एजन्सौ के सामलाजौी कटा है । 

सनन्दुर--व राह ° १५०।५। इसका वास्तविकं स्थान 
नहीं वताया जा सकता । थह दक्षिणी समुद्र एवं 
म्यक मध्यमेंहै। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हई थीजो कुछ लोगो कं कथनानुसार लोहं 
क ओर कुछ के कयनानुसार ताग्र या सीताया 
पत्यर आदिकोथी। देने इसका कोई उत्लेख 
नहीं किया है । 

सान्तेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
पृ० ६६) । | 

साम्‌ द्रक-- (त्रह्मावतं के पास) वन० १८४।४१। 

सान्बवुर--(१) (मयूरा के अन्तर्गत) वराह्‌० ३७७।- 
५५ (कुेदवर नाम भा आया है); (२) (चन्ध- 
मगा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ° १४०।- 
२। यह्‌ आज का भतल्तानं हं] 

सामुद्रतीय-- (गोदा क अन्तगत) ब्रहम ° १७२।१-२०, 
जिसके रुगभग १० रलोक तीर्थसार (१० ६३-६४) 
घास कुख पाठन्तरो के साथ उद्धृत रह । 

साञ्नमती-सागर-संगम-- पदम ० ६। १६६।१। 

सा्मती--(आधृनिक सावरमती नदी, जो मेवाड कौ 
पाड्य से निकलकर खम्भात की ख डी में 
गिरती है) साबरमती का मौखिक नाम दवश्रवतीः 
दे" इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३८४। 
{अ० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थो का सविस्तर वर्णन दै। अध्याय १३२ के 
२--\ तक के श्लोको में इसकी सात धाराओं का 
उव्केव है, यथा साभ्रमती, सेटीका (उवेतका), 


बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ), 
वेत्रवती (आध निकं वात्रक) एवं भद्रमृखी । 

सारस्वत--( १) यहां श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य 
२२।६३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कमं ° १।३५।- 
१२, प्म ° १।३७।१५। 

सारस्वत-तीथं--रात्य० ५० (असित, देवल एवं जगौ- 
षव्य को गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होनि ऋषियों को १२ वर्प के दृरभिक्षमें 
वेद पद्ये थे) । 

सारस्वत-लिद्ध-- (वारा० क अन्तगंत) स्कन्द० ४।३२।- 
१२३४। 

सावर्णीशविर--(च।रा० के अन्तगंत) छिग० (ती 
के०ष्‌० ८० । 

सावित्री-- (नदी, जौ आधुनिक रत्नगिरि एवं कौटाना 
जिला कौ सोमा बनाती है) पञ्च० ६।११३।२८। 

सावित्रतीय-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कूम ° २।४२।१९., पद्म ० १।२१।६। 

सा†वत्रोपद-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९३। 

सावित्रीहवर--(वारा० के अन्तर्गत) ल्गि० (ती 
क०, ¶० ७० ) | 

साहेलकताथ--वन ० ८३।१५८, पद्म ° १।२७।४६। 

॥सह्‌--बह० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक 
वृष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह्‌ विजगापद्रमं (आधु- 
निक विशाखापत्तन ) के उत्तर-परिचम नृसिहावतार 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी° गज° 
इण्डि०, जिल्द १२, पृ ° ३५५ । 

सिद्केदवर-- (विरज तीथं के अन्तर्गत आठ तीर्थो 
मे एक) ब्रह्म ° ४२।६। | 

सिद्धतीधं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४३।१। 

सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीथं) भाग० ३।- 
३३।२३१। | 

सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मी उत्तर) मत्स्य 
१३।४६ (यहां देवी माता कही जाती है) । पितरों 
के क्एिजौगयादहं वही माता के किए सिद्धपुर है। 
यह्‌ सरस्वता नदी पर है। 
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विदवन--मत्स्य०° २२।३३} यहां पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता हे। 
सिद्धवट--( १) (लोहागंल के अन्तगंत) वराह्‌° 
१५१।७; (२) (श्रीपवंत के अन्तगत) क्गि° 
१।९२।१५३। 
सिदधिक्‌ट--(वारा० के अन्तगेत) 
कण, प° ८८ ) । | 
सिद्धेकवर--(१) (वारा० के अन्तगंत) मत्स्य 
२३२।४३ एवं १८१।२५ (ती ० क ०, पृ० ८८, ११७ 
एव २४१); (२) (नमेदा के अन्तगेत) पञ्च० 
१।१८।१००, (नमंदा के दक्षिणी तट पर एक 
कग) वाम० ४६।३४, पञ्च० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरो के दक्षिणौ तट पर) ब्रह्म° १२८।१। 
सिन्ध॒-- (१) (आधुनिक सिन्वे नदी, युनानी “सिष्ठो ) 


लिगि (त° 


ऋ ० २।१५।६९ (यह्‌ सिन्धु को उत्तर कौ ओर. 


बततया गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओषधि जो 
सिन्धु, असिक्नी एवं समद्र भ है), १०।७५।६ । सप्ते 

सिन्धू (पंजाब कौ पांच नदियां, सिन्धु एवं सरस्वती ) 
ऋ० २।१२।१२. ४।२८।१, <।२४।२७, अथवं° 
६।३।१ में वणित है। द्रौणपवे १०१।२८ (सिन्ु- 
षष्ठाः समुद्रणाः), राज ° १।५७ (स्टोन कौ टिप्पणी), 
नोलमत ० ३९४ (सिन्धु गंगा है ओर वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वणेन के किए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, प° २९-३०। यह्‌ कलास के उत्तर तिब्बत 
से निक्तो है । सिन्धु उस जनपद कामी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४।३।८३, श्रभवति') ने उदा- 
हरण दिया है-- दा रादौ सिन्धुः" (सिन्धु नदौ दर्द 
से निकलती है) । सिन्धु नदो रुद्रदामन के जूनागढ 
वाले अभिलेख में भी उव्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकल्कैर यमुना म मिलती है) 
वायु० ४५।९८, मत्स्य ० ११४।२३., ब्रह्य ° २७।२८। 
यह व्ही कारो सिन्धु जो चम्बल एवं बेतवा के 
म्य वहतो है। मालतीमाधव ने इसके ओर पारा 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके ओर "मवु- 
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` मतौ' (अंक ९, तीसरे इटोक के परचात्‌ गद्य ) के 
संगम का उल्लेख किया है । नाटक के दृश्य मे पदा- 
वतो को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया हे । 
सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६ 
पद्य ऽ १।३२।१५। 
सिन्धुसागर-- न्‌ सिह ० ९५।१३ (ती० क ०, पृ ० २५२) । 
सिन्धु-सागरसंगम--वन ० ८२।६८, वायु ० ७७।५६., 
पञ्च ० १।२४।१६। 
सिन्धूत्तम-- (सील) वन ० <८२।७९। 
सौतवन-- (कुरुक्षे के अन्तगेत) पद्य ° १।२६।५५ । 
सौततीथं -- (मयुरा के अन्तगंत) वराह० १७९।२८। 
सीता--.(गंगा की एकं मूर शाखा) वायु ° ४७।२१ एवं 
३९, भाग० ५।१७।५। 
सुकमारी-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
वायु° ४५।१०७। 
सुगन्ध-- ( सरस्वती के अन्तगत) पद्म १।३२।१। 
सुगन्धा--वन ० ८४।१०, वि० ध ० सू० २०।१० (टका 
के अनसार यह सौगन्धिक पवत के पास है), पद्म० 
१।२८।१, (सरस्वती के अन्तगंत), पद्य ० ओर वन० . 
मे एक ही रलोकं है। 
सुब्रोवेश्वर--(वारा० के अन्तगतं) क्िग० (तौऽ क०, 
पृ०५१)। 
सुचक्-- (सरस्वती के अन्तगतं) वामं ° ५७।७९। 
सुतीथंक- ~ वन ° ८२।५६। 
सुदिन--वन ० ८३।१००। 
युनन्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 
सुनील-- (वारा ० के अन्तगत) पद ० १।३७।२३। 
सुन्दरिकातीथं--वन ० ८४।५७, अन्‌ ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वराह० २१५।१०४। 
सुन्दरिकाह्वद--अन्‌° २५।२१। 
सुन्दरिका-- (नदौ) पद्म १।३२।२१। यह्‌ एक 
पालि दोहे मे उद्धत सात पवित्र नवियोंमेषएकरै। 
(एस्‌० बौ ० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४) । 
सुपर्णा--(गोदा० कौ एक सहायक नदा) ब्रह्म 
१००।१। 
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सुषाहवं--पदम ° ६।१२९।१६। 

सुत्रयोगा-- (उन नदियों मे एक जो अभिनि की मातापं 
ह) वन० २२२।२५३, माकं० ५४।२६, वायु 
४५।१०४। इसको पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह्‌ कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्न।र से 
करते हैँ। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ 
२७३। 

सुनद्र-सिन्धु-संगम-- पद्म ० ६।१२९।२५। 

युभूमिक-- (सरस्वती पर एक तीर्थं ) चत्य्‌० ३७।- 
२३ (यहां वलराम आये थे} । 

धुमन्तुलिग-- (वारा० के अन्तर्गत } छिग० (तौ ० क०, 
प° ९७) । 

चुरनिवन-- (हिमालय में रिलोदा नदी पर) ब्रहम!ण्ड० 
२।१८।२३। 

सुरभिकेश्वर---(नमदा के अन्तर्गत ) पद्म° १।१८।- 
३६। 

वुरसा-- (नदी) विष्णु° २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
क्ता हं), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ ( ऋक्षवान्‌ से निक- 
लती है); माग० ५।१९।१८। 

सुरेइवरी क्षेत्र--(कदमीर में द्रशावर नामकं आधुनिकं 
ग्राम जो उल जलील कै उत्तरदौमीलकी दूरी पर 
है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५. स्टोन-स्मृति 
¶० १६१, यहा का मख्य आकर्षण है गृप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा । 

सतव लवन ८४।१८;+अभनि%- १०९।१६. , पद ०. 
।२८।१९ (जहां पर विष्णु ने रुदर की प्रसन्नता 
चाह थी) । 

घुवणतिलक-- (नंदा के अन्तत) पद्म 

चुवक्षि--(वारा० के अः 
कूम ° २।३५।१९। 

तुवणरेला-- (रवतक के पास एक पवित्र नंदी ) स्कन्द° 
७।९।१।१-३ (सम्भवतः यह अगे वारी नदी भी 
हे। बंगाल भौ इशी नाम कौ एक नदी है) । देखिए 
इभ्पो° गजे० इण्डि, जिल्द २३० पृ० ११४। 


१।१८।४६ । 
त्ग॑त ) मप्स्य० १८१।२५, 





सुवणंतिशता-- (नदी) इसका नामं ज्‌नागढ वले 
शिलाटेखव (सुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, पू० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड में सोनरेखा क नामं से विख्यात है। 

चुवास्वु-- (नदी, काबुल नदी में मिलनेवारी आधुनिक 
स्वात) ऋ० <।१९।३७। यह ॒ एरियन (० 
इण्डिया, प° १९१) की सोञष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी । स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धगाथाओं वाटे संस्कृत के शिलाटेख पाये 
गये हैँ (एपि° इण्डि०, जिल्द २, पृ० १३३) । 

सुव्रतस्य आश्रम-- (दृषद्रती पर) वन ° ९०।१२-१३। 

सुषम्ना-- (१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लग 
(ता० कण, पृण ३५) (इसे मल्स्योदरी भी कहते 
हं) । 

सुषोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ० ( १०।७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुक्त (९।२६९) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८ । स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ° २१-२८, रिवर नेम्स इन 
ऋग्वेदः) का कथन है (प° २६) किं सुषोमा सोहन 
(न) है जो रावलपिण्डी जिके मे बहती हई 
नमक को श्रंणी के उत्तर सिन्धु तक पहुंचती है। 

सुसत्‌-- नदी, सिन्वु के परिचमं उसकी सहायक नदी । 
ऋ° १०।७५।६। कोथ कौ यह नहीं मालूम हो 
सका किं सिन्धू कौ यह्‌ कौन-सी सहायक नदी थी । 

सुतीकष्णाधम---रामा ° ३।७, रघुवंश १३।४१ (अगस्त्या. 
श्रम से कुछ दुर पर) । 

सुकरतीथं-- (बरेली ओौर मथुरा के बीच में गंगा के 
परिचिम तट पर सोरों) एं जि०, पृ ० ३४६-३६५ 
के मतसे। देखिए इम्पी ° गजे ० इण्डि०, जिल्द २ ३, 
¶० ८८-८९ । वराह ० अ० १३७-१३९; ती० क० 
(१० २०९-२१२) ने केवल वराहु° के १३७बें 
अध्याय से ३७. रछोकं उद्धूत कयि हैँ। नारदीय० 
२।४०।३१ एवे ६०।२२ (यहां पर अच्यत व राह के 
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रूप मे प्रकट हुए थे), पदम ० ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ प्रयो में शूकरती्थं' नाम 
आया हे। 
सूयतीय-- (१) (वारा० के अन्त्गंत) वन ० ८३।४८, 
कर्मं ० १।३५।७, पद्म ° १।३७।७; (२) (मथुरा के 
अन्तर्गत वराह ० १५२।५०, १५६।१२ जहां विरो- 
चन के पत्र बक्ति ने सूयं को प्रसन्न किया था। 
सेतु-- (रामेखवर एव्र श्रीकका के बौच का कत्पित पुर, 
जिसे रामं ने सुश्रौीव एत्रं उक्षके वानरो की सहायता 
से निमित्त कराया) भाग० ७।१४।३ ९, १०।७९।१५ 
(साम्‌ केतु), गड १।८१।८, नारद ° २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे आदम का न्निजः 
(पुल) भी कहा जाता है। सोलोन (श्रोलंका का 
अपश्रश-सा लगता है) को आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह् है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मृ सलमान सभी सम्मान से देखते ह। तीयंप्र° पृ° 
५५७-५६०, जहां इसका माहात्म्य वणित है । 
सेतुबन्ध--वही जो उप्णुक्त है। देखिए त्रो्थसार, प° 
१-४ एवं तोत्र ° पृ ° ५५७-५६०, रामा ० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म० (५।३५।६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों मे निमित हुआ था। 
स्कन्द ०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ मे सेतु-माहारम्प, 
इसके सहायक या गोण तथे या सेतुयात्राक्रमं है। 
यहाँ प्रायस्चित्त के क्एिभौ लोग जाते है। 
संोद-- (अरुण पवंत के चरण की एक ज्ञील) वायु 
४७।२०, ब्रह्माण्ड ° २।१८।२१-२३। 
सैन्धवारण्य-- (जहां च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन० १२५।१३, वाम° (तौ० क०,पुं० २३९) 
वन ० (८९।५९) ने इसे परिचम मे कहा है। 
सोदरनाग-- (कदमीर में) नीलमत० १३-१४, यह 
उल ज्ञी में आनेवाले (अन्तर्मल्ली) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदबेल गांव है । देखिए राज 
१।१२२-१२६ ए २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पु 
१६४। स्टानने रिप्पणी कौहै कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान 


नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनौ के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर कगभग ३२ मील हे) 
सोमकुब्ड-- (गया के अन्तग॑त } अग्ि° ११६।४। 
सोमतीथे-- (१) (सरस्वती के किनारे) वामन° 
४१।४, वन ० ८३।११४, मत्स्य ० १०९।२; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।३० पद्म° 
१।१८।३० एवं २७।३, कूमं° २।४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तगत) कूमं° १।३५।७, पद्य ° १।- 
३७1७; (४) (गौो० के अन्तगंत) ब्रह्म० १०५।१, 
११९।१; (५) (मवुरा के अन्तगंत) वराहु° 
१५४।१८; (६) (कोकम्‌ के अन्तगंत ) वराह्‌° 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तगत) ब्रह्म ° 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तगंत ) व राह्‌० १३७।४३ 
(जहां सोम ने सर्वोत्तमं सिद्धि प्राप्त को थो); (९) 
(साञ्रमती के अन्तगत) पञ्च ° ६।१५४।१। 
सोमनाय-- (१) (सोराष्टर्‌ में वेरायर के पास) अग्नि° 
१०९।१० (सोमनाथ प्रभासक ) , पद्म ० ६।१७६।३७; 
देखिए एे° जि०पृ०३१९ ओर भ्रभासं' के अन्तर्गतः; 


(२) (गया के अन्तगंत) अग्नि° ११६।२३। एक 


प्रसिद्ध॒ इलोक है--सरस्वतो समद्रस्च सोमः 
सोमग्रहस्तथा। दशेन सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुरुभाः॥। 

सोमपद--वन ० ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्य २२।६२। 

सोमाभरम--वन० ८४। १५७। 

सोमे --(वारा० के अन्तरगत) कूमं° १।३५।९। 

सोभेदवर--(१) (सभीरोगो को दूर करता है) 
म॑त्स्य० २२।२९, कूषं० २।३५।२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४।१६-२९। 

सोकरव-- (जैसा कि वेकटेरवर प्रेस में मृद्रितं वराह 
१२३७।७ मे पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीथं के अन्तगतं । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य० १२१।५ (कंलास के उत्तर 
पूवं ) । 








१५०२ 


सौगन्विक्वन--वन० ८४।४, पद्म ० १।२८।५-६ 
(दोनो मे एक ही इलोक दै) । 

सौभद्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समद्र पर पांच 
नारी-तीर्थो मे एक) । 

सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम} मत्स्य 
२२।५३। 

स्कन्दतीथं -- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्स्य ° १९१।५०। 

स्कन्देहवर--(वारा० मे} स्कन्द० ४।३३।१२५, छग 
(तो० कण, पृ० ६८} । 

स्नानकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १४३ 
१८-२०। 

स्तनकरण्ड---वन ° ८४।१५२, वराह ° २१५।९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु) । 

स्तम्भतीय-- (खम्भात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक 
खम्भायत) कूमं० २।४१।५१, पद्म० १।१८।९३ 
(दोनो इसे नमंदा के अन्तगंत कहते है )। स्तम्भतीर्थं 
तीथंसार (पृ० १०१) में उल्लिखित है । देखिए 
इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पु० ४७। 

स्तम्भाव्य-तीथं-- (म्दी-सागर संगम के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७। सस्भवतः यह्‌ उपर्युक्त तीथं ही है । 

स्तम्भेशवर--स्कन्द ० १।२।३।४०। 

स्यलेरवर-- (एक शिवतीर्थं ) मत्स्य ° १८१।२७। 

स्तुतस्वामी-- (मणिपूर गिरि पर एक विष्णृक्षेतर) 
वराह० १४८।८-८१। तौथकल्प०° (२२२-२२४) 
ने वराह के १४८ वे अध्याय से बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोक उद्धृत कर ल्यि है । इकोक 
७५-७६ मे नामं की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
स्तुत' थे) । दे ने इसकी चर्चा नहीं कौ हे ओरप्रो° 
आगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है । 

त्री-तीयं-- (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य १९४।३१। 

स्थाण॒ती्थं-- (सरस्वती के अन्तरगत, जहां वसिष्ठ का 
आश्चमं था) शल्य ° ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीथं के पूवंमें है ओर विरवामित्र का परिचमं मे), 


घमंशास्त्र का इतिहास 


वाम ° ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहां १००० लिग थे}, ४९।६-७ (यह साच्निहत्य 
जाल पर था} । वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीथं के माहात्म्य के विषयमे ल्खि।दै। दे (पुण 
१९४) के अनुसार यह थानेदवर ही है। 
स्यानेश्वर-- (आधुनिक थानेरवर, जो अम्बाला से 
२५ माल दक्षिण है) मत्स्य० १३।३ (यहां की देवी 
भवानी हँ) । देखिए एं° जि०, प° ३२९-३३२। 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० मे ल्टा। 
हषचिति मे बाण ने इसे स्थणण्वीदवर देश 


कटा है। @ 
स्थानेदवर-- (एक लिद्ध, वारा० मे) लिङ्ख० १।९२।- 
१३६। 


स्वच्छोद-- (यह शोल है) देखिए अच्छोद ।' 

स्वच्छोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, . (चन्द्रभरभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद जलील से निकली हुई) । 

स्वत॑त्रेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत} मत्स्य १९१।६। 

स्वयम्भूती्थ-- (कदमी)र के मच्छीपुर परगने मे आधुनिक 
सुयम) राज० १।३४, ह° चि ० १४।८०। यहु पर 
ज्वालामुखी के रूप दिख।ई पडते हैँ ओर कभीनकभी 
यात्रियों द्वारा अपितं श्राद्ध-आहुतियां पृथ्वी से निवः- 
ल्ती हुई वाष्पों द्वारा जल उस्ती हैँ। 

स्वगंतीथं-'अनु ° २५।३३ । 

स्वगद्रार---( १) (कुरकषेत्र के अन्तर्गत ) पद्य ० १।२७। ५५ ; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कूम ५ १।३५।४ पद्म ५ 
१।३७।४; (३) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।४ 
(यहां 'स्वगंहारी" शव्द आया है; (४) (पुरुषोत्तमं 
के अन्तगंत) नारदीय० २।५६।३१। 

स्वगेबिन्द--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म १।२१।१ ५ । 

स्वगमागेहद---वि० ध० सू० ६५।४१। 

स्वगेदवर-- (वारा० के अन्तगंत} छिग० (ती० क०, 
पृ० ४८) । 

स्वणबिन्दु-- (नमंदा के अन्तगं त) अनु° २५।९, म॑त्स्य० 
१९४।१५ 

स्वणरेखा-- (नदी, वस्त्रापय क्षेत्र भे, अर्थात्‌ आधुनिक 

















तीयंसुची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमिं पर) स्कन्द० 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९। 

स्वणंलोमापनयन-पदम ° १।२६।५८ । 

स्वामितीध-- मत्स्य ° २२।६२३, कूम ° २।३७।१९-२१ 
(यहां स्कन्द सदेव उपस्थित रहते हँ) । दे (पू 
१०७)ने इसे क्रौच पत पर स्थित तिरु्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा ह । 

स्वणेबिन्दु-- (नदी) वायु० ७७।९५, कूमं ° २।३७।३७। 

स्वाकङ्केशवर--- (वारा ० के अन्तगेतं) छिग ° १।९२।७८, 
स्कन्द ० ४।२३३।१२३ (इसके नामं कौ व्याख्या को 
गयी है) । 

स्वस्तिपुर--(गंगाह्द एवं गगाक्प के पास) वन 
८३। १७४ । 


ह 
हंखक्ुण्ड-- (दारका के अन्तगंत) वराह ० १४९।४६। 


हंसतीयं-- (१) (गया के अन्तगंत) अग्नि ११६। 
२०, नारद० २।४७।३०; (२) (नमंदा के 
अन्तगंत) म॑त्स्य° १९३।७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तगेत उसके पूवं) वराह्‌०° १४४। १५२-१५५. 
(नामं की व्याख्या की गयी है), देखिए "यज्ञती्ंः । 

हंसद्ार-- (कश्मीर के पासं) नीलमंत० {४६४। 

हंसपद-- (विशाखयूप के पासं) वाम० ८१।१०। 

हंसप्रपतन-- (प्रयाग के अन्तगंत} वन० ८५।८७, 
म॑त्स्य० १०६।३२ (गंगा के पूवे एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कमं ° १।३७।२४, पद्म ° १।३९।४०, अग्नि 
१११।१०। 

हनूमततीथ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्य० १२९।१। 

हयती्थं--मंत्स्य ° २२।६९ । 

हयमुक्ति-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह ० १६०।२३। 

हयसिर-- (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड ० ३।१३।४६, 
वायु ७\७।४६ । 

हुस्मुकुद-- (करमर कौ प्रचलति भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२० १३२२, १२३१; हिमालय का 


१५०३ 
शिखर जिसके पूवं ओर कालोदक क्ञील है ओर जो 


स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह° चि० 


४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है किं ज्ञेलमं 
ह्रमकोट पवत से निकलती है जहां सेगगामभी 
निकल्ती है । देखिए राज ० (३।४४८) पर स्टीन 
कौ रिप्पणी। 


हरम॒ण्ड--(करमीर के पास एक तीथं) नीलमत० 


१४५५ । 


हरिद्ार-- (इसे गगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैँ) 


यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले मे गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरिथों मे 
परिगणित होता है। पद्म० ४।१७।६६, ६।२९।१, 
६।२२।१८, ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप 
किया) । देखिए बौल' का लेख, बी ° आर० उच्ल्‌ ° 
उ्ट्‌ ०, जिल्द १, प° १९७, जहाँ हुनसांग का वचन 
दैकि पांचमभारतो केलोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हे आर सहस्रो व्यवित स्नान करने के लिए एकतर 
होते ह। कनिघमं (एं०जि०, पृ०३५२) का यह्‌ 
कथन किं हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिकं 
नामं है, क्योकि अख्बरूनी ने इसे केवल गंगाद्ार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योकि स्कन्द० (४) 
एवं पद्म ° (४) ने "हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है ओर यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं ये अल्बरूनी 
(१०३० ई०) के परचात्‌ लिखे गये हैँ । सम्भवतः 
१ वौं शताब्दी मे हरिद्टार की अपेक्षा गंगाद्रार अधिक 
प्रचलति था। अल्बरूनी (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना है किगंगा का उद्गम गंगाद्रार कहा 
जाता हे। 


हरिकेहवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० | 


कं 9; पू ० १ १३ ) । 


हरिकेशेश्वर-- (वारा० के अन्तगेत) ती० क०, पुण 


८४ (सम्भवतः यह्‌ ऊपर वाला ही है) । 


हरिश्चन्द्र-- (१) (वारा० के अन्तगंत एक तीथं) 


मत्स्य ° २२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 





१५०४ 


१८१।२८. अग्नि ११२।३; (२) (गौोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ° १०४।८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्व॑त) देवल (ती० क०, २५०) । 

हरिचनत्रेदवर---(वारा० कं अन्तगंत) लिगि (ती° 
क०,पु० ११७) । 

हरितेह्वर--(वारा० के अन्तगत) ल्गि° (ती० क०, 
पृ० १२०) । 

हृरिषवंत-- (श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पवंत 
या प्रयुम्नपीठ) कश्मीर रिपोटं प° १७, विक्रमाङ्क- 
देवचरित १८।१५। 

हरिषूषीया-- (एक नदी ) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र मे) । 

हरीतक,वन--देखिए गत अध्याय १४ ¶वे्यनाथ'। 

हरिहरक्षेत्र-- (१) (तुंगभद्रा पर) नृरसिह० ६५।१८ 
(ती० क०, प° २५३), पञ्म ° ६।१७६।४६ एवं ६।- 
१८३।३, व राह ० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है) ; (२), गण्डकी ओर गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था) वराह ० १४४।११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कथा को त्रिकूट पवंत पर व्यक्त किया दहै। 

हृरोभेद--- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य 
२२।२५। 

हृषयया--(कडमीर मे, शची कश्यप को प्राथना के 
फरस्वरूप यह्‌ धारा हो गयी }) नीलमत० ३०९। 

हस्ततौयं-- (हंसंतीयं ) कमं ° २।४२।१३ (नर्मदा पर) । 

हास्तिनपुरं था हस्तिनापुर--(करुगो की राजयानी जो 
भरत दौष्यन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नामं पर 
पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूवं म है। आदि० 
९५।२४, रामा ० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु° 


धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


हस्तिषादेदवर-- (स्थाणुवट के पूवं मे एक शिवलिग) 
वाम० ४६।५९। 

हृत्तिपालेहवर-- (वारा ० के अन्तगंत) लिग० (तीण 
कं०, पृण ७६) । 

हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापौ का निवारक) 
पद्म ० ४।१७।६७। 

हाटकेडवर--वाम ० ६३।७८ (सप्त-गोदावःर पर) । 

हारकुण्ड--(हारपुर के पास) लिगि० १।९२।१६४। 

हारीतती्थं-- (श्राद्ध के किए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य 
२२।६२ (वसिष्ठतीयं के बाहर) । 

हिमवान्‌--ऋ ० (१०।१२१।४) एवं अथववेद (४।२।५) 
मे बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमतृन्तः) । किन्तु 
अथववेद (५।४।२ एवं ८, ४।२४।१) मे एकवचन 
का प्रयोग है । केनोपनिषद्‌ (३।२५) मे उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग 
( ११।१२) एवं पाणिनि (४।५।११२) मे हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कूम ° (२।३७।४६-४९) मे इसकी 
लम्बाई १०८० योजन दहै । यह्‌ भारतवषं का वषं- 
पवेत है तथा अन्य प्रमुख सात पवतो को कूल-पवेत 
कहा गया है। मत्स्य° (११७-११८) मे इसके 
वृक्षो, पुष्पो एवं पशुओं का सुन्दर वणेन किया गया 
है। हिमाख्य शब्द वेद-भित्न ग्र॑थो मेंमभीआयारहै, 
यथा गीता (१०।२५) । हिमवान्‌ का अथं है पूवं 
मे भआसाम से लेकर पंजाब के पदिचम तक सम्पूणं पवंत 
श्रेणी । माकं० (५१।२४) का कथन रहै कि कलास 
एवं हिमवान्‌ पूवं से परिचम तक फठेहुए हैँओरदो 
समुद्रो के बीच में स्थित है तथा हिमवान्‌ भारत (जिसके 
दक्षिण, परिचिम एवं पूवं समुद्र हैँ) के उत्तर में धनुष 
कौ प्रत्यंचा के समान है (माक० ५४।५९)} । 


४।२६१।८, भाग ० ९।२२।४०। अव यह गंगा द्वाराः हिमक्त्‌-अरण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ ° २४४) । 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने हिमाल्य--देखिएु “हिमवान्‌' ऊपर । 
कौरान्ी को अपनी राजवानी बनाया । पाणिनि हिरष्यकशिधु-लिद्ध--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० 


(६।२।१०१) को हीस्तिनपुर ज्ञात था। ओर 


(ती० कण१्पृ० ४३) । 


देखिए महाभाष्य, जिल्द £, पृ०° ३८०, पाणिनि हिरण्याक्षेहवर-- (वारा० के अन्तग॑त) ल्िगि० (ती 


२।१।१६। 


, 





कं० पुण ४७) । 





तीयेसुची 


हिरण्यगभ-- (वारा० के अन्तगंत एक किङ) कमं० 
१।२३५।१३, कग ० १।९२।७६, पद्म ° १।३५।१६, 
लिग० (ती० क०, पु० ४८) । 

हिरण्वहष-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९३।६८, 
पद्म ० १।२०।६६। 

हिरण्यबाहुं -- (य्‌नानौ ठेखकों कौ एरन्नोबोअस, शोण 
नदो) देखिए एं° इण्डिया, पु० ६८ । यह बांकीपुर 
के पास गगा मे मिः जाती है। एरियन (° 
इण्डि०, प° १८९) ने एरन्न बोअस एवं सोनौोस को 
प¶थक्‌-पृयक्‌ मानाहै। यह सुनहठे हाथों वारी सम्भवतः 
इसच्एि कही गयो है कि इसको बालू सुनहरे 
रगक। है ओर इसमेंसोनेकेकग मो पाये जाते है। 

हिरण्यविन्बु--(कालिजर मे एक पवत ) वन ० ८७।२१, 
अन्‌ ० २५।१०। 

हिरण्यवती-- (नदो, जिस पर मल्लो का शालकुञ्ज 
एव कुशोनारा का उपवत्तन उपस्थित था) एस° 
बी ° ई०, जिल्द ११, प० ८५। यह गण्डकी नदी है । 
देखिए एं° जि०, पृ० ४५३। 

हिरणष्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरन्नबोअस, 
जो तीसरी बड़ी नदी थौ ओर अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं। (° जि०, पु० ४५२) । 


१५०५ 


हिरण्याक्ष- मत्स्य ० २२।५२ (यहाँ दान कमं अत्यंत 
फल्दायक होता है) । 

हिरण्यासंगम-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६। 
१२३५।१। 

हिरण्वती-- (एकं लडकी इसे कोसल ठे गयो} वाम ° 
२३४८ (सात या नौ पवित्र नदियों मे), ६४।११ 
एवं १९, ९०।३२, अनु ° १६६।२५, उच्लोग० 
१५२।७ (कुरक्षेत्र मे जहां पाण्डवो ने अपने शिबिर 
खड कयि थे), १६०।१, भौोष्म० ९।२५। 

हैवुकेह्वर-- (वारा ० के अन्तर्गत) लिगि० (ती० क०, 
पृ० ९२)। 

हेमक्ट-- (कलास का दूस्तरा नाम) भीष्म० ६।४, 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।४८ एवं १५।१५ (यहां हिमवान्‌ 
एवं हेमकूट भिन्न-भिन्न वणित रहै) । 

हृषीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर मे लगभग १४ मील 
दूर गंगा पैर) वराह° १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है) । 

होमती्थं-- (वारा० के अन्तगंत) कूमं° १।३५।११। 

ह्वादिनी-- (नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हए भरत ने पहले इसको पार किया तब शत्र 
पर आये) । 











तीथ-सस्बन्धी निहकर्वात्मिक वक्तव्य 


हमने आरम्भ मेही २०वीं शताब्दी के भारतीयों कौ पवतो, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तयो के सम्बन्ध में कुछ शव्द लिखि देने की ओर संकेत कर दिया था। आधूनिक धमं-निरपेक्ष रिक्षा तथ। 
वतंमान आधिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवत्तियों ने नत्तिक एवं आध्यात्मिक उच्चति के लिएन कुछ-सा 
छोड़ रख। है । हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निम॑मता एकं अपराध-वृत्तियों से आवद्ध-से हौ उठे हँ । अतः 
इन परिस्थितियों मे उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते ह, यह कर्तव्य ह जाता टं कि उन आचरणों क) 
वे अवद्य महत्व देँ, अथवा उन्दं तदनूकूल महत्ता दे जो हम सभी को संकीर्णता से दुर कर कुछ क्षणो के किए उच्च 
आदयो एवं अभिकां्षाओं के प्रति मननरील वनाते हँ ओौर भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की 
रणा देते द । ती्थं-यात्रा इन्हीं समुदायो अथवा संस्थाओं म एक है । उन लोगों को, जिन्हं यह्‌ विश्वास कि 
तीर्थयात्रा से स्वर्गं की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते दै तथा इस संसार से छ््टकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रग मे डालना होगा ओर देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा एसे भ्रष्ट पुरोहितो कोन प्राप्तहो जो प्रमादी 
एव ज्ञानरहित है! ओर उन्हे तौ्ंस्थलों पर प्रुक्त पूजा-पद्तियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवद्यकताओं की पूति हौ सके । 

पुरोहित वगं के लोगों को अव यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवारी पोढियों मे अब उनकी तीथं- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवारी है; प्राचीन परम्परां उन्हें तभी सुदृढ रखे सकती हँ जव कि वे अपने 
तथाकथित धार्मिक कार्यंकलापों मे परिवर्तन करे, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूरहौं ओर वास्तविक अथं मेवे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हौं। यह वातः बहुत सीमा तकं ठोक जंचती है कि अव ती्थंयात्री अपेक्षाक्रत कमं 
संख्या मे तीयो मे एकव होगे, क्योकि वर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणामं होता है। यदि पुनीत 
पवत एव' नदियों की तीर्थयात्रा सवंथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत कौ नेतिक एवं आध्यात्मिक म॑हत्ता 
विपत्तिग्रस्त हौ जायगी । एसी परिस्थिति में उच्च-रिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनूरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिन्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवद्यं करं। अव हम स्वतत्र हौ चुके है, अपनी मातुभूमि के कोटि-कोटि 
नागरिको के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कतव्य परह निभ॑र है। 

भारतीयों की यह्‌ भावना कि भौतिक स्वरूपो, खाद्य पदार्थो, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते भी हम सभी एक है, यह कि इस विशाल जनभूमिका कोई भी जनपद या भागणेसा नहीं है जिसने 
धामिक एवं दाशञनिक विचासोंमें वृद्धिनकौ हौ, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थो से उत्पच्च नव-नव 
अभिचेतनाएं समृद्धि को प्राप्त होती रही है ओर भारत के किसी एक कोने के निवासिथों के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियों से जुड़े है--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैँकि हम सभीषएक हैँ। यदि हमे अपनी स्वतंत्रता 
कौ रक्षा करनी है तो यह्‌ अनिवायं-सा है किहम भारतकेषरदुर स्थलों की यात्रा करे, अन्य भागों के 
लोगों से भिरे, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित ह, उनकौ आवश्यकता एवं दुबकताएँ जानें । 
हिमाल्य की पवंत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ है--इसमें विद्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते है 














तीयंयात्रा की उवादेयता १५०७ 


इससे विशार एवं जीवन-प्रदायिनी नदियां एूटी हैँ ओर अति प्राचीन काल से इसमे बहुत-से मन्दिर एवं तीथं- 
स्थर विद्यमान है, जो महषिथो, म्‌नियों एवं वीरो की जीवन-गाथामों से संयुक्त है । प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धमं एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पवंतों, नदियों एवं तीथे-स्थलों की 
यात्रा मे विताने चाहिए । | 
जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियो की पवित्रं उवेतता एवं शान्तता परखते हँ ओौरं 
यह्‌ देखते हँ कि सूयं की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रगो मे चमक उठती है,तो 
हमारा मन . आस्चये, हषं, उल्लास आदि के साय ऊपर उठाने वाकी भावनाओं से भर उठता है । कचनजंघा 
के सदुश रिखरों को आह्वादितं करनेवाली दृश्यावलियां एक अविस्मरणीय अन्‌भूति उदभासित करती हैँ 
ओर हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मृख हो जाते हैँ । जब हम हरिद्वार में प्रातः, रावि या संध्याकाल मे पुनीत 
गगा की छवि देखते हएवं वाराणसी के विशार घाटों की. सरणियां निरखते हतो हमारे मन की संकीणंता 
विप्त हो जाती है जौर उसमें प्रकृति-सौन्दयं एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकरग हौ जाते हैँ । आज हमारे हिमाकप पर अन्यो के अभियान हो रहे है। इसमे सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिह्‌ आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुंचकर अपने धयं एवं अमोध 
क्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुदंमनीय शक्ति, विरालता, महान्‌ गौरव, अद्भूत 
प्रकृति-सौन्दयं आदि पर कोई आंच नहीं आयी । हमें अपने एतिहासिक, धामिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
कीश्री-रक्ता करनीही दहै, क्योकि इसी मे हमारी भौतिक उन्नति की शवितयां भी छिपी हई हँ । हमे पंचनदः 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्ावतं, आर्यावतं, बिहार, रीदहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके घािकः, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गभित अथं मे सद॑व मानना है, क्योकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि कै साथ आदि 
काल से जृड़ी हुई हँ। 


११७ 








परिदिष्ट 


धमंशास्त्र -सम्बन्धी ग्रन्थो की तालिका 


घमंशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विचि के विषयमे कुछ शब्द लिख देना आवरयक है| 
श्रौत ग्रन्थों मे केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया हैँ जिन्हे घर्मगास््र-टेखकों ने उद्धत कियाहँयाजिनपरवे 
निंर रहते ह। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड दिया गया है, क्योकि संस्कृत-साहित्य मेँ उनकी पथक्‌ व्यवस्था है 
ओर उनके लिए विशद व्याख्या कौ आवद्यकता पडती है तथा एसा करना स्थानाभाव से यहां सम्भव नहीं है । सभी 
प्रयोगो “माहात्म्थो, “विविधो श्रतोँ', 'यान्तियो' एवं स्तो! को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहां उनके ठेखकों के 
नाम अति विख्यात हैया उनकी विशेष महत्ता है, उन्हे सम्मिलित कर लिया गया है । जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-प्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैःकिन्तु मुहत-वगं के ग्रन्थ, जो आहिक धार्मिक कृत्यो से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित दै, सम्मिलति कर ल्यि गये है । ययपि गृह्यसूवरों एवं उनको टीकाओंको इस ग्रन्थ के खण्ड शमे नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हे इस तालिका में सम्मिलित कर छिया गया टै, क्योकि उनके विषय वर्म गास्त्र से गहरा 
सम्बन्व रखते ह । इसमे सन्‌ १८२० तक के हौ ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है । यहां राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्य मो सम्मिलति कर लियि गये हैँ । किन्तु उपर्युक्त वन्धनं का निर्वाह भौ मी भांति नहीं कियाजा सकाहै। 
इस शुचा कौ उवस्यित करने में डा० आंकरर्ट के बहुमूल्य ग्रन्थ कंटलागस कँटलागोरम्‌' से प्रभूत सहायता 
मिरी है । किन्तु यह्‌ ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एव अपेक्षाकृत बहुत कम॑ सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा ° आफ्रंख्ट के अत्यन्त ऋणी ह । सन्देहो को मिटाने के छिए संस्कृत ग्रन्थों की मूर पाण्ड़लिपियो को,यथा--इण्डिया 
जाफिस में रञ्जित पाण्डुलिपियों, डा ० मित्र के नोटिसेज आव संस्कृत मनस्क्रष्ट्‌स' एवं म० म॑० हरप्रसाद शास्त्री के 
र्था को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ है । डा ० आरट का तीक्षरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकारित हज था ओर उसके उपरान्त कतिपय कौटलौँग (ग्रन्थ -सूचियां ) प्रकारित ह चुके है, यथा--मद्रास 
गवन॑मेण्ट मनुस्किष्ट्स लादब्रेरी के डिरिक्रष्टिव कैटलाँग एवं टाइनीएल कंटलंगूस, म० मं० हरप्रसाद शास्त्री 
ढारा उपस्थापित नौटिसेज् आव मनुर्करष्ट्‌स (न्य्‌ सौरीज, माग ३), म०म० हरपरसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तृत 
नेपाल दरवार लाइन्रेरी का कटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर, हुल्रा कौ रिपौटं (माग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाक दारा उपस्थापित "केटलाग आव सेण्टल प्राविसेज संस्कृत मेन्‌स्करष्ट्‌ स' एवं बिहार~उड़ीसा सरकार हारा 
संगृहीत कंट्लांग आवदि मेनुस्क्रष्ट्‌ स' (जिल्द १) । इन कैटलाँगों के अतिरिक्त अन्य सग्रहभी पट गयेरहै, 
यया--डकन कालेज का संग्रह (जो अव भण्डारकर ओरिएण्टर रिसचं इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इस्टीद्‌य्‌शन (पना), प्रो° एच ० डो० वेल्णकर द्वारा संस्थापित विलसन कालेज का भण्डारकर मेमोरिएल 
कठेक्रन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इस्टोच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका मे यथासम्भव एवं आवहयकतान्‌ कूर ग्रन्थों, उनके लेखकों, केक के पूवेजों, ` लेखकों के 
उद्धत ग्रन्था, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थो के नामः ग्रन्थों के काल एवं विषयो के नाम आदि दे दिग गये है । 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये है । कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नामं विषय कोभी बता देते है। कही-कहीं 
तालिका उपस्थित करने मेँ कतिपय कठिनाइयां उपस्थित हो जाती ह । की-कीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डक्िपि 
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याकटलोंग मेदो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं ओर उनके पिताओ के नाम समान 
ही है, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय मे। कहीं-कहीं कु विशार ग्रन्थों के 
कतिपय भाग कट लोगों मे पृथक्‌ नामों से व्यञ्जित पाये गये हैँ । कुछ ठेखकों के कई नाम भी पाये गये ह यथा-- 
नरसिंह, नरसिंह; नागेश एवं नागोजि । यथासंभव एसे भ्रमो को दुर करने का प्रयत्न किया गया है । प्रत्येक विषय में 
कटलोँगों (संग्रहो) कौ ओर संकेत नहीं किया गया है, केवर अति सहत्त्वपुणं ग्रन्थों के विषय मेही कंटलागो कौ 
ओर संकेत किया गया है । यथासम्भव कालों कौ ओर भी संकेत कर दिये गये है। डा० ओंफररूट की कृति से यह्‌ 
तालिका कई अंशो मे उत्तम है, यह्‌ बात तुलनात्मकं अध्ययन के उपरान्त ही समक्ची जा सक्ती है । 

यथासम्भव मृद्रितग्रन्थोंकीओरभी संकेत कर दिया गया. है। एेसा करने मे बाम्बे संस्कृत सीरीज, 
बनारस संस्कृत सीरीज आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हं बहुत ही कमं 
लोग देख सकते ह, संकेत नहीं किया गयाहै । जो रोग इस विषय मे विशद सूचना चाहते है, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कंटक्ताग (त्रिटिशमस्भूजियम लाइन्ेरी दारा प्रकारित) देख सकते हैँ । 


निदेश 
आरम्भ में जो संकेत दिये जा चृके हँ, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय है-- 
अलवर-=डा० पेटरसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर कौ लाइब्रेरी का कटलोंग आव मेनुस्करष्ट्स। 
अज्ञात जिनके नाम ज्ञात नहीं है। - 
आनन्द ० आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) दारा प्रकारित स्मृतियों का सग्रह । 
ओंफ़ेडट या ओं फे °= डा ० ओंफ़ख्ट द्वारा उपस्थापित कंटलांग आव संस्कृत पाण्डल्िपीज, आक्सफोडं की बोडलीन 
लाइ्जेरी (१८६४ ई०) । 
उ ०==-उद्‌चूत। 
कौ० सं° प्रा०=कटलँग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मेनुर्करप्ट्ूस इन दि सेष्टरल प्रोविसेज एण्ड बरार । रायबहादुर 
हीरालाल (१९२६) नागपुर । | 
गाय० या गायकवाडइ=गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, बडोदा । 
गवनमेट ओ० सी० या ग० ओ० सी ०==गवनेमेण्ट ओरिएण्टर सीरीज, पूना । 
चौ० या चौखम्भा-=चौखम्भा संस्कृत सीरीज्‌ „+ वाराणसी 
जो० स्मु० या जीवा ०==जीवानन्द दवारा सम्पादित एवं दौ भागों मे प्रकादित स्मृतियो का संग्रह । 
टी° या टीका-=उस अ्रन्थ की टीका। 
टी० टी०==टीका कौ टीका। 
दे०=देखिए ( इसके आगे श्रकरण संख्या अमुक' का निदेश है, उसे प्रथम सण्ड-वणित प्रकरण-संख्या मे देखना चाहिए )। 
नोटिसेच या नो०डा० राजेन्द्रकार मित्र॒ (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) 
दारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्किष्टस्‌ इन बेगाल, (जिल्द १-११) । । 
नो० न्यू०=म० मण हरग्रस्ाद शास्त्री द्वारा, नौटिसेज आव संस्कृत मनुस्किष्टत्‌, न्यू सीरी (जिल्द १-३) । 
निणेय ० या नि ०==निणेयसागर प्रेस, बम्बर । 
प्रक ०न्=प्रक्रण। | 
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प्र °=प्रकारित। 

व° या बज्ञोदा=वड़ोदा ओरिुण्टल इन्स्टीच्यूट का कलेकदान आव म॑नुस्करप्टूस्‌' । 

वना ०==वनारस संस्कृत सीरी । 

वि० या विहार विहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कैटोंग आव मेनुस्क्रष्ट्स्‌ (जिल्द १} । 

बीका० या बीकानेर=महाराज वीकानेर की लाइत्ररी से डा० राजेन्द्रलार मित्र द्वारा (१८८० ई० } प्रस्तुत्त 
केटलोंग अव संस्कृत मैनुर्क्रप्टृस्‌'। 

बु° या वृनंल०्=डा० ए० सी° वुर्नेल द्वारा प्रस्तुत क्लैसी फाएड इण्डैवस ट्‌ दी संस्कृत मंनुर्क्रष्ट्स, तंजौर के 
राज्रासाद से (१८८०) । 

भण्डा ०-==वम्बई, विलसन कालेज कै प्रो° एच ° डी० वेरुणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कटठेक्दान । 

मं° या मैसूर=मैसुर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 


स्टी° या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत्त जम्मू एवं कदमीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
लाइत्रेरी का कैटलोंग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रष्ट्‌सः। 

ङे ० लेखक । 

व° या वणित=द्रारा या उसमे वणित। 

वेकट० या वेंकटेडवर०=वेकटेदवर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कीथ=डा० विन्टनिस्कर एवं डा० ए० वी० कीथ द्वारा प्रस्तुत वांडीन लाइत्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
केटलांग आव संस्कृत मैनुस्करष्ट्स'। 

इत्या ० ल्य हारा प्रस्तुत 'रिपोटं स ओन संस्कृत मैनुस्करिष्ट्स इन सादनं इण्डिया" (जिल्द १-३) । 

















घमेतास्त्रीथ शत्थ-तची 


अंशबल्ि---व्यक्ति की जन्मरादि के किसी अंश की 
रान्ति करने वारे कृत्यौ का म्रन्य । 

अकालभास्कर--शम्भुनाथ सिद्ध न्तवागीरा द्वारा राकाब्द 
१६३६९ मे प्रणीत । मलमास पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वारे विशिष्ट कर्मो पर। । 

अक्मालाच्तिष्ठा। . 

अखण्डादल्ं--रे० अखण्ड (? ), वेकटनाथ के स्मृति- 
रत्नाकर मे वणित । धमं एवं व्यवहार के खण्डों 
मे विभाजितं। 

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता--जीम्‌तवाहनं के काल- 
विवेक मे तथा अपराकं में व०। 

अग्निकायं । 

अग्निका्थंपलति । 

अग्निनिणंय--ले० कमलाकर । 


अग्तिसंघानव्चन--ओपासन के आदिकं सम्पादनं के . 


छट जाने पर किये जाने वाले कृत्यो पर । 

भग्निस्याषन्‌ । 

अग्निहोतकभं । 

अग्निहोत्रमन्त्राथेचन्तिा--ठे° वंयनाथ (विट्‌ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८२ ई०) । 

अग्निहोत्रिदाहविषि। 

अच्दीपिका । 

अचनिणेय---सरस्वतीवल्लभात्मज र्गनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेरवर, 
अखण्ड, स्मृत्यथंसार, वरदराज । ले° हारा टीका, 
रामानुज यज्वा की टी दीपिका। वैदिकसावं- 
भौम दारा टीका (सम्भवतः यह्‌ लेखक की टीका 
दै) । 

अघनिगैव---वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अधपञ्चविवेखन--मथुरानाथ द्वारा रचित । 

अघपञ्चबह्टि--मथुरानाथ दारा (६५ ₹इकोकों मे) । 

अयञ्चषष्टि--कौरिक गोत्र के बीथि (षि-या-जि- 
नाथ} द्वारा। रामचन्द्र वृष द्वारा स्मृतिसिदधान्त- 
सुघा टीका । 

अचप्रकाशिका--- (दो खण्डो में) । 

अच्रदीष । 

अधघव्रदीपिका--याज्ञवत्क्य दारा रचित कही जाती है । 

अघवाडव था दानसार--विदवेरवर भट दारा (बडोदा, 
संख्या ७१२९, टी ०] । 

अचघविमोचन । 


अघविवेक--भारदाज गोत के अप्पयदीक्षित अद्रेताचायं ` 


के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों मे) । 

अधघविवेचन-- भारद्वाज कुर के अनन्त-पूत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदो मे) । टी ° मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है) रुचिदत्त हारा टी०। 

अधल्तकं । 

अचषट्क्‌ । 

अघसंशयतिमिरादित्यसुत्र । 

अचसग्रह्‌ । 

अधसंग्रहदीपिका-- (हत्श, संख्या २७०) । 

अकरुरावंणघ्रयोग-- (नारायण भट के प्रयोगरत्न से) । 

अंकूरापेणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 

अक रापंणविधि--(रारदातिल्क से) । 

अंगिरा- करमणि शुक्ल दारा टी०। दे° प्रक० 
३९। 

अचलनिंबल्ध । 

अणुखलारीय--रेषाचायं दारा । 

अण्णादीक्षितीय--अण्णादीक्षित दारा । 





१५१२ धर्मास्त का इतिहास 


अतिक्रान्तत्रायष््वित । 
अतिद््रल्लान्ति। 
अतीचारनिगय-- महेरा दारा (विहार, पृ०२ संख्या 
३) । 
अतीचारनिजंय--भुजवल भीम हारा (विहार, पु 
३, संख्या ४) । | 
उत्रि--दे° प्रक० १९। टी° कृष्णनाथ द्वारा । टी° 
तकनलार दवारा, १६८६ ई० के पदचात्‌। टी 
हरिराम द्वारा। - 
अद्भूतद्षंण या अद्मुतसंग्रहु--वुव-वाण कुलज्ञात रघु- 
नाथ के पत्र एवं गौविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव- 
रर्मा। वल्लालसेन के अउद्मुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, नाभस एवं भौम पर। मथूरचित्र को उ० 
करता है। नो न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४) । 
अद्भुतविवेक--महीषर द्वारा । 
अद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र बल्लाल्सेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) ; 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीककण्ठ एवं अनन्तदेव दारा 
वणित । सन्‌ १०६८ ई० में प्रारम्मित एवं लक्ष्मण 
सेन दारा समाप्त । ॑ 
अद्भुतसागरसार---चतुरभज दारा । 
अद्भतसागरतार--श्रीपति द्वारा । 
अद्‌अुतसिन्ध्‌--गान्तितत्त्वामृतत मे नारायणं द्वारा उ०। 
अदुभूतामृत--उत्पातों पर, दिव्य, आन्तरिक्न एवं भौमं 
नामक तीन प्रकारो पर। 
अद्भुतोत्पातज्ञान्ति--गौनक दारा । 
अधिकमासत्रकरण । 
अधिकभासनिणंय--देखिए मर्मासनिणेय ; 
अधिकमासफल । 
अधोमुखजननक्रान्ति--शौनक द्वारा रचित । 
अध्यायोषाकमं प्रयोग । 
अनेन्तभाव्य--समयमयृल मे वणित । ` 
अनन्तव्रतवुजापदति-- (गंकर के ब्रताकं से) । 
अनन्तत्रतोदापन । | । 
अनन्तभटी या स्मार्तानुष्ठानपदति--विदवनाथ के पुत्र 


अनन्त भद दीक्षित हारा, यज्ञोपवीत की उपाधि 
देखिए श्रयोगरत्नः । 

अनन्ताह्भिक ।` 

अनाकूला---आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिणंय । 

अनावुष्टिशान्ति--गौनक कृत । 

अनुभोगकल्पतङ--जगन्नाथ दारा । 

अनुमरणव्रदीप-- गोरी भद्र । 

अनुमरणविवेक--गुद्धितत्व मे रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपद्ति-- जनादन के पत्र आनन्दतीथं द्वारा। 

अनुयागपदढति-- कृष्णानन्द सरस्वती दारा । आर्याष्वि- 

रन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, सं०° १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्ति-- रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी दहै) 

अनूपविलास या धर्माम्भोधि--दिवदत्तातमज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप 
सिह के संरक्षण मे लिखित; आचाररत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक € भागों मे विभाजित। दिल्ली के शाहुंशाह्‌ 
आलमगीर (राहजहां) के राज्यकाल में अनूर्पासिह 
वतमान थे! लगभग १६६० ई०। 

अनूपविवेक--बीकानेर के अनूरपसिहदेव का कहा गया 
है। पाच उल्लासो मे शालग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूपसिह १६७३ मे राजा थे, जो कर्णंसिह्‌ 
(१६३४) के पत्र थे। देखिए उकन कालेज मेन्‌- 
स्क्रष्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२ ओर 
देखिए दानरत्नाकर । 

अन्तरिक्षवायुवीयंप्रकाह्ठ । 

अन्त्यकमंदीपिका--टरिभदु दीक्षित द्वारा, 

अन्त्यकमंपद्धति । 

जन्त्यक्रियिपद्धति--मणिराम दारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०। क्ग० १६४० ई०। 

अन्त्येष्टिक्रियापदति--आपदेव के पत्र अनन्तदेव द्वारा । 
दे० प्ररक० १०९। 

अन्त्यष्टिषदति--गोदावरी-तटीय (पुणताम्बे पर स्थित) 


॥ 


ग 
।, „^ "० स 











धमेत्तास्त्रीय प्रल्यसुखी 


वुण्यस्तस्भे के अनन्त भटात्मज केराव द्वारा। र्ग० 
१४५० ( ० | 

अन्त्येष्टिषदति-मदहेरवर भट्ट दारा । 

अन्त्येष्टिपद्ति--रामाचायं द्वारा । 

अन्त्येष्टिपदति--भान्‌दत्त  उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर दारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसको टीका 
का अन्‌सरण करते हुए । इसका कथन है कि भारः 
दाज के आधार पर १०० पद्धतियां है, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्त्येष्टिद्धति या ओौष्वदेहिक्पद्धति--रामेदवर के 
पुत्र भटूनारायण द्वारा) दे° प्रक० १०३। 

अन्त्येष्टिपडति या ओौध्वेदेहिकपद्धति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 


अन्त्येष्टिप्रका--भारदाज गोत्र के दिवाकर द्ारा। 


नो० न्यू० (जिल्द ३,पु० ३)। 
अन्त्येष्टिप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) । 
अन्त्येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी ) केशव भह द्वारा; 

उनको श्रयोगमणि' से। 
अन्त्येष्टिग्रयोग--नारायण भट द्वारा। 

१०३। 
अन्त्येष्टिप्रयोग--विरवनाथ इारा। आद्वलायन पर 

आधारित । 
अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा) 

नन्दन द्वारा उ०। 
अन्त्येष्टिब्राधश्िचित्त । 
अन्त्येष्टिसासग्री । 
अन्त्येष्टघकं--सन्‌ १८९० ई० मे बम्बई से प्रकारित । 
अन्नदान । 
अन्नप्राशन । 
अन्लप्राहनप्रथोग । 
अन्वष्टका । 
अन्वष्टकानवमीभादपदति । 
अपमृत्युञ्जयदान्ति--रौनक की कही गयी हे। 
अपिपाक्यद्धति (या दूद्रपद्धति)--अपिपाक द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गौविन्दानन्द की श्राद्ध- 


दे 


भ्रके9 


रुद्धितत्त्व मे रघु- 


१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित। १५०० ई० के पुव । 

अपिवालकारिका--रघुनन्दन के मलमासतत्तत मे व०। 

अपेक्षितायेखोतिनी- नारायण दारा टी०, मदनरत्न 
(रान्त्युद्योत) मे व०। 

अब्दपुतिप्रयोग था वषंसिखि। 

अब्दपूतिपुजा । 

अन्बि-- (केदार द्वारा ? } स्मृत्यथंसार में श्रीधर द्वारा 
उ०। 

अभेकष्यभेक्ष्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायतल्चत्त । 

अभिनवमाधवोय->माधवाचायं दारा । 

अभिनवषडङीति-- (अरौच पर) पोद्रिवंश के वेक्टेर- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेटृगु लिपि मे मृद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हल्य (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
प० ६) रेखक कौ धमंप्रदीपिका टदी०; चन्द्रिका, 
माधवीय, कौशिकादित्य की षडरीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के पडचात्‌ रचित । | 

अभिषितायचिन्तामणि (मानसोल्लास )--राजासोभे- 
स्वर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई०; पांच विश 
तियो मे विभाजित एवं १०० अध्यायो में । 

अभ्युदयश्ाद । 

अमृतव्यास्या--नन्द पण्डितं की शुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूवं । 

अभ्बिकाचनचन्द्रिका--अहल्याकामधेन्‌ मे वणित । 

अयननिणंय--नारायण भट द्वारा । 

अयाचितकालनिर्णंय । | 

अयुतहौीम-लक्षहोम-कोटिहोमाः--बीकानेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण में रहने वाले राम ह्ारा। लग० 
१६५० ई०। 

अयुतहोसविधि- नारायण भट द्वारा। दे० प्रक° 
१०३। 

अरुणस्म्‌ ति--दानचन्दरिका एवं निणंयसिन्धु मे व०। 
अलवर, ` संख्या १२५३, जिसमे दानग्रहणं एवं 
उसके लिए प्रायदिचत्तों के शामक १४९ शलोकं 
लिखितं है । 
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अकं विवाहवडति-गौनक दारा । 

अकंविवोह-प्रथम दौ कौ मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह्‌ करने के पूवं अकं नामक पौषे से 
विवाहं करने को विधि। बी० की० आर० ए० 
एस °, एर २४०। 

अध्यंदान । 

अच्यंव्रदानकारिका । 

अर्व्यानृष्ठन । 

अजूनाचंन-कल्यल्ता-- रामचन्द्र द्वारा 
को पूजा पर} । 

अजुनार्चावारिजात-- रामचन्द्र द्वारा । 

अयंकौमुदी-गोविन्दानन्द द्वारा, 
टी०। दे० प १०१। 

अथंशास्त्र- कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक १४। 
टी° भदुस्वामौ की प्रतिपदपंचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८३६ पर)। माघव- 
यज्वमिश्र कौ नयचन्दिका टी०। गणपतिशास्वी 
(त्रि° सं° सौ°) दवारा श्रीमूल दी०। 

अयंप्रदीष--चण्डेरवर के राजनीतिरत्नाकर मे 
वणित । 

अर्घोदयपवंपुजन-- बडोदा (संख्या ३७४ } । 

अहंन्नौति--ठेमाचायं (१०८८-१ १७ २ ई०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६} । 

अलद्भूारदान्‌ । 

अलसलकाजीणं प्रकाशा । 

जल्पयन--दरिनाय के स्मृतिसार मे वणित 

नवचरताभन--अन्ञात। इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके कतव्य का वणेन है। नो° पयू० (जिल्द 
३, भूमिका ९ प० ८} । 

अवसानकाखप्रायदिधत्त । 

अशुदिचन्िका या (शुखिचन््िका ) -- नन्द पण्डित 
दारा। दे प्र9 १०५। 

अ्लौचनिर्णय--उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
प ० ७ ) +. 

अशोचत्रकाकल- देखिए “आगौचप्रकाशः के अंतगंत । 


(कातंवीयं 


रुद्धिदीपिका पर 


धर्महातस्त्र फा इतिहास 


अोच' पर लिखित ग्रंथों में अरौच' एवं "आशौचः 

` दोनों शब्द प्रचलित रहे हैँ। 

अद्ोचसार-सत्पण्डित श्री बरलमद्रद्वारा; (इसमें 
कुवेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भटर एवं स्मृति- 
सम्‌ च्चय के उतल्टेख आये है) । 

अइवत्यवुजा ¦ 

अदवत्यप्रतिष्ठा । 

अहवत्योद्यापन-- (गौनकस्मृति से) वी० बी० आर० 
ए० एस्‌ (जिल्द २, पृ० २४०) 

अश्वत्योपनयनपद्ति-- (शौनक के अनसार) बी 
वरी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४०} । 

अत्वदान । 

अब्टकाकमं । 

अष्टकाकमपदति । 

अष्टकाश्छौचभाष्य---देखिए सूतकनिणंय । 

अष्टमहाद्रादकीनिणंय--माधव के पत्र रघुनाथ द्वारा 
(वडोदा, संख्या १२५८६ ए) ¦! र्गभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामन्त्र-पद्चति--स्मृत्यथंसागर में उ०। 

अब्टविहातिमनिमत-- बडोदा, संख्या १२७४३ । 

अष्टश्नाद्विधानविधि । 

अष्टादक्ना गोज वडोदा, सख्या ३८५४ 

अष्टादहजातिनिणेय--स्टीन, पृ० ८२। 

जष्टादकाविवादसक्षव--स्टीन, पृ० ८२। 

अष्टावव्रा संच्काराः--चतुमुंज द्वारा । 

अष्टादत्रस्मृ तिसार । 

अष्टादज्ास्मृतिसारसंग्रह-- बडोदा, संख्या १०२१४। 

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा । नो° न्य्‌ 
(जिल्द ३, पृ० ११})। 

असपिण्डासगोच्नपरीक्षा-- सम्भवतः यह्‌ उपयुक्त ग्रन्थ 
ही है। 

अखपिषण्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहोवल शास्त्री दारा। 

अस्थप्रक्ष्व--चन्दरप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं° 
१५४७८) । 


अस्थित्रचि । 























धमंल्लास्त्रीय प्रन्यसुची 


अस्थिशुखिभ्रयोग । 

अस्थ्युद्धरण । 

अहविधि । 

अहल्याकामषेन्‌-- (बनारस संस्कृत कालेज मे एक 
पाण्डकिपि) केराव दारा, जिन्होने मेल्छारिराव कं 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यहं 
ग्रन्थ रचाहै। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८बवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर सकेत है। 

अहिर्बध्न्यसंहिता--श्रेडर दारा अड्यार से प्रकाडित। 

अहुन्नीति--देमाचायं द्वारा, दायभाग वाखा भाग, 
कुखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकारित । 

आग्रयणपद्चति--विट्‌ठल दीक्षित द्वारा । यजुवल्लमा का 
भाग। | 

आदक्किरसस्मृति--बारह ` अव्यायों में प्रायरिचत्त' पर 
(इण्डिया जाफिस कंट्खांग, जिल्द ३, पृ० २८०, 
संख्या १३०४) । 

आचारकाण्ड । 

आचचारकौमृदी--गोपार द्वारा (बडोदा, संख्या १११- 
२३३) । 

आचारकोमुदी--सोमेरवर के पत्र राजाराम हारा; 
सच्चरित्र एतं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०} । 

आच्चारखण्ड--वडोदा, सस्या १२७९६। 

आ्वारचन्िका--त्रिविक्रम सूरि द्ारा। 

आचार्वन्दिका --पद्यनाभक़ृत । इन्टोने १३६७ ई० 
मे सुप्य व्याकरण एवं १३७५ ई० मे ¶ृषोदरादि- 
वृत्ति को रचना कौ। 

आचारचन्िका--रतनेडवर मिश्र रचित । 

आचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित। 

आचारचद्दि ा--श्रोकराचायं के पुत्र श्रौनायाचाये 

चूडामणि द्वारा शूद्रो एवं द्विजो के कतंव्यों पर । 
रघुनन्दन हारा पाण्डलिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 
उतारी गयो। ये १४५७५ ईन्मेभोये। दे० इण्डि 
आ, प्‌ ० ५२ ४ | 

आचारचन्त्रोदय-- (माधवप्रकारा) सारस्वत दुगे के 

११८ 


१५१५ 


पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेदवर दारा; वाजसनेयो के लिए दिनि के 
आठ भागों के कर्मो को आठ परिच्छेदो मे बांटा गया 
है । पर्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती 
लावपुर के राजा नातु के कनिष्ठतम पुत्र माघव 
के संरक्षण मे प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त । 
देखिए मित्र, नो° ५, पृ° ९७ एवं इण्डि० आ० पृ 
५०६ । | 
आचारचन्द्रोदय-सदाराम द्वारा । 
आचारचिन्तारणि--वाचस्पति मिश्च कृतः; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त को पाण्ड० । दे° प्र° ९८ । 
आचारतरगिणो-रविनाथ मिश्र । 
आचारतत्त्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा । स्टीन 
१०८३ एवे ३०१। 
आचारतिलक--द्रव्यशुदधिदीपिका एवं निणेयदीपकं 
दारा उ०। १५०० ई० के पुवं । 
आचारतिलिक-- गंगाधर दारा; १०८ श्लोकों में\ 
दे० ड० का० पाण्डु° सं ° १३५ (१८८६-९२) । 
आचारदपंण-- श्रीदत्त कृत; यही आचारादशे भी है। 
दे० प्रक० ८९। 
आचारदपण--बोपदेव कृत; पूतं दिनकरोद्योत मे व° । 
आचारदश्ंन । , 
आचारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। 
आचारदीप या प्रदीप-- गोदावरी पर कपूरप्राम के 
वासी कमलाकर दइारा। 
आचारदीप--नागदेव कृत; ८ अघ्यायों मे आल्लक 
पर॒ आचारमयूख मे नीलकण्ठ दवारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर हारा उ० 
(बिहार०, सं २२)। {४३६ ई० में। 
आचारदीपक--तिविक्रमे के सरक्षण मे गगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिक्पि। 
आचारदीपिका। 
आचारदीपिका--कमलाकर कृत । 
आचारदीपिष्ा-- श्रीदत्त के आचारादशं पर हरिलाल 
की टीका। 





१५१६ 


जाचारदीपिका-सारसमुच्चय द्वारा (बडोदा, सं° १०- 
९१०) । 

आचारद्रंतविवेक--विभाकर कृत । मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काठ मे प्रणीत । श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है । लग० १५०० ई०। 

आचारनवनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत । शाहजी के काल (१६९८४-१७११) में 
प्रणीत । आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के खण्डो में विभाजित। 

आचारनिणंय--गोपाल कृत । 

आचारनिणंय--त्राह्मणों के कर्तव्यो पर ६६ दलोकों 
मे; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 

आचारपंचाशिका--महाशम-कृत । 

जाचारपद्धति--वासुदेवेद्र कृत । 

जाचारपदढति---विद्याकर कृत । 

भाचारपद्धति--श्रीवःरसूरि कृत । 

जाचारघ्रकाञ्च--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्रारा (बडोदा, 
स ० १२७८९) । 

जाचारध्रकाश्िका--अहल्याकामधेनु द्वारा उ०। 

जचारव्रदीप--केदावभद् कृत; रघुनन्दन कै श्राद्ध 
तत्त्व मे उ०। ^ 

आचारग्रदीप--नागदेव कृत । नागदेव ने नि्णंयतत्त्व 
भी ल्विा। ` 

आचारभ्रदीप--मदोजि कृत । 

आचारग्रह्णंसा । 

जाचारनूषण--श्यम्बकराम ओक हारा; रकं १७४१ 
मे; ९ किरणों भें; आनन्द० द्वारा मुद्रित । 

आचारमंजरी--मथुरानाथ कत । । 

आाचारमथूल--नौलकण्ठ कृत । जे० आर० घरपुरे 
दवारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई) । देखिए 
प्रक० १०७। 

आचारमाधवीय--माववाचायं कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 

आचोारमाला--निधिरामं कृत । 

आचाररत्न---रघुनन्दन के आद्िकतत्त्व मे वणित । 


घमेलास्त्र का इतिहास 


जाचाररत्न--मणिरामं कृत (अनूपविलास का प्रथम 
भाग) । 

आचाररत्न--नारायण भटर के पत्र लक्ष्मण भट दास) 
कमलाकर भटर के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में । निणंय० प्रेस बसम्बई्‌ में 
मुद्रित । 

आचाररत्न--चन्द्रमौलि कृत । 

आचाररत्नाकर--रघुनन्दन दारा आ्िकतत्त्व मेँ उ०। 

आचारवाक्यसुधा । 

आचारवारिधि-- रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्रारा। 
इन्होने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया 

आचारविधि । 

जचारविवेक--मानसिह कृत । 

आचारविवेक--मदनसिह कृत (मंदनरत्न का एक 
भाग) । 

आचारब्रतादिरहस्य । 

आचारसंग्रह-गगोटी संजीवेइवर शमां के पुत्र रत्न- 
पाणि रार्मां हारा। 

आचारसंग्रह--नाराथण के पुत्र हरिहर पण्डित दारा। 

आचारतागर---बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचायंकृत) एवं लेखक 
की कृति दानसागर (ल्ग० ११६९८ ई०) में उ०। 

आचारसार--देमाद्रि (३।२।९००) द्वारा व०। 

आचारसार--नारायणात्मज रामंकृष्ण के पत्र लक्ष्मण 
भटु द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आचारस्मृतिचन्रिका--गदाधर के पुत्र सदारिव 
दारा। 

आचारादक्ो-- (मेधिल) श्रीदत्तं कृत । कग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० मे एवं वेकश्प्रेसमें 
मद्ित); रद्रधर के शुद्धिविवेक मे व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी, उल्लेख है । 
दे° प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टी० (बनारस में एवं वेकण० प्रेस में मृद्रित)। 
हस्लिल द्वारा आचारदीपिका नामकं टी०। 

आचारदीपिका--आचारादरं का संक्षिप्त रूप। 














५; 





प्व परन्वसखी 


जाचाराकं--बालङृऽणात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वमेशस्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ मे प्रगोत । तकनलार द्वारा 
टोका। । 

आचाराकंक्म--आचाराकं की अनुक्रमणिका । लेखक 
के पत्र वैयनाय द्वारा, जिसने दानहारावल्ि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिौ। 

आ्चाराकं--मयुरानाथ कृत । 

आचार।क--रामचन्द्र भदू कृत । 

आ्ारेन्ु- नारायण के पुत्र एवं माटे' उपाधि वाले 
उ्यम्बक द्वारा। सप्तषि (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत । आनन्द ° प्रेमे मुद्रित । 

आष्वारेन्दुगेखर--रिवभटू एवं सती के पत्र नागेश भट 
दारा। दे० प्रकृ० ११०। 

आचारोद्द्योत--टोड रानन्द कृत । 

आचाराद्‌ योत---मदनसिहदेव के मदनरत्तप्रदीप का 
एक भाग। 


आ्चारोल्लास-- बनारस मे परदुराम मिश्र की आज्ञासे, 


(जो शाकद्वीपीय होकिक (र) सिंश्र के पुत्र थे 
ओर जिन्हे बादशाह द्वारा वाणीरसाकुराय की 
पदवी मिखी थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृतं परशुरामप्रकाश का 
प्रथमं भाग। १५बें मयूख में शाकद्टीपीय ब्राह्यणो 
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, पृ° १०-१२) । 

आचारोल्लास-- मथुरानाथ शुक्ल कृत। 

आ्वायग्‌ णादशं--रातक्रतु ताताचायं के पत्र वेकटाचायं 
दारा (वैष्णवं) । 

आ्वार्यच्‌ डामणि--सूलपाणि के श्रद्धविवेकं पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर मे उ०। 

अतिथ्येष््टि । 

आतुरसंन्यास--देखिए बी° बी० आर० ए० एस्‌° 
जिल्द २, पृ० २४१। 

आतुरसन्यासकारिका । 
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आतुरसन्यासपदडति-- (बडोदा, सं° ५८०२) । 
आतुरसन्यासविधि । 
आतुरसन्यासविधि--आंगिरस दारा। 
आतुरस्ंन्यासविधि- कात्यायन द्वारा । 
आतुरादिषदति--ड० का० पाण्ड०, षं० १८८८६- 
९२ को १३८। 
आत्रेयषसेशास्त्र--९ अध्यायो मे (इईण्डि० आ०, जिल्द 
दे, पृ० ३८०, सं० १३०५) । ६ अध्यायो में 
एक अन्यभी है (वही, जिल्द ३, प° ३८१, सं° 
१३०८) ¦ 
मात्रेयघमेशास्त्र-- (बम्बर विश्वविद्यालय पुस्तका- 
र्य मे पाण्डल्पि) १४ अध्यायो एवं १४१ खण्डो 
मे; अनध्यायं (पाठशाला की छी के दिन) के साथ 
अन्त । नीतिर्मयूख मे व०। 
आथवेणगृह्यसृन्र-- विश्वरूप एवं हेमाद्वि द्रारा ब ०। 
आत्रेयस्मृति--(३६९ रदलोकों मे) ईण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 
आथवंणप्रमितक्षरा-- श्रीपति के पत्र वासुदेव द्वारा 
(बडोदा, सं० ७६०३। हेमाद्ि एवं त्रैविक्रमी 
पद्धति की चर्चाकी हे। 
आदिधमंसारसंग्रह-तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०)} 
रचित कहा गया हे । | 
आदिस्मृत्ययंसार-दे० स्मृत्यथंसार । 
आनन्दकरनिबन्ध--विरवम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे 
व०। | 
आवस्तस्ब-प्रायर्चित्तश्तदयौ--दे° प्रायदिचत्तरातद्यी । 
आपस्तस्बयत्लाजीय । ४५ 4/ 
आपस्तस्बसूत्रध्वनिताथकारिका या तिकाण्डसण्डन-- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र दारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पूनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैँ (बिव्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) 
टी०, दे० स्टीन (पृ० १२) । दी० पदप्रकारिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण । 
आस्तस्बगुह्यसुत्र--विण्टरनित्न दवारा सम्पादित 
एवं एस्‌ ° बी० ई० (जिल्द ३०) मे अनूदित। 
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टी ° हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर) ; टी ° ककं दवारा; 
टो० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ मे प्रकारित, 
१९१६) ; टो ° गृह्यतात्प्यं दशन, सुदर्रानाचायं द्वारा 
(कारो संस्कृत सो ° द्वारा प्रकारित); टो° प्रयोग 
वृत्ति, ताख्वृन्तनिवापरी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकारित, १९०२) । 

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका । 

आपस्तम्बगृ्यप्रयोग । 

आस्तम्बगृ ह्यभाष्यायंसंग्रहु--टेमाद्ि द्वारा उ०। 

जापस्तम्बगृह्यसार-महामहौपाध्याय योपनभदट््‌ (आंत्र) 
दारा। | 

आवस्तम्बगृह्यसुत्रकारिका--वाग्विजिय के पत्र सुद- 
दंन द्रारा। | 

भषतस्तम्बगृह्यसुत्रकारिकावृत्ति- नरसिंह द्वारा (९६९ 
दकोकों मे शक सं० १५३६ मे छिखित एवं १९२२ 
मे तेलृग मे अनूदित) । 

आचस्तन्बजातकने---वापण्णमट द्वारा । 

जापस्तम्बघमसुत्र-दे० प्रक० ७। टो० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कृम्भकोणम्‌ मे मुद्रित एवं वम्बई 
सस्करेत सोरीज द्वारा प्रकारित)। 

आपस्तम्बपद्धति । 

आपस्तम्बवद्धति--विदवेदवर भट ढारा 

आपस्तल्वपरिभाषासुत्र--मसूर १८९४ एव आनन्द ° 
सं० ९३। टो ० कपदिस्वामी द्वारा, टो° हरदत्त गरा। 

आचस्तम्बयुव प्रयोग । 

जाचस्तम्बपुव प्रयोगकारिका । 

जापस्तम्बयुवंप्रयोगपदढति--रिगाभदट द्वारा (हुत्श), 
सं० ८७। । 

आवस्तम्बत्रयोगरत्तन--नारायणयज्वा दारा । 

आपस्तम्बव्रयोगसार । | 

आवस्तम्बप्रयोगसार--गगाभटु द्वारा । 

आवस्तम्बव्रायश्िचत्तहातद्रयी-- टी ° वेंकटवाजपेयी द्वारा । 

आपस्तम्बधाद्त्रयोग । 

आपस्तम्बसुत्रकारिका। 

आवस्तस्बवुत्रसंप्रहु । 


आपस्तम्बस्मृति-- १० अध्यायो मे, पञ्च मे; जौवानन्द 
द्वारा मृद्रित। 

आपस्तम्बस्म्‌ृति--विज्ञानेडवर, देमाद्रि, माधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धृत । 

आपस्तम्बारह्भिक । 

आपस्तम्बाह्भिक--कारीनाथ भटर द्वारा । 

मापस्तम्बाह्लिक-- गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

अपस्तम्बारह्भिक---रुद्रदेव तौरो द्वारा। 

आपस्तम्बीयद्राददासंस्काराः । 

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ--डा ° विण्टरनित्न द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्त्रीयसंस्कारम्रयोग । 

आब्दिकनिणय । 

आम्युदयिकशराद्। 

आभ्युदयिकश्नष्धपदति । 

आरमादिप्रतिष्ठपद्धति-- गंगाराम महाडकर हारा । 

आरामोत्सगंपद्धति--दे° जलाशयारामोत्सर्गपद्धत्ति । 

आरामोत्छगपद्धति--भटुनारायण दारा 

आरामोत्सगंपद्धति-- शिवराम द्ारा। 

आरामोत्सगंपद्चति-- (बडोदा, सं ० ५४२४) । 

आधेचनद्दिका । 

आघेचद्िका--वेद्यनाथ द्रारा। 

आष्टिषेणस्मृति--निणंयसिन्धु द्वारा वणित । 

आवसथ्याधानपद्धति-- श्रीदत्त कृत । 

आज्ञीच--वेकटेदा वारा । 

आ्ौचकाण्ड--दिनकरोद्द्योत का एक भाग। 

आ्गौचकाण्ड--वेयनाथ दीक्षित दारा (स्मृतिमृवता- 
फल का एक भाग) । 

आरोचकारिका। 


 आश्ौचगंगाधरी--गगाधर कृत। 


आश्ञोचचन्दरिका । 

आशौचचन्दिका--रत्नभटु के पृत्र॒त्यगलाभदट्र या 
तिगलाभट के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पु०८३) । 

आज्ञौचचन्दिका---राजकृष्ण तकंवागीशभदर। चायं दारा । 

आशौचतत्व--दे० शुद्धितत्त्व' । 
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आलशौचतत्व---अगस्त्यगोत्र के विङ्वनाथ के पुत्र संहा- 
देव द्वारा, ४८ इलोको मे (हुल्श, प° १४३) । 
टो० च्यम्बकं के पुत्र रिवसूरि (महाजन) हारा 
रचित । 

आश्ञौचघतत्वविचार । 

आहौचाचशशच्छलोको--दे° ति राच्छलोको; अलीगढ में 
प्रकारित। टौ मुकुन्द के शिष्य राघवभटु द्वारा। 
स्मत्यथंसार निणयामृत का इसमे उद्धरण हे। 
टो° भदुाचायं द्वारा (बडोदा, सं° ३८८३, काल 
सं ० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०) । टो° भेष्टोजि 
दारा। 

आल्ञोचदशक--या दरारलोको, विनज्ञानेरवर दारा; 
दे० 'ददारखोको' । टो० विवरण (भटरोजि कृत) ; 
ठो° रामेरवरात्मज माधव के पत्र रघुनाथ द्वारा 
(१५७८ ई०) ; टो० लक्ष्मोधर के पुत्र विर्वेर्वर 
दारा (विवृति)। विक्ञानेरवर, वाचस्पति एवं 
भोजि का उल्टेख है. (स्टोन, पृ० ३०२) ; १६५० 
ई० के परचात्‌। टौ० वेकटाचायं द्वारा} टी° 
श्रोधर दारा) टी० हरिहर दवारा (ईइण्डि० आ० 
पाण्डु०, १५३२ ई०, पु ५६५) । 

आश्ौचदोधिति--अनन्तदेव कृत स्मृ तिकौस्तुभ का एक 
भाग। 

आद्ौचदीपक--कोरटिजिगपुरौ के राज॑कुमार द्वारा। 
टीका लेखक हारा । 

आक्लौच्दीविका--अघोरशिवाचायं द्वारा । 

आक्ञौचदीपिका--विदवेरवर भट (उरफं गागाभहु) 
दारा । दिनकरोद्योत कृत आरौच का एक अश 
(नो०, पु० १३६) । 

आक्तौचदीपिका--र्यामसृन्दर भदूाचायं द्वारा, 

आच्ौचदीपिका--कम्भालूर नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्रि, माधवीय, षडशीति एवं पारिजात कौ ओर 
संकेत किया दहै। 

आश्ोचनि्णेय या षडल्चीति--ओफ़रख्ट (२, पृ० ११) 
ने षडरीति को अभिनवषडशीति कदा हेै। 

आज्ञौचनिणंव---आदित्याचायं या कौरिकादित्य दारा; 
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टो नन्दपण्डित हारा शुद्धिचन्दरिका (चौखल्मा 

सो०), १५२९ ०-१६२५ 9 के बोच। 

आज्ौचनिणंय--कौरिकाचायं इत (मेण्डारकर सग्रह 
से); १४६ इलोकों मे; कौशिकादित्य के ८६ 
रलोकों कौ ओर संकेत है ओर गोभिर के वचनं 
उ० हें) । 

आश्ञौचनिणेय-- गोपाल हारा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०) ; अपने शुदधिनिणेय' मे उ० है। 
नोऽ ९, प° २६७। 

आज्ञौचनिभेय-- मातामहं उपाधि वाले नृहर्याचायं के 
पुत्र गोविन्द दारा। 

आज्ञौदनिणेय--आपदेव के पुत्र जौवदेव दारा; गोदा- 
वरी पर उत्पञ्च; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 

आज्ञौचनिणय--आंगिरसगोत्र के ना रायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र त्यम्बकं पण्डितं द्वारा। अंशो मे विभाजित। 
निणयऽ में मुद्रित। निणेयसिन्धु एवं नागौ- 
जिमद्ोय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगरमग } . 

आरौचनिणेय-- रिवम के पुत्र नागोजि दारा।. 

आशोचनिणेय--मटो जि ( १५६०-१६२० ई०) दारा । 

आशचनिणेय---रामेदवर के पुत्र माधव दारा; क्ग° 
१५.१५-१५७० ई०। 

ञाज्ञौचनिणेय--रघृनन्दन द्वारा । 

आज्ञोचनिणंय-- रघुनाथ पण्ड्ति द्वारा, 
त्रिरच्छटोको ।' 

आगेचनिणंय-- रामचन्द्र द्रारा। 

ओ्चौचनिणेय--श्रौनिवासःपुत्र वरद द्वारा। आशौच- 
दशके एव" आशौचरातक के प्रमाण देता हे। 


देखिए 


` आक्ौचनिणंथ-- वीरेरवर द।रा । 


आशौचनिणंय--वेकटाचायं द्वारा; दे° अघनिणंय'। 

आल्ञौचनिणेय--वेव.टेशवरद ताताचायं के पुत्र वेदान्त- 
रामानुजतातदास द्।रा । 

आश्ौचनिणेय--वेदिक सावभौम द्र।रा (वेया यहं 
आशौचरातक हौ है ? ) । टौ शठकोपदास (बडोदा, 
सं° ६२३८०) । । । 
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आलौचनिणेय--त्रौनिवास तकवागी दवारा । 

अश्ञोचनिणय--सोमव्यास द्वारा। 

अशछौचनिणंथ--हरि द्वारा । 

आल्लोचनिणंय या स्मुतिकोस्तुम---रायस र्वेकटाद्वि द्वारा । 

आजोचनिणेय या स्मृतितग्रह॒। ` 

ञआाश्ोचनिणेय या स्मृतिसार--वेक्टेश के किसी ग्रन्थ 
पर टी०। 

आ्ौचनिणयसंग्रहु--वडोदा, सं ° १२६००। 

आश्ौचनिणंयटीका--मयुरानाथ द्रारा। 

आश्लोचपरिच्छेद । 

आोचप्रकाज्--चतुर्मुन भद्राचायं द्वारा। सम्भवतः 
वहो जो रधृनन्दन के शुद्धिततत्व में व० है, अतः 
सन्‌ १५०० ई० के पूर्वं । 

आज्ञो वप्रकाल्-- (धर्मतच्वकलानिवि से), पथ्वीचन्दर 
द्वारा । 

आल्लोचमजरी । 

आल्ौचमाला -- गोपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आञ्ौच विवेक । 

आ्चौचनव्यवस्था--राधानाय शर्मा द्वारा। 

आञौचडातक । 

आश्ञौचश्तक --रामेडवर दारा । 

आज्लौचशतक --हारोत गोत्र के रंगनायके पुत्र कँकटाचा्थं 
या वकेंकटनाथ द्वारा । देखिए अघनिगैय'। हल्य 
(२, संख्या १४९९) । टोऽ अश्शौचनिणय, जो 
रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है। 

आल्ौचशतक--नीलकण्ठ द्वारा । 

जा्ञौचशतक वैदिक सावभौम (ये सम्भवतः 
वेकटाचार्थं ही रहै) द्वारा। 

आशोचषडजशौति--देखिए आशौचनिर्णय । 

आ्लोचसंक्नेप--मधुसूदन वाचस्पति द्ररा। 

अ{शौचकग्रह ---सत्याधोगरिष्य दारा (बडोदा, ५८६२)। 

आशौचसंग्रह -- चतुर्भुज भह्वाचायं दारा । 

आगोचतंग्रहविवृति--मदटराचारयं द्वारा । 

आश्ोचसंग्रह --बेकटेदा द्वारा। इसने आचारनवनोत, 

अवनिणेय, अव विवेक, अभिनवषडलोति को उ० किया है । 





आश्ौर्चसंग्रहू-च्रशच्छलोकी---दे ° त्रि गच्छलोकी' । 

आश्ौचसागर-कूत्लूक कृत । उनके श्रद्धसागर में 
व° है । 

आज्ौचसार--वलभद्र द्वारा। 

आ्मौचसिद्धान्त । 

आश्ौचस्मृतिचन्दिका । 

आज्ौचस्मृतिचन्दरिका---गदाधर के पृत्र एवं दशपुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जयसिंह के लिए संगृहौत। ठेखक ने लिगाचन- 
चन्द्रिका भी क्ख दै। 

आ्ौचादश्--सारसंग्रट मे उ०। 

आशौचाष्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सीर्में 
मुद्रित) टौ० अज्ञात; जिसमे नि्णयकार, गौतम- 
धमसूव्र के भाष्यकार मस्करो एवं सहस्रस्वामी 
के नामं आये हैं। 

आ्रौचादिनिणेय--- राम देवनज्ञ द्।रा। 

आश्ौचौयदडार्लोकोविवति-- लक्ष्मीधर के पत्र विर्वे- 
दवर द्वारा। दे° 'आश्चोचदशकः' (दशरलोकी ) । 

आश्ौचेन्दञेखर---राम देवज्न द्वारा। 

आशोचेन्दुशेखर--नागोजिभट् दारा । 

आहवलायनगृह्यसुत्र--निणंय० प्रं में मुद्रित, बिष्लि- 
योथिका इण्डिका सौरीजरएवं एस्‌ ° वौ० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(टाएनिएक कंट०) । टी°्तंजौरके राजा साहजी 
एव्र सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 


द्ारा। टो० गदाधर द्रारा। टा० विमलोदयमाला, 


अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पूत्र जयन्तस्वामौ द्वारा । नौ० जिल्द १५ षृ० 
१६२। ल्ग ० १८बीं शताब्दी के अन्त में। टी° 
देवस्वामी दारा; नारायण द्वाराव०। कग० १०००- 
१०५० ई०। नघ्रूवगोत्र के दिवाकर-पृत्र नारायण 
दारा (बिब्लियोथिका इण्डि० एवं निणंय० प्रं° में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आर्वलायन श्रौत ° के भाष्यकार नरसिहके पुत्र नारा- 
यण कौ पहचान संदिग्धदहै। दे० बी० बी० आरण 








धर्मशास्त्री प्रन्यसुची 


एस्‌ ° कंट०, जिल्द २, पृ०२०२। टी° विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 


अनुसरण हुआ है। 
आहवलायनगृह्यकारिका-- २२ अध्यायो एवं १२९६ 


लोकों मे । टो० विवरण, वृष्यदेव या 
उपदेवभटद के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
दारा । 


आहवलायनगृह्यकारिका--कुमारिलस्वामी (? कुमार 
स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर सकेत। बी० बौ 
आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में 
मृदित, १८९४) । 

आइवलायनगृह्यकारिका--रघुनाथ दीक्षित द्वारा। 

आहवलायनग्‌ह्यकारिकव्ली--गोपार द्वारा। 

आइवलायनगृह्यपरिशिष्ट-- (निणेय ० प्रे° एवं बिल्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आर्वायनगृह्यपरिभाषा । 

आऽवयनगृह्यघ्र पोग । 

आर्वलायनगृह्योक्तवास्तुशान्ति-- रामकृष्ण भट दारा । 

आहवलायनधमेलास्त्र--द्विजों के कर्मो, प्रायदिचत्त, 
जातिनिणंय आदि पर २२ अध्याय (बडोदा, सं० 
८७०८) । 

आहवलायनपुवप्रयोग-- (हुल्श, सं ° ४३१) । 

आदवलायनघ्रयोग-- टी ° विष्णु दारा, वृत्ति । 

बशाहवलायनघ्रयोगदीपिका--तिरुमल्यज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी दारा। 

आहवखायनयाज्ञिकपदति । 

माहवलायनल्ादश्नादग्रयोग--रामकृष्णात्मज कमलाकर 
दारा । 

आहवलायनसुत्रपठति-- नारायण दइारा। 

आहवलायनसुत्रत्रयोग--त्रेवियवृद्ध द्वारा। 

आइवलायनसूत्रप्रयोगदीपिका--मञ्चनाचायेभदु दारा 
(बनारस सं० सोरीज मे मुद्रित) । 

आहवलायनस्मृति-- ११ अध्ायों एवं २००० रइलोकों 
मे। आदरवलायनगृह्यसूत्र, उसको वृत्ति एवं कारिका 


१५२१ 


की ओर संकेत। हेमाद्ि एवं माधवाचायं द्वारा 
उ०। 

आहिताग्निमरणे दाहादि--रामेद्वरमभटु के पुत्र भटु- 
नारायण ह।रा, दे° प्रक०° १०२। 

आहिताग्नेर्दाहादिनिणंय--विद्वनाथ होसिग के पृत्र 
रामभदु द्वारा। . 

आहितारन्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहूततीथकस्नान प्रयोग । 

आ्भिक--बहुत-से प्रन्थ इस नामके हैँ । कतिपय नीचे 
व्यि जाते हें। 

आर्भिक--दरपुत्रकुर के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द।रा। 

आह्निक-आपदेव हारा । 

आद्भिक--रामङ्ृष्ण के पत्र कमलाकर दवारा। दे° 
प्रकृ० १०६, यह्‌ "बह्व चािक' हौ है । 

आद्भिक--गंगाधर द्वारा । 

आह्िक--गोपाल देशिकाचायं हारा । 

आह्भिक--छत्लारि नृसिंह दारा, मध्वाचायं के अनु- 
यायियों के लिए । 

आह्विक--ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आद्भिक-संक्षेप 
भी चल्खिाहै। | 

आद्भिक--दिवाकर मटु दारा) 

आह्निक--बल्भद्र दारा । 

आह्भिक--मटौजि द्वारा 
से) । 

आह्विक--माधवभट के पुत्र रघुनाथ द्रारा। 

आद्धिक--विट्ठलाचायं द्वारा । 

आह्विक-- (बौधायनीय) विदवपतिभटु दवारा । 

आह्िक--वयनाथ दीक्षित द्वारा । 

आ्निक--त्रजराज द्वारा (वल्लभाचायं के अनुयायियौ 
के लिए) । 

आह्भिककारिका । 

आद्िककृत्य--विद्याकर कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
मे व ०, अतः १५०० ई० के पूवं । 

आह्निककौतुक-- (हरिव राविलास से) । 

आद्भिककौस्तुभ--यादवाचायं के िष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविरति्मत-टीका 
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(वड़ोदा, सं ° ८८०९) । यह आनन्दतीथं कौ सदा- 
चारस्मृति कौ टी दै। 
आाद्िकचन्द्िका--कालीनाथ द्वारा। 
जाद्भिकचन्िका--करुल्मणि गुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
हैया चच्दिका टोका है ?)। 
जाह्भिकचन्दिका---गकर चन्दर वर्मा के अनुरोव पर 
खित ) 
जाद्भिकचन्दिका --गोपीनाय द्रारा। 
जाद्भिकचन्दिका--रामेरामदटत्मज महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। भद्रोजीय (सायण के वँदिक 
मन्त्रो के उद्धरण के साथ निणेय० प्रग मेमृद्रित) का 
उल्लेख दहै। यह संक्षेपाह्लिक्रचन्द्रिका ही है। 
आद्भिकचन्दिका---देवराम द्वारा, 
आह्धिकचिन्तामणि--आद्भिकतत्व मे रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यहु १५०० ई० के पूवं लिखित है। 
आ्धिक्तत्व या आद्भिकाचारतत्व--रघुनन्दन द्वारा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मवुसूदन द्वारा। 
ञाद्धिकदपंण--रामकरऽ्ण कृत (वम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकारित, १८७६} । 
जह्वुकदीपक--अनन्त--लक्ष्मीव र-गोविन्द-- 
वत्सराज के वंशज -आनन्दपुरनिवासी अचल 
दवारा! लग० १५१८ इ०। दे° अलवर, सं ° २९१। 


गाह्निकदीपक शिवराम द्वारा। दे० आद्भिक- 
संक्षेप । 

गाह्निकयद्धति --विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु- 
वल्लभा" । ४ 


आाल्लिकपारिजात --अनन्तभट द्वारा । 

म्भिकव्रकांश --वी रमित्रोदय से । । 

 जाद्भिकप्रदौप--कमलाकर द्वारा उ०। 

जार्लिकत्रयोग--गोदावरो पर कृ्पर्राम के कमलाकर 
दारा। बडोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 

आद्भिकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पूत काशोदीक्षित 
दरा। ददकत्पहुम मे अनन्त ने उद्धरण दिया है। 

आ्िकप्रयोग --गोवर्धन कविभण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्बियों के किए) । 





आर्ह्भिकप्रयोग-- महादेव भद्रु के पत्र मनौहरभेट्र द्वारा 
(हिरण्यकेडियों के लिए) । 

जाह्िकप्रयोग--रामेदवर भट के पृत्र माघवात्मज 
रघृनाय द्वारा । इसके छोट भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई०्मे १९ वषं को अवस्थामे रसप्रदीप का प्रणयन 
किया। | 

आल्लिकप्रयोगरत्नमाका---वे राज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मयूरेर्वरभट्के पुत्र विदहवम्भर 
दीक्षित धिटे ने इसे लिखा टै। मद्रजिदीक्षित एर 
आचाराकं को चर्चां हे। 

अर्गह्लिकप्रायशह्िचत्त-- इसमे कमलाकर वणित है। 
(इण्डि० आ०, ३, पर ५५५) । 

आह्भिकमास्कर--इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्रा ¦ 

आद्भिकमंजरीटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु- 
निक पृणताम्बे) के निवासी रिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पत्र वौरेर्वर द्वारा। शके वियन्न- 
रगरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित। 

आर्भिकरत्न-- (प्रति दिन के कर्मो पर) । 

जाह्भिकरत्न-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्र द्वारा। तीन 
प्रकाशो मे। 

आद्भिकरत्नवषक--गंगाघःरसुत द्वारा (बडोदा, सं° 
१२३०६-७) । 

आह्भिकविधि-- कमलाकर द्वारा । 

आद्भिकविधि--नारायण मटर दासा। 

आदह्भिकसक्षेप--कौथुमिराखा का । 

माह्लिकसंक्षेप--ज्ञानभ स्कर का । 

आह्भिकसंक्षेप--वामदेव द्वारा; लाला ठक्कर के लिए 
लिखित । 

आद्भिकसंक्षेय--रिवराम द्वारा । वैद्यनाथ कै आद्भिक 
का संक्षेप ।. 

आद्लिकसग्रहु-- यज्ञमटूात्मज नागेरभट के पत्र अनन्त- 
भट दारा ¦ शुक्लयजुर्वंदियों के किए । 

आद्लिकलार --दल्पतिराज दारा (द्वितीय अध्याय 
नृ सिहप्रसाद का दहै) । 
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आह्भिकसार--बारुंमटु दारा (सम्भवतः आद्धिक- 
सारमंजरी के लेखक) । 

आह्िकसार--सुदशंनाचायं द्वारा । 

आल्लिकसार---हरिराम दारा, 

आह्भिकसारमञ्जरी--विरवनाथमदर दातार के पत्र 
बालम्भदरु द्ारा। 

आह्भिकसुत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतव्यो पर १७ 
खण्डो मे। दे° बौ० बौ० आर० ए० एस्‌०, प° 
२०४, सं ° ६५१। 

आह्भिकस्म्‌ तिसंग्रह्‌ । 

आह्भिकाचारराज--सर्वानन्द-करुक के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा कग० १७५० ई० 
मे नदिया के राजा कष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत । 

आद्भिकाम्‌त--रगनाथ के सुत वासुदेव भद्ाचायं दारा | 
वैष्णवों की वंखानस शाखा के कर्मों एवं धामिंक 
कृत्यो पर । 

आह्लिकोद्धार---रघुनन्दन दारा आद्भिकतत्त्व मे उ०.। 

इन्द्रदत्तस्मति । 

इष्टिकाल--दामोदर द्वारा। 

ईशानसंहिता--समयमयूख मे वणित । 

ईङ्वरसंहिता--रघ॒नन्दन द्वारा तिथितत्तव मे उ०। 

उज्ज्वला--हरदत्त दारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी०। 
टी° कालामृत, वेङ्कुटयज्वा द्वारा । 

उत्तरकालाभत-- कालिदास दरा (विवाह, विषटद्धसम्बन्ध 
आदि पर) । 

उत्तरक्रियापडति--यालिकदेव द्वारा । 

उत्तरीयकमं-- (काण्वीय) । 

उत्पातज्ञान्ति--वद्धगगं लिखित कही गयी हे। 

उत्सगंकमलाकर--कमलाकर मदु का। 

उत्सगकमं । 

उत्सगं कौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृ तिकौस्तुभ का अंर। 

उत्सगं निणेय---कृष्णरामं द्वारा । 

उत्सगंपद्धति--अनन्तदेव द्वारा, 

उत्सगंपरि रिष्टः । 
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उत्सगव्रयोग--नारायण भट दारा। 

उत्सगंमयुख--नीरुकण्ठ दारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बस्बईमें मुद्रित) । 

उत्सर्गोपाकसंभ्रयोग--नारायण भद के सुत रामङ्ष्ण 
द्वारा । 

उत्सजनपडति । 

उत्सजंनोपाकमंप्रयोग-- महादेव के सुत बापूमडु दारा। 

उत्सवनिणय-- तुल्जाराम दारा । 

उत्सवनिणेय-- पुरषोत्तम दारा । 

उत्सवनिणयमंजरी--गगाधर द्वारा । शक सं° १५५४ 
{ १९३२ €०) में प्रणीत (बडोदा, सं० २३७५) । 

उत्सवघ्रकाश् । 

उत्सवघ्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा । 

उदक्याशद्धिधकान्--ज्वालानाथ मिश्र दारा। 

उदयाकरपदति-- (तन्त) “मालासंस्कारः मे उ०। 


` उदीच्यव्रकाश्--- (बडोदा, सं° ८०१६) । 


उद्ानप्रतिष्ठा । 

उद्यापनकारनि्णंय। 

उहाहकन्यास्वरूपनिणेय । 

उद्वाहष्दन्दरिका--गोवधेन उपाध्याय हारः । 

उद्वाहतत्व---दे० विवाहतत्त्व । टी° काशीरामं वाच- 
स्पति भट्ाचायं (सन्‌ १८७७ एवं १९१९ मे बंगला 
कपि मे कलकत्ता से मुद्रित) । 

उद्वाहूनिणेय--गोपाल न्यायपंचानन दारा। 

उद्राहलक्षण । 

उद्वाहविवेक-- गणे राभ दारा । 

उद्ाहन्यववस्था--नो ०, जिल्द २, पृ ० ७७। 

उद्राहन्यवस्था--दे० सम्बन्धन्यवस्थाविकास। 

उद्ाहुव्यवस्थासंक्षेष । 

उदाहादिक्ालनिणंय--गोपीनाथ दारा (बडोदा, सं° 
१०२२६) । 

उपकातयपस्म्‌ति । 

उपचारषोडउल्रत्नमाला-- (महादेवपरिचयासूत्रन्याख्या ) 
रघुरार्मतीर्थं के शिष्य सुरेदवरस्वामी द्वारा । 

उपनयनकमंपद्धति। 
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उवनयनकारिका--अज्ञात ) 

उचनयनचिन्तासणि--दिवानन्द द्वारा । 

उवनयनतन्त--गोभिल द्वारा। 

उवनयनतन्त्र -- रामदत्तं द्वारा । 

उयनयनतन्त्र --लौगाक्षि द्वारा । | 

उयनधनप्दति ~ -रामदत्त द्वारा (वाजसनेयियों के 
किए) । 

उवनयनक्छति---विदवनाथ दीन्तित द्वारा) 

उपस्थान । 

उवाकमं निणंय। 

उपाकमंकारिका-- (स्टीन, प० १२)। 

उवाकमंयद्धति-- (कात्यायनीय) वे्यनाथ द्वारा। 

उय(कम प्रमाण--वाटदीक्षित दारा। 

उयाकड प्रयोग-- (आपस्तम्बीय } । 

उचाकमंप्रयोग-- (आद्वलायनीय ) । 

उपाक्मश्रयोग--टीकामदु के पुत्र दारकानाथ द्रारा। 

उाकमं विधि । । 

उपाकृतितच्व---वालम्भटर, उफ बालकृष्ण पायगुण्डेद्रारा; 
प्रति सं° १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
३०२। 

उवाकमं विधि--दयादांकर द्वारा । 

उपांगिरःस्मृति। 

ऊष्व॑पुष्डनिर्णय--पुरषोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बडोदा, सृ० ३८६२ । 

ऊध्वंपुण्ड्ध्षारण्‌ । 


ऊध्वं पुल । 


ऋग्वेदाह्लिक--कारीनाथ द्वारा । ऋग्वेदाह्भिकचन्दरिका' 


नाम भी है। 

ऋ्वेदाद्भिक--रिरोमणि दारा । 

ऋग्वेदा द्िकचन्विका---काडीनाथ द्वारा । 

ऋजु्रयोग---विदवनाथ होसिग के पुव भद्रु रामंद्रारा 
(तोयंदपेण के आधार पर} । बडोदा, सं ° ८५१५, 
रक स १६७६। 

ऋनुनिताक्षरा--यह मिताक्षरा ही है। 

चण मोक्षण । 











ऋतुलक्षण ! 
ऋतुलान्ति । 
ऋत्विवरणनि्णंय---अनन्तदेव द्वारा । 
ऋवितपंण । 

ऋषितपं णक्षारिका। 


च्छषिभटी--दे०° संस्कारभास्कर । 
चष्यश्युगविधान-- (वर्ष के लिए कृत्य) बडोदा, 
सं० ११०४७। 
ऋष्यभ्डुगस्म्‌ ति--दे° प्रक० ४०। 
एकदण्डसन्यासरविधि-- शौनक द्वारा । 
एकनश्षद्रजननचान्ति--गगं द्वारा (बडोदा, सं० 
५६६१) । 
एकवस्तरस्नानविधि--दांकरमट्रातमज नीलकण्ठ के पुत्र 
भानुभटू द्रारा। लग० १६४०-१६८० ई०। 
एकाग्निकाण्ड-- (यजुर्वेदीय } मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रदन भी नामं हैँ (मैसूर, १९०२) । दे° 
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ। 
एकाग्निकाण्डमन्त्रव्याख्या---टरदत्त दारा । 
एकाग्निदानयद्धति--श्रीदत्त मिश्च द्वारा। ल० संवत्‌ 
२९९ १४१८ ई० मे मिधिला के देवसह के संरक्षण 
मे पाण्ड० उतारी गयी । | 
एकादश्षषहक्रुत्य । 
एकादश्िनीप्रयोग--(११ वार रुद्राध्याय का पाठ) । 
एकादीतत्त्व-- रघुनन्दन हारा । टी° कारी रामं वाच- 
स्पति द्वारा। टी० दीप, राधामोहन गोस्वामी 
दढारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलन्नूक के मिंत्र। 
चेतन्यदेव के साथी अद्रेत के वंशज ये। 
एकादज्गीनिर्णय--इस नामं के कई ग्रन्थ हैँ ओर कौटलागों 
मे रेखक के नामं नहीं विये हुए है। 
एकादद्यीनि्णय--- (या निणंयसार) मुरारि के पुत्र 
वरणीधर ह्ारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
मे प्रणीत1 महाराजाधिराज बीसल्देव का नामं 
उल्लिखित है । अनन्तभटु, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारो पर इलोक), 
विज्ञानेदवर (एकादशी पर तीन स्रग्धरा रलोकों) का 








| री क्र नि 
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उल्लेख है । बडोदा, सं०° १२०५२; कारु संवत्‌ 
१६२० ॥। 

एकादज्ञीनिणंय--कृष्णा नदी पर विराटनगर (वाई) में 
अष्टपृत्र कुल के नरसिंह-पुत्र हरि हारा । 

एकादज्ीनिणेय---नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग) । 

एकादज्ोनिणयव्याख्या---आनन्दगिरि के शिष्य अच्यूता- 
नन्द दारा । 

एकादज्ीविवेक--रूलपाणि इारा। दे प्रक० ९५। 

एकादज्ीव्रतनिणंय-- देवकीनन्दन दारा । 

एकादश्ीव्रतोद्यापनपदति । 

एकादल्ीहोमनिणंय-- (बडोदा, . संख्या ८३३२) । 

एकादज्ञीहोमनिणंय---राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं° 
८५५६) । 

एकोदिष्टश्राद्ध । 

एकोरिष्टश्नाद्धपदति । 

एकोदिष्टश्नाद्धव्रयोग । | 

एकोटिष्टसारिणी-गगोखी संजीवेरवर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्ारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह्‌ के चि 
प्रणीत । ॑ 

एेन्दवमासनिणेय --गणेरदत्त द्वारा । 

ओदीच्यघ्रकाश्--वेणोदत्तं दारा । 

ओपासनप्रायश्चित्त- (अनन्तदेव की संस्कारदीधिति से) । 

ओष्वंदेहिककल्पवल्ली --विरवनाय द्वारा । 

ओौध्व देहिकक्िषापद्धति---ज्योतिविद्‌ गोबाल के पत्र 
विश्वनाय द्वारा (ञुक्लयनुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार । ये गौोमतीवालज्ञातीय थे। 

भओौध्वेदेहिकनिणंय--वासुदेवाश्रम द्वारा। 

मौध्वदेहिकपडढति--रामङ्ष्ण के पुत्र कमलाकर भटर 
दारा। दे° प्रक° १०६। 

ओष्वंदेहिक्पदति-- (या प्रयोग) यज्ञेरवर के पत्र कृष्ण 
दीक्षितं दारा (सामवेद के अनुसार) । 

आध्वं देहिकपदति---दयाशंकर द्वारा । 

मध्व देहिक्पदति-- (या अन्त्येष्टिपद्धति) रामेशवर के 
पूत्र नारायण भट दारा। 


ओध्वेदेहिकप्रकरण । 

ओष्वंदेहिकाधिकारनिणेय ! 

कठपरिशिष्ट--परिशेषखण्ड मे हेमाद्रि हासा उ०। 

कठसुत्र--हेमाद्वि द्वारा परिदेषखण्ड एवं संस्कारमयूख 
मे उ०। 

कष्ठभूवण--वेदिकसावंभौमं द्वारा । प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह्‌ गृह्यरत्न की टीका ह) 

कण्वस्मति--गौ ° ध ° सू०, आचारमयूख एवं श्रादमय्‌ब 
मे हरदत्त दारा व०। 

कदलीव्रतोद्यापन । 

कन्यागततोथविषि। 

कन्यादानपद्धति । 

कन्याविवाह्‌ । 

कन्यासस्कार । 

कपदिकारिका--निणेयसिन्धु एवं संस्कारमय्‌ल (सिदे- 
रवरकृत) मे व° । 

कपाल मोचनश्राद । 

छपिलगोदान । 

कपिलसंहिता--संस्कारमयूख में व०। 

कपिलस्मृति--१० अष्यायो भ, प्रत्येक में १०० इरोक, 
कलियुग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुदि, दत्तक 
पुत्र, विवाह्‌, दान, प्रायरिचरत्तं पर । 

कपिलादान्‌ । 

कपिलादानपदङति । 

कर्णवेधविधानं-- (प्रयोगपारिजात से) । 

कमकाण्डपदधति । 


कमेकाण्डसारसम्‌च्चय-- (बडोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 


१६१८ = १५६१-६२ ई०) । 
कमेकालगप्रकाश्ञ-- कृष्ण रामं द्वारा । 
कमंकौम्‌दी--आवसथिकं ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त हारा । 
कमकौम्‌दी--मिश्र विष्णुशर्मा दारा । 
कसं क्रियाकाष्ड-- (रोव ) १०७३ ई० मे सो्म॑शम्म्‌ दारा; 

१२०६ में पाण्डु° उतारी गथी । दे° हरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपा), पु° ९५। 
कसे तत्त्वप्रदीपिक्ा--(उफं लघुपद्धति) रघुनाथात्मज 








१५२६ 


पुरुषोत्तमं के पुत्र कृष्णभदु द्वारा; कलिवनज्यं, 
आद्भिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामनभाष्य, 
चद्द्रिका, जयन्त, कालादशं, मदनपारिजात को 
उद्धत कियागया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टोन, पू० ३०४) । 

कमंदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 

कमदीपिका--रवु.रामतीथं द्वारा। एक विदा म्रन्य। 
वर्णाश्रमवमं, व्यवहार, प्रायदिचत्त पर ७२३ अष्यायों 
से अधिक । विन्ञानेद्वर का उल्लेख है । पाण्डु० अपूणं 
(वी० बी० आर० ए० एस्‌, पृ० २११-२१३)। 

कमंदीपिका--मूवर के पत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं ६८९२) । कुण्ड, वेदि, मधुपक, कन्यादान, 
चतुर्थीकमं पर । 

क्मनिर्गय--आनन्दतीथं द्रारा। टी० जयतीर्थं द।रा। 
टी० पर टी०, राघवेन्द्र द्वारा। 

कमंपदति-- चिद्‌ घ नानन्द इारा। 

कमपीय्‌ब--अहल्याकामधेनु मे व०। 

कमप्रकाा---कलायखञ्ज द्रारा। 

कम व्रकाल्---ज्योतिस्तच्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। 

कस प्रकारिका--पल्वाक्षर गुटनाथ द्वारा (पाकयज, 
कूष्माण्डहोम, पुत्रस्वौकारविधि, शुल्गव पर) । 

कमंप्रदीप--कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
छन्दोगपरिदिष्ट' नाम भी दहै। शूलपाणि, माधव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रधर के पुत्र 
आशादित्य या आशाकं द्वारा। टी० परिरिष्ट-प्रकाश, 
गोण के पुत्र नारायगोपाध्याय द्वारा (विष्लि 
इण्डि०, १९०९) । टी ० विश्राम के पुत्र शिवराम 
दवारा) | 

कमप्रदीपिका--कामदेव द्वारा पारस्करगृह्यभूत्र पर एक 
पद्धति । 

कमं प्रायदिचत्त-- वेंकट विजयी द्वारा । 

कमम ञजरौ-- (अलवर कंटलाग, सं० १२७७) । 

कमंलोचन--गृहस्थों के कर्मो पर १०८ इलोक । 

कम विपाक । । 

कम विवाक--त्रह्माजी दारा, जिन्होने १२ अध्यायं में 
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क्मफलों पर नारद को रिक्षादी है (अलवर, 
२९३) । 
कम विपाक-- भरत दारा, जिसमें मुगुनेरिन्नादीदहै। 
कमविवाक--भृग्‌ द्वारा, जिसमे वसिष्ठ ने रिक्षादीहै। 
कमविपाक--माघवाचायं द्वारा। 
कमं विचाक--मान्धाता द्वारा । द° म॑हाणंवकमं विपाक । 
कमंविपाक--मोलृगि भूपति द।रा। कमंविपाकसारसंग्रह 
एवं नुसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूवं । | 
कमेविदाक---अरुण के प्रति रवि द्वारा (अख्वर, सं° 
१२७८ एवं भाग २९३) । 
कमंविपाक--रामकृष्णाचायं 
कमविचाक--विश्वेरवर भट द्वारा । दे० महा्णवकमं- 
विपाक; शुद्धितत््व (प° २४२) दवारा व०। 
कमविषाक-- नीलकण्ठ भदु के पत्र शंकरभटु द्वारा 
(दण्डि आ०, ३, पृ० ५७५) 
कमविपाक--पद्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
दारा। दे सारग्राहकमंविपाक।' 
कमंविपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 
कमविपाक--सूर्याणंव के प्रति। 
कमं विवाक--रातातपस्म्‌ ति से (जीवानन्द २,१्‌ ०४३५) 
कमेविपाकचिकित्सामृतसागर--पण्डित देवीदास द्वारा । 
कमंविपाकपरिपाटी । 
कमविपाकप्रायत्चित्त 1 
कमविपाकमहाणंव--दे° महाणंवकमंविपाक । 
कमं विपाकरत्न-- रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
कर्मविपाकसंहिता-- (वेकटेदवर प्रसत द्वारा मुद्रित) । 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 
कमेविपाकसंग्रह--महाणेवकमं विपाक से। कमंविपाक में 
रंकर द्वारा एवं मदनरत्न मेः उ०। 
कमंविपाकसम्‌ च्यय--मदनपार के पुत्र मान्धाता कृत 
महाणेव में एव्र नित्याचारप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई० के पूवं। ¦ 
कमंविपाकसार--करमं विपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारभ्रदीप (प ० १४० एवं २०७ ) मे उ०। 
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करसमविपाकूसार---दल्पतिराज (क्ग० १५१० ई) 
द्वारा) 

कसं विपाकसार--नारायणभदटुात्मज रामङृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि ° आ०, पाण्डु० संवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३) । लग० १५८५-१६२० ई०। 

कमेविपाकसार-- सूयं राम दारा। 

कम विपाकसारसंग्रह--पद्यनाभात्मज कान्हड या कान्हड 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे° सारगप्राहकमंविपाक' एवं 
"कमं विपाकः । 

कसविपाकाक--शंकर द्वारा दे° कमंविपाक । 

कम विपाकसारोद्धार । 

कर्मसंग्रह॒---अहल्याकामधेन्‌ मे व०। 

कमंसरणि---विट्ठ दीक्षित दवारा । दे° 'यजुवैल्लभाः। 
जन्म' १५१९ इ०। 

कमे सिद्धान्त--पुरुषोत्तम दारा (बडोदा, सं° 
८३६१) ; श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

कर्मनिष्ठानपद्धति--भवदेव हारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संसारपद्धतिरह्स्य' । 

कर्मोपदेशिनी--अनिरुद द्वारा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
दारा उ०। दे° प्रक० ८२) 

कर्मोपदेरिनी--टलायुष द्वारा। दे° प्रक ७२। 

कलानिधि--विदवम्भर क स्मृतिसारोद्धार मे व०। 

कलिका -.--दे° दौोपकलिका'। कमलाकर द्वारा उ०। 

कचिधसं निणंय । 

कचधिसंप्रकरण --कमलाकर भटु दारा, 

कल्िधमसारसंग्रह--विदवेदवर सरस्वती द्वारा । 

कलियुगधमंसार---विद्वेरवर सरस्वती द्वारा । दो भागों 
मे; प्रयम विष्णुपूजा पर ओौर द्वितीय रिवपुजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 

कचियुगध्मधिसं \ 

कलिवज्यनिर्णंय-- नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमयख मे उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभहु की मांसमीसांसा, ठेखकं के पिता की 
गास्वरदीपिका टीका, रामचन्द्राचायं, श्राद्धदीपकलिका 
जादि का उल्लेखं है (बडोदा, सं १०७९३) । 
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क्षल्यतङ--लक्ष्मीघःर दारा । दे० प्रक० ७७। 


 कत्यद्ू--मंदनपारिजात मे एवं देवदास द्वारा उ०। 


कत्यत्रूसल--दे° दानकल्पदुमं, रामकत्पद्रुमं एवं श्राद्ध- ` 
कल्पहुम। चण्डेरवर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अयं है लक्ष्मीधर का कल्पद्रुम) दाया 
उद्धत। 

कल्पलता--दे० कत्यकल्पलता । 

कल्वर्ता---लोत्लट (?) हारा) श्रीधर, रार्मङृष्ण 
के श्राद्धसंग्रह एवं रघूनन्दन के म॑ल्मासतत्त्व दारा 
उद्धत । 

कल्पवुक्षदान । 

कदषस्मृति--परारारस्मृति-व्यास्या एवं गौ° ध० सू० 
के म॑स्वरिभाष्य हारा उ०। 

कविरहस्य--ङृष्णभटु दारा । 

कतिराजकनैतुक--कवि राज गिरि हारा। 

कऽयपत्मृति--टेमाद्रि, माधवे, विज्ञानेश्वर एवं मंदन- 
पारिजात दारा उ०। 

करयपोत्तरसहिता । 

कस्तुर) स्मृति-- (या स्मृतिशेखर) कस्तुरी द्वारा । 

कास्यपात्रदान । ¦ 

काकचण्डेहवरी । 

काठकगृह्या--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्वं एवं 
श्राद्धमयूख मे) द्वारा उ०। 

काठकगृह्यपंचिका । 

काठकगृह्यपरिशिष्ट--हेम्यद्रि एवं रघुनन्दन इ।रा व०। 

काठकगुह्यसुत्र--कौगाक्षि दारा. (ड।° ए° वं(° कालेज 
लाहौर, १९२५, डा ० कंलेण्ड, जहां तीन ट।काञों से 
उद्धरण दिये गये है) । टी° (भधष्य) देवपार (हरि 
पार भुके पुत्र) द्वारा! टौ० (विवरण) आदित्य 
दशन द।रा। टी° मापवाचायं के पृत्र ब्राह्मणबलं 
की 'पद्धति'। 

काठकाल्लिक-- गंगाधर द्वारा । 

काण्व---आय० ध ० सू० (१।१९।६) मे उद्धृत । 

कातीयगृह्य- द° पारस्करगृह्य; संस्कारमयूल में व०। 

काल्यायनगृह्यकारिषा । 
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कात्यायनगुह्यपरिलिष्ट । 

कात्यायनस्मृति--यान्न वल्क्य, विज्ञानेदवर, टेमाद्वि, माघव 
दवारा व०। दे° वृद्धकात्यायनः, रघुनन्दन ने उत्लेष्ल 
किया है (जीवानन्द द्वारा मूद्रित, भाग १, प° 
६०४-६४४}) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) में 
कर्मप्रदीप एवं गौभिलस्मृति कहा गया है । । 

कादम्बरी--गोकुलनाथ के देतनिणंय पर एक टीका । 

कामधेनु-- गोपाल द्रारा। दे० प्रक० ७१। 

कामधेनु--टेकचन्द्र के पुत्र यती द्वारा। इसमे धर्म, 
अथं, काम एवं मोक्ष--चार स्तनोंका वर्णन है। 
अमृतपार के पत्र विजयपाल के संरक्षण मे संगृहीत । 
स्टोन, पृ ८४ एवं ३०१। 

कामघेनुदीपिका---मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० मन्‌ ५।५६, ८० एवं १०४} । 


कामन्दकोयनीतिसार--- (वित्लि०इण्डि० एवं टाएनीएल 


सौरीज) महाभारत, वामन के काव्यालकार में व०। 
१९ सर्गो एवं १०८७ इलोका मे । कुछ पाण्ड०् मे २० 
सगं है। टी०+ आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह्‌ काव्याद के प्रथमं 
दलोक से आरम्भ होता है ओर कौटिल्य शब्द की 
व्युत्पत्तियां उपस्थित करता है--करुटिर्घंट उच्यते तं 
लान्ति सगृ हन्ति. . -नाधिकं. . .इति कुटिलाः. ., 
कुटिलानामपत्गं कौटिल्यः विष्णुगुप्तः' । टी ° जयराम 
ारा। टठी० जय्मगला, शंकरायं द्वारा (दाएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रकाश, वरदराज द्रारा। 

कामरूपनिवबन्ध---.रघुनन्दन की पुस्तक मलमासतत्व में 
एव कमलाकर द्वारा उ०। | 

कामरूपयात्रापदति--हक्िसमरर्मा द्वारा; १० पटलों 
मे । | 

कामिक--टेमाद्वि, कालमाधव, ृर्सिहप्रसाद, नि्णयसिन्धु 

दाराव०। 

काम्यकमंकमला । 

काम्यसामान्यप्रयोगरत्न । 

कायस्थलेत्रियत्वदुमदलनकुठा र---लक्ष्मीनारायण पण्डित 
द्रारा। 
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कायस्थतच्व । | 
कायस्यनिणय-- (या प्रकारा) विद्वेदवर उफ गागाभट 
दारा। लगभग १९६७४६० मे प्रणीत । 
कायस्यनिणंय । 
कायस्यपद्धति--विदवेदवर द्वारा । १८७८ ई० में वम्बई 
मे मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही दहै (बडोदा, सं° 
९६७०. सवत्‌ १७२७ == १६७०-७१ | ) । 
कायस्थविचार । 
कायस्योत्पत्ति--गंगाघर्‌ द्वारा । 
कारणप्रायद्िचत्त । 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटोका-- (लघु) माधव द्वारा। 
क।रिकामंजरी--मौद्गल गोत्र के वं्यन।थ के पुत्र कनकं 
सभापति द्वारा। टी° प्रयोगादशं (लेखक द्वारा) । 
कारिकासमुच्चय । 
कातंवीर्याजुनदीपदान-- रामकृष्णः के पृव्र कमलाकरद्ारा 
कात वीर्याज्‌ नदीपदानपदति--विदवामित्र के पुत्र रघुनाथ 
दरारा। 
कातंवीर्याज्‌ नदीपदानपद्धति-- कृष्ण के पत्र लक्ष्मणदेरिक 
दारा। 
कायंनिणयतक्षेष---- (श्राद्ध पर) । 
कार्ण्णाजिनिस्मृति--टैमाद्रि, माधव, जीमूत वाहन, मिता- 
क्षरा दारा व०। 
कालकौमुदी--दु्गत्सव विवेक में व ० । 
कालकौमुदी--हरिवशभट् (द्राविड) केपृत्र गोपाल भट 
द्वारा । रघुनन्दन, रायमुकरुट, कमलाकर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पुवं । । 
छालकौमुदी--गदाधर के पुत्र नीलम्बर (कासार के 
लेखक ) हारा गौविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व०। 
कालगुणोत्तर--शान्तिमयूख में व०। 
काल्चन्द्रिका--कृष्णभदटु मौनी दारा। 
काल्चन्द्रिका--पाण्डुरग मोरेदवर भट दारा। 
कालचिन्तामणि--गीविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी मे व० 
(अतः १५०० ई०्के पूवे ) । 
कालततत्वविवेचन--भटु रामेदव रात्मज भटर माधव 
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(ललिता) के पुत्र सञ्राट्स्यपति रघुनाथमदट द्वारा । 
संवत्‌ १६७७ = १६२० ई० में प्रणीत । तिथियों 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह-- (या सारोद्धार) बालङ़ृष्ण 
के पुत्र शम्भ भट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । 
ये मीमांसक खण्डदेव के दिष्य थे । छग ० १७०० ई०। 

कालतत्वाणंव-- टोका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा। 

काक्तरंग--छलारि नृ सिह द्वारा । स्मृत्यथेसार का प्रथमं 
भाग। 

कालदानपद्धति । 

कालदिवाकर-- चन्द्रचूड दीक्षित हारा। 

कालदीप----संरस्कारमय्‌ख एवं न॒ सिहप्रसाद (संस्कारसार) 
मे वाणित। १५०० ई० के पूवं। टी० नृसिह्‌ के 
प्रयोगपारिजात मे व०। 

काल्दीप---दिव्यसिह महापात्र द्वारा । 

कालनिरूपण---वंयनाथ दवारा । 

कालनिणेय--आदित्यभट कविवल्लमे दारा । 

कालनि्णय--गोपारु न्यायपचानन दारा। 

कालनिणंय -तोटकाचायं द्वारा । 

कारनिर्णय--- (लघु ) दामोदर दारा । 

कालनिर्णय--नारायणमभट्र दारा (? 
कार्निणंयसंग्र श्लोक ही है ) । 

कालनिणय-- (संक्षिप्त) भद्रोजि दारा (बडोदा, सं° 
५२३७३) । 

कालनि्णय--माधव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) । 
विव्कि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकारित । टी° 
मिश्र मोहन तकंतिलक द्वारा; सं° १६७० (खमनि- 
रसेन्दुमितेब्दे ) = सन्‌ १६१४ ई० में छिखित (डकन 
कालेज, सं ° २६४, १८८६-९२) । टी° कालनि्णय- 
संग्रहर्लोकविवरण, रामेदवर के पुत्र नारायणभटू 
दारा। टी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल 
दारा। टी० दीपिका, द° कालनिणंयदीपिका, 
रामचन्द्राचायं दारा। टी° धरणीधर द्वारा। टी° 
लक्ष्मी, वैयनाथ पायगृण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । 

कालनिणेय-- हेमाद्रि के परिशेषखेण्ड से । 





सम्भवतः यह्‌ 


१५२९९ 


चकै 


कालनिणयकारिका---(कालमाधव से, माधवाचायं कौ 
१३० कारिकां) । टी° अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
पृ० २३९-२४०) । टी ° रामचन्द्र के पुत्र वे्यनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) । 

कालनिणेयकौतुक---नन्दपण्डित के हरिवंदाविलास का 
एकं भग । 

काठनिणेयचन्धिका---(१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभहर हारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौहित्र यथे । क्ग० १६६० ई० | ` 
(२) नृसिंह के पौत्र एवं श्रीधर्माभटु तथा कामक्का 
के पृत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत) द्वारा । 

कालनिणेयदीपिका--कारीनाथभःटू दारा, जिनका दूसरा 
नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयरामं भु के पुत्र, लिव- 
रामभद्र के पौत्र एवं अनन्त के रिष्य थे। 

कानिणयदीपिका--ृष्णभटु दारा । 

कालनिणेयदीपिका--कष्णाचायं के पुत्र, अनन्ताचायं 
के पौत्र एव परमहस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्रा- 
चायं द्वारा साधवीयकालनिणंय पर एक टीका । लग° 
१४०० ई०। इन्होने प्रक्रियाकौमृदी भी लिखी । टी 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह द्वारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई ०; नृसिहप्रसाद मे व०। इसमे शेष कुल 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (बडोदा, सं० १०४ 
१०, जिसमे शक सं० १३३१ है-- रशांककाला- 
नठविदवसंमिते विरोधिवषं)। टी० रामप्रकार, 
राघवेन्द्र दारा, कृपारामनुपति कौ आज्ञा से प्रणीत, 
टी° सूर्यपण्डित द्वारा । 

कालनिणेयप्रकाश--विटठल के पत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी मातर कालतत्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभदु की पृत्री थीं (अतः ख्ग० 
१६७० ई०)}) । बडोदा, सं ° ८४५५ कौ तिथि दाक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

कालनिणेयसंक्षेष--लक्ष्मीधर के पूत्र॒भद्रौजि द्वारा 
(हेमाद्रि के म्रन्थ पर आधारित) । 

कालनिणेयसार--दलपतिराज द्वारा (नृसिदहप्रसाद का 
एक अंश) । दे प्रक०.९९। 
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कालनिणेयसिद्धान्त--कान्टजित्‌ के पृत्र॒महादेवविद्‌ 
द्वत (११८ इ्लोकों मे); आघृनिक सिहोर के पास 
वेरावट्पुर मे जयराम के पत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भूज नगर मे सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) मे प्रणीत । दे° ड० का० पाण्डु ०, 
सं ° २७५, १८८७-९ ई० 1 टी° लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० मे छिखित। 
कालनिणंयसौख्य-- (या समयनिर्णयसौख्य) टोडरा- 
नन्दकाएकमभाग। 
कालनिणेयावबोघ--अनन्तदं वज्ञ द्वारा । 
कालत्रदीप--न्‌ सिह के प्रयोगपारिजात में व०। 
कालप्रदीप---दिव्यसिह्‌ द्रारा। 
कालभाष्यनिणंय--गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा, 
सं० १०२६० ) ॥ 
काक्मास्कर---राम्भूनाथ मिश्र दारा (बडोदा, सं° 
१०१५५.) । 
कालभेद । 
कालमय्‌ख--- (या समयम॑यूखं ) नीलकण्ठ द्वारा । दे° 
~ प्रक० १०७। 
कालमाधव--कारी संस्कृत सी ० एवं विच्लि० इण्डि०; 
द° कालनिर्णय, ऊपर । 
कालमाधवकारिका-- (या लघुमाधव) । टी ° विट्ढला- 
त्मज रार्म॑चन्द्रतत्सत्‌ के पत्र वं्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं ° १२९३) । 
कालमातण्ड--कृव्णमिव्राचायं द्वारा, जो राम॑सेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भटर के पौत्र थे । 
कालविधान---नन्द पण्डित की श्राद्वकल्पलता में वणित । 
कालविधान--श्रीघर का। 
कालविधानयपद्धति--श्रीधर कृत । 
कालविवेक--जीम्‌तवाहन दवारा (बिव्लि० इण्डि०्सी०) 


०० त्रके ७८ । नृ सिह, रघुनन्दन एकं कमलाकर 
दरा व०। 


कालविवेचनसारसंग्रहु--राम्मुभट द।रा । 
कालसवंस्व--कौत्स गोत्र के कष्णमिश्च द्वारा । 
कालतार्‌- नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हुरेकृष्ण भूपति 


कौ रानीके गुरु हर्धर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
वित्लि० इण्डिनग्सीण्द्रारा प्रकारित। १४५ ०- १५०० 
के वीच। इसने काटमाववीय, कालाद एवं सुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 

कःलसिद्धन्त-- (या सिद्धान्तनिणंय ) धवमभिद्रात्मज उमा- 
पति या उम्मणमटु के पत्र चन्द्रचृड (पौराणिक 
उपाधिवारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त । 

कालादज्ञ--(या कालनिर्णय) विदवेदव राचायं के शिष्य 
गगगोत्र के आदित्यभटु कविवल्लभ द्रारा। पाण्डु० सं° 
१५८१ में; नु सिह, अल्लाडनाध, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दु्गंत्सिवविवेक द्वारा उ०; इसमे स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विद्वादशं का उल्लेख दहै, 
अतः १२००-१३२५ ई० के वीच प्रणीत । 

कालामृत-- (एवं ट}!० उज्ज्वला) वंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाईयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हल्य (तेलृगु एवं ्रन्थलिपियां में मद्रासंमें मुद्रित) 
पृ०७२1 (२) सुरुभटरु लक्ष्मीनरसिह्‌ द्वारा । लेखक 
कोटी०, १८८० ई० मे मद्रासमें मृद्रित। 

कालावलि--अद्‌भृतसागर मे व०। 

कालिकाचंनपद्ति । 

त्तालिकाचंनप्रदीप--अहल्याकामयेन्‌ में व०। 

कालिकाचनलःहता--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

कालिकाचदीपिक। 

कालोत्तर--हैमाद्ि एवं रघुनन्दन के मटमासतत्त्व हारा 
व०। इसी नामं काएक तान्त्रिक ्रन्थ-सा लगता हे। 

काल्वचेनचन्दिका-- नीलकमल लाहिडी द्वारा! बंगला 
कपि मे सन्‌ १८७७-७९ मे मृशिदाबाद से प्रकारित । 

कादौलण्डकयाकेलि--प्रभाकर दारा । 

काल्ीततत्व--रघुनायेन्द्रसरस्वती द्वारा। 

कारीतत्त्वदीपिका-- प्रभाकर द्वारा (क्या यह्‌ उपयुक्त 
केलि ही है ?) । 

काज्ञीतत्त्वघ्रकारिका-- (या काशीसारोद्धार) रघुनाये- 
नद्ररिवयोगी द्वारा। (स्टीन, प° ८६ एवं ३०३) । 

उल्लासी मे विभक्त । संभवतः यह काशीतत्त्व ही है । 

काकौघ्रकरण-- (त्रिस्थलीसेतु से) । 
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काोप्रकाञ्ञ-- नन्द पण्डित दवारा) दे प्रक० १०५। 

काशोमरणपृक्तिविचार--नारायणभदु दारा । 

का माहात्म्यकोसुदी--रघुनाथदास द्वारा । 

काज्ञीस्‌ क्तिप्रकाक्िका । 

काज्लीमृतिमोक्षनिणेय-- (या कारीमोक्षनिणेय ) सुरेदव रा- 
चायं द्वारा । 

कालीम्‌ तिमोक्षनिणेय--विरहवनाथाचाये हारा । 

काज्ीरहस्यप्रकाहश् --नारायण के पुत्र राम भटात्मज 
नारायण दरा। कामदेव की आज्ञासे राजनगरमें 
प्रणोत। 

कारयपधमेशास्त्र--दे° प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३,प्‌० ३८४, सं ° १३१७) । 

कोतिचन्द्रोदय --अकवबर के शासन-काल मे (लग० १६ 
वीं राताब्दी के उत्तराधं मे) चूहडमल्ल कौ संरक्षकता 
मे दामोदरपण्डित द्वारा। 

कोतिततत्व । 

कोतिध्रकाज्-- विष्णुशर्मा हारा। दे समयप्रकार' 
(इण्डि० ओं, पृ ° ५३८, सं ° १६८२) । 

कुष्डकल्पदुम-- व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव- 
शुक्ल दवारा। शक सं० १५७७ ( १६५५-५६ ई०) 
मे प्रणीत । कारयपगोत्र के उदीच्यन्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डङिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विरवनाथ का 
उल्लेख है । १८७९ ई०्मे बनारस में मृद्रित । टीका 
लेखक दारा । 

कण्डकल्पलता --रामकृष्णात्मज पुषषोत्तम के पत्र 
दुण्डिराज द्वारा। ये रामं पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

कुण्डकारिका--भदु लक्ष्मीधर इारा। 

कुण्डकौमुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमृदी) शम्भु के पुत्र 
विश्वनाथ दवारा (यह कुण्डरत्नाकर के रेखक विव 
नाथ से भिन्न है) ; इसमे मदनरत्न एवं ह्पनारा- 
यण का उल्केख है ओर इसका म॑ण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के बीचमेंदहै। टौी० लेखक द्ारा। 

कुण्डकौमदी--त्यस्बक के पुत्र रिवसूरि द्वारा। टी 

१२० 
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कुण्डालोक, लेखक दवारा । दे° हल्य (सं० ३, पृ° 
५ एकं ८०); इसमे कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
रामं वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के परचात्‌ हे । 
कुण्डगणपति । 
कुण्डचमत्कृति- टी ० च्यम्बक के पुत्र रिव॑सूरि-सुत 
एवं महाजन कल के वासुदेव द।रा। 
कण्डतत्त्वप्रकाङ-- (या प्रकाशिका) रामानन्दतीथं द्वारा । 
कुण्डतत्वप्रदीप--वत्स गोत्रज स्थावर के पृत्र बलभद्र 
सूरि शुक्ल दारा; सन्‌ १६२३ ई० मे स्तम्भतीयं 
(खम्भात) में प्रणौत। इसमे १६४ इलोक है । 
टी° लेलक दवारा सन्‌ १६३२ ई० मे; दे° ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 
कुण्डदिक्पाल--बावाजी पद्ध दारा । टी° लेखक द्वारा । 
कुण्डनिर्माणशलोक-- नैमिषारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) मे 
प्रणोत । टी ° ठेखक द्वारा । 
कुण्डनिर्माणश्लोकदीपिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 
कुण्डद्धति--नागोजिभट्ं द्वारा । 
कुण्डपरिमाण--अज्ञात (बी० बौ० आर० ए० एस्‌°; 
पृ० १३८) । 
कुण्डप्रकाश--तोरो कुर (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र ुद्रदेव द्वारा । दे° अलवर (२९९) । 
लग ० १७१० ई०। 
कुण्डप्रदीप--कान्ह्जिद्टाडव के पत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों मे । टौ° केखकं द्वारा; कामिक उ० है। 
कुण्डप्रदीप--कान्ह्जित्‌ के पत्र एवं हैवतराज के गरं 
महादेव खजगुह द्रारा। दार्दृलविक्रीडित, स्रग्धरा 
एवं अनुष्टुष्‌ छन्दो मेँ २० सुन्दर रोक । टी ० ठेखक 
` कौ । | 
कुण्डप्रबन्ध--बलभद्र के पत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
लोको मे । सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रणीत । उ० का० (पाण्डु० सं° ४२, १८८२-८३ 
ई०) । 
कुण्डभास्कर--दे° कुण्डोद्द्योतदरंन । 
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कुण्डमण्डय--.वाचस्पति द्वारा । 
कुण्डमण्डपकोमुदी--दे० दिवसूरि कौ कुण्डकौमुदी। 
कुण्डमण्डपचन्दरिका--विदवनाथ के पुत्र यज्ञसूरिद्वारा। 
कुण्डमण्डयदपेण---अनन्त के पत्र नारायण द्वारा; डक 
सं० १५०० (१५७८ ई०)} मे प्रणीत ; ४९ उलोकं 
मे; टापरग्राम मे लिखितः; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे । टी० मनोरमा, टेक के पुत्र गंगाधर द्वारा। 
कूण्डमण्डपनिणं य--परलुरामपद्धति से। 
कुण्डमण्डयनिणय---रकिरभटु के पत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 
कुण्डमण्डयपद्धति । 
कण्डमण्डपमण्डनप्रकाल्िका--नरहरि भट (सप्तधि- 
उपाधि) द्वारा। पीटसंन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्यकोही सप्तपि कहा, जौ श्रामकटै। टो० 
लेखक द्वारा । 
कुण्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनि्माणङ्लोकः ही है) 
राम वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ ( १४४९-५० ई०) 
मे रत्नपुर के राजा कौ आज्ञां से प्रणोत। ७४ दलोकों 
मे। टी० टेक द्वारा । 
कुण्डमण्डयविधान---अनन्तंभट् द्वारा । 
कूण्डमण्डयविधान--नीककण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डयविधि--गोपार दीक्षित-पुत्र केशव भद द्रारा। 
कुण्डमण्डपविधि--वावृदीक्षित जड द्वारा । 
कुण्डमण्डयविधि--रामं वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह्‌ 
कुण्डमण्डपलक्षण' ही है) । 
कुण्डमण्डयविधि--लक्ष्मण देिकेन््र द्वारा। 
कुष्डमण्डयसग्रहु---रामकृष्ण द्वारा । 
कुण्डमण्डयसिद्धि--नी लकण्ठ द्वारा। 
कुण्डमण्डयसिद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के वूवरार्मांके पत्र विट्ठक्दीक्षित 
दारा । शक सं ° १५४१ (डशिथुगतियिगण्ये ) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए बी० बी° आर० 
ए० एस० (पृ० १४१) । टौ° ठेखक द्वारा; १८९२ 
में वम्बई में मृद्रित। टी० राम द्वारा। 
कुण्डमण्डपहोमविधि। 


घमंहास्त्र का इतिहास 


कुण्डमरीचिमाला---विष्ण्‌ द्वारा। राम की कुण्डाकृति 
के आवार पर। 

कुण्डमातण्ड-- माध्यन्दिनि शाखा एवं गौतमगौत्र के 
गदाधरपृत्र गोविन्ददेवज्न द्रारा। ७१ इलोकों मे; 
१६९१-९२ ई०्मे जुन्नारमें प्रणोत। टो० प्रभा, 
पारो (पल्कोपत्तेन प्राचीन नामं) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्ड्० 
सं० ४३, १८८२-८३) ; १६९३ ई० मे प्रणीत । 

कुण्डमातण्ड.-राम वाजपेयी कृत । सम्भवतः यह कुण्ड- 
मण्डपलक्षण' हौ हे। 

कुण्डमृदङ्धः--गोपाल द्वारा (अलवर, सं ०१३५३, उद्धरण 
३०१) । 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है। 

कुण्डरचनारीति--ेषमटु के पत्र बालसूरि द्रारा। 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विदवनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमे रामं वाजपेी की कण्डाकृति' 
का उल्टे हैँ गौर स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
मे वण है; ८४ इको मे; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के म॑व्यमे। टो० लेखक इारा। 

कुण्डरत्नावल्ि-- कृष्ण (उफ बाबू } के पत्र रामचन्द्र जडे 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणीत । निर्णयण० प्रेस में 
मुद्रित । 

कुण्डलक्षण--राम (नेमिषारण्यवासी ) द्वारा। सम्भवतः 
यह्‌ कुण्डनिर्माणरलोक' ही है । 

कुण्डलक्ष्मविवृति --सूयदास के पत्र राम दारा (स्टीन, 
प° १८६ मे रधुदेव ) ; यह्‌ कूण्डनिर्माणङ्लोकटीका' 
एव कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारमयूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० मे। 

कुण्डविचार--तत्त्वसार से। 

कूण्डविधान--विदवनाथ द्वारा । 

कुण्डरिरोमणि--कण्डकल्पद्रूम में व । १६४० ई० के 
पूवे । 

कुण्डङलोकदीपिका---रामचन्द्र द्वारा । 
(पूतंप्रकाशश) में व०। 

कुण्डडलोकव्रकार्िका--रामचरण द्वारा । 


प्रतापनारसिह्‌ 








। + 
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छ्ष्डरःवनविधि । 

ङब्डसिद्धि---दे०° कण्डसण्डपसिद्धिः । 

ङूण्डसिद्धि---विद्वेरवरभद्ु दारा । 

कूष्डसिद्ध--राममभट हारा । 

ङ्ष्डकृुति--सूयंदास के पत्र (नेमिषस्थ) रामं वाज्पेथी 
दारा; (रत्नपुरके राजकुमार रामचन्द्र कौ आज्ञासे) 
सन्‌ १४४९ से प्रणीत । सम्भवतः यह उपयुवत कुण्ड- 
निर्माणरलोकविवृति ही है। टी° केखक दारा) 

कृष्डाक--ङष्णाचायं दारा । 

कुष्डाकं--कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पत्र रघु- 
वीरने इस पर म॑रीचिमाला नासक टीका च्खिीहै 
जो सन्‌ १९०२ ई०्मे बम्बदईमेमृद्ितहुई। टीकाकार 
ने मृहूतेसव॑स्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० मे लिखा 
(दुण्डाकं' के प्रणेता है चतुधंर कुर के नीलकण्ठ-पूतर 
शक रभटु; इसका सृद्रण १८७३ ईं० में रत्नगिरि मे 
हुआ । 

कब्डाकमणिदीपिका--बलभद्रसूरि द्वारा! टी° ठेलक 
द्ारा। 

करच्डागेव--नागेशात्मज श्रीसूयं के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
होत्री दारा। पण्डि० हक १६६१ (१७३९ ई०) 
मे उतारी गयी । 

कष्डोदधि-- रामचन्द्र द्ारा। ९ सलग्धरा शलोको मे । 

कुष्डोद्श्ोत--रांकरभदु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी 
लेखक के पुत्र शंकर दारा, नामं कुण्डभास्कर है। 

क्ुष्डोद्श्चोतदज्ञंन---अनन्तदेव दारा । 

ङूष्डोदद्योतदक्ञंन--इसका दूसरा नामं कृण्डभास्कर है, 
जो नौखुकण्ठ के पुत्र शंकेरभदु द्वारा प्रणीतं है। यह 
कुण्डद्योतं वाली टीकाहीरहै। सन्‌ १६७१ ईण्में 
प्रगत । 

षुषुभिस्ृति--अपराक, जीमूत वाहनं कत कालविवेक 
एवं हिमाद्रि द्वारारबणित। 


कुमारलन्त्र-रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्तयुद्चोत ) 


मे वणित। 
कुमारस्मृलि----भिंताक्षरा, अपराकं एवं प्रयरिचत्ततत्त्व 
भे व०। 


कुरक्षेत्रतोथेनिभय-- रामचन्द्र द्वारा । 

कुरकषेत्रभ्रदीप--महेरामिश्च के पुत्र वनमालिमिश्र (उफ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वाराजो भद्रोजिदीक्षित के शिष्य थे; 
रुगभग १६५० ई० । 

ङ्रुक्ेत्रप्रदीप--- (या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचायं हयारा। 

क्ुरक्षेत्ररत्नाकर--रकर दारा । 

कुरुक्षे्ानृक्मणिका--हरिगिरि दारा) 

कुशकण्डिका--वरीधर द्वारा । 

क्पश्रतिष्ठा । 

कूषमाण्डहोम । 

कृ्माण्डहोमश्रयोग । 

छुच्छचान्द्रायणकक्षण । 

छच्छलक्षण । 

कुच्छादि-सुप्रगोधिनीपङ्ति---विष्ण्‌ के पुत्र रामचन्द्र 
दारा (बडोदा, सं १०६२९) । 

कृतिदत्छर--मणिरामदीक्षित दारा) 

कृतिसारसमुञ्चय--अमुतनाथ मित्र द्वारा । 

कृत्यकत्यतङड-- (या कल्पतर) लक्ष्मीधर द्वारा; दे° प्रक (1 
७७। 

कृत्यकल्पदुम-- गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ० के पूवं ॥ 

कृतर्यक्ल्दङत--- वाचस्पति कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
मे वणित । 

कुत्यक्ाखविनिणेय-- श्री कराचायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

दे° कृत्यतत्त्वाणेव' । 

कृत्यकौमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) । रवु ° 
के मल्मासतत्तव में वर्णित। 

छृत्यकौसुदी---गोपीनाथ मिश्र दारा । 

कृत्यकौसृदी-- जगन्नाथ ारा। इसमे शुद्धिदीपिका का 
उल्टेख है । 

कृत्यकोौनदौी--सिद्धान्तवागीद भट्ाचायं द्वारा (बडोदा, 

१०१५२, एकोदिष्ट श्राद्ध के एकं अंश पर) । 

कृत्थचन्व्रिका---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा । 

कुत्यचन्विका--चण्डेरवर-रिष्य रद्रवर महामहोपाध्याय 
दवारा। रुगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में 


1 
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कथित उपवासो, भोजो एवं उनके सम्बन्ध के 
क्रत्यो के विषय में एक तालिका । 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेदवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक कौ कृति) वणित; दे° प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिगुद्धि, गोचर, वेघशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहूतं, अधिमास, गभधिन एवं अन्य संस्कारो, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, गनंर्चरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफख का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृत्यचिन्तामणि-- वाचस्पति द्वारा; दे° प्रकरण ९८ । 
कृत्यचिन्तामणि-- विश्राम के पत्र शिवराम शुक्ल द्रारा। 
सामवेद के अनुयायियो के च्िए पांच प्रकाशो मे। 
गोमिल्गृह्य पर आवारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 
श्रा, गणेशपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण हू। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवंपृ° 
८६ (जहा तिथि शक सं ° १५६२ है, किन्तु विहार ०, 
जिल्द १, सं° ७२ एवं जे० बी ओ० ए० एस, 
१९२७.माग ३-४,पृ०९्मेतिथि शकसं० १५०० टै) । 
कृत्यतच्व-- रघुनन्दन द्वारा । 
कृत्यततत्व-- (प्रयोगसार) कृष्णदेव स्मा्तवागीड द्वारा । 
कृत्यतत्वाणव-- (कृत्यकालविनिर्णय) श्रीकराचार्यं के 
- पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें गुद्धितत््व, प्रायरिचत्ततत्व, 
निर्गयसिन्धु, राम॑प्रकाड का उल्लेख है ओर महार्णव 
के उद्धरण मी ह। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
कृत्यदपण-- रामचन्द्र र्मा कँ पुत्र आनन्द शर्मा द्रारा। 
टखक्र कै व्थवस्थादपंण में वणित । 
कृत्यदीप--देवदासप्रकाश मे वणित। 
छृत्यपुतिमजञ्जरी-- रामचन्द्र द्वारा । वम्ब्ई्‌ में १८५५ 
ई० मे मुद्रित्‌। 
छृत्यदीप--कृष्णमित्राचायय द्वारा । 
इृत्यप्रदीप-केशवभदर दवारा । संभवतः यह वही है जिसे 


शुद्धितत्तव, श्राद्धतत्व तथा अन्य तत्वों मं उद्धत 
किया गयाहै। 


कृत्यमञ्जरी--महादेव केलकर के पुत्र बापूभटु द्वारा। ` 


| तिथि दाक सं० १६४०, पौषमासं । वषे के १२ मासों 
कं त्रत, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 


आदि का विवरण है । सप्तपि (आधुनिक सतार) में 
लखिखित। नो० (जिन्द १०, प° २१७-२१९) । 
कृत्यमहाणव- मिथिला के हरिनारायणदेव के संरक्षण 
मं वाचस्पतिमिश्र द्वारा। व्रतो, भोजों आदि का विव- 
रण । आचारमयूख मे वणित । दे° प्रकरण ९८। 
छृत्यमुक्तावली--दे° सत्करत्यमुवतावटी । 
कृत्यरत्न--निणयसिन्वु एवं श्राद्धमयूख में वणित । 
कृत्यरत्न---विदभं के राजा द्वारा सम्मानित्‌ नारायणमभद्रा- 
त्मज हरिभद्र्‌ के पत्र खण्डरायद्वारा। आर प्रकाशो 
मे। ठेखक ने हेमाद्रि, माववीय एवं अपने संस्कार- 
रत्न का उल्टेख किया टै । वड़दा, सं° १९५३। 


 कृत्यरत्नाकर--चण्डेदवर क्रत । दै° प्रकरण ९० (विव्लि० 


इण्डि०, १९२१) । 

कृत्यरत्नाकर---मुदाकरसूरि द्वारा । 

कृत्यरत्नावली-- विट्ठल के पत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ कै 
पोत्र रामचन्द्र द्वारा; ये काटतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र ये । सं० १७०५ (१६४८-४९ ई० 
मे प्रणोत। प्रतिपदा आदि तिधियोंके करत्यों एवं चैत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्योका विवेचन है; हेमाद्रि, 
मदनरत्न एवं नारायणभट के उद्धरण दहें। 

कृत्यरत्नाकर---टक्ष्मोधर द्वारा । 

कृत्यरत्नाकर-खोकनाथ द्वारा। 

कृत्यराज--विभिन्न मासो मे किये जाने वाले कृत्यो का 
सप्रह्‌। कगभग १७५० ई० मे नवद्वौप के राजकुमार 
कृष्णचन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी । 

कृत्यसमुच्चय-- भूपाल दवारा । कृत्यरत्नाकर (पृ ० ४९९) 
मे वणित । 


कृत्यसागर--वधंमान में एवं वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर 


मे वणित । १४०० ई० के पूवं । 
कृत्यसार--मयुरानाथ शुक्ल द्वारा । 
कृत्यसारसमुच्चय---अमृतनाथ ओज्ञा द्वारा । 
बम्बद्रमें मुद्रित। 
कुत्यसारसमुच्चय-- वाचस्पति द्वारा । 
कृत्यापल्लवदीपिक्ा--दे० !शान्तिकत्पप्रदीप । 
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कृत्याणेव--देवदासप्रकार में वणित । 
कृष्णपद्ति--चतुमुंज हा रा । 
कृष्णभक्तिकल्पवल्लो-- (या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मजरी) चारमभागोमे। 
कृणमेटौय--पह कमंतत्त्वप्रदीपिका ही दहै; यह्‌ 
नारायण भह के प्रयोगरत्न में एवं आद्िकचन्दरिका 
मेवण्है। १५०० ई० से पूवं। 
कृष्णाचनचन््रिका--सञ्जीवेरवर के पुत्र रत्नपाणि 
दारा । 
कृष्णामृतमहाणेव--आनन्दतीथे दारा । नो० (च्यू०, 
 जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)। ॥ 
केशवाणेव---केराव द्वारा। 
कोटचक्र---चार प्रकार के दुर्गो पर। 
कोटिहोमप्रयोग--नारायण भहु के पुत्र रामकृष्ण 
दारा । 
कौतुकचिन्तामणि--प्रतापषद्रदेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तया स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आरचयेजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
मे। नो ९. तृ० १८९-१९० एव्‌ इ ०्का० (पाण्ड्० 
स० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) । 
रग० १५२० ई०। 
कौम्‌दीनिणेय । 
कोशिकगृह्यसूत्र-- १४ अध्यायो में (ब्लूमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी ° भ्ारिभङ् दवारा । 
टी° दारि द्ारा। टी० वासुदेव द्वारा। 
कोशिकगृह्यसुत्रषदढ्ति-- केव द्वारा, जो सोमेरवर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पृ० २४८} । 
कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति। 
कौशिकस्मृति--निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य (गौतमं 
पर), हेमाद्रि, माधव द्वारा व०। 
कौषीतकिगृह्यकारिका । 
कोषीतकिगृह्यसुत्र-- (बनारस सं° सौ० में प्रकाशित) 
दे° शांखायन गृह्यसूत्र । 
ऋतुस्मृति-- मिताक्षरा द्वारा व०। 


ऋमदीपिका--वषक्रियाकौमूदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठाततत्व मे वणित। १५०० ई० के 
पुवं । | 

ऋमदीपिका-- (कृष्ण-पुजा पर) केरावाचायं द्वारा ८ 
पटलो मे। क्ग० १५०० ई० में। टी० केडशव- 
भह गोस्वामी दारा। टी गोविन्दभदु द्वारा 
(चौखम्भा सं° सी०)। 

ऋमदीपिका-- नित्यानन्द द्वारा । 

क्रियाकाण्डशेखर--हेमाद्रि मे व०। 

क्रियाकरवचन्द्रिका । 

क्रियाकौमुदी-- गो विन्दानन्द द्वारा (बित्लि° इण्डि५) । 
दे° प्रक० १०१। 

क्रियाकौमुदी--मयुरानाथ द्वारा। 

क्रियानिबन्ध--ूद्रकमलाकर में व०। 

क्रियापद्धति--विरवनाथ द्वारा। मुत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (मोाध्यल्दिनीयों के लिए) कृत्यो का 


विवरण है। ० का० (पाण्डु०, सं २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रियापदढति-- या षडब्दप्रायरिचत्तादिपद्धति। नो०, 
१०, पृ० २३७। 

क्रियाधदीप । 


क्िपाभ्रय-- (धमं विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं 
दरा व°। 

क्रियासार--नि° सि० एवं कुण्डमंण्डपसिद्धि द्वारा व ०; 
१६०० ई० के पूवं । 

क्षत्नियसन्ध्या । 

क्षयमासकृत्यनिणेय । 

क्षयमासनिणेय । 

क्षयमाससंसपंकार्याकायनिणेय--परशुराम दारा । स्टीन, 
पृ ° ८७। 

क्षणमाससंसपंकार्याकायेनिणंयखण्डन--परगुराम द्वारा । 
स्टान, प° ८७। 

क्षयमासादिविवेक--गंगोी संजीवेदवर के पृत्र॒रतन- 
पाणि शर्मा दरा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वधमान, अनन्तपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा हैं। दै 
नो०, जिल्द €, प° ४४। 
क्लयाधिकमासखविवृति-गणेशदत्तं द्वारा । 
क्षेमव्रकाल्ञ--क्षेमवर्मां द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई° )} में वीरसिहपुर में (जहां वह्‌ गासक था) 
प्रमीत। आचार, विष्णुपूजा, रिवपूजा, दान, 
उत्सर्ग, व्रत पर। पाण्ड० सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) मे बोरासहदेव के शासनकाल मे उतारी गयी । 
दे° स्टीन, पृ० ३०५। 
क्षौरनिणेय-- (या दपण) गंगावर के पत्र दारा 
खडगविवाहू- बडोदा, सं° ११४२। 
खादिरगृह्य--(मेसूर में प्रकारित, एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोमिलगृह्य से बहुत 
मिलता है। टौ मखवाट के वासी नारायणं 
के पत्र शद्रस्कन्द द्वारा। 
खादिरगृह्यकारिका--- वामन इारा। 
` खेटपीठमाला---आपदेव द्र रा । 
मंगाढ्ृत्यविवेक--मिधिखा के राजा राम॑भद्रदेव के लिए 
व्वंमान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
गगा्रपदति--गावर द्वारा (स्टीन, पूर ८७); 
रुद्रकल्पद्रुम मे व° (बी° बौ० आर० ए° एस्‌ ० 
जिल्द २, पृ० २२६) । 
गंगानक्तितरंनिणौ--धारेदवर के पृत्र गणपति द्वारा। 
३ अध्यायो में। इनका कयन है कि मिथिला के 
राजा नान्य ने इनके पिताम॑हु को वृत्ति दी थी। 
नो० (जिल्द ५, १० १८३) । पाण्ड० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०} । 
गगानव्तितरंगिगो--चतुभुंजाचार्थं द्वार । . 
गंगाभक्तिप्रह्ञाश्--हरिनन्दन द।रा) सं 
(१७९५-९६) में। 
गंगाभक्तिरसोदय-- शिवदत्तं शर्मा द्वारा। 
गंगाबरत--रघुनन्दन एवं गंगाङ़ृत्यविवेक में वधमान 
दारा व०। 
गगावाल्वावली--मव्सिह-देवसिह-रिवर्सिह के 
वंशज भिधा के राजा पद्चसिह की रानी 
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महादेवी विद्वासदेवी के आश्रय मे विद्यापति द्ारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघूनन्दन (प्रायदिचत्ततस्व मे) 
द्वारा व०। क्ग० १४००-१४५० ई० । गंगायात्रा, 
गगापूजा एवं गगास्नान के फल का वर्णन हे। 

गगयतितत्वविदेक । 

गणेशयदति-सोमेदवर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं° 
१३०९) । 

गणेदविमशिनी-- कुण्डमण्डपसिद्धि मे व०। 

गगेशान्नान्ति । 

गदाघरयदति-- (आचारसार) 
सीरीज। 

गदेव --प्रायदिचत्तमयूख मे व° । 

गद्यविष्म्‌--निणयसिन्धु मे व०। 

गद्यव्यास--जीम्‌तवाहन के कारुविवेक मे व०। 

गन्घर्वग्रयोग--स्टीन, पु ० ८७ । 

गभस्तिस्मृति--अपराक, स्मृतिचन्दरिका, हेमाद्रि हारा 
व०। 

गयादासनिवबन्ध--भटोजि द।रा व०। १६०० ई० के पूवं । 

गयानुष्ठानपद्चति-- नारायण भट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश! 

गयानुब्छानपदडति-- (गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा। 
दे° "गयापद्धतिः। 

गयापदति-- अनन्तदेव दारा। 

गयावदति--रामेरव रातमज माधव के पुत्र रघूनाय 
द।'र । सन्‌ १५५०-१६२५ ई० कँ बीच । 

गयापद्धतिदीपिका-- प्रभाकर हारा। 

गयात्रकरण--नारायण के त्रिस्थलीसेतु' से। 

गयाघ्रकाक्--नो० न्य्‌ (जिल्द १, पृथ ८४) । 

गयाव्रयोग--वाचस्पति मिश्र द1स्‌। 

शयायाच्राग्रयौग---मणिराम दीक्षितं द्यि । 

गयावाराणसौयद्ति । 

गयाभाद्यदति । 

गयाधाद्ददङति--उद्धवदविवेदी के पत्र अनन्तदेव हासा । 
नाजसनेयियों के कलिए। 

गथानाखवदङति--रघूनन्दन ह।रा। देर प्रक १०२। 


बविल्दि 9 इण्डि 0 
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गवाशाङ्ग्रकरण--मलमासतत्व मे व०। 
गयाश्राद्धविधि--गोकुर्देव द्वारा (बडोदा, ८६८८) । 
गयाश्चादादिपद्धति-- वाचस्पति द्वारा। प्रयम इलोक में 
वाधु०, गरूड० एर कल्पवृक्ष (अर्थात्‌ कल्पत) 
का उतल्ेख हे) 
गगेषठति-- (या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के किए 
स्यालोपाकहौमं, वकिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा- 
कम, शूलगव, वंश्वदेव, भास्राद्ध, चूडाकरण, 
उपनयन, दया वारिव्रतानि, रोतायज्ञ, लालाकमं पर 
स्थपति गगं द्वारा गृह्यकर्मो का एकं संप्रह्‌। यह 
भतयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भेष्य मे एवं श्रद्धतत्त्व मेँ व०। इण्डि० 
आ०, पाण्ड० तिथि सं १५७५ (१५१९ ई०)}, 
 दे० पु° ५१५. संख्या १७३३। 
गगर्षुति ---स्मति वन्द्रिका, नित्याचारप्र्दाप मे व०। 
ग्र्भाष्ानादि दश्संस्कारण्डति-- रौनक का कहा गवा 
है । जयन्त का उल्लेख है । 
गागाभटुषदति--गागाभटु दारा । 
गायत्रीपदति--म्‌अ गमद इारा। 
नायत्रीपुरह्चरण--- (या पद्धति) बल्लां के पुत्र 
रांकरर द्वारा (घोरे को उपाधि) । इन्टौने शकं सं° 
१६७५ (१७५२३ ई०) मे श्रतोच(पनकोमृदो' 
रिली। 
गायत्रीपुरश्चरण-- शिवराम दारा। 
गाथनीपुरज्चरण--साम्बभट द्वारा । 
गायनीवुरश्चरणचन्व्रिका--काशीनाथ दारा, जो जय- 
राम एव वाराणसो के पुत्रथे। उपाधि भटर थी। 
गूर का नामं अनन्त था! अख्वर, उद्धरण ६१८। 
गायत्रीवुरज्चरणप्रयोग-- नारायण भु के पत्र टृभ्णभट 
दारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रणत । 
गायत्रीपुरक्चरणविधि--अनन्तदेव दारा । 
गायत्रीपुरक्चरणविधि--गोवणिन्द्र सरस्वती द्वारा । 
गायत्रीचुरक्चरणविधि--गायत्रोपुरश्चरण चन्द्रिका से। 
अर्वर, उद्धरण ३०२। 
गादत्रीपुरह्चरणविधि---रारदातिखक से। 


गावत्रीभाष्यनिणेय--अरुवर, सं० १३१२, उद्धरण 
३०४ । 

गार्गायपद्धति--श्राद्धतत्तव (जिल्द १, प ०२१३) में व०। 

गाग्यस्मृति--विरवरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृति- 
च० द्वारा व०। 

गाहस्थ्यदीपिका---यज्ञेश के शिष्य त्रयम्बकं द्वारा। 

गालवस्मृति--स्मृतिच ०, कार्माधव हारा व०। 

गृणमञ्जरी--महारग कुल के कारीराम के पूत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा । प्रायरिचत्त पर। 

गृणिसवंस्व--रुद्रधर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितरव 
तया मर्मास० मे व०। १४०० ई० से पू। 


गृढदीपिका-- श्रीनाथ आचायं द'रा। उनके इत्य 


तत्त्वाणंव में व०। 

गृडा्थंदीपिका--वामदेव दारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए । कृत्यो एवं रीतियौं के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गृहपतिघमं---विर्वेदवर द्वारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 


गृहवास्तु--चन्द्रचूड द्वारा (संस्कारनिणेय का अंश) । ' 


गृहुस्थमुक्ताफल । 

गृहस्यरत्नाकर--चण्डेश्वर द्वारा। ५८९ प° मे एक 
विशाल ग्रन्थ्‌ । बिल्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकारित। दे° प्रक० ९०। . 

गृ हस्थकल्पतर । 

गृह्यकारिका-- (१) आरवरायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बौधायनीय, कनकसभ।पति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभद्र के पूत्र भूवाक द्वारा। 

गृह्यकारिका---ककं दारा । 

गृह्यकारिका-रेणुक द्वारा । १२६६ ई० में प्रणीत । 

गुह्यकौमृदी--गोविन्दाणव मे व०। 

गृह्यतात्पयद्शंन-- सुदर्शना चायं द्र।रा आपस्तम्बगृ ह्यसूत् 
पर टी०। | 

गृह्यपदार्थानुक्रम--मंतव्रायणीय गृह्यसूत्र के अनुसार 
गृह्यङृत्यो से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश । 


गृह्याषढति । 
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गृह्यपदढति--वासुदेव दीक्षित हारा; संस्कारो, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डों मे; शक सं १७२० मं पाण्डुर 
उतारौ गयी । 

गरह्यपिरिशिष्ट-- वह्‌ वु च गृह्य परि रिष्ट, छन्दोगगृह्य = 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए । 

गृह्यपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा। 

गृह्यपरिशिष्ट--वेकुण्ठनाथाचायं दारा । 

गृह्यप्रदीपकभाष्य--नारायण द्वारा गांखायनगृह्यसूत्र पर 
एक टीका । 

गृह्यप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) तब्रह्मवियतीयं द्रारा। 
सुददानाचायं को उ० किया गया है । अलवर (उद्ध- 
रण १४) । 

गृह्यप्रयोग--वोवायनीय । वाजसनेयीय । 

गृह्यप्रायर्िचत्तसुत्र--हुल्द, सं ° ६३७। 

गृह्यभाष्यसग्रह-- (या गृह्यभाष्यायथंसग्रह्‌) हेमाद्रि द्वारा 
वृ०। 

गृह्यरत्न--वे दिकसार्वं मौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वेकटेड) 
ढारा। २१ खण्डो मे। गर्भाधान, पसवन, सोमन्तो- 
न्नयन, जातकमे; नामकरण, अन्नप्रादान, चूडाकर्म, 
उपनयनः, चत्वारि वेदत्रतानि--एेमे बाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टी० विव्रृधकण्ठभूषण, जो हारोतगोत्रज रंगनाथ 
के पुत्र वेकटनाथ वैदिकसावंमौम द्वारा प्रगीत है 
(कण्ठभूषा नामं भी है) । हल्य, सं ६०३ एवं 
उद्धरण, पृ० ८८ । इसमे उनके पितुमेवसार एकं 
उसको टी० का तथा आशौचदातक ओौर व्याख्या 
काउ०्है। 

गृह्यसंग्रह--पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
मे जयराम द्वारा व०। 

गृ ह्यसुत्रपद्धति । 

गृह्यसु्रपरकाशिका-- (पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के 
पुत्र विर्वनाथ हारा। लग० १६०० ई०। 

गृह्याग्निसागर-- (प्रथोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र 
न(सयण टू द्वारा (उपाधि आरडया आरडे) ; आप- 
स्तम्ब के धृतंस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्यारपा, 


घरमेशास्् का इतिहास 


प्रपोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निणयसिन्ध्‌, भटरोजि- 
दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसागर का उद्धरण दहै। १६५० ई० के उपरान्त । 

गृह्यासग्रह--गोभिलपृत्र द्वारा (विव्लि° इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य कौ अनुक्रमणिका के रूप में) । शिव- 
राम कौ कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगवरपोत्सगतत्तवै 
तया मठप्रतिष्ठाततत्व मे व०। टी० दामोदर कै 
पुत्र रामकृष्ण द्रारा। 

गृह्यासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवृपोत्सर्गतत्त्व मे व° एवं 
व्छूमफोल्ड (जेड० डो० एम्‌ ० जी०, जिल्द ३५; 
पृ० .५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दौ प्रपाठका 

मे) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--अथातः संप्र 
वक्ष्यामि यदुक्तं पद्मयोनिना । ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थे तु भाषितम्‌ ।।' दे० विव्लि० इण्डिण 
स[०। 

गृह्योक्तकमेपदठति । 

गोत्रनिणेय--नन्दिपुर के केडवदंवज्ञ द्वारा, २७ इखोकों 
मे। टी० वावपुष्पमाला, प्रभाकर देवज्ञ द्वारा; 
श्रीधरकरृत प्रवरमेञ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिणेय--वालम्मट दारा। 

गोत्रनिणेय-- महादेव दंवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
करत वाक्पुष्पमाला है, जौ गोत्रप्रवरनिणेय की 
टीका है) । 

गोत्रप्रवरकारिका। 

गोत्रप्रवरखण्ड--धमंसिन्धु से। आपरतंनीय भी । 

गोत्रप्रवरदर्पण 

गोत्रप्रवरदीप---विष्ण्‌पण्डित दारा 

गोत्रप्रवरनि्णय--अआपदेव द्वारा (संभवतः यह्‌ श्रांति 
है, क्थोंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था)। दे° 
बडोदा, सं० १८७०। 

गोत्रप्रवरनिणेय-- (या गोत्रप्रवरदपंण) रामकृष्ण के 
पुत्र कर्मलाकर द्वारा । मैसूर मं मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं शताब्दी काल । 

गोत्रप्रवरनिणेय---अनन्तदेव दारा (संस्कारकौस्तुम में, 
जो उनके भारईूके ग्रन्थसे ल्या गयादहै)। 
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गौच्रप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवदंवज्ञ दारा | पाण्डु° 
बडोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
दलोक का करवन्तु वौ मंगलम्‌" से. अन्द होता दे। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर देवज्ञ द्वारः। 
गोत्रप्रवरनिणेय--गोपीनाथ दारा (बडोदा, सं° 
११०४१) | 
गोत्रप्रवरनिर्णय---आपदेव के पत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के टेखक जीवदेव 
द्वारा । प्रवरमंजरी, आङ्वकायनसूत्रवृत्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण है। कग १६६०-१६८०। 
कथन एसा है कि केवर माध्यन्दिनौं को विवाहमें 
मातुगोत्र वजित है; सत्याषाढ एवं शिष्टाचारनेभी 
एेसा कहा है। 
गोन्नप्रवरनिणेय--नागेशभटु द।रा। 
गोत्नप्रवरनिणेय--नारायण भट द्ारा। मह्रौजि के 
गोत्रभ्रवरनिणेय मे व०। 
गोत्रघवरनिणय-- पद्मनाभ दारा (बडोदा, सं° ८७८९) । 
गोच्रप्रवरनिणेय--भटोजिदीक्षित द्ारा। १७बवीं शताब्दी 
का पूर्वधिं। इसका दूसरा नाम गोव्रप्रवरभास्कर 
हे । | 
गोत्रपवरनिणेय-- (अभिनव) माधवाचायं द्वारा। टी° 
मण्ड्रि रघुनाथाचायं के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाडित)। 
गोत्रप्रवरनिणेय---रामेरव रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
दारा। १५५०-१६२५ ई०। 
गोच्रप्रवरनिणेय--रस्भुदेव के पूत्र विरवेरवर या विर्व- 
नाथ देव द्वारा, जौ रामदेव के छोट भाईथे। बनारस 
मे समाप्त किथा गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ 
पृ० ५८५० । शक सं० १५०६ में प्रणीत । बडोदा 
(सं० ११०५५) । गद्य एवं पद्य दोनों में। 
गोत्रव्रवरनिणेय--सदाराम दारा। 
गोत्रत्रवरनिणेयवाक्ययुधाणेव---विर्वनाथ द्र।रा । बडोदा 
(सं० ९३७५} । गोत्रप्रवरनिणेय' से भिन्न । 
गोन्रत्रवरभास्कर--भटौोजि दारा। यह गोत्रप्रवरः- 
निणेय' ही है । 
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गोत्रभ्रवरमञ्जरी-- केव द्वारा, जिन्होने महततव 
मी लिखा है। ठी राम द्वारा; स्मृत्यथसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 
गो्नप्रवरमञ्जरी-- (प्रवरमञ्जरी) पुरुषोत्तम ॒पण्डितः 
दवारा (इस विषय पर प्रामाणिकं ग्रन्थ } । चेन्तसाल- 
राव हवारामृद्धित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिकिगोतरौ 
मे प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायनः, 
बौधायन, मत्स्य ०, रौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये ह । आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकारकेरूप में 
घृतंस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णेयसिन्धु, नृ सिहपरसाद, दत्तकमीमांसा में 
व° है। १४५० ई० से पूवं । 
गोन्रप्रवरमञ्जरी--शंकर तान्त्रिक द्वारा । गोतो के भागीं 
एव उपभागों पर विशद विवेचन है । ञ्योतिनिबन्व, 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार दारा व०। 
बडोदा (सं ७६५७) । 
गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार--रिव के पुत्र शंकर दंवज्ञ 
दरारा। 
गोन्नप्रवररत्न--रामङृष्ण भदु के पुत्र एवं कमलाकर भट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भहु हारा। क्ग० १५८५- 
१६३० ई०। 
गोत्नप्रवरविवेक--धनञ्जय के धमंप्रदीप से। 
गोत्रप्रवराध्याय--दे° भ्रवराध्याय । 
गोत्रप्रवरोच्चार--आौदीच्यप्रकार से। 
गोत्रामृत-- न सिहपण्डित द्वारा । 
गोदानविधिसंग्रह--त्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी 
काशा 17“ 
गोपाल्कारिका-- (बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धामिक कृत्यो पर ४२० श्लोक । 
गोयाल्पद्वति--लेखक एवं नारायण द्वारा भी वे०। 
१००० ई० कै पूवं । बी० बी० आर० ए० एस 
(जिल्द २,प्‌० १८३) । 
गोपालपुजाषद्धति--दशाणं देश कै नुसिह- पत्र दिनकर 
दारा (कृष्ण-पूजा पर) । इण्डि० आ० (पाण्डु, 
पृ० ५८७) । संवत्‌ १६६४। 
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गोवालरत्नाकर-- गोपाल द्रारा। 
गोचार्चिद्धन्त--आचाररत्न मेँ व०। 
गोचााचंनचन्त्रिका । 
गोषालाचंनचन्रिका--लक्ष्मीनाथ द्वारा। 
गोभिलगृह्यसूत्र--विव्लि० इण्डि० सी०द्।रा प्रकालित; 
डा०क्नीयेर द्वारा एवं एस° बी° ई° (जिल्द ३०) 
मे अनूदित। टी° (भाष्य) महावल के पृतव्र भट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०), में प्रतिल्िपिकी 
गयी । टौ० (माष्य) यद्योधर दारा, गोविन्दानन्द 
कौ दानक्रियाकौमूदी मेँ एवं श्राद्धतत्व मेँ व°; 
१५०० ई० के पूवं"! टी° (सरला", तिथितत्तव एवं 
श्राद्वततत्व में व०; १५०० के प्रवं । टी० सायण 
दवारा। टी० सुबौधिनीपद्धति, विश्चाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (ठेखक कौ कारिकार्थवोविनी से 
भिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, पु० ८६) । 
टौ° पद्धति, मथुरा के अन्निहोत्री विष्णू द्वारा। 
टो° कारिकि्थंबोधिनी, विश्वामं के पत्र दिवराम 
द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एवं २५०) । 
गोभिलयरिशिष्ट-- (टीका के साथ विव्लि० इण्डि० 
सौ° में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्नानमूत्र एवं श्राद्ध 
कल्प पर । टो ० प्रकाल, नारायण द्रारा। रघुनन्दन 
दारा व०। 
गोनिलश्राद्धसुत्रभाष्य--तिधितत्त्व एव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वाराव०। सस्भवतः यह म॑ंहायरा का 
भाष्य ही है। 
गोभिलसंध्यासुत्र । 
गोनिलस्मृति--कात्यायन का कर्मप्रदीप। आनन्दाश्रम 
प्रसमं मृरद्रित, स्मृति०, पृ ० ४९-७१ ) । 
गोभिलोयपरिकिष्ट-- (अनिष्टकारी ग्रहं की रान्ति, 
प्रहयाग जादि पर) नो० (जितल्द १०,प ० २०१-२०२) । 
--- (माष्य) महायञ्चा द्वारा। रघु 
के श्राद्धतत्व मे व०। सम्भवतः यह मंहायदा 
उपयुक्त यशोधर ही है। ठटी° समृद्रकर द्वारा; 
भवदेव कै स्मृतिचन्द्र की श्राद्वकला मेँ व०। 


धमश्ास्त्र का इतिहास 


गोवघप्रायरिचच । 

गोविन्वमानसोल्लास--एकादरीतत्व एवं मलमासतच्व 
मे व०। अतः १५०० ई० के पूवं । 

गोविन्दाचंनचन्दिका--- (बम्बई में प्रका०)। 

गोविन्दाणव---(या स्मृतिसागर या धमंतत्त्वावलोक) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नृसिह द्ारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत, 
छः वीचियों (लहरों } यथा संस्कार, आर्िक, श्राद्ध, 
शुद्धि, कारू एवं प्रायदिचनत्त में विभाजित। कल्पतरु, 
अपराक, माधवाचायं, विदवेदवर भद के उद्धरण 
आये हँ जौर निणंयसिन्धु, आचाररत्न (लक्ष्मणभटु 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत । द° अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामके नगर का विशद वणन दहै, 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बढ़कर कहा गया है । 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं रेष कृलकामी 
वणन है । अलवर (पाण्डु०, इलोक ८५} मेँ केवकं 
पाच वीचियों का उल्केख है, ्रायदिचनत्त' छोड दिया 
गया हे । लगता है, दोष कृष्ण ने गौ विन्दार्णेव को अपने 
ग्रन्थ ूद्राचारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० एण्टी० (१९१२, पृ० २४८) । 

गोडनिबन्ध--श्रीदत्त की पितुभवित मेँ व०। 

गडनिवन्धसार--नि० सि० मे ब (संभवतः यह 
कुल्टूकभटदु का श्राद्धसागर है) । 

गौडश्वाढकौनुदी--नि० सि० मे व०। (सम्भवतः यह 
गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमृदी है) । 

गौडसंवत्सरप्रदौष--गदाधर के काक्कार मेँ व०। 

गौ डीयचिन्तामणि-- गदाधर के काल्सार में वणित! 

गोतमघरमसूत्र--दे° प्रक० ५; बनारस सं° सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पु० ४०३-४३४) दारा प्रका०। 
टा° कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
दवारा (मंसुर में प्रका०)। टी° मिताक्षरा, हस्दत्त 
दाय (जआानन्दा० प्रे०)। 

गौतमस्मृति । 

श्न्यराज-- (या स्मुतिग्रन्थराज) । 














धर्मशास्त्ीय ग्रन्यसुची 


एन्यविधानधमंकुसुम--शंकररर्मा द्वारा । 

ग्रहण क्रिया कस \ 

ग्रहृणनिणंय--नारांयण भदू के प्रयोगरत्नं से। 

प्रहणश्नादइनिणेय । 

प्रहदानघरयोग--माघव का उल्लेख है। 

प्रहमखतिङक-- भारद्वाज गोत्रीपष ङष्णाचायं के पुत्र 
माधव द्वारा । पीटसंन की पांचघौं रिपोटे (पृ ०१७६)। 

ग्रहसखप्रयोगं--नो० (१०, पृ० २००) । 

ग्रहयल्कारिको । 

ग्रहयक्ततत्व --रघुनन्दन दारा दोपिका का उल्ठेख है । 

ग्रहयज्लदीपिका---सदारिव दीक्षित द्वारा, 

प्रूहयल्लपद्ति । 

श्रहयलनिरूपण -.--अनन्तदेव कृत॒ संस्कारकौस्तुभ से। 

ग्रहयज्तप्रयोग । 

व्रहयक्विधान--नागदेव भट के पूत्र अनन्तदेव भट द्वारा) 

ग्रहयारक्तैमृदी--.रामक्रष्ण भदुचायं दारा । 

श्रहयागप्रयोगदत्व--- (या ग्रहयागततत्व ) हरिभेट के पुत्र 
रघुनन्दन्‌ द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्रारा बंगला लिपि मे मृद्ितं (नं० १०)। यह्‌ 
रघुनन्दन के २८ तत्त्वो से ऊपर एके तत्त्व हें । 

ग्रहुयोगज्ान्ति । 

अहगान्ति--शांखायन एवं गोभिर के मतानुसार। 

शहृश्ान्तिषङति-- (या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावकद्धारा। कग १६८६ ई०। 

ग्रहुस्थायनपषरति--पीटसंन की पांचवीं रिपोटं (प° 
८ ) । 

प्रामनिणंय--- (या पातित्यग्रामनिणेय ) स्कन्दपुराण के 
सह्य द्विखण्ड से । 

घुतव्रदवानरत्न--प्रमनिधि दारा 

चकनारायणीय--शूलपाणि के दुर्गोत्सिवविवेकं में व०। 

१४०० ई० से पूवं । 

खष्डनाराखणीय निबन्ध--- (या स्मृ तिसारोद्धार) विरव- 
स्भर त्रिवेदी इारा। १२ उद्धारो मे, यथा-- 
सामान्यनिगंय, एकभक्तादिनिणेय, तिथिसामान्य- 
निगय, प्रतिपदादि तिथिनिणेय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 
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आशौच, गभषिनादि-कारनिणंयः, आल्जिक, व्यवहार, 
प्रायच्चित्तं । भीम-मल्ल के पुत्रे नारायण म॑ल्ल्की 
आज्ञा से किखित। प्रतापमातण्ड, हौरिरस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभदौय का उल्लेख है । १७बीं 
रताब्दी पूवि; चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकाचंनदीपिका--कारीनाथ भट द्यरा, जो भटकूल 
के शिवराम के पृत्र जयरामभदु के पृत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०) । 
चण्डीप्रयोग--.रामङ्ष्ण के पुत्र कमखाकर द्वारा। 
चण्डीप्रयोग---नागोजिभटर द्ारा। 
चण्डकनिवन्ध-- (या स्मातंकर्मानष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राट्‌ चण्ड्क हारा । श्राद्ध; मलमास, 
चरयोदरीनिणेय, आल्जिक आदि पर बडोदा (सं° 
२९६) । तिथि सं° १५९३। 
चतुरशीतिज्ञातिष्रहस्ति--संदारिव दवारा) 
चतुर्थाकसे-- (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यो पर) । 
खतुदंश्षरलोकी--भदोजि दारा । बडोदा (सं ° १४८८) 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० मंहेर्वर दारा । 
चतुवेगचिन्तामणि--हेमाद्रि केत । दे° प्रक० ८७ 
(बिव्लि० इण्डि० सीर); इर (सं० ६५८) । 
इसमें प्रायरिचत्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य केक के है। 
चतुविज्ञतिमत---(या स्मृति) । दे प्रक० ४२। टी° 
भदोजि द्वारा (बनारस सं° सी° मे संस्कार एवं श्राद 
भी है); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ ० ४७५) मे केवल 
संस्कार काण्ड है. जहां यह नारायण भहु के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है । आ्भिक, आचार एवं 
प्रायद्िचत्त काण्ड की पाण्डल्िपियां भी प्राप्त हैँ। 
टी° नारायण के पुत्र रामचन्द्र हारा) 
चर्तुवशतिमुनिमतसार-- बडोदा (सं° २२४७ एवं 
१०५४० ) । 
चतुविकतिस्मृतिधमंसारसमुर्चय । 
चतुह्चत्वारिकत्संस्काराः । 
अल्दनधेनुदानपघ्रमाण-- (या ततव) वाचस्पति इारा, 
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अपने पति एवं पृत्र से पूवं मरनेवाटी नारी के प्रथम 
श्राद्धं के कृत्यो पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० त्यु० ( १, प° १००) । 
चन्दनषेनृत्सगं पडति--नवद्वीप के रत्ननाथ ब्राचायं 
द्रारा। नौ०्न्यू० (१, पृ० १०१); पाण्ड० तिथि 
१७६५ ई०। 
चनद्रकमल्ाकर ¦ 
चन्द्रकलिका \ 
उन्द्रनिवन्ध---निणंयदीपक मे उ०। 
न्द्रव्रकारा--नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पल्ता, 
मटहौजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूवं । 
चनच््रस्मृति--निणंयदीपक मे व०। 
चल्त्रोदय--नि० सि० मे द० (सम्भवतः पृथ्व्रीचन्द्रौदय 
या याचारचन्द्रौदय) । 
चमत्कारचिन्तासणि-- नारायण भट दवारा (वनारससे 
प्रका०, १८७०) ; आचारमयूख एवं समयमयूख 
द्वारा दव०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयाथं- 
दीपिका, घर्येदतर द्वारा टी° नारायण द्वारा। 
चमत्कारचिन्तामणि--राजषिभट दारा (जंसा कि नि° 
सि का कयन है) । यह फलितज्योतिष परदहै। 
१५५० ई० के पूवं । पाण्डु० की तिथि सं० १६५७ 
( १६००-१६०१ ई०} । 
चमत्कारचिन्तामणि--वे्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्मा- 
घान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गभविन एवं अन्य संस्कारों 
के मुहूर्तो एवं मलमासकृत्याक़ृत्य पर । ड ० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, स ° १७१९ में प्रति- 
क्पि)। 
चलाचसम्‌तित्रतिष्ठा । 
चलार्चा-- (बौधायन के अनृसार) । दे° वी० कीर 
आर० ए० एस° (जिल्द २, प° २४३) 1 
चलार्चापद्धति---अनन्तदेव द्वारा । 
चल चाषदति--नारायणकृत; गृह्यपरिरिष्ट, त्रिवि- 
कप्रपद्धति, कालादशे, पुरुषाथंबोध, शारदातिलक 
एवं बौपदेव पर आधृत । १४५५ ई० के उपरान्त । 


ध्रमेदतचस्त्र क्षा इतिहास 


चाणक्यनीति- क्रेस्लर दारा सम्पादित। 


चणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य 


शतक) । ६६० क्छोकों में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघु-चाणक्य भी है। 

चाणय्यनीतिदपेण-- गजानन कृत । 

चागक्यनीतिसारसंग्रह--१०८ शलोको में । इसमे आया 
दै--मूलमत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ ।' 

चाणक्यराजनीतिश्स्त्र--कलकनत्ता ओ० सी० (सं० 
२, १९२१) मे प्रका०) 

खाणक्यसप्तति । 

चाणक्यसारतग्रह । 

चागव्यसुत्र--डा० गामास्त्री के संस्करणमें कौटिलीय 
के अन्त में मृद्रित। 

चातुराक्नम्यधम--श्रीकण्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्यकारिका-गोपार द्वारा। 

चातुवष्यं धमंसंग्रह्‌ । 

चातुर्य विचार--गंगादत्त दवारा । 

चादुवंण्यविवरण--गंगाधर द्वारा। 

चातुर्वण्यं विवेचन--धरणीधःर दारा । 

चारायणीयगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रि द्वारा व०। 

चारुचर्या--क्षमेन्दर दारा (काव्यमाला सी० में प्रका०) । 

चाख्चर्या--भोजराज दारा । 

च्‌ ाकरणकेशान्तौ । 

चूडाकमे--दत्तपण्डित द्वारा। 

चूडाकमप्रयोग । 

चौरोपनयन--- (विरवनाथ की विद्वप्रकाशपद्धति से) । 

चौलोपनयनप्रयोग । ¦ 

छन्दोगकर्मानुष्ठानडति--भवदेव भट द्वारा। देश 
-छन्दोगपद्धति'। 

छन्वोगगृह्य--दे० गोभिलगृह्य"। टी° 
हरदत्त दारा अनाविला मे व०। 

छन्दोगचद़ति--भवदेव भद्र द्वारा; दे० प्रक० ७३। 
टी° संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ कृत, शक सं ०. 
१५४४। 

छन्दोगपरिश्िष्ट--दिमाद्रि हारा व० । दी० खुद्रषरके 


(भाष्य) 
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श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकार, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़ प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र । दे° करमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचायं के पुत्र) द्वारा। 
टी°कीटी० हरिराम द्वारा। टी०कीटी० हरिहर 
दारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशाधर या आाकं 
दारा। 

छन्दोगप्रायरिचत्त । 

छन्दोगभ्राद्ध । 

छन्दोगश्राद्धततत्व--रघनन्दन द्वारा । टी० रामङ्ृष्णा- 
समज रावावल्लम के पुत्रे काडीरामं द्वारा 

छन्दोगभ्राचदीपिका-- श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्वोगानीयाद्लिक--विश्राम के पूवर दिवराम द्वारा 
इण्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाण्ड० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०) । लग० १६४० मे पणीत । 

छन्दोगाद्भिक--सदानन्द दारा । 

छन्दोगाद्धिकपद्धति--रामङ्ष्ण त्रिपाठी द्वारा | 

छन्दोगा्िकोद्धार--भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र 
दारा। दे° श्रायरिचत्तप्रदीप।' 

छन्दोपहारावल्ि । 

छागलेयस्मृति-- मिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व०। 

जगहल्लना--- मा रद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचायं हारा । 
२४ से अधिक प्रकरणों मे। 

जगन्नायत्रकाड--सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
सं प्रणीते (जगन्नाथ काम्बोजं कुल के ये)। दे० 
मित्र ०, नौ० (जिल्द ५, पृ० १०९} । पाण्ड्० सं 
१८३८ ( १७८२-३ ई०) में उतारी गयी । दस 
प्रभाओं मे किंचित है। 

जटमल्लविलास-- श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत । जटमल्ल दिल्की के राजा के एक मात्र मन्त 
दील के पृत्र बालचन्द्र चायमत्ल के छोटे भाई थे। 
यह कुल कोसल देर के मन्दिर से निकला था ओर्‌ 
इसका राजधानी स्वणेपुरी थी । इस प्रन्थ मेँ आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वणेन है । इण्डि० आ० मेँ तिथि ठीक 


नहीं है-- वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षबाणक्षिति, 
१५५९} विक्रमं सं०। लक्ग० १५०० ई०! इसमें 
कालनिणेयः कालादसशै, प्रासाददीपिका का उल्टेख है । 

जनिदोषपरतिकार--पाण्ड० बडोदा (सं° २३६५), 
तिथि १५६९५ सं° (१५०८-९ ई०) । 

जन्मदिनङ्ृत्यपङति ! 

जल्मदिवसपुजापडति । 

जन्ममरणविवेक-- वाचस्पति दारा (बडोदा, सं° 
१२७७४) । इसमे आशौच एवं श्राद्ध का वणेन है । 

जन्माष्टसौतत्व-- (या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन 
दारा। 

जन्माष्टसोनिणेय--विटठलेदवर दारा । 

जयतुंग--निणंयसिन्धु मे व०। 

जयन्तकारिका । 

जयन्तौनिणेय-- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीथं 

द्वारा । 

जयन्तीनिगेय--रामन्‌ज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देहिक द्वारा। 

जयसाधदभानसोल्लस--गोरक्षपुर (आधुनिकं गोरख- 

पुर) के जयसिहदेव द्वारा ये नारायणं के भक्त 
थे । ग्रन्थं मे सभी धामिक कृत्यो (नित्य, ने सित्तिक 
एवं कास्य) का वणन है। उ० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदासं राजपण्डित ्रारा 
प्ररास्ति है। 

जर्यासहकल्पद्रुम-- वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभेटरके 
पत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर दारा (यह एक 
विशाल ग्रल्थ है, ९००१० मे, १९२५ ई० मेँ लक्ष्मी- 
वेकटेर्वर प्रेस कल्याण मे, मुद्रित) । कार, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों मे। काल- स्तवकं 
क। रचना जयसिहं के आश्रयं मे हूरई, जिसने 


उज्जयिनी मे ज्योतिष्टोमं किया, पौण्डरीक भी । उसकी 


अम्बिका नगरी काभी वणेन है। विण सं० १७७० 
(१७१३ ई०) । इसमे जयसिंह (जो शिवाजी को 

दिल्ली ले गयाथा) की वंशावली दी हुई है--रास- 
सह्‌-- ृष्णसिह-- विष्णुसिह्‌-- जयसिंह । 


। 
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इसे--द्रुमोयोत मी कहा जाता दहँ। अलवर 
(उद्धरण ३०५) ; वम्बरई में मुद्रित, १९०३। 
जयानि बेन्ध---(निवन्ध ?) चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर 
(० १६६) में व०। 
जयानि कतव्रयोग--रघुनाथ हारा । 
जवा्णव--नि° सि एवं पारस्करणृह्यसूव्रभाष्य में 
गदाधर दारा व०। दे° युद्धजयाणंव । 
जल्यात्रा । 
जला्ञयप्रतिष्ठा--मागुणिमिश्र द्वारा। 
जलाकयारामोत्सगंदिधि---(या पद्धति) (१) रामे- 
सवरके पृत्र नारायण मह द्वारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे° प्रक० १०। 
(२) कमलाकर द्वारा; दे° प्रक १०६। 
जलादायोत्सगंतच्व--रघुनन्दन कृत॒ (जीवानन्द द्य 
प्रका०) दे° प्रक० १०२। 
जातक्मं-- संस्का रमास्कर से। 
ज्तातकमेयदति---केशवभट द्वा । 
जातक्मेषदति---दामोदःर द्वारा । 
जातकर्मादियालाशक्मन्ति--बापण्णभट् द्वारा। 
जातरिष्टचादिनिणेय--विद्यार्णव द्वारा; नौ० न्यू 
(२, प° ५५-५६) । 
जातिनि्णय--- बडोदा (सं ° ११००३} कायस्थ आदि पर । 
जातिभाल्ा--एटद्रयामलतन्वर का एक अंश । 
जातिमाला--विभिन्न हिन्द जातियों कौ उत्पत्ति पर। 
दे० न° (जिल्द २, प° १५१)। 
जातिमाला--म्‌द्गर एवं ज्ञापाम्विका के पुत्र सोमनाथ 
हारा, जिनकी उपाधि सकलकल थी ओर जौ जलग्राम 
के निवासी थे । लक्ष्मीनिन्दा, वँ राग्य एवं पावेतीस्तुति 
नामक तीन भागौ मे, किन्तु धमे एवं जातियों पर कुछ 
भी नहींहै। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) । 
जातिमाला--पराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० ९४) । 
जातिविवेक--रेषटकृष्णकरत। बूद्राचारदिरोमणि एवं 
नृसिहप्रस्राद में कणित। 
जातिविवेक--कष्णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम 
धमेदीपिका नासक एक विशाल ग्रन्थ का अंश। 


घर्मश्नास्त्र शला इतिहात 


जातिविवेक--व्यम्बक द्वारा। 
जातिविवेकू-नारायण भट द्वारा (वड़ोदा, सं ° १११४७} 
जातिविवेक-परारर द्वारा 
जातिविवेक--रघुनाथ दारा । 
जातिविवेक--विठ्वनाथ दारा (नो०, जिंह्द ९, पर 
१७९) । स्टीन के कंटलाग में इसे 'विवेकरसंग्रह 
कहा गया है (प० ८९) । 
जातिविवेक--विदवेदवरमभदु दारा (सम्भवतः कायस्थ- 
घमंप्रदीप' का प्रथम भाग) । 
जातिविवेक--प्रत्यण्डपुर (महाराष्ट मेँ पराण्ड ?) के 
विद्वनाथ-पौत्र, शाङ्खं र-पूत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासो मे। 
पाण्ड्‌० (इण्डि० आ०, जिंल्द ३, पृ० ५१९) सं० 
१६३९) कौ तिथि शक सं०-१५६४ (१६४२ ई०) 
है। पीटसंनं (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
विदवम्भ रवास्तुगास्व्र का एक भागैः, जौ हेमाद्वि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जौ पहले 
विदवनाथ कहर जाता था शौर पितामहं का नामं 
समराजं । 
जातिविवेकद्ातप्रहन--सायण कृतं कहा गया है । 
जातिदिवेकसंग्रह--विरवनाथ्‌ द्वारा । 
जातिसांकयं--दिवलाल सुकुल हारा। 
जातिांकयवाद--.अनन्ताल्वार द्वारा। 
जातिषांकयवाद--वेणी राम शाक्द्वीपी हारा । 
जिकनौयनिबन्ध-- शूर्पाणि के दु्गोत्सिवविवेक मे एवं 
कुल्लूक द्वारा व०। 


जौर्णोारविधि-- (त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, ` 


देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर। नौ० (जिल्द 
१०, पृ० २७१) । 

जीवच्छाखक्रयोग--रामेरवर भदु के पृत्र नारायण भट 
दारा । 

जौवच्छाद्धत्रयोग--गौनक द्वारा । 

जीवत्पितुकक्तव्यनिणेय--रगोजिभदु के पुत्र बालकृष्ण 
भद्र द्वारा। नौ० च्थू० (जिल्द ३, ए्‌० ६४), पाण्डु० 
की तिथि सं० १७८५ दै। 





घसेलास्त्रीय शस्वसुखी 


जीवत्पितककतेन्यनिणंय-- बालकृष्ण पायगुण्ड द्वारा 
(बडोदा, सं° ३५८ एवं ५५४९) । 

जीवत्पित्‌ककतेव्थनिणेय--- (या कमंनिणेय) रामेर्व रा- 
त्मज नारायण भद्रु के पत्र रामङृष्ण भेटू दारा) 
ठखग० १५७०-९० ई०। 

जीवत्पित्‌कंकतेव्यसंचय---ङष्णभटु द्वारा । 

जीवत्पितृक विभागव्यवेस्वा--त्रजराज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्ारा। 

जौवत्पित्‌कविभागसारसंग्रह---उपयुंक्त का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं ° १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५. 
६ ई०) मे प्रतिकिपि की गयौ) 

जीवश्राद्--ओफ़्रख्ट०, सं० ६११। 

जेभिनिगृह्य--उा० करण्ड (पंजाब ओरिएण्टर्‌ सी ०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित । टी ° सुबोधिनी, श्रीनिवास 
द्वारा। 

जेमिनिगृहासन्त्रवुत्ति । 

स्ातिभेदविवेक । 

ज्ञानभास्कर--- (सूयं एवं अरूण के कथनोपकथन के रूप्‌ 
मे) प्रायरिचत्त, कमं आदि पर प्रकाशो मे विभक्त । 
दे० बीकानेर, पृ० ३९८। बनं (तंजौर, पृ 
१३६ बो) के मतसे जेखक का नाम दिङ्मणि है। 
बडोदा को सं०११३६ इसका एक भागरहै(रोगा- 
धिकार पर कमेप्रकाश) एवं १०००० इलोकं तकं 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० इलोक 
मे एक अन्यहै। 

ज्ञानमाला--भदोत्पल दइारा। भोज के धमेप्रदीप, रध्‌- 
नन्दन के आरह्भिकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
नत ०। | 

ज्ानरत्नार्वाल--हेमाद्रिः नृसिहप्रसाद (दानसार), 
कुण्डकौमुदी मे व०। १२५० ई० के पूवं । 

्नांकुर--राघतेन्द्रचदु के पत्र चूडामणि द्वारा। चार 
स्तवकों मे। | 

क्ञानानन्दतरंगिणी-- कृष्णानन्द द्वारा. (संस्कारों पर) । 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योतिःकालकौयुदी-- रघुनन्दन हारा व०। 





१५४५ 


ज्योतिःागर--गदाधर के कालसार एवं नि° सि 
मे व०। 
ज्योतिःसागरसार--मथृरेरा दारा । 
ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा । नोऽ न्यू 
(जिल्द १,ब० १३४) । पाण्ड्‌० तिथि शकं सं° 
१९७० (१७४८ ई०) । 
न्योतिःसार--धमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दाणंव मे व०। 
ज्योतिःसारसंग्रहु--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्तत तथा 
मदनयपारिजात मे व०। 
उयोतिःसारसंग्रह॒--हदयानन्द विद्यारकार द्वारा । 
ज्योतिःसारसम्‌च्चय--रपूनन्दने दारा। 
ज्योतिःसारसमुच्चय--देव र्मा के पुत्र नन्द द्वारा। 
ज्योतिरणंव--गोविन्दाणेव एवं रसुं° कौ० मे व०। 
ज्योतिनिबन्ध--शूद्रकमलाकर, संस्कारमयृख एवं शुद्धि- 
मयूख में व०। 
ज्योतिरनूसिह-- गोविन्दाणव एवं भटुजि के चतुविशति- 
मत व्याख्यान मे द०। 
ज्योतिषरत्न-- सिद्धेश्वर के सस्कारभास्कर में व५। 
ज्योतिषरत्न--केरव तकप चानन दारा 
(जिल्द २, प° ५८) । 
उ्ोतिष्षाणेव--लपाणि के दुर्गोत्सवविवेक्‌ एवं रघ. 
नन्दन दरा वे०। 
ोतिषप्रकाक्ष--ना रायणमभेटर के प्रयोगरत्न, नि ति 
गो विन्दाणव द्रा व०। 
ज्योतिस्तस्व--रघुनन्दन द्वारा । 
ठोडरपकतक्ञ--रघुनन्दन मिध दरा; राजा 
के ओश्रय मे। 
लोडरानन्द---दे० ५क० १०४ । 
$ृण्डिघ्रतप--महाराज दुण्ठि के आश्य मं विदवना 
दरारा। वषं के प्रत्येकं दिन के कृत्यो पर। प 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०} सें उतारी गयी 
(बरनर, तंजौर, प° १३६ बौ) 
ष्दुपदति--ना रायणभट की अन््येष्टिपद्धतति 
नन्दन के श्राद्धतत्व (१,प्‌ ०२१३) एवं 
कर मे व०। १५२५ ६० के पूवे। 


न।० न्यू 


टोडरमछ 


भे, रल- 
रूप्रकमला- 











१५.४६ धनंशास्त्र का इतिहास 


तडागत्रतिष्ठा 

तडागादिषद्ति--2ोडरमल्ल दारा (टोडरानन्द काएक 
भाग) । 

तडागादि्रतिष्ठापद्धति---घमंकर उपाल्याय द्वारा। 

तडागादित्रतिष्ठाविधि-- मधुसूदन गोस्वामी दवारा। 

तडगोत्वगंतत्त्व--रघ्‌नन्दन दारा । 

तच्वकौमृदी-गोविन्दानन्द कविकद्कुणाचायं द्वारा। 
यह्‌ शूर्पाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 

ततत्वकौष्ठुभ--मदटरोजिदीष्षित दारा (बडोदा, सं ° ३७६) 
केलदी वेकटेश के आदेश से लिखित । तन्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राघारण एवं लिगधारण के प्रदनों पर एक 
निबन्ध । #॥> 

तत्त्वदीव--च्यम्बकं द्रारा। 

तत्त्वनिणेय--महामहोपाध्याय वटेदवर कै पुत्रे पक्षधर 
द्वारा। दे मित्र, नौो० (जिल्द ५, ¶० १५५) । 
पाण्डु शक १६६१ मे उतारी गयी। 

तच्वप्रकाश--दे० "रिवतत्वप्रकारिका ।" 

तत्वमुक्तावकौ--दे° वी ० बी० आर० ए०एस्‌° (पृ० 
२१७; सं० ६८७) । सभभवतः निम्नोक्त म्न्य । 
टी०, दे० वही । 

तत्त्वमूक्तावङो- नन्दपण्डितकरत्त । दे° प्रक० १०५। 
इसमे उनके स्मृतिरसिन्धु का सारांश है। टी° 
वालभूषा", बाच्छृष्ण द्वारा। टदी० "बालमूषा" 
वेणीदत्त दारा । 

तच्वत्तब्रहु--कोनेरिमट दारा। 

तच्वखगर--देमाद्वि दारा एवं एकादशीततत्व तथा 
तिथितत्त्व मं रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
व| 

तच्वल्ार--रघु° के मरमासततत्व में व०। 

तच्वतारसंहिता-देमाद्वि दारा व०। 

तच्वापुतधक्ञास्त्र--दे° 'स्मृतितत्त्वामृत' । 

तच्वामृततारोद्वार--वधं मान दारा । उनके स्मृतितत्तव- 
विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कौर में विभक्त । 
भिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत । 


१५वीं रताब्दी के उत्तरार्धं में। व्यवहारकौौश में 
उनके दण्डविवेक का उल्टेख टहै। 

तत्त्वा्थकौमुदी-- गो विन्दानन्द कविककणाचायं द्वारा। 
शूलपाणि के प्रायदिचत्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०)। 

तत्वा्थंदीप । 

तन्त्रप्रकाहा---आह्भिकतत्त्व में रघ्‌° द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्न- इसकी टी० का नाम तन्त्रसार 
प्रकाशिका है। 

तव्तमू्राखण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (डरीर पर 
चिह्लाद्धुन के विरोध में, जेसा कि वेष्णव करते हैँ) । 

तव्तमुद्राघारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तच्तनुत्राविद्रावण--भास्करदीक्षित द्वारा। 

तच्तमुव्राविवेक---ह्रिराय गोस्वामी दारा। बडोदा 
(सं° ११५७५) । 

तपेगचद्धिका--रामचःरण द्वारा। 

तारकोपदेल्यवस्था---अमृतानन्द तीथं द्वारा। 

तिथिकल्वद्रुम-- कल्याण दारा। 

तियिकौस्तुभ---(या तिथिदीधितिकौरतुभ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव दारा। 

तिचिचिक्र--विरवनाथ हारा बडोदा (सं° ८३३६) । 

तिथिचनच्त्रिका---पक्षवर मिश्र द्वारा । विहार, जिल्द १, 
सं°% १४५ ; पाण्ड्० ल० सं० २४५ ( १४६४ ई० ) 
मे उतारी गयी । 

तिथिघन्िका--हरिदत्त मिश्र इारा। 

तियिचन््रोदय--अहल्याकामपेन्‌ में व०। 

तिथितच्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० कारीराम त्का 
ककार द्वारा; नो न्यू० (१, पृ० १५५) । टी° 
काडीराम वाचस्पति द्वारा; नो०न्यू (२,पृ० ७१). 
टी० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू° 
(२, १० ७२)। 

तिथितत्त्वचिन्तामणि---महेश ठक्कर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०} । 

तिथितत्वसार---आपदेव द्वारा । 

तिथिक्ंण । क 





























घमेजास्डौय भ्रत्थसुचौ ¦ १५४७ 


तिथिदौधिति-- (अनन्तदेव के स्मृतिकोस्तुभ का एक 
अंश) 1 

तिथिदोपिक्ा --जयपराम भहु कै पत्र कालीनाथ द्वारा 
(बड़ोद्य, सं १०७२४} । 

तियिद्धेतनिणेय (या तिथिविवेक) शूक्पाणि दारा। 

तियिद्धेतप्रकरण्‌ --(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इसमे संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
है। टी० श्रोकर के पुत्र श्रौनाथशर्मा द्वारा। 

तिथिनिणेष-. कालमाघव से। 

तिथिनिणेय - -अनन्तभटक द्वारा (बडोदा, सं° १०६११ 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिथिनिणेय --कमलाकर द्वारा । 

तिथिनिणेय - गंगाधर द्वारा । 

तिथिनिणेय--गोपाल द्वारा। 

तिथिनिगेय --गोविन्दभटु बुद्धिर द्वारा । अलवर (सं° 
१३२६) । पोटसेन का यह कहना कि वह काल- 
रघूत्तम को प्र्ंसा करता है भ्रामक है। यहां रघूततम 
विष्णू के अवतार है, जो कार" एवं श्रह्म' के समान 
कहे गये है। | 

तिथिनिणेय--दयाशंकर द्वारा । 

तिथिनिणेष --देवदास मिश्र द्ारा। 

तिथिनिणेय --रिव के पुत्र नागदेव द्वारा । नि° सिर पर 
अधृत । 

तिथिनिणेय--नागोजिभटु द्वारा । 

तिथिनि्ेय - -तारायण भद्र द्वारा। 

निथिनिणेय--पक्षधर मिश्र द्वारा । 

तिथिनिणेय--बालङृष्ण भारदाज द्वारा । हिमाद्रि पर 
निभैर है। 

त्िथिनिणेय--मद्रोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका०)। 

तिथिनिगेय-- मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 

तिथिनिणैय--महादेव द्वारा। 

तिथिनिणेण --माधव द्वारा (कालनि्ंय का एक अंश) । 

तिथिनि्ंथ रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभदटर 
ही है) । विटण० एवं कोथ (पृ० २८२) का कथन 
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है कि राघव के तिथिनिणेय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
क्िबा हुआ है। | 

तिथिनिणेव---रनापति सिद्धान्त दारा। नो० न्यू° 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३२ मे प्रणीत । 

तिथिनिणेय--राघवभटु द्वारा; नि° सि एवं नीरकण्ठ 
के नाम आये है, अतः १६४० ई० के पूवे; पाण्ड्‌° 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६९ ई०) मे उतारी गयी । 
बम्बईं मे मुद्वित, १८६४ ई०। 

तिथिनिणेय--गोपारु के शिष्य रामचन्द्र द्वारा । बडेदा 
(सर १५२४) ; सेग° १४५० ० । ठी° लेखक के 
पुत्र नुसिह इारा। पाण्ड० सं० १६३८ (१५८२ 
ई०) 

तिशथिनिणेय-- रामप्रसाद हासा) 

तिथिनिणेय-- वाचस्पति द्वारा । 

तिथिनिणेय-- विवेश दारा; हिमाद्रि, माधव, चमत्कार 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम चयि गये हैँ। 

तिथिनिणंय--वेयनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से) । 

तिथिनिणेय--रिवानन्द भद्रु गोस्वामी दारा (अकवर, 
सं° १३२९) । 

तिथिनिणेय--युभङ्कुर द्वारा। 

तिथिनिणेय--सिदधलक्षण दारा। 

तिथिनिणेय--सुदशेन दइारा। 

तिथिनिणेय--माधेवाचायं के ख्षुमाधवीय से। 

तिथिनिणंय--स्मृत्यथंसार से। 

तिथिनिणेयकारिका--कोौरिक गोत्र के गोविन्दाचायपुत्र 
श्रीनिवासाचायं हास। | 

तिथिनिणणेयचक्र--विरवनाथ हारा (बडोदा, सं° 
८३३६) 4 

तिथिनिणेयततत्व--रिवनन्दन नाश द्वारा। 

तिथिनिणेयदीपिका--रम्म्‌ के पत्र रामदेव दवारा। 

तिथिनिणयमातेण्ड--ङष्णसमित्राचायं द्वारा । 

तिथिनिणेयसंक्ेप-- (या तिथिनिणेय) लक्ष्मीधर के पुत्र 
भटराजि द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंग्रहु--रामचन््र द्वारा । अनन्तभट के तिथि- 
निगेय का संक्षेप। दी° नृ्सिह्‌ द्वारा । न्रड़ोदा, सं० 


चेः 
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१५२४, तिथि सं ° १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
तिथयिनिणेयस्वंसमुच्खय । 
तियिनिनयसार--मदनपाक द्वारा दे० प्रक० ९३। 
तियिनिणयेन्दुलेकर-नागोजिभद्र दारा । 
तिथिनिणंयोद्धार--(या ल्वुतियथिनिर्गय या निणो- 
द्वार) राघवम द्वारा। दे° ऊपर तिथिनि्णय। 
इसे तिधिसारसंग्रह भी कटा जाता है। 
तियिप्रकाहा--गंगादास द्विवेदी दारा। 
तिचित्रकाजव्रकारिका ! 
तिचि्रदीयक--मटोजि दारा। 
तिथिष्रदीपिका-- नृसिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेखं 
है । 
तिथित्रदीपिका--रामसेवक द्वारा। 
तिथिमञ्जरी--लारभद्र-महादेव-नानेदवर-गणेद द्वारा । 
तिधिरत्न-महादेव द्वारा । 
तिथिरत्नमाल्ा--चिन्तामणि के पृत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्रारा। 
तिथिवाक्यनिर्गय--दे० नारायण 
निणेय । 
तिविदिवेक--गूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
मे व्‌०। टी० तात्पयंदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ जआचायंचूडामणि द्वारा लग० १४७५- 
१५२५. ई०। नो° न्यू (जिल्दः २, पृ ° ७३-७४) । 
पाण्डू० १५१२-१३ ई० मे उतारी गयी । 
तिथिन्यवस्थासंक्षेव । । 
तिथिसंग्रह-- (या सवंतिथिस्वलूप) सुरेरवर द्वा । 
तिथौन्दुनैखर--नागेराभट द्वारा । 
तिथ्यकं--मारद्वाज गोत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचादकं के लेखक (दोनों 
धमंगास्वसुधानिधि के भाग हैँ)! कग १६८३ 
ई०॥ अनुक्रमणिका, उनके पूत्र वेंद्यनाथ द्वारा 
तिथ्यकंयवंनिणेय-- (बडोदा, सं० ५९४७) छेक का 
कथन ह कि प्रपौगरत्न क ठेखक ना रायणभदु उसकी 
माता कै प्रपितामह थे। अतः लेखक कमी तिथि 
रुगभमय १६५० ई° है । 


भट का तिथि- 


धर्मस्तत्र का इतिष्टास 


तिथ्यकंत्रकाह्--दिवाकर हारा (क्या यह उपर्युक्तं 
तिथ्यकं ही है?) । 
तिथ्यादित्तच्वनिणंय-लौगाक्षि भास्कर द्वारा। बडोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं ०== १५४८-९ ई०} । 
दीपिका, कालाद, माधव एव निणयामृत का उत्टेख 
है, अतः १४०० ई० के पड्चात्‌ । 
तिथ्यादिनिणय-- गोपीनाथ द्वारा। 
तिष्यादिनिर्णय--पद्मनाभ कृत (योगीहवरसंग्रह का 
भाग; पाण्ड० सन्‌ १७०७ ई० मे उतारी गयी) । 
तिष्यादिविधिसंग्रहू---रचूत्तम तकरिरेमणि द्वारा। 
नो० न्यू (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिच्युक्तिरत्नादली--हरिलारु सिश्र द्वारा। 
तीवकमलाकर-- रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भेट दारा। 
दे° प्रक १०६। श्रन्थ का एक नाम सवंतीथं- 
विधि मीहे। 
ती्ंकल्यक्ता---अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तीयकल्पक्ता--नन्दपण्डित द्वारा। दे° प्रक १०५। 
ती्येकल्यरता--वारस्पति द्वारा । 
तीयकारिका--गंगाधर द्वारा व०। 
ती्यकौमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीरथ 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोचापनकौमुदी 
ही दै 
तीथंकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भटराचायं दारा। 
ती्वंचिन्तामणि-- वाचस्पति मिश्च द्वारा। पांच प्रकाशो 
मे बिव्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु० के शुद्धि- 
तत्व में एवं नि सि०्में व०। दे० प्रक० ९८। 
तीथेतस्व-- (या तीथंयात्राविधि) रघु० कत। यह्‌ 
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वं के अतिरिक्स है। 
तीयंद्षंण--(दे० ऋजुप्रयोग') विदवनाथ के पुत्र 
भद्रम (होसिङ्क उपाधिवारी) द्वारा। 
तीर्थनि्णेय-- (या कुरक्षत्रती्थंनिर्णय ) रमचन्र द्वारा । 
तीयपरिभाषा--व्यास की। 
ती्ंभजञ्जरीः--मुकुन्दकाल द्ारा। 
तीयंया्रातस्व---रधृनन्दन हारा । यह्‌ ती्थंतच्व ही है। 
दे प्रक १०२। 
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 ती्थयाच्रानिणय । 


तौवैरत्नाकर--(या रामप्रसाद) परारार गोत्रीय 
मावव के पुत्र रामह्ृष्ण द्वारा। पाण्डु०, सं° 
१६९० (१६२४-२५ ई०) । केखक ने सं १६०० 
मे काशो में शास्त्रदीपिका पर युक््िस्नेहप्रपूरणी 
नामक टौ० लि । ये प्रतापमातंण्ड के भौ ठेखकं 
हें । ठकग० १५० ०-१५४५ ई०। 

तीयंसंग्रह--श्रीवर द्वारा स्मृत्यथंसार मे व०। 

तौयेसंग्रह॒--साहेबराम्‌ द्रारा। 

तीश्सार- न रिहप्रसाद का एकं भाग। 

तीयसेतु- वृन्दावन शुक्ल द्वारा, 

तीयंसौख्य---टोडरानन्द का एक अश। 

तौयेन्डुञ्ेवर--सिवभदु के पुत्र नागोजिभटु द्वारा। दे° 
प्रक० ११०। | 

तीर्खोद्ापनकौसृदी--बट्कालसूरि के पुत्र शंकर दारा। 
दे० त्रतोद्यापनकौमुदी' । लग० १७५३ ई०। 

तुलसौकाष्ठमालाधारण्निषेष---नरसिह द्वारा (बडोदा, 
सं ३८९४ | | | 

बुलस्षीचन्व्रिका---राजनारायण मृखोपाध्याय द्ारा। 

तुक्सौीविवाह--- (प्रतापमातंण्ड से लिया गया) अवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३) । | 

तुलादान । 

वुल्ादानषडति। ` 

तुल्ादानपुरुषप्रयोग \ 

तुल्दानभरकरण---सिदडधनाथ दारा । 

तुर्ूबानघ्रयोग--- (माघ्यन्दिनीय) । 

तुल्ादानघ्रयोग--रामङृष्णं के पृत्र कमलाकर द्वार। 
दे° प्रक० १०६। 

तुल्ागानविि । 

तु्ायङ्ति--कमलाकर दारा। 

तुलाघुरंषदानपदति । 

तुलाघुरुषदानःश्यौग-- विट्ठल द्वारा । 

तुलापुरुबमहादानवद्धति--- पोनाथ दारा । 

वुलायुरलमहादानत्रषोग-- (या तुादानविधि ) रामे- 
ठवर के पुत्र नारायणं भदुद्ारा। दे०प्रक० १०३। 


चिङच्छलोकौ-- (या आद्ौरतिरच्छ्लोकी ) बोपदेव 


द्वारा क्या यह्‌ निभ्नोक्तही हे? 


च्रिशच्छ्ल्ेकौ-- (या आगौचत्रिरच्छलोकी या सूतक- 


कारिका) उका के सा सन्‌ १८७६ मे काशीसे 
प्रका०। आशोच पर ३० ल्ग्धरा छन्दो मे। अलवर 
(सं० १३३९) मे यह्‌ बोपदेव की कहौ गयी है। 
दे° बौो० बी० आर० ए० एस्‌ ° (जिल्द ३, पृ° 
२०९-२१०), जहां यह हेमाद्ि को कही गयी है । 
टी° विवरण, रामेव रपुत्र माधेव के पुत्रे रघुनाथ 
भटु दवाय; र्ग १५९०-१६२५ मे। टोका प्र 
टीका विवरगसारोद्धार, बालङ्ष्ण के पुत्र रस्भृभटु 
कविमण्डनं द्वारा; नि° सि०, मशूख, भदोजिदीक्षित 
के नाम आये हँ। १६६०-१७१० ई° के बीच) 
लेखक का कथनं है किं उसने त्रिखच्छलोको पर रघुनाथ 
कौ टोका का अनुसरण किया है। ठो ° आलौचसंग्रह्‌ । 
टीण० मे भासक ढंग से इसे विज्ञानेदवर कत माना गया 
है । दे०° 'दशरलोकीः। टो० भट्काचायं द्ारा- (अल- 


वर, सं० १३४१; पाण्डं०, बडोदा, सं° ३८८३, 


तिथि सं°० १५७९ १५२२-२३ ई०) । टी 
सुबोधिनी, रामकृष्णं के पुत्र कमलाकरभटूात्मज 
अनन्त दारा। रग० १६१०१६६० ई०। टी° 
कृष्णमित्र दारय । टो० राव द्वारा। टी रामभ 
द्वारा। टो० विङवनाथ द्यारा । टौ० दे° इण्डि० 
आ०, ३, प° ५६९, सं° १७५०-५१। टी° 
रामेदवर भारती दारा। टी° लेखक दारा । 


जिकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रघ्वनिताथंकारिका) 


कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश् सोमयाजो दासय 


` (बिल्ल इण्डि० सौ०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 


पाण्ड० मे अन्तर है । अधिकारिनिरूपण्‌, प्रतिनिधि 
पुनराघेय, निमित्त एवं प्रकौणंक नामक चार प्रकरणौं 
मे विभक्त । ऋषिदेव, ककं, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायगवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
मरद्ाजभूत्रभाष्यकार, कौगाक्षिकारिका, भतुयज्, 
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपादवे, कंमंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैँ। इसकी बहुत-सी कारिः 
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काँ (यदपि वे मुख्यतः श्रौतकृत्यों से सम्बन्धित ह) 
वमंगास्त्र-ग्रन्यों में उद्धत ै। लेखक ने धमं के 
कतिपय विषयों कौ चर्चा करदी है, यथा मलमास 
( १।१९५-१७७), गौणकाक आदि । हेमाद्रि एं 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूवं है। दे° डा० 
भण्डारकर को रिपोटं (१८८३-८४, प° ३०-३१) । 
टी°० विवरण । टी° पदप्रकारिका। 

त्रिकालसंघ्या । 

त्रिषिष्डीशादघ्रयोग--ओफ़ख्ट, ५९१। 

त्रिवुष्करजान्तितत्त्व--रघुनन्दन कृत । दे० प्रक० १०२। 

त्रिविक्रमषदति--नि° सि० मे व०। 

. त्रिविक्रमौ-- (म्लेच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूति-प्रतिष्ठापन के नियम} नो० (जिल्द 
९ पु० २९५) । 

व्रिर्वणीयदति--दिवाकर महु द्वारा (बडोदा, सं° 
५८४० } । 

चरित्यलोविधि-हेमाद्ि द्ारा। 

त्िस्यलीसेतु--जयराम भद्रु के पुत्र काशीनाथ भट 
दारा। 

त्रिस्यलीसेतु--रामेरवर भद्रु के पुत्र नारायण भ द्वारा 
(आनन्दा ०, पूनामें पका०) प्रथममागमें सभी तोर्थो 


से सम्बन्धित कृत्यो का विवेचन है ओर आगे प्रयाग, ` 


काशी एवं गया की तीथंयात्रा पर विदोष रूप से वर्णेन 
है। ख्ग० १५५०-६० ई० में प्रगीत । 

त्रिस्यलोसेतुप्रघहूक-नागेरा द्वारा । 

त्रिस्वकोसेतुसार--(या सारसग्रह या तीथंयात्राविषि ) 
भटौजि द्वारा। 

जरलोक्यसागर--वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने देतनिणैय 
मे व०; अतः १४०० ई० से पूवं । 

9 रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 

व०। 

त्रवणिरुसंन्याल- कलास यति द्वारा। 

्ैविक्रमी--दे० "त्रिविक्रमपदढति'। 

-वदास्मति--दे० प्रक० ४ ३। जीवा० (भाग २, पृर 
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३८३-४०२) एवं आनन्दा० (पृ० ७२-८४) में 
प्रका०।टी० कृष्णनाथ हारा । टी० तकनलाल द्ारा। 


दक्षिणद्वारनिणय-- नारायण दारा (बडोदा, सं° 
९१७५) । 

दण्डकञान्ति। 

दण्डनीतिप्रकरण-- (राम्भुराज की नीतिमचञ्जरी से 
उद्धरण) । 


दण्डविवेक- गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश फे 
पुत्र तथा विल्वपंचम्रामनिवासी वघंमान द्ारा। सात 
परिच्छदो मे; १५बवीं शताब्दी के उत्तराधं भें; 
अपराधो, दण्डनिणंयाधिकार, दष्ड कै विभिन्न 
स्वरूपो पर । नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं° 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित । कत्पतर्‌, 
कमधेत्‌, हलायुव, वममंकोश, स्मृतिसार, कत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिकक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने चिए प्रामाणिक माना है। यह्‌ उनके 
स्मृ तितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

दत्तककूठार । 

दत्तककौसुदी--रामजय तरकककार दारा (बंगला 
लिपि मे कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका ०) । दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; प° सी० टैगोर के संरक्षण 
मे प्रका०। 

दत्तकौस्तुभ- केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका०। 

दत्तकचन्द्िका-- कुवेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० मे प्रका०, बडोदा मे मराठी अनुवाद के साथ 
प्र० १८९९ । अन्तिम इलोक की व्याख्या से पता 
चलता है कि यह्‌ रघुमणि द्वारा लिखित है। एसा 
कहा जाता है कि कोलन्ुक के एक पण्डित की यह्‌ 
कपट-रचना है । ठेखक का कथन है कि उसने एकं 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। ठटी० रामेशवर शुक्ल 
द्वारा। 

त्तकचन्रिका--कोर्प्पाचायं हारा । 

दत्तकचन्द्रिका---श्रीनिवासाचायं के पत्र तोरुप्पर द्वारा 
(बडोदा, सं° ६५७२ बी) । 


























दत्तक्चन्द्रिकाटीका--तकनलार द्वारा। 
दत्तकतस्वनिणेय-- (या विनिगेय ) हरिनाथ मिश्र दारा । 
(जिल्द १९, भूमिका पृ० ५)) 

दत्तकतिङक--भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिकूक 
का एक अंश)। दत्तकरिरोमणि हारा संक्षेप) 

दत्तकदपंण--द्रेपायन द्वारा । नो० (१० पृ० ७१) । 

द्तकदीधिति- महामहोपाध्याय अनन्तभद हारा। 
कलकत्ता एवं भवनगर मे प्रका०। दत्तकरिरोमणि 
मे सारांरा। 

ठक्तकनिणंय--तात्याशास्ती ददारा। 

दक्तकनिणंय---विङ्वनाथ उपाघ्याय दइवारा। 

दत्तकनिणंय--यूर्पाणि दारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश) । लगभग सम्पूणं अश भरतचन्द्र 
शिरोमणिं के दत्तकशिरोमणि मे प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 

ङ्तकनिणेय--श्रीनाथ भट दारा । 

द॑त्तकयुज्रविघान--अनन्तदेव दारा (सम्भवतः यह्‌ 
दत्तकदोधिति ही है) । 

दत्तकयुत्रविधान-- न्‌ सिहमभटु दारा । 

दत्तकयुत्रविधि--गूरपाणि दारा । यह्‌ उपयुक्त दत्तक- 
निणेय ही है। 

दत्तकसरीमांसा-- (या दत्तपुत्रनिणेयमीमांसा) नन्दपण्डित 
( विनायकं पण्डित) दारा (कलकत्ता मे भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे° प्रक० १०५। टी° 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 

दत्तकमौमांसा--माधवाचायं द्वारा । 

दत्तकविधि--नीरूकण्ठ के व्यवहा रमयूख का एक अं । 

दत्तकविधि-- वाचस्पति द्वारा। दे° नौ० न्यूः° सी 
(जिल्द ३, भूमिका, प° ७-८) । 

दतकविवेक--गूलपाणि दारा। द° द्तकनिणेय 
(ऊपर) । 

दत्तकसपिषण्डनि्णेय । 

उ्तकोज्ज्वल--वधंमान दारा, जिन्होने काटी की वन्दना 
की है। नो° न्यू० (जिल्द १, प° १६६) । 

 कत्तचिन्तामणि--नरसिह के पुत्र वञ्चेदवर ह्वारा। 


व्तशषा्वपव पर्दी १५५१ 


दतदायगघ्रकाह्--त्रजनाथ विच्ारत्न द्वारा (कलकत्ता भें 
१८७५ मे प्रका ०) । 


उत्तयुत्रतत्वविवेक- वासुदेव भट दारा {स्टीन, पुर. 


३०७) । 

दत्तपुत्रविचार--गोविन्द वासुदेव भट दारा (बडोदा, 
सं० १०७०१ बी) । 

दत्तपुत्रविधि। 

उत्तमञ्जरौ 1 

दत्तरत्प्रदोपिका--श्रीनिवासाचायं हारा) 

दत्तरत्नाकर-धमं राजाघ्वरीन्द्र॒ {माधवाध्वरीष्ट्रे कै 
पूवर) दारा। इसमें विज्ञानेइवर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिणंय, दत्तमीमाशा का 
उत्ठेखं है। १६५० ई० के उपरान्त । 

दत्तरत्वापंण--सीतारामशास्त्री हारा (बडा, षष 
७२०४) । 

दत्तविधषि- वंचनां दारा । 

दत्तसंग्रहु--भीमसेन कवि दारा। 

दत्तसिद्धान्तनंजरी-देवभद्र दीक्षित के पत्र बारङस्म 


दारा। ऊेखक फल्नितकर कुर का है ओर उसके. 


गूरु अद तानन्द थे। 

दत्तसिद्ान्तमञ्जरी--भदु भास्करपण्डित दास। 

दत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी । 

उत्तस्मृतिसार । 

द्तहोमानुक्मणिका । 

दत्तादक्षे--माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताकं--नसिहात्मज माधव के पृत्र॒ दादा करजगि 
दारा। गोदादरोय नासिक में इष्णाचाथं के शिष्य । 
रेखन-कोल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निणंय- 
सिन्धृकार एव मथूखकार के नाम उल्लिखित है। 

दताचंनकौसुदी-- (या दत्तात्रेयपदति) चतन्यगिरि 
द्वारा। 

दत्ताचंनविधिचन्विका--- रामानन्द यति द्ारा।. 

दत्ताल्ौचन्यवस्थायनवाद---रामरंकर के पुत्र रामसुब्रह्- 
ण्यरास्त्री द्वारा। १८बीं शताब्दी के अन्त मे। 

दन्तषावनविधि । ` 


प 














१५५२ घमेलास्त्र का इतिहास 


द्ञनिणंय--सरस्वतीवल्कभ के पृत्र॒रगनाथात्मजं 
केंकटनाथ वंदिकसावंभौम द्वारा! जयन्तीनिर्णय, 
एकादस्ोनिगय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह्‌ 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो° 
(जिल्द ८, पु १४) । स्मृतिचन्दिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादशं का उल्टेखं है। 
दज्ञश्रादङ्ध--विदवनाथ होसिग के पत्र रामभद्र द्रारा। 
दल्ञेश्ाद्धष्डति-- रघुनाथ कृत । हेमाद्रि के ग्रन्थ पर 
आधृत । 
दच्वश्नाद्धव्रयोग-- मटर गोविन्द द्वारा (बडोदा, सं° 
१६७७, तिथि शक १६८०) 1 
दरदशादश्रयोग--दिवराम दारा। 
दज्ञंसल्चिका ¦ 
दश्चकभ॑ंदीपिका-- (या पद्धति) पञ्ुपति द्वारा (काण्व 
यजुवंदियों के लिए) । ठेखक हलायुध का अयेऽ5 
माई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः तिथि लग० ११६८१२०० ई० है। 
दक्तकमंपदडति--ऋगवेदियों के किए (गर्भावान आदि 
पर) महामदोपाव्याय काटेसिद्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृ० ६१) । 
वल्यकमयद्धति--हरिशंकर के पत्र गणपति द्वारा। 
बदाकर्मपदति--नारायण भट द्वारा) 
दज्कसंषढति-- पृथ्वीधर दारा । 
वहाकर्म॑पदति--मवदेव भटर दारा । इसका नाम दकम 
दोपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भौ है। छन्दोग- 
शाखा के अनृसार। द° प्रक ७३। 
वशकर्मपदडति--वाजसनेयियों के किए रामदत्त मथि 
दारा । ग्रह गर्भावानादिदलसंस्कारपद्धति' ही है। 
वलक्ंव्याख्या---हरायुध द्वारा (ब्राह्मणसर्वंस्व का 
एक भाग) । 
दल्काकनिर्णेय । 
दज्ञधेनृदानपडति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग। 
दश्रनि्णंय--र द्गनाथ के पत्र वेकट्नाथ वैदिकसावभीम 
ढारा। 


इडनिगंय-- (उपवास एवं उत्सदा पर) प्रयोगचन्द्रिका 
मे व०। 

दशयपुत्रद्धिक--ददापुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
दारा। ` 

दह्यभुखकोटिहौमध्रयोग--देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, 
स° १०९६३) । 

दद्ाविधविग्रपद्धति । 

ददाइल्ोको-- ( विन्ञानेदवर को कही गयौ है) अशौच 
पर। यह्‌ उपयुक्त आशौोचददाकं ही दै। टो० 
लक्ष्मोधर के पत्र भट्रौजि दइ्ारा। हृत्य (३, पृ० 
९०१) मे भद्रोजि का कथन वणित है "विज्ञानेश्वर 
मदनपारिजातका रत्र शच्छलोकीकार प्र भृतयस्तु ब्राह्य- 
णस्य वंदयानुगमने पक्षिणीत्याहुः, जिससे प्रकट 
हातादं कि उन्होने चिशच्छखोको के लेखक को 
विज्ञानेरवर से भिन्न माना हे। 

दङसंस्कारष्टडरति-- यह गभाधानादिदशसंस्कारपद्धति है। 

दशर्तस्कारप्रकरणः । 

दश्चादिकाकनिणेय । 

दद्राहंकमं । । 

दद्माहुविवाह--वंयनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर-- कमलाकर - भद्रु हारा। दे० प्रक० 
१०६ । 

दानकंल्प--अटल्याकामधनु में उ०। 

दानकंत्पतड-- लक्ष्मीधर कत (कल्पत्तर का एक भाग) । 
दे० प्रकृ० ७७। 

दानक्डय्व--प्रतापराज साम्बाजौ दासय (परशुराम- 
प्रतापः से) । 

दानकाण्डसक्षेयं । 

दानकातुक--"हरिवंरविलास' (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धृत । | 

दानकोौमुदी--रामजय तर्कारुकार द्वास। 

दानक्तौवुदौ-- (था दानक्रियाकौसुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(ख्ग० १५००-१५४० ई०} । लेखक कौ श्राद्ध- 
क्रियाकौभुदौ मे व । दे० प्रक० १०७; बिष्छि° 
इण्डि० सी० में प्रका०। 
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घर्मं ्षाद्त्रीय गरत्थसुखी 


वानकौस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से, 

वानचल्रिका--गौतम दारा) 

दानचन्द्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण) । 

वानचन्विका--महादेव के पुत्र एवं रामेदवर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि "कार" । दानोद्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं व्रताकं के नाम आये है। दान- 
संक्षेपचन्दरिका नाममीहै। १६६० ई० के उपरान्त । 
बनारस मे १८६४ ई० एवं बम्बई मे १८८० एवं 
१८८२ मे प्रकाशित । 

दानचन्बिका--नीरकण्ठ द्वारा) 


दानचन्छिका--श्रौकर के पुत्र श्रीनाथ आचाय॑चूडामणि 


द्वारा । कग ० १४७५-१५२५ ई०। 

दानचन्विकाकवकी--श्रौघरपति द्वारा। 

बानतस् \ 

दानदर्ैम्‌--रघुनन्दन के शुद्धितत्तव (२, पृ ° २५०) एवं 
तिथितत्तव मे व०। 

दानदिनकर--दिनकर के पूत्र दिवाकर द्वारा। 

बानदीधिति-.--भास्कर के पत्र नीक्कण्ठ द्वारा। 

वानदीयवाक्यससुस्चय । 

दानधमेपक्रिया--कृऽणदेव सन्मिश्च मैथिल के पुत्र भवदेव 
भट दारा। भूपारू का नाम आया है। चार काण्डी 
मे । पाण्ड्०, भित्र, नोऽ (५, पु० १४४) । तिथि 
राक १५५८ (१६३६-७ ई०) । 

दानयञ्जी-- (या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसह के 
पुत्र नवराज द्वारा । नो० (५, प° १५० )। पीटसंन 
(पतीं रिपोटे, प ० १७७} ने नर्राज' पढ़ा हं ओर 
कहा है कि नरराज के आदेश से सू्ैकर ने संगृहीत 
किया है। 

दानषञ्जी--रत्नाकर ठक्कर द्वारा! दानसागर का 
संक्षेप है। 

बानपञ्जी--सूयंकरशर्म द्वारा । दे० "नव राज" भी । 

दानपदढति-- (षोडामहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजानुसिह के मन्त्रौ रामदत्त द्वारा । लेलक चण्डेरनर 
के चचेरे भाई्ये। श््वीं रातती के पूर्वा व में 
(इण्डि० आ०, ३, पु० ५५०, सं° १७१४) । इसे 
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भवशर्मा त कहा गया है, जो खौपार्षंश मे उत्पन्न 
हुए थे ओर अभ्निहोत्री थे) 

दानपरिभाषा नीलकण्ठ दारा) 

दानपरीक्षा--श्रीघर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात-- काण्व कुल के जन्हु के पत्र नागदेव या 
नागेदा के पत्र अनन्तभदटु दारा) 

टानपारिजात--शक्षमेन्द्र दारा । 

दानकरणः । 

दानप्रकार। । 

दानघकाक्ञ--सित्र मिश्र का (वीरमित्रौदय का अंश) । 
दे° ़क० १०८। 

दारषदोप--'दयाराम दारा) 

दानण्दोए--"दयाशंकर ह।रा। | 

वानप्रदीष--गुजेर देर के विष्णुशर्मा के पुत्र महासहौ- 
पाष्याय माधव हारा) 

ठानरूरुविवेक । 

दालरूखन्रतं--पति से विरोध होने पर पत्नियों दारा या. 
पूवो से विरोष होने की आशंका से स्तियो हारा किये 
जाने वाले कृत्यो का वणेन (इण्डि० आ०, जित्द ३ 
पु ५७७) ॑ 

दालभागदत--वणीं कूबेरानन्द द्वारा । सं्रामसिह के 
काल मे प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है ओर पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यो के विषय मे बहुमूल्य है एवं 
पराणो पर आधृत धमं के विषयों पर प्रका डारुता हे । 
ड० का० (पाण्डु० सं° २६५, १८८७-९१) । इसमे 
नागरी" (अक्षरों के किए प्रथुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है । बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

दानसञ्जरी--त्रजराज दारा। 

दानसनोहूर--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदारिव द्वार । 
गौडेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से स० १७३५ 
( १९७८-७९ ई०) मे प्रगीत । 

दानमपूख--शंकरभटु के पत्र नीलकण्ठ द्रा रा। श७बीं 
राती के पूर्वाधि मे। कारी सं०सी० एव घरपुरे द्वारा 
बम्बर से प्रका०। 

दानमहिसा । 
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दाननबुक्कावली । 

दौनरत्न--दानचन्दरिका में व०। 

बानरत्न--अनृपविलास का एक अं। 

दानरल्नाकर-- चण्डेरवर द्वारा । दे° प्रक० ९०। 

बानरत्नाकर--होरिग कुल के मुद्गल-पूत्र भदट्रराम 
दरारा। मष्देगस्य जोधपुर के राजा अनुपर्सिह के 
आदेश से सगृहीत। अनृपर्सिह की वंदावली दी हई 
है; बीका ने बीकानेर वसाया। ट्रामने राजा की 
आन्ना से निम्न पचि ग्रन्थ रचे--अनृपविवेक (गाल- 
ग्रामपरीक्षण), सन्तानकल्पलतिका, अनूपकूतुकाणंव, 


अमृतमंजरी (विषों के माजन पर) एवं चिकित्सा- 


मालतीमाला) लग० १६०५ ई०। ५ 

दानवाद्य | 

वानवोक्यवनुच्चय--योगीदवरः हारा (बडोदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०) । ड० 
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१। 

वानवाक्यसनुच्चय--योगीदवर द्वारा । मोजदेवसंग्रह में 
व०। पाण्ड० गक १२९७ (१३७५ ई०} मे उतारी 
गयी | 

बानवाक्यावकि--नरराज हारा। 

हानवाक्यदलि --वि्यापति दारा! मिथिला के राजा 
नरखिहदेव दपंनारायणं की रानी महादेवी धीरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पाण्डु० तिथि सं° १५३९ 
(१४८३ ई₹०) ; १५बीं शती का पूर्वाधि । भण्डारकर 
रिषोटं (१८८३-८४, प° ३५२) । 

बानवाक्यावलि--अन्नात। ड० काण 
१८९१-९५) । 

वानविजय्‌ । 

वानविवेक--हैमाद्वि, दानचन्दिका, दानमयूल (नील- 
कण्ठत) मे व०। 

दानविवेक --मटोजिदीक्षित के पुत्र भानृदीक्षित द्वारा। 
र्ग ० १६५० ई०। 

दानविवेकोदृलोत-- (या दानोद््योत }. मदनरत्न से। 


( सं० ३६७; 


दानसंेषचन्दिका--महादेव के पृत्र दिवाकर द्वारा। 


दे० दानचन्दरिका'। 


ध्मश्नास्त्र का इतिहास 


दानसागर--अनन्तमट द्वारा। 

दानसागर-वल्लालसेन के म्रन्थ के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दानसागर---वल्लालसेन द्वारा। दे° प्रक० ८३ । 

दानसार--नृरसिहप्रसाद का अंश। दे° प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह-- (केवल वास्तु-पुजा का प्रकरण) अलवर 
( १३५५, ३१९) । 

उरानसारावरी--बीकानेर (पु० ३७५) । । 

दानसौख्य--दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
काभाग) में व०। 

ठानहीरावलिग्रकाज्ञ---भारदाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्ारा। नीककण्ठ के दौहित्र! उनके छोटे पुत्र 
वेद्यनाथ द्वारा पद्य मे संक्षेप जोडा गया ¦ ध्मंरास््र- 
सुधानिपि ग्रन्थ काएक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पृ ° ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वंद्यनाथ द्वारा। 

दानहेमाद्वि--चतुवंगचिन्तामणि का एक अंश। 

दानार्णव--मिधिला के वीरनारायण नरसिहदेव (कामे- 
दव रराजपंडित) की पत्नी धीरमति के आदेश से 
विरचित । श५वीं शती का पूर्वाधं। 

दानोट्द्योत-- (मदनरत्नप्रदीप का एक अंश}। यह 
दानविवेकोदच्ोत ही है। 

दानोदद्योत--कृष्णराम द्वारा । 

दामोदरीय--निर्णंयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमयूख 
मे व०। १५०० ई० के पूं । 

कायकौनुदी-- पीताम्बर सिद्धान्तवागीदा दारा। कग 
१६०४ ई०। कलकत्ता मेँ १९०४ ई० में प्रका०। 

वायक्रमसंग्रहु--श्रीकृष्ण तर्काककार कृतं (करकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचायं 
चूडामणि का उल्टेख हैं । 

दायततत्व--- (या दायभागततत्व ) रघुनन्दन कृत । जीवाऽ 
दारा प्रका०। दे° प्रक° १०२। टी° कारीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० राधामोहन द्ारा। टी 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (नौर न्यू°, 
जिल्द २, १० ८०) । 
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वायदक्ञहलोकी--दाय पर दस शार्दूरुविक्रीडित छन्दो मं 
(वनेल द्वारा मंगलोर में प्रका०)। टी° वासुदेव के 
पुत्र दूजंय दारा । 

बायवीष---दायभाग की टीका। दे° दायभागः। 

बायनिर्णय--गोपा पंचानन द्वारा । रघुनन्दन के राय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

कायनिर्गय---विद्याघर दारा। 

बायनिर्णय-- श्रीकर श्म द्वारा । मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैँ। इण्डि० आ० 
३, पृ ० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं° श्प्र४्से 
प्रकट है कि गोपारू एवं श्रीकर शर्मा के मघ्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है । 

बायभाग---जीम्‌तवाहन द्वारा। दे प्रक० ७८। 
प्रसन्नकूमार ठाकुर के किए भ रतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओों 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी ° दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता मेँ प्रका ०, १८९३-१८९८) । 
टी° दायमागसिद्धान्तकरमुदचन्द्रिका, हरिदास तका- 
चायं के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेदवर एवं श्नौङृष्ण दारा 
उ०; १५००-१५५० ईऽ । टी ० उमाशंकर दारा । 
टी° कृल्णकान्त शर्मा द्वारा । टी° गंगाधर द्वारा । 
टी° गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीङृष्ण तर्का 
ककार दारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी° नीलकण्ठ 
दारा । टी ° मणेक्वर्‌ द्वारा (आई० एल ० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२} । टी° रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी ° रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचायंचूडामणि के पुत्र रामभद्र हारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) मे उ०। 
टी° श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्यूत 
(१८६३ ई० मे प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५. 
१५२५ ई०। टी° सदारिव द्वारा। टी° हरि 
दीक्षित ्ारा। 

वाचभागं---वरदराज के व्यवहारनिणेय का एकं अंश। 

वावभाग--जगच्ाथ के विवादभंगाणंव का एक अंश। 

१२३ 
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दायभाग-वं्यनाथ दारा । 
दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो° न्यू (१ १७२) । 
दायभागनिणेय-- (या विनिणंय) कामदेव दारा } इण्डि० 
आ० (पृ० ४६३) । 
दायभागनिणेय--भटोजि दवारा (पीटसंन, ध्वं सिपोट, 
सं° ८४) । 
दायभागनिणेय--व्यासदेव दरा । 
दायभागनिणेय--श्रीकर द्वारा; दे° दायनिणेय (ऊपर) । 
वायभागविवेक-- (दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
दारा । जौम्‌तवाहन के दायभाग पर एकं टी, 
१६५७ ई० मे प्रणीत । स्मृतिरत्नावकि का एकं अंश । 
नौ० (जिल्द ५, पृऽ १५४} । 
दायभागव्यवस्या--सावेभौम दारा। आठ तरगों मे। 
रक (राकेग्निमङ्गल्हरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१९६१-२ ई०) में रोघव के लिए प्रणीत। 
दायभागव्यवस्थासक्षेप--गणेशभदु हारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग) । 
दायभागसिदान्त--बलभद्र तकंवागीश भदाचायं दारा 
(इण्डि० आ०, प° ४६५} 1 
दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्विका-दायभाग कौ ठी ° (दे 
ऊपर) । 
दायभागायंदीपिकापद्यावली--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
दारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १७४} । १८बीं 
रती के अन्त मे। 
दायसुक्तावलो--टीकाराम दारा 
दायरहस्य--दे° .रामनाथक़ृत 'दायभोागविवेक'। 
दायविभाग--कमलाकर द्वारा। 
दायसंक्षेष-गगेशभदु दारा । 
दायसंग्रहुश्लोकदहकव्याख्या--वासुदेव के पुत्र दुय 
द्वारा । दे° (दायदक्शर्लोको' । 
दायाधिकारक्मसंग्रहु--श्रीकृष्ण तर्काजिङ्कार हारा। 
दायाधिकारक्मसंग्रह॒-ङष्ण या जयकृष्ण तर्काकंकार 
द्वारा । अकवर (सं° १३५६) । यह पूवेवर्त ही है, 
` एसा प्रतीत होता है। 
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दायाधिकारकम--रुक्ष्मीनारायण द्वारा । 
दात्न्यकृत ब्लंदास््र-- (श्राद्ध पर) ड०का० (पाण्डु० 
सं° २६७, १८८७-९१) प्रथोग पर कुछ पच-वचन 
मी दहं। | 
डाटस्ययडति--वडोदा (सं° ८१५६) मृत्यु एवं मृय्‌- 
परान्त के कृत्यो पर। 
दासीबान । 
दाहारिंकमंवडति । 
दिनकरोद्चोत-- (या रिवदच्मणिदीपिका) नारायण- 
मट्वात्मज रामकरभ्य के पुत्र द्रिनकर (दिवाकर)द।स 
आरम्भित एकं उनके पुत्र विदवेहवर (गागाभट् ) 
दवारा समाप्त। आचार, आशौच, काल, दान, पूतं, 
प्रतिष्ठा, प्रायदिचत्त, व्यवहार, वकंकृत्य, व्रत, शूद्र, 
श्राद्ध-एवं संस्कार के प्रकरणं हैँ, 
दिनच्रयनिगंय--विद्यावीर मृनि कृत। 
दिनत्रयमीर्बा्ला--नारायण द्वारा (माध्व अनुयाचियौं 
के लिए) । 
दिनदीषिकः ! 
दिनभास्कद---रम्भूनाय सिद्धान्तवागीड कृत । गृहस्थो 
के आद्धिक कृत्यो का संग्रह्‌ । कग० १७१५ ई०। 
विदत्यतितंग्रहु--जीम्‌तवाहन के कालदिवेकं में व०। 
दिवोवासत्रकाश--दिवाकर की कालनिगयचन्दरिका में 
ब : 
दिवोढासीक--नि ० सिं ०, विधानपारिजात, शुदधिचन्दिका 
दारा व०। १५०० ई० के पूवं। सम्भवतः यह 
दिवौदासप्रका् ही है। 
दिव्यतच्ब--रधृनन्दन कृत । दे° प्रक ० १०२। टी° 
लधृटीका, मथ्‌ रानाथ शुक्ल इारा। 
दिष्यत्तत्व-- (या तन्वरकौमृदी) देवनाथ द्वारा व। 
केवर वेष्णवकरत्य वणित हैँ। मित्र, नौ० (जिल्द 
६, प० ३२.) । पाण्ड० शक सं° {५५१ (१६२९- 
३० ई०) मे उतारी गयी । 
दिष्वदीषिका--दामोदर ठक्कुर कत, मुहम्मददाह के 
शासन में संगृहीत । नो (जिल्द ५, पृ० २८२) । 
दिन्यनिर्बय--दामोदर छ्क्कुर कृत, संग्रामशाह के 


राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पु० ४०) । 
१५७५ ई० के पूवं । दे० दामोदर कृत “विवेक- 
दीपक | 

दिव्यसंग्रह--सदानन्द द्वारा । 

दिर्व्यासिहकारिका-- दिव्यसिंह द्वारा । उनके कालदीप 
एवे श्राद्धदीप का पद्य में संक्षेप । 

दिव्यानुष्ठानयडति--रामेवर भु के पुत्र मारायण मट्‌ 
दवारा। दे° प्रक० १०३। नो° न्यू० (जिल्द ३, 
पृ० ९२) । 

दीकाततत्व--रयुनन्दन द्वारा। दे° प्रक० १०२। 

दीक्षातच्वप्रकाशिका--रामकिशोर कृत (कैटलोंग, सं ० 
एवं प्रकृत सी०, सं° २२०२) । 

दीक्षानिर्णंव , 


दौवकलिका--शूलपाणि ठत । याज्ञवत्क्यस्मुति के ऊपर 


टी०। द° प्रकृ० ९५। 

दीपदान । 

दीयदानविधि या कारिका 

वीवमालिका। 

वोपश्नाद् । 

बीपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह्‌ नाम संल्नहै, 
यथा--कालनिणेयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि 

दीपोत्सबनिर्णय--वड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌ ) । 

दुगंभज्जन-- (या स्मृतिदुगं भञ्जन ) नवद्रीप के वारेन्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा दारा । चार अध्यायो मे; 
तिथि, मास, धामिक कृत्यं के अधिकारी . (यथा 
दुग जा, उपवास) एवं प्रायदिचत्त पर । धमं- 
सम्बन्धी सन्देहो को दुर करता है। 

दर्गातत्व--देखिए दुर्गोत्सिवतत्त्व । 

दुर्गातस्व--राघवभट द्वारा। 

इगपुरर्चरणयदति । 

इगभिक्ततितिरंगिणी-- (या दुगेत्सिवपद्धति) मिथिला के 
न रसिहृदेव कौ कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रणीत । 
यहं उनका अन्तिम ग्रन्थ है । नरसिंह के पुत्र धीरसिंह 
एवं उसके भाई भै रवेन््र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि 


$ 
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अन्यत्र हरिनारायणं नाम आया है) कौ प्रशंसा 
है (दे° इण्डि० एेण्टी ०, जिल्द १४, प° १९३} ) 
लग० १४३८; कलकत्ता मे, सन्‌ १९०९ में प्रका०। 
रत्नाकर का उत्टेख है। 
बुगसिक्तितिरगिगी-- माधव कत । 
बुगभिक्तिप्रकाश--दुगत्सवतत्त्व में रघूनन्दन द्वारा 
व्‌०। 
बूगभिवितिङहरी---रघृत्तम तीथं दारा । 
बुर्गाचनकल्पतर । 
बुर्गाच॑नामृतरहस्य--मथुरानाथ शुक्ल दारा । 
बुर्गार्चाकालनिष्क्षं-- मधुसुदन वाचस्पति द्वारा। 
नोण० न्य्‌० (जिल्द १,१प्‌० ८१)। 
दरग्जकौलुदी--प रमानन्द शर्मा । 
बुर्गार्चासुढुर--कारीचरण द्वारा दौ खण्डोमे, प्रयस 
मे जगद्धात्रीपूजा ओर दहितीय मे कालिका पुजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कातिक शुक्रं नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आदिवन में हौती है। 
ब्गाणव--घमसेप्रवृत्ति मे व०। 
दर्गावतीष्राश-- (ससयालोक) बरुभद्र के पुत्र पद्मनाभ 
दारा! सातं आलोको में} नमेदा पर स्थित राज्य 
के दासक एवं वीरसाहि के पिता. दर्पति कौ रानी 
दुर्गावती के आश्य मेँ प्रभीत। दे° बीकानेर (पृण 
४५०} एवं इण्डि० न्ना ० (पृ ० ५३६, सं ° १६८० ) । 
देतनि्णेय मे शंकरभहू द्वारा व° एं निणंयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का -उल्लेल दै) 
१४६०-१५५० ई० के नीच । तिथि, संक्रान्त 
मलमास आदि पर निणंयों मे विवेचन है । क्या यह्‌ 
दरूपति नृसिहुभसाद का केखक है ! सात प्रकरण 
ह, यथा--समय, ब्रत, अचार, व्यवहार, दान, बुद्धि, 
ह्र राराघन (या पूजा) । 
इर्ोत्सवङ्त्यकौतुदी--राम्भुनाय सिद्ध न्तवागीश द्वारा । 
संवत्सरप्रदीप एवं वर्ष॑कृत्य का उत्लेख है । लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित धा। क्ग° 


१७१५ ई०। 
दुर्गोत्सवन्विका--उडीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 
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गजपति के अदेश प्र भारतीभूषणं वधमान 
दारा। 
दर्गोत्सवतस्व--रषुनन्दन दारा । देऽ प्रक० १०२। 
दर्गोत्सदनिणेय--गोपार द्वारा । नौ° (जिल्द ६, पृण 
२१०) । । 
दरगोसवनिनेय--न्यायपं चानन दारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है) । मित्र ने इसे उपयुक्त से भिन्न, किन्तु 
ओौप्रख्ट ने वही माना है । नौ° (जिल्द ७, पृ० ७} । 
दुर्गोत्सिवयङति-दे० 'दुर्गाभक्तितरगिणी । 
दुर्गोत्सवश्रसाण--रघुनन्दन दारा । कलकत्ता सं० का 
पाण्ड० (जिल्द २, १० ३१०-३११ सं०° ३३७} । 
र्गोत्सवविवेक--रुर्पाणि दारा) दे° प्रक० ९५। 
र्गेत्सदविवेक--ध्रीनाय आचायेचूडामणि इारा। 
दृष्टरजोदनेनजन्ति-- (नारायण भट के प्रयोगरत्न से} 
इूतयोगलक्षेण । 
दूतखक्षग्‌ । 
बुकाखीय--दूलार दारा) 
देकजानीय- -नि ° सि ०, विधानपारिजातं, आचाररलत्न 
(लक्ष्मणङ्त) मे व०। १६०० ई० के पूवं । 
देवतावारियुजा । 
देवतिलकषडति-- (लक्ष्मी के संग विष्णू की सूतिका 
विवाह) । नो० न्यू (१ १० १७९} । 
देवदासप्रकाक्ल-- (या सद्ग्रन्य चूडामणि) गौतमगोत्रीय 
 अचजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्च द्वारा 
श्राद्ध, आरौच, ममास आदि पर विशद निबन्धं । 
केलक के अनुसार कल्पतर, कके, कत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, कत्याणंव पर जाधृत । १३५०-१५०० 
ई० के बीच । बडोदा (सं° ५५८} । | 
ेवदासीय--नि ° सि °, विधानपार्जिात, भाद मयुखं में 
व० (सम्मवतः यहं उपर्युक्त ही है) । 
वैवषदति---अनन्तदेव के खद्रकल्पहूम मे व०। सम्भवतः 
अनन्तदीक्षित की महाषद्रपदति। 
वेवत्रतिष्ठातस्व-- (या भरतिष्ठातत्त्व) रघूनन्दन कृतं | 


द० भेक १०२। 
त। 
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देवप्रतिष्ठाप्रयोग--गंगाधर दीक्षित के पुत्र इयामसुन्दर 
द्वारा । 
देवप्रतिष्ठाविधि--बीकानेर (पृ० ३८०) । 
देवयाज्िकयङति-- (यजुरवंदीय } देवयाज्ञिक कृत (कारी 
सं०सी० मे प्रका०)। 
देवलत्बृति--दे° प्रक ० २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(प° ८५-८९)} । 
देवस्थावनकौनुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर दारा (उपाधि 
घारे) । बडोदा (सं० १४६४} । 
देवाकयत्रतिष्ठाविधि-- रमापति द्वारा। 
देवीपरिचर्या--अहल्याकामधेनु मे व०। 
देवीपुजननास्कर--रम्भूनाय सिद्धान्तवागीश दारा। 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
दै--खयु मिरिवे शाके निगाचरतिथौ शुभे" । 
देवौवुजापदङति--चेतन्यगिरि द्वारा । 
देकतन्तरम्‌ तक्रियानिखपण्‌ । 
देहशुदिभ्रायर्चित्त--ओीक्रेख्ट (६७३) । 
देवक्ञचिन्तानणि--टोडरानन्द मे व ० । 
देव्ञमनोहर--लक्ष्मीव र द्वारा । रघु° के ज्योतिस्तत््व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि०््ें 
व्‌ ०। ज्योतिब-सम्बन्धी ग्रन्थ । १५०० ई० के पूवं । 
देवन्ञवल्लभ-- नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि०सि०मं 
व° (सम्भवतः केवल ज्योतिष-ग्रन्थ) । 
दोलयात्रा । | 
दोलयाज्रातच्व-- (या दोलयात्राप्रमाणततत्व) रघु° 
दारा। दे° प्रकर १०३। नो०न्यू० (जिल्द १, पृर 
१९१).। 
वौलयात्रामृतविवेक--गूरपाणि द्वारा । दे० प्रक° ९५ । 
दोलायात्रामत--ना रायणं तर्काचायं. द्वारा । 
दौलारोहगपदडति--विचानिवास दारा । 
ब्रव्यञ्युदधि--रघुनाथ द्वारा । | 
वरव्यश्युदधिदीपिका--परीताम्बर के पत्र पुरुषोत्तम दवारा । 
केष्ठक ने अपने को श्रौमद्वल्कभाचा्यं च रणान्जदास- 
दास कहाहै। नि०सि०, बुद्धिमयूख, दिनकरोद्द्योत 
के उद्धरण हैँ। जन्मतिथि सं १७२४ (१६६८ ई०)} 


एवं मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है! सन १९०६ में 
प्रकारित। 

ब्राह्यायणगुह्यपरिशिष्ट । 

ब्राह्यायणगृह्युर्वापरप्रयोग । 

द्राह्याक्नगुह्यसृ्र-देखिए खादिरगृह्यसूत्र । आनन्दा- 


श्रम प्रस (पूना) में मूद्रित, दीका के साथ। टी°. 


रद्रस्कन्द हारा । टी° सुवौधिनी, श्रीनिवास द्वारा। 

ब्राह्मयनगृह्यसुत्रकारिका--वालाग्निहोत्री हारा । 

ब्राह्यायगगृह्यसुत्रश्रयोग--विनतानन्दन दारा । 

व्रोणचिन्तामणि । 

दात्रिशत्कमेपडति । 

हरत्रजदपराध--वडोदा (सं० १२२२५) । 

द्रादल्मासदेयदान रत्नाकर । 

हष्दश्यात्रातत्व-- (या ददादशयात्राश्रमाणतत्त्व) ररघु- 
नन्दनकृत । जगन्नाथपुर में विष्णु कौ १२ प्रात्राजों 
या उत्सवो पर। 

हादशयात्राप्रथोग--विदयानिवासं हारा (जगन्नाथ के। 
विषय मे) नो०्न्यू० (१, प° १९४} । 

हाददाविधपुत्रमीमांसा । 

हादहाहकमंविधि । 

दविजकल्वलता--छः उल्लासो मे परशुराम द्वारा । हृत्श 
(३, प° ६०) । 

दहिजराजोदय । 

हिजाद्िकपङति--हलायुध के ज्येष्ठभ्राता ईशान द्वारा । 
कग ° ११७०-१२०० ई०। 

दिभार्याग्नि। 

हिविघजलायोत्सगेत्रमाणदद्ोन--बुद्धिकर शुक्ल दारा । 

दविस्षच्ततिभाद्ध । 

हैततत्व--सिद्धान्तपञ्चानन कृत । | 

ठेतनिणेय-- चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पत्र) 
दारा । कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्ड० (जिल्द ` २, 
पृ ७९) । 

द तनिणेय--नरहरि दारा। क्षयमासादिविवेक मे रत्न- 
पाणि दारा उ०। रत्नाकर का उल्लेखं है। 

हैतनिणेय--वाचस्पत्ति भिश्च द्वारा। दै° प्रक ९८। 











षमंकषास्तीय शरन्यसुखीि 


टी° प्रकाश या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र द्वारा 
टी° प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (इण्डि° 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८) । 
दैतनिर्नं य--शंकरभट द्वारा। रुग० १५८०-१६००; 
घमे-सम्बन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे एनल्स 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिस्द द, भाग २, पर 
६७-७२) । 
हैतनिर्गय-- विश्वनाथ ने व्रतराज मे अपने पितामह दारा 
प्रणीत कहा है! १७बवीं शती का उत्तराघे। 
दैतनिर्णयपरिशिष्ट-- (या दैतपरिशिष्ट) केशव मिश्र 
दारा; रत्नपाणि द्वारा व°)! दौ परिच्छदो से। 
श्राद्धो पर। दे° मित्र, नो० (५, प° १८६) । 
हेतनिर्गयपरिक्िष्ट--शंकर भदु के पत्र दामोदर द्वारा, 
ल्ग ० १६००-१६४० ई०\ 
हैतनि्णैयरुविकिका-- दे तनिणंयपरिशिष्ट मे व०। 
दैतनिणेयसंग्रह--वि्याभूषण के पुत्रे चन्द्रशेखर वाचस्पति 
दारा । 
पैतनि्णयसिदान्तसंग्रह--रंकर भटु (जिनके देतनिणंय 
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुभटु दारा । कग० १६४०-१६७० ई०। 
दैतनि्गयामृत--रपूनन्दन `क दायभागतत््व मे व०। 
दैतविषयदविवेक--भवेडा के पुत्र वधमान दारा। र्ग० 
१५०० । 
हणामुष्यायणनि्णय-- (या निणंयेन्दु) नंध्रूब गोत्रज 
कृष्ण-गूजर के पुत्र विदवनाथ ारा। बडोदा (सं° 
१२७०८} । दिनकरोद्योत, कौस्तुभ का वणेन है । 
१६८० ई० के उपरान्त । 
घनञ्जयसंग्ह--रघुनन्दन ` दारा तिधितत्त्व मे ब०। 
धनभागविवेक--दे° “भागविवेकं । 
धर्निष्ठापंचकः । 
घनुचिद्यादीपिका--नि° सि० मे कमलाकर हारा व०। 
छनुर्वेदचिन्तामणि--न रसिह भटु । 
घनुकेदषंश्रह-- (वीरचिन्तामणि) शाङ्खषर द्वारा । 
घतुर्वेवचंहिता--वसिष्ठ दारा । महा राज कुमुदचन्् 
सी° में कलकत्ता से प्रका०। 
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घर्मकारिका-- (ञेखक अन्लात) विभिच्च क्ेखकों की 
५०८ कारिकाओं का संग्रह्‌ । नि० सि कौस्तुभः 
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख का उल्केख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त {दे बी० बीऽ आर० 
ए० एस०, प° २१९, -खं° ६९१) । 

धमेकोक्--तिलोचन मिश्र दारा) वधमान हारा एवं 
आद्िकतत्त्व मे च०। व्यवहारपदं, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वणन है। 

धमेचन््--भारदाज योत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केरावराय दारा} आक्वरायनगृह्य 
ओर इसके परिशिष्ट पर आधृत । आचार आदि 
पर करई किरणों मे विभक्त । बडोदा (सं० ५८६०; 
तिथि संवत्‌ १८१०) , | 

धमंतत्वकमलाकूट--रामङ्ष्ण के पुत्र कमलाकर भट 
दारा । ब्रत, दान, कमंविपाक, शान्ति, पूते, आचार, 
व्यवहार, प्रायरिचत्त, शूद्रधमं एवं तीथं पर १० 
परिच्छदो मे विभक्त ! बीकानेर (पु ९९) । 

ध्सतस्वकलानिकि--नागमल्क के पत्र पृथ्वीचन्द्र दवारा । 
इनके विरुद्ध रँ कक्कारुकणेप्रताप, परमवेष्णव । 
१० प्रकाशो मे विभक्त, सातवां आशौच पर है। 
बडोदा (सं° ४००६) । 

धमंतत्वघरकाश-- कपर ग्राम के गोविन्द दील्ित के पुत्र 
शिव चतुधैर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू ) 
मे प्रणीत (प्रथाग में गंगा पर प्रतिष्ठान मे) । इल्स 
(सं० ३, पृ०५) ने गर्त कहा है कि इसकी तिथि _. 
१७४६ ई० है, ययपि उद्धरण ८४ मे उन्होने नागा- 

` छ्ुरसभूकाके" .दियां है । 

घमंतत्वसंड--महादेव द्वारा । 

ध्ंतत्वा्थचिन्तामणि । 

धर्मततत्वावङोक---दे० गोविन्दाणंव (अर्थात्‌ स्मृति- 


सागर) । 


 धर्मदीप--दिवाकर की आद्धिकचन्द्रिका में व । 
` घमदीपिका-- (या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 


स्पति द्वारा। धमं की विरोधी उवितियों का समाधानं 
पाया जाता है। | 
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धर्मदेतनिर्णय-दे० शद्धुरभदरचित द्र तनिर्णंय' 
ध्मनिवन्व--रामक्ृष्ण पण्डित हारा । 
धमं निबन्यन । 
ध्ंनिणय-कृष्णताताचायं कृत । 
घमंयडति-- नारायण भट दारा) 
धर्मपरीक्षा--मञ्जरदास दारा) 
घर्मश्रकाल--मावव हारा। ड० का० (सं° २२१, 
 १८८६-९२}) । समयालोकः अर्थात्‌ चैत्र. एवं अन्य 
मासो के व्रतो पर। माधवीय, वाचस्पति मिश्च, 
पुराणसमुच्चय का उल्टेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त । 
धम॑प्रकाडा-- (या रावंधमंप्रकार) नारायण भट एवं 
पादंती के पत्र श्कुरभटु दारा। श्वं शती का 
उत्त रावं । मेषातिथि, अपरां, विज्ञानेदवर, स्म॒त्य्थं- 
सार, कालाद, चन्द्रिका, हिमाद्रि, माधव, नृरसिह्‌ 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनृसरण है । ठेखक की गास्व- 
दीपिका का भी उल्लेख है! इसके संस्कार संबन्धी 
माग के किए दे इण्डि० आ० (३, प° ४८२, सं° 
१५६४} । 
धमंग्रदीप-- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड), 
शूर्पाणि (प्रायदिचत्तविवेक ), रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व), 
कालाददं आदि द्वारा व०। 
धघनंप्रदीय--गंगाभटर द्वारा | 
वमंप्रदीप--धनञ्जय द्वारा! .नो०न्यू० (२, पृ ० ४६) 
(केवर गोत्र पर} । ` 
धमेत्रदीय--वधंमान दारा । 
घमंप्रदीष--भोज द्वारा । दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
द° के मध्य सं। | । | 
वनप्दीपिका--अभिनववडयीति पर। वेकटेदा के पुत्र 
सुन्रह्यण्य दारा । 
ध्रमत्रवृत्ति--नारायण भट द्वारा! शंक रभु (देतनिणेय), 
नन्दपण्डित (शुद्धिचद्दिका) एवं व्यवहा रमयूख हारा 
वणित । आद्जिक, शौच, गर्भाधान एवं अन्य संस्कार्ते, 
गोत्रनिणंय, श्राद्ध, आश्ौच, दान, प्रायरिचत्त, तिथि- 
निणंय, स्थाङीपाक पर विवेचन है माधवीय काल- 





वर्मास्त्र का इतिहास 


निणंय, मदनपारिजात, प्रगोगपारिजात, महार्णव, 
अनन्ताचायं, कालाद, नारायगवृत्ति (आदवलायन 
पर) का उल्लेखं है । नन्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता ) 
दारा व०। इण्डि० आ० (पु ४८०, सं० १५६०} ; 
तिधि सं १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 

धर्म्रडन--- (आपस्तम्बीय ) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक 
अंड। 

ध्ंजिन्दु । 

धमेबोधन । 

घ्म॑भाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) 
दारा व०। 

ध्मेमार्गनिणंय--बडोदा (सं° ११८२१) । 

घेरत्न--जीमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेकं एवं दायभाग अंश हैँ। 

धसैरत्न-भद्रारकभटर के पृत्र भैयाभटरु दारा। आद्भिक 
ओर अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त । 

धमेरत्नाकर--रामेदवर भटु द्वारा । धम॑स्वरूप, तिथि- 
मास्रलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्भूत, आरौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 

धमंविवृत्ति--मदनपारि० (प° ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायदिचत्तमयूख में व०। 
मदनपा० (पु० ७५३) ने प्रायदिचत्त पर एक धमं- 
वृत्तिं उण्कीहै। सम्भवतः दोनोंएकही हैँ जौर 
उपयुक्त “धमेभाष्य' ही है। 

धर्म॑विवेक-- चन्द्रशेखर द्वारा । मीमांसा के न्यायो कौ 
व्याख्या है। 

धनंविवेक--दामोदर एवं हीरा के पत्र तथा भीमं 
के पौत्र विङवकर्मां ददवारा। आठ काण्डों में 
उपवास एवं उत्सवो पर । कालमाघधव, मदनरत्न, 
हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण रहै। १४५०. 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार कै किए 
ज्वर (उद्धरण ३२०} पाण्ड० की तिथि सं 
१५८३ है । 








व्मस्ास्त्रीय श्रन्वसुची १५६१ 


घमव्वेचन--रामशंकर के पत्रे रामसुब्रह्यण्य शास्त्री 
दारा । | 
धमेशास्त्रकारिका । 
घमेशास्व्रनिबन्य---फकीरचन्द्र दारा । 
धर्म॑शास्त्रसंग्रह--श्रद्ध पर स्मृति-वचनो का संग्रह्‌, 
बीज्बी० आर० ए० एस्‌० (पृथ २१९ संर 
६९२) । 
धमेलास्त्रसंग्रह--वेयनाय एवं लक्ष्पी के पुत्र बारशम- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (प° ५४८} । दे 
प्रक० १११ कग १८०० ई०। 
षमेशास्भ्रसवंस्व--भटोजि। १६००-१६५० ई०। ` 
मेश्ास्त्रसुधानिधि--दिवाकरङृत । १६८६ ई० में 
प्रणीत । दे 'आचाराकं'। 
धमसंहिता-- (या धमस्मृति) जीमूत° के कारविवेकं 
मे च9। 
धमेसं्रह--नारायणरा्मा दासय । ` 
धमेसंग्रह॒--टरिदचन्द्र दारा । 
घभंसं्रदायदीविका--आनन्द द्वारा । 
घ्न॑सार--पुरुषौत्तम दारा । पाण्डु० श० सं° १६०७ 
मे उतारी गयी, ह° प्र०, पृ० १५। 
घमसार-प्रभाकर द्वारा) आचारमयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूवं। 
धमसारसमुख्चय--यह "चर्तुवरातिस्मृतिधमंसारसम्‌- 
च्चय' ही है। 
धतसारदुघानिधि--दिवाकर काल की आद्लिकचन्द्िका 
एवं द्रोजि दासा चतुविशतिमत कौ टी मे व०1 दे° 
बी० बौ० आर ए एस्‌° (प° २१६) । 
ध्म॑सिन्शु-- (या धमेसित्धुसार) काशीनाथ (उफं बाबा 
पध्ये) द्वारा। द° प्रक० ११२। 
घर्भसिन्धु--मणिराम द्वारा । 
घर्मसुबोधिनी--ना रायण द्वारा। विज्ञानेरवर, साधव 
एवं सदनरत्न द्वारा रवाणत्‌ । 
ध्मैतेतु-- (व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमर दारा । 
विज्ञानेद्वर उ० हैँ, 
घेतेतु--रघुनाथ द्वारा । एक विशद ग्रन्थं । 





धर्मानुबन्धिह्लोक--ङष्णपण्डित दारा। दी० राम 
पण्डित द्वारा । 

घर्माधर्मप्रवोधिनी--इन्द्रपति . क्कुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर द्वारा । लेखक निजासशाह के राज्य मे माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं ° १४१० (१३५३- 
५४ ई०) मे सिधिला में अपना निबन्ध संगुहीत किया । 
आह्निक, पूजा, भाद, आसीच, शुद्धि, विवाह, षामिक 
दानो, आपद्धमं, वैकल्पिक भोज, तीथंयात्ा, प्रायदिचत्तः 
कमं विपाक, सवेसाधारण के कक्तंव्य पर १२ अच्यायों 
मे। दे०° नौ० (जिल्द ६, पृ १८-२०) । सहा- 
महोपाघ्याय चक्रवर्तीं {जे° ए० एस्‌ ° बी ०, १९१५ 
ई०, पु ° ३९३-२९३) के सत सेसं° १४१० शक 
है, क्योकि मिथिला में विक्रम सं° प्रचित नहीं 
था । किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है । 

धर्माधसेव्यवस्या । 

धर्माव्विबोध--रामचेन्द्र दारा। 

घर्ममृत--तत्त्वामृतसारोद्धार मे वधमान वारा व०। 
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह्‌ धमं सम्बन्धी म्रन्थों की ओर संकेत 
सात हे । 

धर्मामृतसहोदधि--अनन्तदेव के पुत्र रवुनाथ दारा! ` 

घर्मौस्भोषि-यह अन्‌पविलास ही हे। 

धर्नर्णिव--कादयपाचायं के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे 
बीकानेर, प० ३८३ (तिथिनिणेय पर), पाण्डर 
१६८१ ई० कौदहै। 


धवलनिवन्ध-- नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति मे, रधूनन्दन ` 


दारा तथा निणेयामृत में व०। 
धवसंग्रहु--जीम्‌त० के कारुविवेक एवं गदाधर के 
कालसार मे व०। संभवतः धवरनिबन्धं एवं धवलः 
संग्रह दोनौ एकदही है, ¦ 
धात्थाचलाविदानतत्त्व--नो° न्यू० (२, पृ० ८८) । 
ध्वजोच्छाय--पूतंकमलाकर से। 
नक्तकारनिणंय । 
तक्षत्रयोगदन ॥ 
भष्षत्रविधान । 
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१५६द्‌ 

नक्नषवरद्पन्ति- बौधायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) 1 

नयवणिनाल्िकः ! 

नदकण्डिकाध्ाद्धतुत्र-- (या श्राद्धकल्पसूत्रः छठा 


कात्यायन परिदिष्ट) दे० श्राद्धकल्प" । टी० ककं 
द्वारा! टी° श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पत्र 
छृष्णभिश्र दवारा । सन्‌ १४४८-४९ से प्रणीत । टी° 
श्राद्धकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत । 
नवग्रहदान । 
नवग्रहुमख-- वसिष्ठ का कहा गया हँ । 
नवग्रहयज्ञ-वडोदा (सं २२७९) । 
नवग्रहशान्ति--दे° "वासिष्ठी" । 
नवग्रहशान्तिपढति--सामवेदियों के लिए, विश्राम के 
त्र चिवराम दवारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०} । 
पाण्ड० सं° १८०६ (१७४९ ई०} मे। 
 नवग्रहुस्यावना--बी° बी ° आर० ए० एस्‌ ° (जिल्द २, 
पू० २४३) । 
नवनग्रहहोम ! 
नवनीतनिबन्ध--“रामजी द्वारा । क्यां यह्‌ निबन्घनवनीत 
ही दै? 
नवमृतित्रतिष्ठाविधि। 
नवरत्नदान । 
नवरत्नमाला प्रह्भादभदुः हारा। 
नवराक्रङ्गत्य । 
नवरात्रनि्गय---गोपाल व्यास द्वारा ॥ 
नवरात्र्रदीप--नन्दपण्डित दवारा । सरस्वतीभवन (सी 
सं° २३) दारा प्रका०। 
नवविवेकदीपिका--वरदराज द्वारा। 
नवाल्नमाष्यनिणंय--गौरीनाधचक्रवर्ती द्वारा। बडोदा 
(सं०° १०२१९) । 
नवाल्लविधि। 
लव्यघसंप्रदीव--तिलोकचन्द्र एवं कृव्णचन्द्र केः संरक्षण 
मे जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उत्तराधे मे बंगाल के जमीन्दार ये। 


नौ० न्थू० (२, पृ० ९२।। 


वर्मकास्त्र को इतिहास 


नागदेवाद्धिक--सूद्रकमखाकर मँ व०। १६०० ई 
के पूवं । 

नागदेवीय--आचारमयूख मे व०। यह नागदेवाह्भिक' 
ही दै, एसा क्गता है। 

नागभ्रतिष्ठा--बीवायन दारा । 

नागग्रतिष्ठा--गौनक द्वारा। 

नागवलि--शौनक द्वारा । 

नागबलिसंस्कार। 

नागाज्‌नीयधमंशास्--आचार, विशेषतः स्त्री-घमं पर । 

नानालास्त्रायनिणंय--मवेदा के पुत्र वधमान द्ारा। 
ठकग० १५०० ई० | 

नान्दीमुखश्राद्धप्रयोग ! 

नान्दीश्रादपदति--गणेदवर के पुत्र रामदत्त मन्त्री 
द्रारा। श्वं शती का पूवधिं। । 

नारदस्मृति-डा० जांदी द्वारा सम्पादित । दी० असहाय 
दारा; कल्याणभट्र द्वारा संशोधित। टी० रमानाथं 
दरारा। 

नारदीय--समयमयूख एवं अन्य मयूखौ मे व ° । सम्भवतः 
नारदपुराण । 

नारायणधमं सारसं ग्रह । 

नारायगवद्धति--रघु° के ज्योतिस्तत्तव एवं मलमासतत्त्वं 
ने व०। 

नारायणप्रवोधोत्वव । 

नारायणगवबल्िवद्धति--दात्स्यं दारा, 
११४९७) । 

नारायगदलिग्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर दारा । 

नारायगभदट्री--यह नारायण भदू का प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है। 

नारायगमिश्नीव । 

नारायणवृत्ति-आचारमयूख मे व०। सम्भवतः नारा- 
यण्‌ हारा आदवलायनगृह्य पर टी०। 

नारायणस्मृति--अपराकं दारा उ०। 

नित्यकमंपदङति-- बडोदा (सं० ६०३), तिथि सं° 
१५४७ (१४९०-१ ई०)। 

नित्वकमेपद्ति--माघ्यन्दिनिलाखा कै प्रभाकर नागरक के 


बड़ोदा (सं० 





प # 
केः यमि ख देक 





धमेश्ञास्त्रीय ग्रन्यसुचो 


पुत्र श्रीधरं द्रारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीधर 
, पद्धति नाममभीदहै। ० का० (सं° २२८) १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८.) तिथि सं° १४३४ 
( १३७७-७८ ई०) । 
नित्यकमेप्रकाक्िका---कुलनिषि दारा । 
नित्यकमेलता--धमेश्वर के पुत्र धीरेन पंचौभूषण दारा । 
नित्यदानादिपदति---रामजित्‌ त्रिपाठी दारा। महा 
णंव उ० है। 
नित्यस्नानयदति--कान्हदेव द्वारा (बडोदा, सं ° ४०११) 
नित्याचारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारषदङति---शस्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
दवारा (बिल्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय- 
राखा के लिए। १२३५०-१५०० ई० के बौच। 
नित्याचारप्रदीद--मुरारि के पत्र एवं धराधर के पौत्र 
एवं विष्नेश्वर के शिष्य कौत्सवंश के नरसिंह वाज- 
पेयी दारा । कारी मे आकर बसेथे, कुल उत्कल 
से आया था। कल्पतर, प्रपंचसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिव्छि० 


इण्डि०, पु० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अकवर 


(उद्धरण ३२२) । 

नित्थादज्ञं--कालादरं (आदित्ययटकृत) मे व०। 

नित्यान्‌ब्ठानपखति--बरमद्र दारा। 

निबन्धच्‌डामणि--यरोधर दारा (बीकानेर, पूर 
३२२) 1 ६२ अध्यायो मे। शान्तिकर्म का विवरण 
है । । 

निबन्धन---सरस्वतीविरास मे व०। 

निबन्धनवनीत--रामजित्‌ द्वारा । सामान्यतिथिनिणय, 
व्रतविरोषनिणेय, उपाकमेकारु एवं श्र द्धका नामक 
चार आस्वादं मे विभक्त। अनन्तभटू, हेमाद्रि, 
माधव एवं नि्णंयामृत प्रमाणिक रूप मे उ््किखित 
द | इ० काण (सं० १०२, १८८२-८; पाण्ड्‌० 
स॒० १६७३ मे) ॥ ङग ० १४००१६०० ई० 
मध्य मे। 

निबन्धराज--दे० 'समयप्रकाश' के अन्तगंत । 


निबन्धक्षिरोलणि-- नसह दारा (बडोदा, सं ०४०१२ एवं 


१२४ 








१५६३ 


९२१२) 1 संस्कासै, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधमं, कमे विपाक पर एक 
विशार ग्रन्थ । 

निबन्धस्वेस्व--श्रीपति के पत्र महादेव दारा देर 
प्रायदिचत्ताघ्याय इसी नास का एक ्रन्थ नृसिह- 
प्रसाद मे व० है। 

निबन्धसार-- श्रीनाथ के पत्र वचय द्ारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायरिचत्त के तीन अध्यायो मे एक 
विदारू ग्रन्थ 1 ड० का० (सं° १२३, १८८४-८६) 
तिथि संऽ १६३२ धमंप्रवृत्ति में व<। 

निबन्धसिङडल्तबोघ--गगाराम दारा। 

निर्णयकौस्वुभ--विद्वेदवर द्वारा । रघुनन्दन दारा एवः 
संस्कारभास्कर मे शंकर द्वारा व। 

नि्णयचन्दरिका-- नारायण भदु के पूत्र शंकरभटु दारा) 

निर्णयचिन्तासणि--विदुर के पुत्र, गौभिरु गोत्र के. 
वैश्य श्री राजजारमदास के कहने पर, विष्णुर्मां 
महायान्ञिक द्वारा । स्टीन (प° ३९८) मलमास पर्‌ 
एक अंश है) । 

नि्णेषतत्व--शिव के पुत्र नागदवज्ञ दारा । आचारमयूख 
मे उद्धत आचारप्रदीप के लेखक । १४५० ई० 
पूवं (अलवर, सं° १२५६१ । 

निणेयतरणि । 

निर्मयदषंग-- गणेशाचायं द्वारा (सेन्टल प्राविसेज कंट- 
छाग, सं° २५९९) । 

निर्णयदर्षण--ता रापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा, 
श्राद्ध एवं अन्य त्यो पर। 

निर्णयदीप--नि०.सि० एवं क्ष्मण के जआचाररत्नमे व०॥ 

नि्णंयवीपक~- वत्सराज के तीन पुत्रो मे एक एवं भटू- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी दास । ये वृदढपुर्‌ 
केये ओर नागर न्नाह्यणों की मडोड शाखा के थे। 
इनका विरुद था भागवतेय । इस ग्रन्थ के पूवं इन्होने 

 ऋण्वेदोक्त महारुद्रविधान च्खा था। यह्‌ ग्रन्थ 
श्राद्ध, आकौच, ग्रहण, तिथिनिणंय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठाः की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी 
समाप्ति सं° १५७५ की ज्येऽठ कृष्णदहादरी ( १५१८ 
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ई०} को हुरई। विङवरूपनिबन्ध, दौपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालाद, पूराणसमुच्चय, आचारतिलक 
के उद्धरणर्है। जक्वर (चं० ३२३)! इसमें माल्ती- 
माघव का उलोकं ये नास केचिदिह" है\ नडियादं 
मे सन्‌ १८९७ मे प्रकारित। टी° देवजाचीय, 
नि° सि०, विधानपारिजात में व०। १५२०-१६०० 
ई० के बौोच। 
निर्नंवदीपिका-- वत्सराज द्वारा। निर्गयसिन्ु एवं 
श्राद्धमयूल मे व°} सम्भवतः यह्‌ अचलकरृत निर्णय 
दीपक ही है। 
नि्गंवयोयुद--विद्वम्भर कै स्मृतिसारोद्धार में व०। 
निर्भयप्रकाहा । 
निगेयत्रवौिका--नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता मे ब ०। 
निगंयविन्दु--सहादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा! तिथियों 
पर। | 
निर्णयविन्दु-वव्कण द्वारा । 
निर्गंयभास्कर्--नीककण्ठ द्वारा (सेण्टर्‌ प्राविसेज, सं 
२६००} । 
निर्ग॑भास्कर---पाण्ड० तिथि सं०° १७२५, माच (१६६९ 
ई०), पौटसंन, छठी रिपोटं ( प० १० मे ) } 
निभेयवबंजरी-- गंगाधर द्वारा । 
नि्णयरत्नाकर--गोपौनाथ भट द्ारा। 
निगंयल्िरोमणि---निगंयदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
| स्मृतिकोस्तुभ मे व०। १५०० ई०्के पुवं 
नि्यहंी--नि० सि० में व०। 
निगंयसंग्रह--प्रतापषट्र हारा । 
निगयसंग्रहु--मधुसूदन द्ारा। 
निणंयससृदाय । 
नि्ंयतार--क्षेमंकर दारा, 
नि्गंयसार--गोस्वामी दारा, से° प्रा०, सं० २६०२। 
निणंयतार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम भिश्र 
द्वारा । तिय, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदो मे। वि० 
सं° १८३६ (१७८० ई०} रँ प्रगीत । 
नि्णंयसार--मट राघव द्वारा । बडोदा (सं० ८६७०} । 
१६१२ ई० के प्दचात्‌ एवं १७०० के पूवं ¦ 


घर्मेदतस्त्र का इतिहास 


निणयसार-- रामभदुाचायं द्वारा। 

निगंयसार--लालसणि दारा। 

निणंयसारस्षग्रह॒-- बडोदा (सं° ४०५) । 

नि्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः काठनि्णंयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा) 

निगेयसिदधान्त-- रघुराम द्रारा (य्ह सम्भवतः काल 
निणयसिद्धान्त ही टै) । 

निर्णंयसिन्धु--कमलाकर मदु हारा! सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) मेँ भ्रणौत। दे° प्रक० १०६, चौ ° 
सं°सौ०एवं निणंयण प्रेस द्वार प्रका०। टी० रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णभदटु आडं हारा 
रचित) । 

निणयानन्द--अहल्याकामषेन्‌ में वण०। 

निणयामृत--अल्लाड (याट) नाथसूरि (सिद्ध लक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
शूयसेन कौ आज्ञा से विरचित । इसमें एकचक्रपुर कें 
वाहुवाणों (चाहुवाणो {}) के राजाओं कौ तालिका 
दो हुई दै। आरम्म में मिताक्षरा, अपराकं, अणव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धदर, पुराणस्मृच्चय, अनन्तभटौीय 
गृह्यपरििष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देव दासीयः 
रूपनारायगोय, विद्याभट्रपद्धति, विर्वरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ कौ निभंरताकी घोषणा कीं गयी है। कुछ 
पाण्ड० कै रकोक मे हेमाद्रि, काङादशं, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्वि के कालनिणेय (पृ° 
३४) ने एक नि्ण॑यामृत का उल्लेख किया है। यह्‌ 
ग्रन्थ निभंयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी मे वण० है, अतः 
तिथि १५०० ई० के पूवं किन्तु १२५० के पदचात्‌ 
को है। त्रत, तिथिनिणंय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण है| वेंकटेश्वर प्रे° से 
प्रका०। 

निजैवायत--शोपीना रायण (लक्ष्मण के पुत्र) हारा 
सूयंसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं ० का ० पाण्डु०, 

जिह्द २, पृ® ७८) । प्रतीत होता है यह्‌ अल्काड का 

निणेधामृत है, किन्तु गौपीना रायणः कछ सन्देह उत्पन्न 
करते है । बीकानेर (पृ० ४२६) । 
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निर्णयासृत--- रामचन्द्र दइ्वारा। नोऽ (जिल्द १९१, 
भूमिका, १० ४) । 
निणेयान्‌त-- (पादचात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व मे व ०। 
निणंयागव---वालङृष्ण दीक्षित इारा। 
निणंयायघ्रदौप--अहल्याकामघेन्‌ में व०। 
निर्णयोडार-- (तीथ निणयोद्धार) राघवभटु दारा। 
नि सि° एवं स्मृतिदपंण का उत्ठेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त । अख्वर (उद्धरण ३२६), 
दे० (तिधिननिणंय' (राघवङ़ृत) । 
नि्णयोद्धारखण्डनमण्डन--यज्ञेरा दारा (बडोदा, सं° 
५२४७) । राघवभडु हारा लिखित निणंयोद्धार के 
विषय मे उठाये गये सन्देहो का निवारण । 
नीतिकसलाकर--कमलाकर द्वारा, 
नीतिकलत्पतर-- क्षेमेन्द्र द्वारा । 
नीति्गभितकस्ब--कक्ष्मीपति द्वारा। 
नीतिचिन्तासणि---नाचस्पति सिश्र हारा। 
नीतिदीपिका । 
नीतिषघकाश्--कलमृनि दारा 
नोतिघ्रकाह्ञ--वे शस्पायन दारा (मद्रास मे डा० आपं 
दारा सम्पादित, १८८२) } नीतिप्रकारिका नाम 
भीदहै। राजधर्मोपदेश, धनुवंदविवेक, खड्गोत्पत्ति, 
मूक्तायधनिरूपण, सेनानयन, सेन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापारः पर आठ अघ्यायों में तक्षरिखा में 
वंशम्पायनं द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण 
राजशास्त्र कै प्रवतेकों का उल्लेख है) री 
तत्त्व विवृत्ति, कौ डिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्रे सीता- 
राम इहारा। 
नीतित्रदीव--वेतालभट का कहा गया है] 
नीतिभाजनभाजन-- भोजराज को समपित (मित्र, नो०, 
जिल्द २,पृ० ३३) । 
नीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरात्मज द्याद्विवेदी हारा। अष्टको 


(अध्यायौ) मे (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनू- 
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५, प° ११६) । तियिसं° १५५० (१४९४ ई०)। 
लेखन-काल मे ये नवयुवक थे ओर वेद को ११ 
प्रकार से पढते ये। टठी° युवदीपिका, केखक 
दवारा टी० वेदाथंप्रकाश, लेखक दारा। टी 
देवराज दारा । 

नीतिमंजरी--राम्भुराज द्वारा) दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बनल, तंजौर, पुथ १४१ बौ) । 

नीतिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे आर० 
घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बर दारा प्रका०) } 

नौतिमला--नारायण द्वारा) 

तीतिरत्न---वररचि का कहा गया हे । 

तौतिरत्नाकर--गदाधर के पितामह एवं कालसागर के 
लेलक कृष्णवृहत्पण्डित महापात्र दारा) र्ग 


१४५० ई०। 


तीतिरल्नाकर--(या राजनी तिरत्नाकर) चण्डेर्वर 
दारा दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाङ दास 
प्रका०। 


नौतिलता-- क्षेमेन्द्र दारा} केखक कौ ओौचित्यविचार, 
चर्चा मे व०। श्वं रती के द्वितीय एवं ततीय 
चरण मे। 

तोतिवाक्यामत--मैन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के िष्य सोमदेव सूरि द्वारा । बम्बई मे मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला दवाय टीका के साथ 
प्रका०! घमं, अथं, काम, अरिषड्वगं, विचयावृद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्ताग राज्य 
(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचारः, 
व्यवहारं विवाद, षाड्गुण्य, कुद्ध, विवाह, प्रकीणं 
नामक ३२ प्रकरणों मे है। ओौपफ़ष्ट का का कथन 
है कि लेखक मल्लिनाथ दास किराताजुंनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूणं, क्योकि 
स्मृतियों एव राजनीतिशास्व के उद्धरण दिये 


हए हे। 


सार) २०० दइलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ नौतिविलास--त्रजराज शुक्ल द्ारा। 
नैतिक कंचन कहै गये हैँ । इण्डि° एण्टी ° (जिल्द नीतिविवेक---करुणाशंकर द्वारा । 
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नीतिशास्तरसम्‌च्चय } 
 नीतिस्मुच्चय 1 
नोतिसार--वटक्पर का कटा गया दै। 
नीतिसार--गुक्राचायं का कटा गया टै। 
` नीतिसारसंग्रहु--मव्‌सूदन द्वारा। 
 नीतिसुमावलि--अप्पा वाजपेधी द्वारा। 
नी राजनघ्रकाश-- जयनारायण तकंपञ्चानन द्वारा। 
` नीलवृबोत्सग --अनन्तभद द्वारा। 
` नीलोत्सगंपद्धति । ` 
नीलोद्वाहपद्धति--श्रादध में वृषोत्सगं के कृत्य पर। 
इण्डि० आ० (प° ५७८, सं० १६४८ = १५९१-२ 
ई०) । 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 
नूतनमूतिप्रतिष्ठा--नारायण भद कृत (आदवलायनगृद्य- 
परिचिष्ट पर आधारित) । वडोदा (सं° ८८७६) । 
न सिहजयन्तोनिणेय--गोपाल्देदिक द्वारा) 
नुखिहूपरिचर्या---नि° सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुम 
मे व०। 
नृ सिहपरिचर्या--रामाचायं के पत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन,. पृ० २२२) । 
 नु्सिहपुजाषद्धति-- वृन्दावन दारा | 
_नूर्सहश्रसाद---वल्लमभ के पुत्र. दलपत्िराज द्रारा। दे० 
` प्रक० ९९। | 
नृसिहाव्धिमहोदधि--आचाररत्न मेँ व०। 
 नृसिहाचंनपद्धति --त्रह्याण्डानन्दनाथ द्रारा। 
नेमित्तिकषप्रयोगरत्नाकर--प्रेमनिधि द्रारा। 
नौकादान । । 
न्यायदीपिक।(--अभिनवधमंभूषणाचार्यं द्वारा । 
न्यायरत्नमालिका-- (या न्यायमातृका) दे० जीमृत० 
को व्यवहारमात्‌का। 
 न्याखपद्धति-- त्रिविक्रम द्वारा। 
पञ्चकविधान। 
पञ्चकविंधि-- (जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य) । 
` पंचकशान्तिविधि--मवुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


धममञास्त्र का इतिहास 


पचकालक्रियादीप--त्रष्णव आह्निकं पर। 
पञ्चक्रोरसंन्यासाचार । 
पञ्चक्रोरयात्रा--यिवनारायणानन्द तीथं द्वारा 
पञ्चगव्यमेलनप्रकार । 
पञ्चर्गोउब्राह्यणजाति । 
पञ्चत्रिशच्छलोको--श्रादधपद्धति। 
पञ्चदशकम-- (गौनककारिक 
मुख्य संस्कारो पर। 
पञ्चद्राविडजाति । 
पञ्चमहायन्तप्रयोग्‌ । 
पञ्चमाश्रमविधि--रंकराचायं कृत कटा गया है। 
परमहंस नामक पांचवें स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है ओर 
वाल्कया पागल कौ भांति घूमता रहता हं। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९) । 
पञ्चमीत्रतोद्यापन । 
पञ्चलक्षण विधि । 
पञ्चविधान--तस्कार, अधिवास, उद्वासन, पंचाग्नि- 
सायन, जलवासविधि पर्‌। 
पचसंस्कार--आठ अध्यायो 
१२३५५)। 
पचसंस्कारदीपिका--सुरेनद्र के शिष्य विजयीनद्रभिक्षु 
द्रारा। मध्वाचायं के सिद्धन्तानुसार वेष्णवपद्धति 
(तापः पुण्ड तया नाम मन्त्रौ यागड्च पञ्चमः। अमी 
हि पञ्च संस्काराः परमेकान्त्यहेतवः।।) । 


के अनुसार) १५ 


मे। बडोदा (सं० 


` पंचसंस्कारविधि--सभी श्रीवेष्णवों के छिए। 


पंचसुत्रीविधान-*--जयसिहकत्पद्रम से। 

पंचाग्निकारिका--प्रपोगचन्दरिका में व०। 

पंचायतनवद्धति--भारदाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
यरा (सूयं ,डिव, गणेश, दुर्ग एवं विष्णु के पंचायतन 
पर्‌) । दे° सूथादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति । 

पंचायतनपूजा । 

पचायतनघ्रतिष्ठाषद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्रारा 
सम्भवतः यह पचायतनपद्धति दहै । 

पचायतनसार--पूतं दिनकरोद्योत में व०। 
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पण्डितिपरितोष--चतुवंगं चिन्तामणि मे गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्वि द्वारा व०। दे° भ्रक० ७६। 

पण्डितसवंस्व--टलाय्‌घ कृत । ब्राह्मणसवंस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततत्तवे मे व ° । जीवानन्द (जिल्द १,प ०५३१) । 

पतितत्यागविधि-- दिवाकर द्वारा 

पतितसंसगंप्रायशिचत्त-तंजौर के राजा सर्फोजी के 

तत्त्वावधान मे पण्डितो की परिषद्‌ द्वारा प्रणीत। 

हुल्श (रिपौोटं ३, पृ० १२ एवं १२०)। 

पतितसहगमननिषेधनिरासप्रका । 

पदचन्दिक{--दयाराम इारा। 

पदार्थादज्ञं--रामेडवर भद्रु कृत। निणेयसिन्धु एवं 
रुद्रकमलाकरमे व०। 

पद्धतिरत्न ~. -रूपनारायण द्वारा (बडोदा, सं° २३९२) । 

पद्मनाभ निबन्ध । 

पद्मव्यास--.जीम्‌त० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिणेय । 

परभूभ्रकरण--नीलकण्ठ सूरि हारा। 

परभ प्रकरणं --जावदेव आटले द्वारा। 


प्रभूप्रकरण--गोविन्दराय हारा (मित्र, नो० १०; 


पृ० २९६) । कग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र ाहूजी के राज्यकार मे जब बालाजी बाज राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाह के 
प्रियपात्र ये। इसमे बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 


परमहंसपरि त्रजकधमंसंग्रह---विइवेरवर सरस्वती 
दवारा। यह यतिवर्मसप्रह है (आनन्दाश्रम प्रेसमे 
प्रका०)। 

परमहं ससंन्यासपखति । 


परमहंससंध्योषासन---शंकराचायं द्वारा। बी० बी° 
आर० ए एस्‌ ° (जिल्द २, पृ० २४६) । 
परमहं वसंन्यासविधि । | 
परमेश्वरीदासान्धि-- (या स्मृतिसंग्रहः) . हौरिलमिभ् 
दारा (बीकानेर, पृ० ४३१) 
परशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकत्पदूम में व०। 
प्रश्ुरामन्रकाक्ञ-- (या निबन्ध) वाराणसी मे धर्म 


धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डराय्‌ द्वारा। 
यह्‌ दो उल्लासो मे आचार एवं श्राद्ध पर है । गोमती 
पर यमनापुरी मे संगृहीत। शाकद्वीपीय कूलावतंस 
होरिखमिश्च के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 


आचाराकं एवं स्मृत्यथंसागर मे व०। माधवीय 


एवं मदनपाल का इसमे उल्लेख है । १४००-१६०० 
के बोच। 


परलुरासप्रताप--जा मदर्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 


के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा) 
ये भ्‌ कमं के शिष्य एवं निजामशाह्‌ के आश्रित े। 
इसमे कम-से-कम आहिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
स्चित्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है । 
दे विश्रामबाग-संग्रह॒ (ड० का०) २,सं० २४३- 
२४६ एं बनल (तजौर, पृ० १३१९) । एक विशद 
ग्रन्थ । बडोदा (सं० ५८८७) का राजवतट्लभकाण्ड 


विषय में मानसोल्लास के समान है। टी° धाद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धरीपकलिका (बोपदेवपण्डित ) । 


हेमाद्रि, कालादशं उ० है। 


पराशरस्मृति--भागवराय द्वारा (दे° 'वणजातिसिंकर 


माला) । 


पराशरस्मृति--दे° प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 


बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्यृत्तसः; जीवा० 


भाग २, प° १५२) । टी० माधवाचायं द्वारा, ` 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं° सी०) । टी° गौविन्द- 
भेह, रयुनन्दन के मलमासतत्त्व में व° (जीवा०, 
 पू० ७८७), १५०० ई० के पूवं । टी ° विद्वन्मनोहरा 
` (नन्दपण्डितकृत्‌), दे० प्रक० १०५ (इण्डि० आ०, 
ˆ ३,प० ६७७, सं° १३०१, जहां कुछ साराश है) | 
` बनारस के दी पण्डितपत्र' मे प्रका०;नो०न्यू०,जिल्द 


२९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र व्यनाथ 
पायगण्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य ये। टी 


 कामेरवरयज्वा कृत हितधमं ; माधवीय का उल्रेख 
| हे। ताडपन्न पाण्ड० सं० ६९५६ ( बडोदा) । | 

परिभाषाविधेक--बिट्वपचकः -कुल के भवेरा के पुत्र 
वधमान हारा। लग० १४६०१५०० ई०। नित्य, 


वषय २ 
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तक एवं काम्पकमं, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 

निवृत्त कमं, आचमन, स्नान, पुजा, श्राद्ध, मधुपक, 
दान, युग आदि पर। 

परिशिष्टदीषकलिका--गल्पाणि द्वारा । रघु ° के गुद्धि- 
तत्तव मे व०। सम्भवतः यह्‌ गृह्यपरिशिष्ट (यथा 

छन्दोग०) की टी० हे । 

परिशिष्टग्रकाश---रघ्‌ ° के गुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
मे व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरििष्टप्रकादा ही 
है। टी० हरिरामकृत। 

परििष्टसंग्रह्‌ । 

परिङेषखण्ड--चतुवंग चिन्तामणि का एक अंग। 

परीक्षाततत्व--रयु° का दिव्यतत्त्व । 

परीक्षापद्धति---वासुदेव कृत । दिव्यो पर । विदइवरूप, 
यज्ञपाद्वं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित । १४५० 
ई० कै परचात्‌। 

वर्णपुङ्ष-- (पणंपुषषविधि) दूर मरने वाटे लोगों का 
आक्ृतिदाह्‌ । 

पयंङ्ालोचविधि--सन्यास ग्रहण पर। 

र्वंकारनिणंय । 

पवंतदानविधि । | 

पवंनिणय---गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओौदीच्य गुजर एवं गौड़ाघीदा मनोहर 
दारा सम्मानित) के पौव थे। दशं एवं पूणिमा 
के यज्ञां एवं श्राद्धो के उचित कां पर विवेचन । 
कालविवेचन, नि० सि०, नि्णंयसागर, मदन के उल्टेख 
है। सं° १७४२ (नेत्राम्भोधिधराधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाकं राके) अर्थात्‌ १९६८५-८६ ई०। 

प्वनिणंय--मुरारि हारा। 

पर्वनिणंय--माधव के पृत्र रघुनाथ वाजपेी दवारा 

५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पवंनिणय--धमंसिन्धु का एक अंश 

ववंतंग्रह्‌ । 

पलपीयुषलता--मयुसूदन के पत्र मदनमनोह्र द्रारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसं के धार्मिक उपयोग पर ७ 


अ्याय्‌। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पल्लव---राजनीति पर एक ग्रन्थ । राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डरवर कृत) मेँ व०। १३०० ई० के पूवं। 

पल्लोपतन--च्पिकटी गिरने से रकुनों पर। 

पल्लोपतनफल । 

पल्लोपतनविचार । 

पल्लोपतनश्ञान्ति । 

पल्लोडरटकाकभासादिङ्गकुन । 

पल्टीडरटयोः फलाफठ्विचार । 

पल्लोडारटयोः शान्ति । 

पल्लीशरटविधान । 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविधान--श्रावण में देवता के चतुदिक्‌ नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर वारण करने का कृत्य। 

पशुपतिदीपिका--गुद्धिकौमुदी (प० २०६ एवं २१०) 
मे व०। सम्भवतः यह पशुपति की 'दशकमंदीपिका' 
है| 

पञुपतिनिवबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमृदी (पु० ५०३) मे व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही 
सम्भवतः यह्‌ है। लग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिणेय--- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्णेदव'र (उप० 
घर्मामिट्) के पृत्र उमापति (उप ० उमाङांकर या उमण- 
भट) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड) द्ारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच । 

पाकयनज्ञपद्धति--परुपति दारा। 

पाकयजप्रयोग---वालकरृष्ण के पुत्र शम्भुभटु द्वारा। 
आपस्तम्बधमसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आ० (पु० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सं° १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञ्चालजातिवितेक । 

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक--मथुरानाथ तकवागीश द्वारा । 

नोऽ (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथन कि लेखक 

रघुनाथ है, किन्त कालोफोन में मथुरानाथ नाम आया 
ह। | 

पारस्करगृह्यकारिका--(उप० कातीयगृद्यसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेद्व रात्मजं महैशसूरि 





। घर्शासत्ीय पन्धसुचौ 


के पुत्र रेणुकाचायं दारा। शक सं° ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रगीत (इण्डि० आ०, जिल्द १, पुण 
६७) । 
पारस्करगृह्यपरिक्िष्डवदङ्ति--कपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव दीक्षित दारा (गुजराती प्रेसमे मृद्रित)। 
पारस्करगृह्यसुत्र-- (कातीयगृ ह्यसूत्र) तीन काण्डों में 
(स्टेजृलर दारा लिपक्िग मे, काही सं° सी° एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओंके साय 
मूद्रित एवं एस° बौ ° ई०, जिल्द २९. द्वारा अनूदित) | 
टी ० अमृतन्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका मे नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूवं । टी० अथंभास्कर 
राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर दारा। टी° प्रकाश, 
विदवरूप दीक्षित के पृत्र बेदमिश्र दारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र दारा प्रयुक्त। टी° संस्कार 
गणपति, प्रयागभङ्ात्मज कोनेट के पुत्र रामङ्ष्ण 
दारा (चौखम्मा सं°सीण० द्वारा प्र ०), चार खण्डो 
मे; ये भारद्वाजगोत्रीय ओर विजयसिह दारा 
संरक्षित भे; विष्ठा नदी पर चिचमण्डल्पत्तन में 
लिखिते; कक, ह्रिहूर, गदाधर, हष्ायुध, काशिका 
एवं दीपिका उण हैँ; लेखक ने श्नाद्धगणयपति भी प्रणीते 
किया; इण्डि° जआा० (पृ० ५६२) में श्राद्धसग्रहुका 
वणेन है; कग० १७५० ई०। री° सज्जनवल्लभा, 
मेवाड़वासी भारघ्राज गोत्र के  बलसद्र-पूत्र जयराम 
दारा; उवट, ककं एवं स्मृत्यथंसार के उल्टेख है एवं 
गदाधर दारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा दारय प्रका०। टी° भाष्य, ककं द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन्‌, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व°; 
११०० ई० के पूर्वै; गुजण प्रेण द्वारा मुद्रित। टी° 


भाष्य, परिदिष्टकण्डिका पर कामदेव दारा; गुज० 


परस द्वारा मुद्विते। दी° वासन के पुत्र गदाधर द्वारा; 


क्क-जयराममाष्य, भृतुयन्न, ` मदनपारिजात, हरिहर ` 


के भाम आये है; छग १५०० ६०; काही सं° सी° 


एवं गुन परेण द्वारा मृद्ित। टीण भतृंयज्ञ द्वारा, , 





१५६९ 


जयराम के भाष्य मे व०। टी वेदमिश्च के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्यमन्त्ों पर) ; पाण्डु० 
(स्टीन, प्‌० २५२) की तिथि सं० १४३० (१२३७३ 
९०} । टी० वागीइवरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु° (यजुवं दिश्राङतत्त्व 
मे) द्वारा व०; सभी कृत्यो की पद्धति है; १२५० ई 
से पूवं । टी° काश्यपगोत्र के नागरब्राह्यण नु सिह्‌ के 
पुत्र विरवनाथ द्वारा; विरवनाय के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर दारा बनारस मे संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०) ; ककं, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीपिका के उल्ठेख हैँ; अतः विश्वनाय की तिथि 
छग ० १५५० ई० है; देखिए अख्वर (उद्धरण ४२) ; 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टो हरिश्मा दारः; घराय- 
स्चित्ततत्तव मे उल्लिखित (जीवा ०, जित्द १, पृण 
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गज 
प° एवं कारी सं° सी०) ; ककं, कत्पतरुकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेरवर के उल्लेख है; श्रादक्रियाकौमूदी 
( ोविन्दानन्दकृत ) मे व०; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे° प्रक० ८४; रघु° ने यजुवेंदिश्नाद्धतत्त्व मे 
हुरिशर्मां एवं हरिहर के नाम लिय है (कात्यायनगृह्य 
की एक व्याख्या मे) । । 

वारस्करगह्यसुत्रपडति--कामदेव दारा । 

पारस्करग्‌ --भास्कर दारा। देऽ ऊपर) 

पारस्करगृह्यसूत्रपषदति--वासुदेव दारा । देखिए ऊपर ॥ 

वारस्करमन्त्रभाष्य-मुरारि दारा । दे° पारस्करगृह्य- 
सूत्रः के अन्तगंत ४ | 

पारस्करभादसूत्रदुतत्यथसंग्रह---उदयशंकर दवारा (स्टीन, 
पु° १७) । 

वारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इर शीषेक से धूं 
हते दै, यथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विधानपारिजात । 

वारिजात--दे ० प्रक० ७५) 


यादिजात. --भानुदत्त द रा। बिहार० (जिल्द १, सं० 


२५७ एवं जे० बी° ओ० आर० एस्‌ ५, १९२७, 
भाग ३-४ पू० ७ । 





१५७० ध्यास प्त इतिहास 


वा्थर्वालगचुजा--वौधायनसूत्र, वृहद्रसिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत । इण्डि० आ० (पृ० ५८५} । 
वाथिर्वकिगपुजाविधि--स्टीन कंटलाग (पृ० ९५) में 
` दो भिन्न म्रन्थ। 
पावेणचटश्राद्धप्रयोग--देवमट द्वारा। 
वावंणचन्द्रिका--गगोो संजीवेदवर शर्मा के पृत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पावरग श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार। 
पावंणत्रयश्चरादविधि--स्टीन (पृ० ९५) । 
वावेणप्रयोग --श्राद्धनसिह्‌ का एक अंग। 


पावणध्रद्ध --(आरवलायनीय) | टी० प्रदीप भाष्य, 


नारायण द्वारा 
पावेणश्राद्धयद्धति । 
पावंणश्रद्धध्रयोग--छन्दोगों के लिए । 
पावंनश्राद्धप्रयोग--देवभ टरा वाजसनेयियों के लिए । 
वावंगस्थालोपाकत्रयोग--नारायण भद्रके प्रथोगरत्न का 
एक अंश। | 
पावणादिश्राद्धतच्व--रघु° का श्राद्धतत्त्व देखिए । 
पिण्डपितृयज्त्रयोग-- (हिरण्यकेशीय ) उमापति के पत्र 
चन्द्रचूड भद्र द्रारा। 
पिण्डपितुयङ्ञप्रयोग---विदवेरवर भट्ट (उप० गागाभदट्र) 
्रारा। बीकानेर कटलाग (१३६) । 
पिण्डपितुयलप्रयोग--ट्रिहर के प्रथोगरत्न से। 
 पितामहस्मृति--दे० प्रक० ४४। 
पितुदयिता--अनिषदध कृत । दे० प्रकृ ८ २। संस्करत- 
साहित्यपरिषद्‌. सी ०, कलकत्ता द्र(रा प्रका०। 
पितुप्रढति--गोपालाचायं दारा। दल्पाणि का उल्लेख 
है । अतः १४५०. ई०. के उपरान्त । 
 पितृभक्ति--श्रीरत्तं द्वारा। दै० प्रक० ८ ९, यजुर्रेद 
के पाठकों के च्ए्। टी० -मरारि द्वारा, लग 
` , पवी. रती के जन्त.मे। ... ` 
पितृभक्तितरंगिणी-- (उप ० श्राद्धकल्प ) वाचस्पति मिश्च 
दारा। दे० प्रक ९८। 
पितृनेधत्रयोग--कपदिकारिका के एक अन॒यायी द्रारा। 
नो (जिल्द १० ¶० २७१) । 


पितूमेषभाष्य-- (आपस्तम्बीय) गार्ग्यं गोपाल द्वारा। 

पितृमेषविवरण--रङ्खनाथ द्रारा। 

पितृमेधसार--गोपाल्यज्वा दारा। 

पितूमेधसार-- रङ्गनाथ के पुत्र वेकटनाथ द्रारा। 

पितृमेधसारसुधीविलोचन---(एक टीका) वैदिक- 
सावभौम द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त वेकटनाथ ही है । 

पितृमेधसूत्र--गीतम दारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वादवारा। भारद्वाजद्रारा। हिरण्यकेडी दारा। 
आपस्तम्बीय (प्रन, कल्प के ३१-३२) दी° 
कपदिस्वामी हारा (कुम्भकोनम्‌ मे प्रका०, १९०५ 


०) 1. 


 पितसांवत्सरिकधादप्रयोग ! 


पितुहितकरणी- -श्रीदत्त की पितभवित मे व०। लग 
१३०० ई०। 

पिष्टिपशुलण्डन--टीकाकार शर्मा द्वारा। नोऽ न्यू० 
(जिल्द ३, पृ० ११६) । 

पिष्टपद्रुखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपलुभीमां सा) विङ्व- 
नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
दवारा) नौ० (जिल्द १०,पृ०३१२) । यज्ञँ मे बकरे 
के स्थान पर पिष्टपञ्यु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्डु० तिथि सं° १७८५ (१७२८ ई०) । 

पिष्टपल्लुमण्डन--गागयंगोत्र के टीकाकार शर्मा दवारा। 
वडोदा (सं २४३६) । सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त पिऽ्ट- 
पशुखण्डन ही है। टी° बडोदा (पाण्डुलिपि में) । 


` पिष्टपज्ञुमण्डनव्याख्याथदीपिका--रक्षपार द्वारा। ` 
 पिष्टपञ्ुमीमांसाकारिका--विर्वनाथ के पत्र नारायण 


द्ारा। 


 पुंसवनादिकालनिर्णंय । | 
. .पुण्याहवाचनप्रयोग--पु षोत्तम द्वारा । 
` पु्रक्रमदीपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 


के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 


` पुषत्रप्रतिग्रहप्रयोग--सौनककरत कहा गया है । पीटसंन 


को छठा रिपौटं (सं° १२२) । 


` 'ुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (प° ९५} । 


ुत्रस्वीकारनिरूपण्‌--वत्स गोत्र कै ` विदवेदवर के पुत्र 
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षर्सं शास्त्रीय ग्रन्थसुची 


रामपण्डित द्वारा । विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादशं, 
वरदराज के उल्लेख रै । १४०० ई० के उपरान्त । 

पुत्रस्वीकारनिङूपण्‌ । 

पुत्रीकरजमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। यह्‌ ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे° प्रक० १०५। 

पुत्रोत्पत्तिषदङति । 

पुनःसंघान- गृह्य अग्नि कौ पुनः स्यापना के विषय मे। 

वुनश्पनयन- -प्रथम बार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन, 

पुन हपनयनप्रयोग- महादेव के पुत्र दिवाकर द्ारा। 

पुनविवाहमीमांसा--ताल्कृष्ण दारा। बडोदा (संर 
९०२६) । 

पुनधिवाहविषि । 

पुरह्चरणकौमुदी-- पाप वाचाये वच के पुत्र मुकुन्द दारा । 

पुरक्वरणक्षैस्तुभ--अहौबर ऊत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नुसिहेन्द्र के शिष्य ये। बनारस मे अ्रणोत। 

पुरक्चरगचन्द्रिका---गोविन्दानन्द की वर्वकृत्यकौमूदी 
एवं रघुनन्दन के तिधितत्त्व एवं आद्भिकतत्तव में 
व०। | 

वुरङवरणयन्त्रिका--विनुेन्द्रा्रम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्राश्नम द्वारा। नौ (जिल्द ७, प° १६३) । 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं ° १७५३ । 

पुरह्चरणचन्दिका---माघव पाठक द्ारा। 

पुरङ्वरणदीपिका--विवुधेन्द्राश्रम द्ारा। 

पुरङ्वरणचन्डिका--जयरामभटु के पुत्र कारीनाथ दारा । 

पुरङ्बरणदीपिका-- वन्द्ररेखर दारा। 

पुरश्वरणदीपिका-- रामचन्द्र दारा । 

वुरस्किवाचर्या--रघु° के तिथितत्व में उल्लिखित । 

पुराणवसृच्चव -देमाद्रि, नि्णंयामृत, नि° सि०, दंत 
निणेय में ब०। १२०० ई० के पूवं। 

पुराणसर्वस्व--बंगारू के चमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
र० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०} में संगृहीत । 

वुलणसर्वस्व--पुरषोततम दारा । मित्र, नौ० (जिल्द 
१, प्‌० १८८} । 

पुराणक्षवैस्व---पुतषोत्तम के पु हलायूध द्ारा। ७२३० 

१२५ 
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सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० मे प्रणीत । देऽ 
 ओपफ़रख्ट (पु ८४-८७) । 
पुराणसार--पराशरमाघवीय, नु सिहप्रसाद एवं आह्िक- 
तत्त्व मे व०। १३०० ई० के पूवं । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय के पत्र राजकूमार 
रुदरर्मा द्वारा । नो° (जिल्द १०, पृ ० ६२-६५) 
पुराणसारसंग्रह्‌ । 
पुरुषायेचिन्तासणि--रामङ्ष्ण के पुत्र विष्ण्‌भटु आठ्वके 
दारा। काक, संस्कार आदि पर एक.विलार ग्रन्थ! ` 
म्‌ख्यतः हेमाद्वि एवं माधव पर निभं र। निर्णय ० प्रे 
एवं आनन्दाश्रम प्र° द्वारा मुद्वित। बडोदा (सं० 
१६६६), श० सं० १७०६. (१७८४-५ ई०) | 
पुरुषाधंप्रबोघ---रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द- 
भारती दारा) भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्तिके घासिक 
महव पर क्रम से ४, ५, € अध्यायो मे तीन भागों 
वाला एक विशार अरन्य; असनसी नदी के मलब्टी 
स्थान परश० सं २ १४७६मे प्रणीत । विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं रुदकमलाकर में व०। दे० बौ० बी9 
आर० ए० एस्‌ ° (प° २२०-२२२), सं° ६९९। 
चिदम्बरम्‌ मे मुद्रित, १९०७ ई०। 
पुरुषां प्रबोधिनी ! | 
पुरुषा्थरत्नाकर--कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथं 
सूरि दारा । पुराणश्रामाण्यविवेक, त्रिवगेतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिधमेविवेक, नामकीतंनादि, 
प्रायरिचत्त, अधिकारी, तत्त्वपदाथेविवेक, मूक्तिगत 
विवेक पर १५ तरगोमें। .. 
पुरुषा्थसुधानिषि--सायणाचायं द्वारा (बडोदा, सं० 
७१०१ तया अन्य पाण्ड्‌० के मत से, कुछ केमतसे 
विद्यारण्य द्वारा) । घमं, अथं, कामं एवं मोक्ष पर। 
पुरुषोत्तमकेच्रतत्व---रघु० दारा । उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे° प्रक० १०२ ` 
--दे०° पीटसंन की छठी रिपोर 
सं ९५॥। 
वुलस्त्यस्मति--दे° प्रक ४५। . 
पुलहस्नृति-स्मृतिचन्दरिका एवं माधवाचायं दारा व०। ` 











१५७२ घर्मल्ास्त्र का इतिहार 


पुष्डिमार्गोयाह्भिक - -वत्कमाचार्यं॑सम्प्रदाय के लिए 
व्रजराज द्वारा! | 

दुष्पचिन्तामणि ¦ 

पृष्यमाला--र्रधर दारा । देवपूजा में प्रवुकंत होने वाटे 
पुष्पां एवं पचियों प्र) 

पुष्पतारसुघानिधि--अहृल्याकामयेनु मे उल्लिखित । 

पुजनमालिका--भवानीप्रचाद इारा। 

युजापद्धति--जनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ हारा 

पजापद्धति-- (या पयमाल्या) आनन्दतीर्थ के सिष्य 
जर्यतीयं हारा । बडोदा (सं° ८६८५१ । 

पुजापद्धति--विष्णुभट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
दरारा। बडोदा (सं १०४७१}, पाण्डु० दा० सं° 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी । 

षूजापाल --आ द्भिकचन्द्रिका में उल्लिखित 

पृजाप्रकाड--मित्रमिश्न द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 

 दे० प्रक° १०८। 

पुजाप्रदीप--गोविन्द द्वारा! रघु० के दीक्षातत्त्व मेँ 
उल्लिखित , 

वुजारटराकर--चण्डेरवर दारा) दे० प्रक० ९०॥ 

पु्णचन्द्र--रिपुञ्जय द्वाद ! प्रायरिचत्तं पर। 

पुतंकमलाकर---कमलाकर भट हारा ! दे०° प्रक० १०६। 

पुतंव्रकाङा--प्रतापना रिह (इध्रदेव इत) का एकं 
प्रकरण । 

पुतंनाल्--रवुनाय द्वारा)! 

परतोद्द्योत--विदवेरवर भट द्वारा ¦ दिनकरोद्चोत का 
एक अंश। 
ूर्वाह्कलीला--वष्गवौं के लिए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यो पर। 

पुथगृदाह । | 

पृथ्वीचन्द्र--सम्भवतः यह पुथ्वीचन््रौदय ही है। 
विधानपारिजात में व०। | 

पृच्वीचन््रीदय--हेमादि (चतुरवं्ग° ३।१।१८३), द्रैत- 
निर्णय (शंकरम), विधनपास्जिात, नि° -सि° 
दारा व०। १२५० ई० कै पूर्वं | 

पुथ्वीमहोदव--भारद्राज गोत्र के उमापति-पत्र प्रेमनिधिं 


शर्मा (विरुद "पन्त ) हारा । उ० का० (सं०° १२६, 
१८८४-८९) ; १६५९. अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० (नन्द- 
पञ्चनृपंमितदाके) मे प्रणीत! इसमे श्रवणाकं 
प्रायदिचत्त आदि का विवेचन है। 
पृथ्वीरहस्य--तमटल्याकामधेन्‌ मे व०। 
पङ्कयतस्मृति-- मिताक्षरा (याज्ञवल्व्यस्यृति ३।१८) में 
उल्टिकित । 
पठीनततिस्मृति--द० प्रक० २४। 
पेतृकतियिनि्णय---चक्रधर दारा । 
पतूमेधिक--भरदाज गोत्र के यल्टुभद्रु के पुत्र यल्लाजि 
्ारा। भारद्वाजीय सूत्र एव कपर्दी के अनुसार। 
हल्या (सं° ५८) | 
पेतुमेषिक्रबुत्र-भाराज द्वारा (दो प्रर्नौं मे, 
पर्येक १२ कण्डिकाजों में) । 
भ्रकाश--बहूत-से ग्रन्थो का विरूद प्रकाश" है, यथा-- 
सवधमंप्रकार (शंकरभेष्रुकृत), परशुरामप्रकाक्, 
 परिदिष्टप्रकाडा। 
घ्रकाहा--दे० प्रक० ७४। 
प्रक्रियाञ्जनटीका--वंयनाथ दीक्षित दास 
परवेतःस्मृति--दे० प्रक० ४६। ` 
प्रजायतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्रे 
(प्‌० ९०.९८) में मुद्रित । 
प्रजापदङ्धति-- राजनीति पर। 
प्रजादालन । 
प्रणवकल्प--गोनककृत कहा गया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं र्प पर । टी ° हेमाद्ि द्रारा।. 
प्रणवकल्प---आनन्दतीथं दवारा । | 
प्रणवद्त्व--- (स्कन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र. 
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा, 
प्रणवदवण--्वेकटाचायं दारा } 
प्रणवदधंण---श्रीनिवासाचायं दारा । 
प्रभववरिशिष्ट--रनु° के आद्िकतत्व मे वं० ¦ 


 प्रणवाचंगबन्निका---सु्रुन्दराल द्वारा 


परणवोपासनाधिधि--अभ्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं का्ी- 
पाठक के पौत्रं गोपीनाथ पारकं हारा। 
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घताण्नार्यदिह--भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


हद्रदेव हारा! गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिकः 
ˆ पठन) मे श० सं° १६३२ (१७१०-११ ई० मे 


प्रणत । संस्कार, पूतं, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायदिचत्त, कुण्ड, उत्से, 
जातिविवेक पर प्रकाशो मे विभक्त एक विशद 
निबन्ध । द° बी० बी० आरण ए० एस्‌० (पुण 
२२२, खं० ७००-७०३) । 
घरतापम्रार्तष्ड-- (या प्रौढप्रतापमातेण्ड) सू्ेवेराज 

कपिलेश्वरात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलछराज 
प्रतापरर गजपति का कहा गया है । पांच प्रकाशो मे। 
द° प्रक० १००, नो° (जिल्द १०,पु० २२२-२२५) । 
समयमय्‌ल एवं श्राद्धमयूख मे उल्लिखित । 

त्रतापसातैव्ड--माधव के पत्र रामकृष्ण द्र[रा। प्रताप- 
सद्र गजपति के आदेश से रचित । स्टीन (पृऽ ९६) । 
सम्भवतः यहु उपयुक्त ही है। 

प्रसाणङड निङन्घ--रांकरभद द्वारा द्वेतनिणेय मे उल्लि- 
खित! सञ्भवतः यह्‌ प्रतापमातेंण्ड है। 

प्रताचाक्---रत्नाकरात्मज गंगा रामपौव, रामेदवर के पुत्र 
(महाशलब्द' उपाधिधारी, शाण्डिल्यगोत्र के विद्वे- 
दय ८ इय । उनके पुवेज के जयसिहकल्पहुम पर 
सदत एकं जयसिह्‌ के पौत्र प्रतापं के अदेश से 
प्रणीत) अलवर (३२८) । 

पतिषहश्छयह्लिस्तप्कार ! 

प्रतिसरदास ¦ 

भलतिमाध{तष्छा---नीलकण्ड द्वारा । 


तिश्दंखह---चण्डेदवर के दानरत्नाकर मं उलि्लि-. 


खित) 


सतिर्छाकल्रलतह--वृन्दावन शुक्ल द्वारा । 

नतषट) शदी--रङ्कुर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकीस्डुम्‌ । 

ध तष्छडन्तासमि-- गंगाधर द्वारा । 

इ किच्छदच्य---- (या देवप्रतिष्ठाततत्व ) रघुनन्दन द्वारा । 
द^ क० १०२ 

वरतच्छाडकेया --नारायणात्मज गोपा के पत्र पद्मनाभ 


दारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि रा० सं° 
१७०६ (१७८४-५ ई०)} । 
भ्रतिच्छदीषधिति--अनन्तदेवे के स्मृ तिकौस्तुम से। 
प्रतिष्डापनिमंथ--गगाघधर कत । 
प्रततिष्ठ्षद्धति ---अनन्तभष् (उफ बापुभट्‌) हारा) 
परतिष्ठाषङ्ति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भ्रु दवारा। 
नो० (जिल्द ५, पु० १५७) ; पाण्डु० सं° १७८५ सें 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठाक्डल्लि-- नीलकण्ठ द्वारा। 
प्रतिष्ठष्वडति--महेङ्वर भट हषं दारा । 
प्रतिष्ठाषद्धति---राधाङ्ष्ण द्वारा । 
प्रतिष्ठापद्धति--शंकरभट दारा । 
प्रतिष्डाग्रकात्र--हरिप्रसादरार्मा दारा । 
प्रतिष्डाद्रयोग--कमरखाकर दारा, 
प्रतिष्ठास्य --नीकण्ठ द्वारा । दे° प्रक ° १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रथोग भी काम है, 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)। 
प्रतिष्ठारत्न । 
परतिच्छष्कयखति--दिवाकर द्वारा । 
प्रिष्डविवेक---उसापति हारा । 
प्रतिच्छाबिवेक--रारपाणि इवारा। दे प्रकृ° ९५। 
प्रतिष्ठा्सग्रह । 
प्रतिष्डाखयुज्चय--“रघु ° के देवप्र तिष्ठातत्त्व में व° । 
प्रतिष्ठासागर--बल्लालसेन कत । उनके दानसागर में 
वे०। दे० प्रक० ९२। ४ 
प्रतिष्ठास्ार-- रामचन्द्र हारा । शान्तिमयूखे में व०। 
प्रतिष्ठासारवीपिक्ञा--पंचवटी निवासी चिन्तासणि केपुत्र 
 : पाण्डुरंग ठकले द्वारा । श० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०} में प्रणीत। बडोदा (सं° ३२३३) । 
प्रतिच्ठासारलं्रह--हेसाप्रि (दानखण्ड, पृ० १३४) 
कुण्डमण्डपसिद्धि. एवं दानमयूख हारा व०। 
परतिष्ठेन्ु--नारायण माटे के पत्र त्पम्बक दारा । बडोदा 
(सं०° ११०८९ बी) । 


। वरतिष्ठोदघोत-- (दिनकरोद््योत का अंश) दिनकर एवं 


उनके पुत्र विदवेदवर (गागाभटरु) दारा। 
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व्रतिदरन्धव्रयोग-विवाह्‌ एवं अन्य उत्सवावसर पर 
कलाई नें सत्र बाधने के नियमों पर। 
प्रतीताक्षरा--मितान्नरा पर नन्दपण्डितं की टी०। दे 
म्रक० १०५। 
त्रत्यवरोहग्रयोग--नारायणभट् के प्रयोगरतन का अंदा। 
भ्रविततियिनिगंय--नागदेवन्ञ दारा। 
प्रदीय--वहुत-ते ्रन्धों के नामोंके अन्तमेंआतादहैः 
यवा आचारप्रदीप, छृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 
क्रदीक--दे० प्रक० ८०। 
ब्रदीपद्रदणनषडति--देखिंए महाप्रदीप० । 
प्रदीविका--गणेर के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविटास 
` व०। १४५० ई० के पुवै।. 
परदोवतिर्गय--विष्णुभट द्रास (वुरुषा्थचिन्तामणि से) 
व्रदोबवृजाष्छति--वायुदेवेन्द्र के रिष्य वल्लभेन द्वारा । 
श्रषञ्चसार--वषेक्रियाकौमुदी, आह्िकतत्त्व (रपु° 
दारा) में व०। तन्वरास्त् का ग्रन्थ प्रतीत दहोतादहै। 
१४५० ई० के पूवं । टी ° व्याख्यान, देवनाथ की तन्व- 
कौमुदी में उ० । १५५० ई० के पूवं । टी° गीर्वाण- 
योगरीच्ध द्वारा । दी० ज्ञानस्वरूप द्वारा । 
भवञ्चसारविदेक-- (या भवसारविवेक) सदारिव' के 
पृत्र गंगाधर महाडइकर द्वारा! आठ उल्लासो में। 
पाण्डू० तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ०) । दे 
 नो० (जिल्द १०,१्‌० १६२) । आह्धिक, भगवत्पृजा, 
भागवतधमं पर। | 
भपञ्चामृत्तार--तंजंर के राजा एकराज (एकोजि) 
दारा, जिन्होने १६७९६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया । पुजा एव नीति के कुछ अंश प्राप्त हृए हें । 
बनल, तंजौर कंट०, (पृ° १४१ बी} । 
प्रपन्रगतिदीपिका--तातादास द्रवारा। चिज्ञानेरवर, 
चन्दिका, हिमाद्रि, माधव, सावभौम, वेयनाथदीक्षित 
का उल्टेख है। 
व्रवल्लदिनचर्या---रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार। 
्रपन्नलक्षण । 
प्रपन्नीध्वेदेहिकविधि। 


धमशास्त्र का इतिहा 


व्रभाकराह्िक-- प्रभाकर भट द्वारा। 

प्रमाणदर्पण । 

प्रमाणल्लव--नृ सिह या नरसिह ठक्कूर द्वारा । आचारं 
आदि पर परिच्छेदो मे विभक्त । 

व्रमाणसग्रह्‌ । 

प्रमाणसारप्रकाश्ठिका । 

प्रमेयमाला । 

प्रयागकृत्य--त्रिस्थरीसेतु का एक अंग । 

प्रयागग्रकरण-- (प्रयागप्रघटुक) त्रिस्थलीसेतु से। 

प्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ मे व०। त्रि- 
स्थरीसेतु का एक अंश) 

प्रयागकौस्तुभ--गणेरपाठक द्वारा | 

प्रयोगचन्द्रिका--वीरराघव द्रारा। 

प्रयोगचन्िका-- सीताराम के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
द्वारा। | 

भ्रयोगचन्द्रिका---१८ खण्डं मे । पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है । कण्ठभूषणः, पचाग्ति- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिकारिका, दशनिणय, 
वामनकारिका, रयुधीविलोचन, स्मृतिरत्नाकर का 
उष्टेख है (मद्रास गवन॑मेण्ट सं ० पाण्ड०, जिल्द ७, 
पृ० २७९८, सं° ३७१३) । 

प्रयोगचिन्तामणि-- (रासकत्पदरुम का भाग) अनन्तभटू 
दारा। 

व्रयोगच्‌डामणि-- (भण्डारकर सग्रह मे पाण्डु ०) स्वरित- 
क, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्न, स्थालीपाक, दुष्ट रजोदशन- 
रान्ति, गमधिन,सीमन्तोन्नयन, षष्टीपूजा, नामकरण, 
चौल एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगच्‌डामणि--मित्र, नौो० (जित्द ४, पु०२२)। 

प्रयोगच्‌ डषमणि--रघु° दारा व०। 

प्रथोगतत्त्व--राण्डिल्य गोत्रज भानुजि के पत्र रघुनाथ 
दारा। सामान्य धामिक कृत्यं (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वौं में 
काशी मे प्रणीत। तिथि शण सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। | 

प्रयोगतिलक--वी रराघव द्वारा । बडोदा (सं ° ९८०६} । 














घमेशास्त्रीय पर्थसुखी 


प्रयोगदपण--चायम्भदु के पुत्र नारायण दारा) च्छ्ग्वेद- 
विधि के अनुसार गृह्य कृत्यो पर 1 उज्ज्वला (हरदत्त 
क्रत), हेमाद्रि, चण्डेरवर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावकलि 
के नाम आये हँ। १४०० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगदपंण--नारायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभे 
दीक्षित दारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगदपेण--रमानाथ विद्यावाचस्पति दारा, गृहस्यों 
के आहिक पर। हेमाद्रि को उ० करता है। 

प्रयोगदपेण-- वीरराघव दारा 

प्रयोगदपेण-- वं दिकसावेभौम इारा। 

प्रयोगदपेण--अज्ञात } नो० न्यू° (जिल्द २,पु० १९०); 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर 1 स्मृत्यथेसार के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रयोगदीप--दयारंकर दारा (शांखायनगृह्य के लिए) । 

प्रयोगदीपिका--मञ्चनाचायं द्ारा। 

प्रयोगदीपिका--रामङ्ष्ण इारा। 

प्रयोगदीपिकावृ त्ति 

प्रयोगपञ्चरत्न--चातुमस्यप्रयोग मे ब०। 

व्रयोगवदधति-- गंगाधर दारा (बौवायनीय) । ज्ञिगय्य- 
कोविद (पजल्ल मंचनाचार्यं के पत्र) द्वारा; इसे 
रिगाभष्रीय कहा जाता है। दामोदर गाग्यं द्वारा; 
कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनृसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है) रघुनाथं हारा (स्द्रभदु 
अयाचित के पत्र); आश्वलछायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्य कृत्यो पर) दो काण्डों मे; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित। 42) 

प्रयोगपद्धति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित, 

प्रयोगपखतिसुबोधिनी--रिवराम द्ारा। | 

प्रयोगषारिजात--नरसिह द्वारा। इण्डि० जआ० (प° 
४१५, सं० १३९६) । हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद 


(जिसे सम्पादक ने नृसिदप्रसाद मानां है) का उल्लेख ` 
है। यह निम्नोक्त है ओर प्रसाद विट्ठल्कीटी०. 


प्रसाद (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) हे। 


१५७५ 


इण्डि० आ० (पु० १६६) एवं भण्डारकररिपोटं दे 
(१८८३-८४, पु ५९) जहाँ करम से टी° श्रसाद! 
तथ वंशावली का उल्लेख है । 
भ्रयोगषारिजात-- कौण्डिन्य गोत्रीय एवे कर्णाटक के 
निवासी नृसिंह दारा। पाँच काण्ड है--संस्कारः 
पाकयज्ञ, आघान, आल्िक, गोत्रप्रवरनिणेय पर) 
संस्कार का भाग निणंयण० प्रेस मेमूद्रित (१९१६) ) 
२५ संस्कारो का उ०; कालदीप, कालप्रदीप, काल- 
दीपभाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, विशवादशं, विधि- 
रत्न, श्रीधरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्वि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के बीच मे प्रणीत । सम्भवतः यही ग्रन्य 
नु सिहमसाद (दानसार) एवं नारायण भद्रु के प्रयोग- 
रत्न मे व° है। बीकानेर (पु० ४३९) मे सं° १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात--देव राजायं के पुत्र पुरुषोत्तम भट हारः । 
प्रयोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा । 
प्रयोगपारिजातसारावछि--धमंप्रवृत्ति मे व०। 


.परयोगघ्रदीप-- शिवप्रसाद द्वारा) 


प्रयोगमंजरीसंहिता-- श्रीकण्ठ दारा। 
१२९५९) । 
प्रयोगसणि--अभयङ्कुर नारायण के पुत्र केशवभट दारा । 
प्रयोगमुक्तावलि--भिभिसूरि (?) तिपिलि द्वारा । ड 
का० पाण्ड० (सं १०२, १८७१-७२) विज्ञाने- 
रवर, प्रयोगपारिजात, नृसिंहः, आचारमयूलं का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त । 
प्रयोगमुक्तावलि-- वीरराघव द्ारा। 
प्रयोगरत्न--- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विङवनाथ के 
पुत्र अनन्तं द्वारा। आइ्वलायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थारीपाकः 
परिभाषा, प्रायदिचित्त का विवरण है। इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, प° ५१५) । 


बडोदा (सं° 


 प्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीय ) विदवनाथ के पूत्र अनन्तदेव 


दारा। द° पीटसंन ` (पांचवी रिपोटं, सं° १२६) । 
सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त ही है । 





१५७६ वमकास्त्र का इतिहात 


च्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र कारीदील्षित द्ारा। 
ग्रयोगरत्न--खदारिव के पुत्र केदावदीक्षित द्वारा, 
त्रयोररल्न-- (आदइवकायनीय) रामेदवर भद्रु के पुत्र 


प्रयोगलावव--महादेव के पुत्र विट्ठल हारा। 
प्रयोगसंग्रह॒--रामनाय द्वारा। 
प्रयोगस्रागर-- नारायण आरड दारा १६५० ई० के 











नारायण महर इरा) निणयण प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 
व्रयोग्रत्न--गप्रे मनिधि हारा 
त्रयोगरत्न-- ( आदवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण मटर के पुत्र नृसिहमट्र ह्ारा। नष्टौजि द्वारा 
चतुविलतिमत व्याख्या द्वारा उ०1 १५००-१६०० 
ई० के बीच। 
व्रयोगरत्न--भटोजि द्रारा। सं० प्रा० (सं० ३१३१) । 
त्रयोगरत्न-- (स्मातंप्रथोगरत्न) महादेव वंशम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा । संस्कार, दान्ति एवंश्राद्धपरकाडी 
मे प्रणीत; श० सं° १७९८ में मुद्रित। मातुदत्त की 
प्रसा की गयो है 1 बडोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं (१७८७-८) । 
प्रयोगरत्न--महादेव हारा (हिरण्यकेशीय) । 
घ्रयोगरत्न--आपदेव के पत्र वासुदेवदीक्षित्र दारा। 
प्रयोगरत्न--टरिह्र द्वारा। 
प्रयोगरत्नभूवा--रवुनाथ' नवहस्तं द्वारा । बी० बी° 
आर० ए० एम्‌० (जिल्द २, पृ १८५} । 
व्रयोगरत्नब्ाला--चीण्डप्पाचायं द्वारा । 
प्रयोगरत्ननाला--आपदेवभटु के पत्र वाघुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मणं थे। विष्ण्वादिसवेदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि° सि० का उल्लेख है। १६२०-१७९० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। ए; 
व्रयोगरत्नमाला--पुरुषोत्तम विध्ावागीरा ह।रा । 
प्रयोगरत्नसंस्कार--प्रेमनिधि' द्रारा। 
प्रयोगरत्नसंग्रहु-संस्कारमयूख मे व०। 
व्रयोगरत्नाकर--दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रथोगदीप । 
नि ~ ~ 1 (मत्रायणीयों के लिए) यावन्त भद 
दारा। बडोदा (सं° ८३६५} । 
प्रवोगरत्नावली--चिदानन्द ब्रह्यन्द्रसरस्वती के रिष्य 
परमानन्द घन द्वारा । सम्भवतः श्रौत कृत्यो पर। 





उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है। 
प्रयोगसार--{विट० एवं कथ (जल्द २, पु० ९७) । 
८ काण्डं मे । 
प्रयोगसार--नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातवागीड 
द्रारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रथोगसार भी कहा 
जाता है। 
प्रयोगसार-- (वौधायनीय ) केगवस्वामी दारा। वेदिक 
यज्ञो पर । नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये है 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा वण है। लग० ११०० ई०। 
प्रयोगसार-- (आपस्तम्बीय) गरंगाभट्र द्ारा। 
प्रथोगसार--(कात्यायनीय) वलमद्र कै पत्र देवभद्र 
पाठक द्रा गंगाधर पाठक, भतृथज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, ककं, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकरृत) का उल्लेख है। 
श्रीत सम्बन्धी विषथों पर विवेचन है। 
प्रयोगसार--लक्ष्मीधर के पत्र नारायण द्वारा यह्‌ 
गृह्याम्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 
प्रथोगसार--तिजानन्द दहारा। 
प्रयोगसार--गोकुल ग्राम में रहनेवाटे दाक्षिणात्य बाल 
कृष्ण द्वारा। ॑ 
व्रपोगसार--दिनकर के पत्र विर्वेदवर भू (उफ गागा 
भ) द्वारा । पृण्याहुवाचन, गणपतिपूजन आदि पर । 
प्रयोगसार--रिवप्रसाद हारा। 
प्रपोगसारावलि--धमेभ्रवृत्ति मे उट्लिखित। 
व्रयोगसारयीयूब--कर मारस्वामी विष्णु वारा । परिभाषा 
संस्कार, आहिक, प्रायदिचत्त पर । 
प्रयोगसारसमुच्चय । 
प्रयोगादशं--मौद्गर गोत्र के वं्यनाथ-पृत्र कनकसभापति 
दवारा। यह्‌ लेखक की कारिकामञ्जरी परटीण० है। 
प्रवरकाण्ड-- (आदवलायनीय ) गोत्रभ्रव रनिबन्धक दस्बक 
भर पी ° चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मसूर, १९००) । 
टी° नाराथण दरारा। 
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ष्रवरखण्ड-- (आपरतम्बीय) टी० कपदिस्वामीः द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ मे एवं मेसुर में १९०० 
ई० मे प्रक[०)। 

प्रवरखण्ड-- (एक प्रडन मे वखानस)। 

प्रवरगण---राद्‌लविक्रौडित छन्द मे प्रवरो पर एक 
ग्रन्थ । दे० बी०बी० आर० ए° एस्‌° (पुर २२५, 
सं ० ७०७) । २५बे इलोक के पइचात्‌ का अंश नहीं 
मिरुता । ॑ 

प्रवरवपेण--कमलाकर दारा। इसे गोत्रप्रवरनिणंय 
भी कटा जाता है । पौ० चेन्तसाकराव द्वारा सम्पादित 
गोतरप्रवःरनिवन्धक दम्बक में प्रका०। मसूर, १९००। 

प्रवरदीषव--- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका मे व०। 

प्रवरदीपिका--कृष्णरोव दारा । प्रवरमंजरी, स्मृति- ` 
चन्द्रिका का उल्लेखं है। १२५० ई० के उपरान्त । 

प्रवरनिणंय---विरवादशं से। 

प्रबरनिणंय--भास्करतरिकाण्डसण्डन कृत । कलकत्ता सं० 
कालेज, पाण्ड० (जिल्द २,पृ० ६९ सं° ६५} । 
टौो० रामनन्दी दारा) 

व्रबरनिणैय--भटोजि द्वारा। गौत्रभ्रवरनिर्णय भी 
नाम है) 

प्रवरनि्ेयवाक्यसुघा्णव--विरव नाथदेव कृत । 


„ भ्रवरमञ्ञरी--दे० रोत्रप्रवरमंजरी। नुसिहपरसाद में 


व०। 

प्रवरक्किरग--परवरदीपिका मे उल्लिखित 

प्रकराभ्याय--अधिकांदा श्रौतसूत्र मे प्रवर पर एक 
प्रकरणं है। 

परवराच्याय--मानवश्रौत का भाग (बी° बी° आर० 
ए० एस्‌०, जिल्द २, पृ १७७) । 

प्रवराध्याय---अगस्त्य का कहा गया है । गोत्र एवं प्रवरो 
पर। 

प्रवरघ्याय---लक्ष्मणसेन के मन्त्री पञुपति दारा। 
११७०-१२०० ई० के लग०। 

भ्रवराध्याय--भृगृदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवलरध्वाय--कोगाक्षि का कहा गया है। कात्यायनं 
का १ वाँ परिरिष्ट। 
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भ्रवराष्याय--विर्वनाथ कवि दारा। 

प्रवराघ्याय--विष्णुघमोत्तिर से। 

प्रवराध्गाय--स्मृतिदपंण से। 

्रवासङकृत्य-- रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा स्तम्भ- 
तीथं (आधुनिक खम्भात) मे प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०) । जीविका के किए विदेश निगंत 
साग्निकं ब्राह्मणों के कतेव्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात । । 

भ्रस्तावरत्नाकर--पुरूषोत्तम के पुत्र हरिदास दारा 
गदापत्तन मे वीरसिह के आभ्य मे सं° १६१४ 
( १५५७-८ ई०) मे लिखित । नीति, ज्योतिःास्तर 
आदि विषयो पर पद्य मे। 

प्रह्लादसंहिता-- (वल्कभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
मे व०। ॑ 

प्राचीन षडज्ीति-- (अभिनव षडरीति के विरोध मे) । 
दे° षडशीति" । 

भ्रातःक्ृत्य 1 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास दारा (चेतन्य के अनु- 
यायियों के लिए) । 

प्रायष्चित्तकदस्ब--- (या निणय ) गोपाल न्यायपंचानन 
द्रारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त ग का उत्ठेखं करता है। नो० (जिल्द १०. 
पृ० ११९)। 

प्रायश्िचत्तकरस्बसारसंग्रह--कारीनाथ तर्कारुकार 
दारा । शूर्पाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वतनिणेस- 
कृच्चन्द्रशेखर के मतं व° ह। नौ० न्यू° (पृण 
२३३-३५} । 

प्रायदिचत्तकसलाकर--कमलाकर भटु द्वारा। 

व्रायक््चित्तकल्यतड--कल्पत का एक अंश। 

प्रायव्चित्तकाण्ड--तेयनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्राय्िचित्तकारिका- गोपाल द्वारा। बीधायनसूत्र पर 
आधारिते। सायण के पहठे। 

प्रायव्चित्तकूतुहल--ङृष्णराम दारा । 

व्रायव्चित्तकुतुहल--मुकून्दलार हारा । 
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व्रायदिचत्तकुतुहल--गणेरभट्ं के पत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा । स्टीन (पु° ९६), हल्य (३, 
पृ० ५६} । श्रौत एवं स्मातं प्रायदिचत्तौ पर । ऊ्ग० 
१६६ ०-१७०० ई० ॥ 0 

श्रयद्िचत्तकुतुहल--रामचन्द्र दारा । जुल्पाणि के प्राय- 
दिचत्तविवेक पर आधारित । नौ० (जिल्द १०, 
पु १९७} 1 

त्राव्रदिचत्तकौमुवी-- (उफ प्रायदिचत्तविवेक ) कृष्णदेव 
स्मातंवागी द्ारा। 

प्रायश्चित्तकौमृदी-- (उप० प्रायदिचत्तटिप्पणी } राम- 
कृष्ण द्वार । 

प्रायदिचततचन््रिका--रामेदवर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेदवर की उपाधि कालः हे। 

ब्रादल्कव्तिचन्िका-मुकृन्दलाल हारा। 

प्रायद्िचित्तचन्धिका--मेयालवंश के रमापति द्रारा। 

व्रायश्चित्तचन्द्रिका--राघाकान्तदेव द्वारा। 

प्रायहिचत्तचच््रिका--विदवनाथ भटर द्वारा। दिवाकर 
को प्रायदिचत्तचन्द्रिका में एवं स्मातंभ्रायरिचत्तोद्धार 
मे उर्ट्लिखित । 

प्रायविचत्तचिन्तासणि-- वाचस्पति मिश्र द्वारा देणप्रक० 
९८ । 

भ्रायद्िचत्ततच्व--रघुनन्दनकृत । 


दे०° प्रकृ० १०२। 


जीवानन्द दारा प्रका०। टी० काडीनाथ तर्काकिकार 


ढारा। कक्कत्ता मे १९०० में प्रका०। टी० राधा- 
मोहन गोस्वामी दारा (बंगला लिपि मे कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५) ; लेखक कोलन्रक का मिव, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अद्रेतवंशज था। टी० आदर्श, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा। न 
श्रादलि्चत्तत्रदीय ~ प्रदेव के प्रतापनारसिह्‌ दारा व०। 
१७०० ई० के पर्वं । 
प्रयव्चित्तदीपिक्रा--भास्कर दारा। 
प्रायहचि्तदीपिका--राम द्वारा। 
श्रायत्ित्तदीपिका--वं्नाथ के पुत्र लोकनाथ दारा 
(उसके सकलागमसंग्रह सै) । 
तरायश्चत्तदौपिका--वाहिनीपति दारा । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायद्चित्तनिङ्यग-- भवदेव भटर द्वारा । दे° प्रक० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 
प्रायदिचत्तनिरूपेण--रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में 
वंगा ल्पि में मद्रित (१८८३ ई०}। 
प्रायश्िचत्तनिणेय--अनन्तदेव रा। 
प्रायञचित्तनिणंय-- गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। रघु° 
के ग्रन्थ का सार। 
प्रायश्ि्चत्तपट । 
प्रायदिचत्तपदति--कामदेव द्वारा । पाण्ड० सन्‌ १६६९ 
मे उतारी गयी । ओीफ़ष्ट (२९३ ए) । 
प्रायव्िचित्तपदति-देमाद्रि के पत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
हारा। चार पटलां में। 
म्यव्चित्तपद्धति--सूर्यदास के पूवर रामचन्द्र द्वारा। 
प्रायर्चित्तवारिजात--गणेदामिश्र महामहौपाध्याय 
ारा। 
प्रायरिचचयारिजात---रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का 
उल्लेख. दै । नो० (जिल्द ६, पृ० ३००} । 
प्रायदिचत्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०) । 
प्रायव्रिचित्तप्रकरण--भटरोजि दारा) 
प्रायष्िचत्तेप्रकरण--भवदेव बाल्वल्भीभुजंग हारा । 
दे० प्रकृ० ७ २। । 
प्रायव्विचत्तप्रकरण--रामकृष्ण द्वारा । 
व्रायदिचत्तप्रकाक्ञ--वलभद्र के पुत्र प्र्योतनभदटूाचार्यं का । 
प्रायश्िचत्तव्रदीव--स्मृतिकौस्तुभ (तिथि पर) द्वारा 
उलत्किखित । 
प्रायश्विचततत्रदीप--केरावभदटु दारा । 
प्राचश््चत्तप्रदीप--गोपालसूरि हारा। बीकानेर (पुर 
१३७) के अनुसार, किन्तु एेसाप्रतीत होता दै कि 
गोपालसूरि बौधायनश्रौत के एक भाष्यकार हैः 
जिसका केखक श्रौतप्रायरिचत्त का अनुसरण करता 
ह । व 
प्रायशिचत्तत्रदीय--पन्थवं के प्रमनिधि द्ारा। १६७५ 
सं° (शक) में प्रणीत। ब्ञोदा (सं० १४९०) । 
भ्रायशचि्तप्रदीव--तेंकटाधीदा के शिष्य वरदाधी दा यज्वा 
ढारा। 
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प्रायश्चित्तप्रदीप--रत्नवेट श्रीनतिवासदीक्षित के पुत्र 
राजच्‌डामणि दरा 
प्रायदिचत्तप्रदीप--रामशर्मा हारा । 
प्रायश्चित्तप्रदीप--वाहिनोपति दइवारा। 
प्रायदिचत्तप्रदौप--मवनाथ के पुत्र शंकररामिश्र दारा। 
ये व्घंमान कै गुरु थे। १५बीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 
प्रायत्चिचप्रदीपिका--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव दारा 
(यह्‌ प्रायदिचत्तरतद्यी ही रहै) । श्रौतकृत्यो में 
प्रायहिचत्तों पर । 
प्रायद्िचत्तप्रयोग--अनन्तदीक्षित द्वारा । 
प्रायत्चित्तप्रयोग---तयम्बक द्ारा। नौ० (जिल्द १०, 
१६४}, आरवलायन पर आधारित । 
प्रायद्ठिचत्तप्रयोग--दिवाकर द्वारा द° 'स्मातप्राय- 
हिचत्तप्रपोगः'। ५ 
प्रायह््चित्तम्रयोग--बरशास्त्री कागरूकर द्वारा। 
प्रायषिचत्तप्रयोगरत्नमाला--स्मुत्यथेसार, त्रिकाण्ड- 
मण्डन, प्रदीप, केडशवौकार का उ० है। 
प्रायश््चित्तमंजरी-- महादेव केलकर के पत्र बापू की, 
स्टीन (पु० ७६) ने विरचनकार शकं स° १७३६ 
लिखा हे। 


प्रायत्चि्तसनोहर--कृष्णमिश्न के पत्र एवं रामभद्र तथा. 


केशवमिश्र के शिष्य मूरारिमिश्र) 
प्रायक््चित्तमयुख--नौलकण्ठ कृत । दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे दारा प्रका०। 
प्रायषठिचित्तमातंण्ड--मा्तण्डमिश्र कृत। मित्र, नो 
(जिल्द ७, प ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 
प्रायल््ित्तसुक्तावली-- महादेव के पत्र दिवाकर हारा 
(उनके ध्ेशास्त्रसुधानिधि का अंश) । लेखक के 
पुत्र कंयनाथ द्वारा अनुक्रमणी । 
प्रायश्चितम॒क्तावली-- रामचन्द्र भद द्ारा। 
प्रायश््वित्तरत्न--कमलाकर भदू द्वारा। शुद्रकमलाकर 
मे व०। 
भ्रायल्चि्तरत्नमाल्रा--रासचन््र दीक्षित दारा। 
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ब्ायद्िचित्तरत्नाकर--रत्ताकर मिश्र दारा। 
प्रायदिचत्तरहस्य--दिनकर दवारा) स्मृतिरत्नावली मे 
उल्लिखित । 
प्रायङ््वि्तवारिधि--भवानन्द द्वारा। 
प्रायश्चित्तविधि-- भास्कर इारा। 
परायरिचित्तविधि--मय्‌र अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि 
एवं माधव का उल्लेखं है । 
प्रायङ्चित्तविधि--वसिष्ठस्मुति से । 
परायद्चित्तविधि--शौनक कत कही गयी है 
प्रायद्चित्तनिणेय--अनन्तदेव कत । 
प्रायङचित्तविनिणेय--भट्रोजि इारा। 
परायङचित्तविनिणंय--यशोधर भट द्वारा) 
परायङ्चित्तविवेक--गूलपाणि दारा । दे प्रक० ९५। 
बडोदा (सं° १०८४९, सं° १५०६, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई०}, जीवानन्द दासा मुद्रित टो° तत्त्वाथं- 
कौमृदो, गणपतिभद् के पुत्र गौविन्दानन्द द्वारा। 
दे° प्रक० १०१। जोवानन्द द्वारा प्रका०। टी 
कौमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण दारा । टी ° निगृढ- 
प्रकादिका; नो० न्थू० (जिल्द २,प्‌० ११४) । 
परायस्चित्तविवेक--ध्रीनाथक़ृत । र्ग० १४७५-१५२५ 
(= 9 । 
परायद्चि्तविवेकोदच्योत--मदनरत्न का एक अंश । दे 
प्रक ९४॥ . । 
भ्रायक््ित्तव्यवस्थासंक्षेष--चिन्तामणिन्यायारंकार भड़ा- 
चायं द्वारा! न° (जिल्द ४, सं° १५८०) । इन्होने 
तिथि, व्यवहार उद्वाह, श्राद्ध, दवाय पर भी “संक्षेप 
लिखा है) पाण्ड० तिथि रक सं° १६११। 
घ्रायदिचित्तज्मवस्थाग्रह--मोहनचन्द्र द्वारा । 
चरायदिचत्तव्यवस्थासार--अमृतनाथ दारा) 
प्रायश्चि्तशतदयो---भ स्कर दारा | चार प्रकरणो मे। 
नि० सि०, रघुनाथ के प्रायर्चित्तकुतुहरं, भावि- 
प्रकारितप्रकरण मे व०। १५५० ई० के पूवं। 
सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी दारा; पाण्डु 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (प० 
३११) । 
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प्रायद्चत्तरातदयीकरिका--गोपार स्वामी द्वारा 
(बोवायनौय) । 

ब्रायल््चित्तदलोकपद्धति--गोविन्द द्वारा । 

व्रायश्चित्तसंक्षेय--चिन्तामणि न्यायालङ्कार द्वारा। 
सम्भवतः यह्‌ उपर्पुक्त प्रायदिचत्तव्यवस्थासक्षेपही है । 

प्रायल्चित्तसग्रह- कृष्णदेव स्मतंवागीड द्वारा। नौ० 
न्य्‌° (१, पृ० २३९) । 

प्रायश्चित्तसंग्रहू--देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
कारी के महाराज चेतसिह्‌ के लिए लिखितः; 
१७७०-१७८ १ ई० | 

प्रायद््वित्तसंग्रह--नारायण भट द्वारी । गुलपाणि रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेखे है, अतः १६०० ई० के 
उपरान्त । प्रायदिचत्त को परिभाषा यों दौ हृद्‌ है-- 
पापक्षयमाव्रकामनाजन्यकृतिविवयः पापक्षयसाघन- 


कमं प्रायदिचत्तम्‌ । 
प्रायदिचित्तसदोदय---देवेदवर के पत्र सदाराम द्वारा। 


प्रायषिचत्तसमुच्चय--त्रिरोचनदिव द्वारा । 
प्रायल्चित्तसमुच्चय---मास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तसार--उयम्बकभट मोल्ह्‌ द्वारा । 
व्रायश्चित्तसार--दलपति द्वारा (नृसिहप्रसाद का अंश). । 
द० प्रक० ९९। 
ब्रायिचत्तवार---मदौोजि दौक्षित दारा। जयसिट- 
कल्पद्रुम द्वारा व०। ्‌ 
प्रायश्चित्तसार--श्रोमदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिहमे व०। दे°बो०बी०आर० ए०एस्‌० 
(प° २२४) । 
प्रायह्चित्तवार--हरिराम दारा। 
प्रायश््चिततार--पादवेन्द्र विधाभूषण के स्पृतिसार से। 
न° न्य्‌० (१, प° २४०), पाण्ड० तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०) । 
व्रायरचिततसारकौमूदी--वनमाली दारा। नौ° न्यू° 
(जिल्द ९, पु० ५८) । 
व्रायर्चि्तसारसंग्रहु--आनन्दचन्द्र द्ारा। नौ न्यू° 
(जिल्द ३, पृऽ १२६) । 
प्रायङचित्तसारसंग्रह--नागोजिभट द्वारा । दे०प्र०११०। 


प्रायत्चित्तसारसंग्रह-- रत्नाकर मिश्र द्वारा 

प्रायश्चित्तसारावकलि--वृहन्नारदीयपुराण का एकं अंडा। 

प्रायद््ित्तयुधानिधि--मायण के पूत्र एवं माधवाचायं 
के भाई सायण द्वारा। दे° प्रर ९२। 

प्रायष्िचत्तयुबोधिनी--श्रीनिवासमखी द्वारा (आपः 
स्तम्बौय) । 

प्रायल्चित्तसेतु--सदाडंकर द्वारा। 

प्रायत्चित्ताध्याय--महा राजसहस्र मल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निवन्वसर्वस्व का तुत्तीय अध्याय्‌ ¦ इ।१० 
आ० (जिल्द ३, पु० ५५५) । 

प्रायदव्चित्तान॒क्रमणिका--वेयनाथ दीक्षित द।स्‌। 

प्रायद्ि्तन्दुहेवर--रिवभट्र एव सती के पुत्र नागौज- 
भट्रद्रारा। दे० प्रक० ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पृ० २३) क तिथि सं° १८४८ (१७८६-८ 
ई०) दै। 

प्रायदिचत्तन्दुरेखरसारसंग्रह--शिवभद्र एवं सती के पुत्र 
नागोजि द्वारा । इण्डि० आ० (जिल्द ३पृ ० ५५५} । 

प्रायकव्चित्तोद्‌योत--दिनकर द्वारा। दिनकरोद्यौत का 
जंदा। 

प्रायश्चित्तोद््योत--मदर्नासह्‌ देव द्वारा (मदनरत्न कए 
अंश) दे० प्र॑क० ९४। 

प्रायशचित्तोद्धार--महादेव के पत्र दिवाकर (काल 
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम हैँ स्मातंप्रायरिचर्त 
एवं स्मातनिष्करृतिपद्धति) । बडोदा (सं° १२२४ 
१५४३ एवं १६६३) । 

प्रायव्रिचित्तौघसार---अपराधों को चार रीषकों में नटा 
गया है-- घोर, महापराध, मषंगीय (श्न्तव्य) एवं 
रघु (ओर इनके प्रा यदिचत्ते पर) । 

प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०। १५०० 
ई० के पूवं। 

प्रासादग्रतिष्ठा--नुहरि ('पण्डरपुर' उपाधि) इारा। 
प्रतिष्ठामयूल एवं स्रत्स्यपुराण पर आधारित 
भडकमकर संग्रह मे पाण्डु० श०सं० १७१४ मे उतारी 
गथ । नि° सि° एतं रामवाजपेयी का उल्केखं है । 

प्रासाव्प्रतिष्ठा--मगृणिमिश्च द्वारा । 
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ासादप्रतिष्ठादीषिति--(राजयमंकौस्तुभ का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे° प्रक० १०९। 

प्रासाददिवप्रतिष्ठाविधि--कमलाकर दारा। दे° प्रक० 
१०६। 

तरेतकृत्यनिणंय । 

त्रतक्रत्पादिनिणंय--अज्ञात । 

व्रेतप्रदीयका--गोपौनाय अग्निहोत्री दारा। 

परेतप्रदीप--कष्णसित्राचायं दारा । 

वरेतमञ्जरी-दे० ह° प्र ° (१७), पाण्डु० की तिथि 

, १७०७ ई० है। 

` प्रेतमञ्जरी--(या प्रेतपद्धति) यादुमिश्र दारा। 
अलवर (सं० १४०३) । 

परेतमव्तिदा--भ्ेमराज द्वारा। 

प्रेतश्राढन्यवस्थाकारिका--स्मातंवागीश द्वारा । 

प्रौढमताग्जमातंण्ड-- (या कालनिर्भयसप्रह्‌) प्र तापरद्रदेव 
दारा। दे प्रतापमातेण्ड। 

कलप्रदीय-- निह के प्रयोगपारिजात में उल्किखित। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष्‌ ग्रन्थ है। 

फलाभिषेक । 

बश्रुस्मृति--पराशरमाधवीय में व०। 

बलदेवाह्भिक--मटाभारत से संगृहीत । 

बहिरन्याससुत्र । 

बहिमातिका । 

बहिर्थागयुजा 

बहल, चकारिका--नि° सि°्मेंव०। 

बहु चकर्मप्रयोग--- (राकल के अनसार) नो० (जिल्द 
१०, पृण ५) 1 

बहु चगृद्यक्षारिका---शाकलाचायं द्वारा । दे° बनल 
तंजौर कौटलाग (पृ० १४ बी)। यह्‌ उपथुक्तहीहै। 
समयमयृख मे व०। 

बहु चगृह्यपरिकिष्ट--हेमाद्रि, रघु° एवं नि° सि० में 
उल्लिखित । ‹ 

बहु. चधाद्धप्रयोग । 

बहु चषोडक्नकमंमन्त्रविवरण्‌ । 

वहु .चसन्ध्यापद्धतिभाष्य । 
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बह्व. चाह्धिक-- रामचन्द्र के पुत्र कमराकर के दारा) 
उसके प्रायदिचत्तरत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायरिचत्तमय्‌ख एवं नीतिवाक्यामुत 
की टी० से उल्लिखित । 

बाहस्पत्यमुहूतं विषान । 

बाहस्पत्यस्मृति-देमाद्रि दारा व° । 

बाहंस्पत्यसंहिता--गभधान, पसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारो के मृहूतौ तथा शकुनो पर) वीरमित्रोदय 
(लक्षणप्रकाश, प्‌. २५६ ) ते गद्य एवं प्च में 
हाथियों के विषय से इसका उद्धरण दिया है। 
बाहस्पत्यसुत्र _ वंजावब सं०सी० मेँ प्रका०। नीतिसवंस्व 
नाम भी दहै। 

बालबोधक--आनन्दचन््रङत । प्रायरिचत्त पर ४६ 
दलोकों मे। 

बालमरणविधिकतंन्यता । | 

बालम्भदी--रक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायदधिचत्तं पर । घरपुरे दवारा प्रका०) धरपुरेने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११। 

बञालार्कोदय--नुसिह्रसाः (दानसार) मे व] 

वालावबोधपदति--रांलायनणस्‌ प्र। 

बाष्कलस्मति--मिताक्न रा (याज्ञ ° ३।५८) द्वारा व ९ । 

बद्धिभिकाह्ञ--रषु ° द्रारा उट्किखित । 

राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र) । 


बुतभूषण --रम्भु 
७ श ,०-१६८९ &० । राजनीति आदि पर । गवनं- 


ष्ट ओरिएण्टल स (पूना, १९२६) द्वारां 

। मः 

पृष्ठ का (पच मे) निबन्ध । र का 
<। वाण्ड्० (सं २०७), १८८९-८ एवं सं० १४५, 
१८ ९५- १९०२) । धम को भेयोभ्युदयसाधन' कहा 
गया है । उपनयन, विवाह, गभधिन आदि संस्कारो 
पंचमहायज्ञ, पाक" हवियज्ञ, सोमयाग, सव॑साघारण 
निथमों, चारों वर्णो, वानप्रस्थ, यति एवं राजधमे के 
सार दिया गया है। द° हेमाद्रि (३।२। 


कासा 
(४ । इण्डि० आ (जिल्द ३, प ३८६) । 
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यह्‌ प्रायदिचत्तमयूख मं वण० रहै। दे° प्रक° २५। 
टी° हरिराम द्वारा। 

ुधाष्टमो । 

बधाष्टमीव्रतकालनिणेय । 

बधाब्टमौोत्रतोचापन--स्टीन (पृ ९६) । 

.बहज्जातिविवेक-- गोपीनाथ कवि द्वारा। बडोदा (सं० 
९७०५ ) ॥ 

बृहत्पाराञ्ञरस्मृति--जोवानन्द (माग ३,प्‌० ५३३०९} । 

बृहत्वं हिता-- व्यास द्वारा । 

बह्यम---आानन्दाश्चरम० (प° ९९-१०७) | 

बहद्रत्नकर--वामनभटर द्वारा। 

बुहद्राजमातंण्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व में रघु 
द्वारा व०। | 

बृहद्र सिहऽस्मृति--मिताक्षरा,मदन ०, हरायुघद्वारा उ०। 

बुहद्विष्णुस्मृति 

बुहद्व्यास--मिता० द्वारा व०। 

बुहस्पतिलान्ति--अनन्तदेकव कृत संस्कारकौस्तुभ -से। 

बृहस्पतिस्मृति--दे° प्रक° ३७ । जीवा (भाग १,पु० 
६४४-६५१) एवं आनन्दा ° (प° १०८-१११)। टी° 
हेमाद्रि (परिशेषखण्ड, काल०,पु० ३९९) में व०। 

बेजवाप (यापि) गृह्य--मीमांसासूत्र (१।३।११) के 
तन्त्रवात्तिक में कुमारिलभष्ः दवारा व०, यथा-- 
आदवलायनकं सूत्रं बेजकपिकृतं तया ।' 

बैजवपिस्मृति---अपराकं (गुम मृत्तिका एवं सपिण्डनं 
के विषयक रलोकों मे) द्वारा व०। 

बजवापायन--हैमाद्रि हारा व०। 

बोपगभटरीय--इसकी टीका माधवमुनि द्वारा लिखित है। 

बौधायनगृह्य--मेसुर में प्रका० (डा० लामडास्त्रीद्वारा 
सम्पा०) ; गृह्य के चार प्रन, गृह्यसूत्रपरिभाषा पर 
दौ, गृह्यरेष पर पांच, पितुमेवसूत्र पर तीन एवं 
पितुमेधश्ेष पर एक प्रन । यह बौवायनगृह्यशेष- 
सूत्र (२।६) है, जिसमे पृत्रत्रतिगृह (गोद लेने) पर 


एक वचन है जौ वसिष्ठधर्मसूव्र से बहुत मिक्ता है। 


टी° पुरणन्याख्या, अष्टावक्रलिखित। टी° भाष्य 
(शिष्टिभाष्य), हृत्य (२, सं० ६६८} । 
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बोधायनगृह्यकारिका--कनकसभापति द्वारा। 

बोधायनगृह्ययद्ति-केदावस्वामी द्वारा। 

वौघायनगृह्यपरिशिष्ट--टारिङ्धं द्वारा सम्पा०। 

बौधायनगृह्यप्रयोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१) । प्रयोगसार 
का उल्टेख है। 

बौधायनग्‌ ह्यप्रायकल्चित्तसूत्र । 

बौधायनतति-- गृह्य कर्मा पर। 

बौधायनधमेसूत्र-- दे° प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं° सी०। टी° गोविन्दस्वामी 
दवारा (वही, मैसूर) । टी० अमल, परमेइवर परि- 
त्राजक दारा। 

धौघायनसंग्रह । 

बौधायनस्मातप्रयोग--कनकसभापति हारा । हल्य 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२) । 

बौधायनस्मृति । 


 बौधायनाह्विक--वियापति दारा । 


बौघायनीयपरिशिष्ट--रघु° के आह्भिकतत्त्व द्वारा । 
ब्रह्मगभस्मृति-- मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराकं 
एवं स्मृतिच० द्वारा व०)}। 
ब्रह्मचारित्रतलोपग्रायक्चित्तप्रयोग--बी० बी० आरण 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४६) । 
ब्रह्मदत्तभाष्य---रघु° के शुद्धितत्तव मे व° एवं कल्पत 
दवारा उ०, अतः ११०० के पू्वं। यह्‌ शांखायनगृह्य 
पर टीण० प्रतीत होतीदहै। 
ब्रह्यप्रकारिका-- (सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्च के 
पुत्र वनमालिमिश्च इारा। 
ब्रह्मयज्ञशिरोरत्न--नरसिह हारा । 
ब्रह्मसंस्कारमञ्जरी--नारायण ठक्कर द्वारा। मुरारि- 
भ्य, . उवटभाष्य, पारस्करगृह्यभाष्य मं व५। 
ब्रह्मौदनव्रायहिचत्त- बडोदा (सं०° ६७८९ डी) । 
ब्राह्यणपद्धति । | 
ब्राह्मणसवंस्व--हलायुध द्वारा। दे° प्रक० ७२ 
कलकत्ता मे १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका०। 
ब्राह्मवधस्मृति---मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२५७) में व०। 











घसं ज्ञास्त्रीय श्रन्यसुची 


भवितिजयाणंव---रचुनन्दन दारा! सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
नन्दन भेद्ाचायं से भिन्न नौ व्यूऽ (१, पृ 
२५१) । । 
भक्तिप्रकाश--आरठ उयोतों मे वेद्य रघुनन्दन द्वारा । 
भक्तिमागंमर्यादा--विट्ष्टेइवर द्वारा । 
भक्तिमागंसंग्रहु--वल्लभसंम्रदाय के लिषए। 
भक्तिरत्नाकर--शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसामृतसिन्धु-- सनातन दारा १४६३ शकसं° 
( १५४१-४२ ई०) में प्रणीत । भक्तिजियाणेव में 
व०। टा०° जीवकरृत 'दुगंसंगमनीः। 
भक्तिरस व--ङृष्णदास द्वारा | 
भक्तिरहस्य-- सोमनाथ द्वारा। 
भक्तिर्बाधिनी--बल्लभाचायं दारा) > 
भव्तिविवेक---श्रीनिवास दारा (रामान्‌ज-सम्प्रदाय 
के किए) । 
भव्तिहंसष--विट्‌छ्टेशा दारा । 
भक्तिहेतुनिणेय--विट्‌ठलेर । टी ० रघुनाथ दारा । 
भगवत्स्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूल द्वारा 
वर । - 
भगवदर्वनविधि---रघुनाथ द्वारा । 
भगवद्भक्तिनिणंय-- (या भगवद्‌भवितिविवेक) आप्- 
देव के पुत्र अनन्तदेव ह्ारा। दे० प्रक० १०९। 
भगवङ्भक्तिरत्नावली--विष्णुपुरी दारा कृशौ में 
प्रणीत। लेखक मथिल थे। टी० कान्तिमाला, 
केखके दारा चक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में 
प्रणीत । मेण्डार्कर (सन्‌ १८८७-९१ ई०) । 
भगवद्भक्तिरसाथन-- मधुसूदन सरस्वती दारा। 
भगवद्भक्तिविासं --प्रवोधानन्द के शिष्य गौोपालभटट 
दारा! २० विलासं मे, वैष्णवों के लिए। गदाधर 
के काल्सारमेंव०। टी० (कलकत्ता मे सन्‌ १८४५ 
मे प्रका०)। 
भगवन्तभास्कर-- (या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ हारा । 
१२ मथृखों में विभेक्त। दे° प्रं° १०७। सम्पूणं 
प्रका० (बनारस, १८७९-८०) । 
भटुक{र्किा--नि० सि मे ३०। 
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भरदाजस्मृति- द° प्रक० २७1 टी० बालम्भटु दारा । 

भतंसहगमनदिधि | 

भल्खाटसंग्रह--नि° सि (जन्मनक्षत्रफर पर) मे व०। 
सम्भवतः केवर ज्योतिष पर। 

भेवदेवनिबन्ध--प्रायदिचत्तमयूख में व०। सम्भवतः 
भवदेव सट का प्रायरिचत्तनिरूपण । देऽ प्र ° ७३। 

भस्मकरोगप्रकाश । 

भस्मवादावलो । 

भागविवेक-- (धनमागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भद राम- 
जित्‌ द्ारा। टी० मितवादिनी, जेखक द्वारा । 
मिताक्षरा पर आधृत। 

भारद्वाजगाग्यंपरिणयप्रतिषेधवादाथ-- भारद्वाज 
गाग्यं गोत्र वालों मे विवाह्‌ के निषेध पर। 

भारद्ाजगृह्य--रीडेन मे डा० जे०° उब्लू० सालमन 
दवारा सम्पा०) टी० कपदिस्वामी दारा टी° गृह्य 
प्रयोगवृत्ति, भटुरग दारा। 





एवं 


भारदाजभ्ादकाण्डव्यास्या ! 


भारदाजसंहिता--दे० भारद्ाजस्मृति। 
भारदाजस्मति--इस पर महादेव एवं वेणी के पत्र 
वे्यनाथ पायगुण्ड (नागोजि के शिष्य) की टी° हे। 
दे° प्रक० १११। 
भारदाजीयभेाष्य--त्रिकाण्डमण्डन मे भास्कर द्वारा व°। 
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पादिभाष्य हे। 
हरिहर द्वारा पारस्करगृद्यसूत्रभाष्य मे व०। 
भागंवाचंनचन्दरिका--तिथिनिणेय मे महौजि दारा व°। 
भागेवाचेनदीपिका--नि° सि० एवं रामकत्पदुम में व° । 
भागेवाचंनदीपिका--साबाजी (या म्बाजी) या प्रताप- 
राज द्वररा। अलवर (उद्धरण ६४८) । 
भाविप्रायर्चित्त---(या भाविप्रकारितप्रायरिचत्तप्रक- 
रण) अज्ञात; माधवाचायं दारा व०। बी बी° 
आर० ए० एसर०° (जिल्द २, प° १९७) । 
भाष्यायथंसंग्रह--हेमाद्वि (३।१।१२३६०, जहां एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं का उल्टेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आशौच पर), माघव (कालनिणय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० द° के नीच। 
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भास्कराह्भिक । 
भि्षुतच्व--महादेवतीथं के दिष्य श्रीकण्ठ्तीयं द्वारा। 
यतिधमं एवं अन्य सन्यासग्रहणार्थी लोगं के कर्तव्यो 
पर। नो° न्यू० (जित्व १, पृ० २६०) । 
भीमयराक्म--गोविन्दानन्द कौ शुद्धिकौमुदी मे, श्राद्ध 
सौख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत््व मे व०। यह्‌ 
ज्योतिव-ग्रन्थय सा क्गता हें। 
भुक्तिदीपिका--ग्रटण के पूवं भोजन करने के प्ररन पर। 
भुक्तित्रकरण--कमलाकर द्वारा। 
` भुजबल्भीम--मोजराज द्वारा। दे° प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-प्रन्थ । | 
भूतशुद्धि--आंफ़ख्ट का क्िपलिग कंटलाग (सं० 
५३८) । 
भूत्‌ द्धचादिग्राणघ्रतिष्ठा--ौफ्रल्ट (सं० ५३७) । 
भूवालकृत्यस्तमुच्चय--चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर (प° 
४९९) मे व०। सम्भवतः यह्‌ भोज धारेद्वर का 
ग्रन्थ हेै। 
भूषाल्यद्धति- कृण्डाठ़रति में व०। 
भूपाल्वल्छभ--परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिव 
(फलित), साहित्य-गास्त्र आदि पर एक विश्वकोङ्ञ ; 
नि° सि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तन्याख्या 
मे व०। 
भूप्रतिमादान । 
भगुस्मृति--विद्वरूप, जीमूतवाहन ( काटविवेक), 
मिताक्षरा, अपराकं द्वारा व०। 
भेरवार्चपारिजात--जं सिह द्ारा। 
भे रवाचपिारिजात---श्रीनिकेतन के पृत्र एर्व सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभट् द्रारा। 
श्रष्टवेल्णवखण्डन---श्रीधर द्वारा । 
मकरन्दग्रकाद्--टरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आद्भिक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०} । 
मङद्धलनिणेय--केराव दवनज्ञ के पत्र गणेश ह्वारा। उप- 
नयन, विवाहु आदि के कृत्यो पर। ` 





धमंशास्त्र फा इतिहास 


मञ्जरो--वहुते-से ग्रन्थों के नाम के अन्तमे आती दहै 
यथा--गोत्रप्रवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गौविन्द- 
राज कृत) । 
मठब्रतिष्ठातत्त्व--रघुनन्दनकरत । दे० प्रक० १०२। 
मठाम्नायादिविचार--रंकराचायं सम्प्रदाय के प्रमुखं 
सात मठो के धार्मिक कृत्यो पर । नौ० (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (प° ३१२) । 
मठोत्सगं-- कमलाकर द्रारा। सेँ° प्रा° (सं० ३७७६१. 
७२) । 
मठोत्सगं--माग्निदेव द्वाराः (से प्रा० (सं० २७७०) । 
मणिमञ्जरीच्छेदिनी । 
मण्डपकरतंग्यतापुजापद्धति--दिव राम शक्टं द्वारा। 
मण्डयकुण्डमण्डन--नरसिह्‌भट् सप्तपि द्वारा । टी प्रका 
यिका (ठेवक कृत) । 
मण्डपकुण्डसिद्धि--वररार्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा । 
दा० सं० १५४१ (१६९१९-२० ई०) में काली में 
प्रणीत। विवृत्ति (रेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्टेख हें। 
मण्डयनिणंय--उत्स्ग मयूख मं उल्ठकिखित। 
मण्डपप्रकरण । 
मण्डपोहासनप्रथोग-- धरणीधर के पुत्र द्वारा। 
मण्डलकारिका--ओौप्रख्ट (सं० ६४७) । 
मण्डलदेवतास्थापन---आौफ़ख्ट (सं० ६४८) । 
मतयरीक्षा । 
मतोद्धार--दाकरपण्डित द्वारा। 
मयुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुभ मे व०। द° प्रक० १०९। 
मदनपारिजात-- मदनपाल का कहा गया हैँ (विश्वेश्वर 
भट दवारा प्रणीत) । दे° प्रक० ९३) 
मदनमहाणंव--दे° 'महा्णव'। 
मदनरत्न-- (या म्दनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दै° प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६ समयोद््योत का} 1 बडोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं १५५१, १४९४-५ ई०} ; इसमें 
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लेक का नाम भट विङ्वनायथ श्रीमाकिगूजंर है । 

सघुपकनिणय । 

मधुपकपद्धति । 

मध्यमांगिरसस्म्‌ ति--मिता० (याज्ञ ° ३।२४३, २४७, 
२५७, २६०) मं व०। 

मध्वा क । 

मनुस्मति-- (या मानवघमंरास्व) दे प्रक० ३१। 
टो० मन्वथंम्‌क्तावली, कुल्लूकभटु दारा; दै प्रक9 
८८ ; वह वारेन्द्रौ (बंगार में राजशाही ) के निवासी 
थे। टी० मन्वादायान्‌सारिणी, गौविन्दराजकङृत 
(वौी० एन ० माण्डक्िक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक 
७६। लो० नन्दिनी, नन्दनाचायं दारा; पर्चात्‌- 
कालीन लेखक (वौ०एन ० माण्डकिक द्वारा प्रकार) । 
टो० मन्वथेचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती दारा 
१४०० ई० के परचात्‌ (वी ° एन्‌ ° माण्डकिक द्वारा 
प्रका०)। टी० सुषवोधिनी, मणिरामदील्ित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन,पु० ९८) । टी° मन्वथं- 
विवृत्ति, नारायणस्वंज्ञ हारा; ११००-१३०० ई० 
के बोच (वी० एन्‌० माण्डकिक दारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे प्रक०५८) । टी ° उदयकर 
दारा; विण र०्मे व०; १३०० ई० के पूवं। टी 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिधिभाष्य मे व०। टी° 
ऋज्‌ दारा; मेधातिथिमाष्यमेव०। टौ० कृष्णनाथ 
दारा। टौ० घरणीधरद्वारा; कुल्टूकभटु दवाराव; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टो० भागुरि द्वारा; 
वि० र०्मे व०। दे° प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
मेधातिथि द्वारा, दे° प्र ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
दारा प्र°)। टौ० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में 
व०। ठी० रामचन्द्र द्वारा (वी०एन्‌०° माण्डलिकि 
हारा प्रका०)। टी० सुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात 
(कोई कदमीरी), डा०्जाली दवारा कुछ अंशा प्रका०। 

मन्त्रकमल्ाकर--कमलाकर दारा। 

सन्त्रकोञ्ल---आचारमयृख मे उल्लिखित । 

मन्त्रकोश---आशादित्य त्रिपाठी हारा, २० परिच्छेदं 
मे (दाक्षिणात्य); चार काण्डों मे सामवेदगृह्यसूत्र 








१८५८ 
के मन्ते व्याख्यायत ह। पाण्डु० (नो०, जिल्द 
१०, १० १२२) की तिथि श० सं १७१७ 
( १७९५ ई०} । 


मन्त्रतन्त्रभकाश--एकादशरीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व° । 

सन्त्रप्रकाश--दीक्षातत्व मे रघुनन्दन द्वारा व०। 

सन्त्रतन्रभाष्य---ह्रदत्त द्वारा । दे° एकाग्निकाण्डमन्तर- 
व्याख्या । 

मन््रसुक्तावली--रघ्‌ ° कै शुद्धितत्त्व एवं मर्मासतत्त्व 
मे उल्लिखित । 

मन्त्ररत्नदीपिका-अहल्याकामधेन्‌ मे व०। 

मन्त्रसारसंप्रहु--सदाचारचन्द्रिका मे व०। 

सन्त्रसारसंग्रह--रिवराम दारा। 

मयूरचित्रक--- (या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का 
कहा गया है। आसंन्न वर्षा, दुभिक्न आदि पर। 
बल्लालसेनं के अद्भुतसागर मे व०। 

मयूरचित्रक--भटुगुर द्वारा; सात खण्डो मे। ट्‌ाएनीएक 

कंटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४} | 

मरणकमंपद्धति--यनु्वंदगृह्यसू से सम्बन्धित कही 
गयी हे । 

समरणसामयिकनिणेय--मत्यु के सेमय कत्य एवं प्राय्‌- 
र्चित्तों के विषय मे! बौकानेर कंटलाग (प° 
४२०) । 

मरीचिस्मृति--दे° प्क०9 ४८। 

सर्यादासिन्धु-- पुरुषोत्तम कौ द्रव्यगुद्धिदीपिका मे व०। 

मलमासकार्याकायंनिणेय । 

मलमासतत्व-- (या मलिम्ल्‌ चतत्त्व ) रघुनन्दन कृत ! 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। ठी° राधावल्लभ कै पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत्र कारौराम वाचस्पति द्वारा । 
टो० मथुरानाथ इारा। टी° टिप्पणी, राधामोहन 
द्रारा। टी वृन्दावन ह्ारा। टी° ह्रिराम इारा। 

सलमासनिरूपण । | 

मलमासनिणंय--द रपुत्र दारा । 

मलमासनिर्णय--मवदेव के पत्र बृहस्पति द्वारा । बडोदा 
(सं० १२८५६) । | 

मलमासनिर्णय--न रसिह क पव वञ्चेश्वर द्वारा | 
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मकमासनिणंयतन्त्रवार--वासुदेव द्वारा । 
मलसासरहस्य--मवदेव के पुत्र वृहस्पति द्वारा। श० 
सं° १६०३ (१६८१-२ ३०} में। 
मलमासविचार-- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (बीका- 
नेर, प° ४१७) । तिथिं सम्भवतः १६७९ (१६०० 
दाक) है। 
मठमासाघमषणो-- अज्ञात । 
मलमासायंज्ग्रहु--गुरुप्रसाद शर्मा द्वारा। नौ० न्यू° 
(जिल्द १ पृ २७९) । 
महागणपतिपुजापद्धति । 
महादालनि्गंय--वाचस्पतिमिश्च की सहायता से मिधिला- 
राज भेरवेन््रद्वारा। पाण्डु० (ह° प्र०, प° १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि क० सं° ३९२ (१५११ ई०} । 
वंशावली योदी हई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिंह 
देव, उनके पत्र भँ रवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) । दे° अल्वर (सं० १४१३), जहा यह 
ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है । 
महादानयदड़ति--रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ० 
(१० ५५०, तिथि श ० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० दै, कथोकि विकृति वषं ठीक वैता है) इसे 
महादान प्रथोगपद्धति भी कहा गया है । वाचस्पति 
(ढंतनिणंय ), कमलाकर (दानमयुख) ने उल्लिखित 
किया है। 
महादानवद्धति--विदवेरवर दारा 
महादानव क्यावखी--गंगौी संजीवेश्वर मिश्र के पुत्र 
रत्नपाणि भिश्च द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्टेख है । । 
महादानानुक्रमणिका । 
महादीचवानविधि । 
महादेवपरिचयप्रियोग-- (बौधायनीय) रघुराम तीर्थं के 
शिष्य सुरेदवर स्वामी दारा। नौ० (जिल्द १०, 
पृ० २३९)। ` 
महादेवीव--निर्णयामृत द्वारा । 
नहात्रदीचरत्नवद्ति--नो० न्यू° (१, प° २८०) । 
 महात्रवोगतार--रघु० द्वारा आर्िकतत्त्व मे उत्लिखित । 
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महात्रवरनिणंय । 

महाप्रवरभाष्य--पुठ्पोत्तम 
मे व०। 

महाख्छकमेकलापदडति । 

महा्द्रजपहोसयुजापडति । 

महाव्डन्यासप्डति--वकभद्र द्रारा। 

महाखद्रपद्धति--दे० ठद्रकल्पद्रुम । 

महार्पडति--वत्सराज के पृत्र अचल्देव द्विवेदी द्वारा 
(गां खायन के अनुसार) । लग० १५१८ ई० । 

महार्रपङति--विरवनाथ के पूत्र अनन्तदीधित ('यज्ञो- 
पवीत' उपाधि) द्वारा । नारायण मदु का प्रयोगरत्न 
उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त । इसका नाम 
महार्द्रप्रयोगपद्धति मी है। 

महाखषदढति--कादीदीधित दारा । दद्रकल्पदुम मे व०। 

महाख्रपद्धति--(आरवलायन के अनुसार) नारायण 
हारा। 

महाखपद्धति-- (सामवेद के अनुसार) कणं के पत्र 
परशुराम द्वारा । शुद्रकमलाकर दारा व०। १४५९ 
ई० में प्रणीत। 

महद्दरवद्धति--वलभद्र द्वारा। 

महार्रपद्धति--गृजंरदेश के श्रीस्थल मे रत्नभद्वात्मज 
त्रिगलाभद् के पुत्र मालजित्‌ (माल्जी) द्वारा। 
ग्रन्थ कानाम हद्राचंनमंजरी एवं लेखक का बेदागराय 
भी कहा गया दै। लग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५) । 

महाद्व्रषडति-- (गोभिरलीय) रामचन्द्राचायं द्वासा। 
बडोदा (सं १२५०) । 

महाखव्रयदति~--विष्णृरर्मा द्वारा । 

महाख्द्रपदति--त्रिगलामदु के पत्र वेदांगराय द्ारा। 
यह्‌ माल्जी काही ग्रन्थ है। 

सहाख्दयक्तपद्धति । 

महाणंव-- (या महार्णवप्रकार) हेमाद्रि (जिल्द ३, 
भग १,पृ० १८३, १४४०) एवं शूलपाणि (श्राद्ध- 
विवेक) द्वारा ब०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रकाल 
भी) कहा गया है। दे प्रक० ८४। 


गोत्रेप्रवरमंजरी 


दारा। 
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महा्णव--(कमंविपाक) मदनपाल के पत्र मान्धाता 
क्रत माना गया है। दे° प्रक० ९३। 

महाणव--पोङ्क भद्र (? पेदिभदट्र) के पुत्र विश्वेव रभट 
दरारा। देऽ प्रक० ९३ (नौ० जिल्द ७ प° १२१)। 
मान्धाता-लिखित महाणव ही है) 

महाणेवव्रताकं । 

महालयप्रयोग । 

महालयश्रादपद्धति । 

महाविष्णुपुजापखति-*-अखण्डान्‌ भूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा। 

महाविष्णुपुजापद्धति--चंतन्यगिरि दारा । 

महाश्ान्ति--गद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यो पर दौ 
अध्याय (क्रमसे १८ एवं २५ प्रकरणो मे) । 

महाशिवराच्रिनिणय---कश्मीर के कृष्णराम द्वारा । 

सहाष्टमीनिणेय । 

महिषीदान । 

महिषीदानमन्त्र । 

महेश्वरम घसं । 

मांसनिणंय--दण्डि द्वारा। 

मांसपीयूषलता--रामभद्ररिष्य द्वारा (सं प्रा० कंटा- 
लाग, सं° ४१४३) । 

मांसभेक्षणदीपिका--वेणीराम शाकद्रौपी दारा। 

मांससमीसांसा---रामेखवर भट के पत्र नारायण भटर 
दारा} नि सि दासा व०। 

मांसविवेक--भटु दामोदर हारा। बतलाया गयाहैकि 
मांसपंण के प्रयोग आजकल विहितं नहीं हे । 

मांसविवेक-- (या मां सतत्त्वविवेक ) विर्वनाथ पंचानन 
दारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी° 
मे प्रका०। इसे मांसततत्वविचार भी कहा गया है। 

माघोखापतर । 

माण्डव्यस्मृति--जीमूतवाहन (कारुविवेक), हेमाद्रिः 
दानमयूख द्वारा व०। 

मातुलचुतापरिणय । 

मातुगोत्रनिणंय---नारायण दारा । 


मातुगोत्रनि्णैय---एट्रकवीन्द्र के पृत्र॒ मूद्गलात्मज 
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कीगाक्षि भास्कर हारा (बडोदा, सं° १४६३) । 
माघ्यन्दिनीय ब्राह्मणीं मे विवाह के किए सातृगोत्र 
वजित हे । 

मातदत्तोय---हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। निऽसिण्में 
तर) 

मात्‌सांवत्सरिकश्नादभ्रयोग । 

मातस्थापनाप्रयोग । 

मात्रादिभादनिणंय--कोकिर द्वारा । 

माघवप्रकाश्-- (या सदाचारचन्द्रोदय) । दे° आचार- 
चन्द्रोदय । 

माधवीयकालनि्णय--दे° माधवङ्त कालनिणेय' । 

माधवीचसारोद्ार--नारायण के पत्रे रामङष्ण दीक्षित 
दारा । महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के किए किखितः 
पराशरमाधवीय का एक अंश । स्टीन (१०३०९) । 
लग० १५७५-१६९०० ई०। - 

माधवोल्लास--रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातततव (पुर 
५०९ ) से व०। 

माध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका- पद्मनाभ दारा) 

मानवगृह्यसुत्र-- (क्नौयेर दारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी० मे प्रकाशित) । "पुरुष नामक दो 
भागौ मे। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्रारा, याज्ञवहक्य्‌, 
गौतम, पराशर, बेजवाप, राबरस्वामी, भद्रकमार 
एवं स्वयं मद्र अष्टावक्र के उल्लेख है । भूमिका मे 
(द्वितीय "पुरुष" ) आया है किं लेखक ने इसे तब लिखा 
जब कि १०० वषं (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 

मानवगुह्यपरिकशिष्ट-- बी ० बी० आर० एण एस्‌ 
(पु० २०६ स ६५७) । 

मानवधर्मजञास्त्र--देखिए मनुस्मृति 

मानवभ्रादकल्प--देमाद्वि दारा व°। 

नानसागरीषद्ति--सानसिह दारा। से° प्रा० (सं 


४११६) । 
्ानसोल्लस--सोमेद्वर कत । ३० अभिर्षितार्थ- 


चिन्तामणि । 
नाक॑ण्डेयस्मुति--मिताक्ष रा (याज्ञ ३।१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका दारा व°। 


~~ 
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मार्तण्डदीपिका--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 


मातेण्डाचंनचच्दिका--मुकुन्दलाल द्रारा। 
मालवदज्ञेन--चण्डेर्वर के दान रत्नाकर मे उत्ठिखित । 
सम्भवतः यह्‌ भोज के किसी मत का सकेत माव्रदहैः 
न किडइसनाम की कोई पुस्तक दहै। 
मासकृत्य । 
मासतत्वविवेचन---अन्नात । मासो एवं उनमें किये जाने 
वाके उपवासो, मोजो एवं धामिक त्यों पर। 
वीकानेर (पृ० ४२१)। 
मासषदपंण । 
मासनिणय--मटोजि दारा 
मासमीमांसा--गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा! 
चान्द्र, सौर, सावन एवं नान्तर नामक चार प्रकार 
के मासो एवं वषं के प्रत्येकं मासमे किये जाने वाटे 
घामिक कृत्यो पर। 
मावादिनि्णय-दण्डि द्रारा। 
मासिकश्रादढनि्णंय--कमलाकर के पिता रामट्रृष्ण द्वारा | 
नि० सिग्में व०। 
मासिकश्नाद्धपदति--गोपीनाथ भद्र द्रारा। 
मासिकश्चद्धप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट 
सस्राट्स्थपति द्वारा। 
मासिकधधेमानोपन्यास्-मौनी मल्कारिदीक्षित द्रारा। 
मिताक्षरा--हरदत्तकरेत गौतमधवमंसूव्र पर टौ०। दे 
प्रक ८६। 
मिताक्षरा--मथुरानाथ द्वारा यान्नवल्वयस्मृति पर टी०। 
मिताक्षरा--विज्ञानेदवर दवारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ० । 
इसे ऋजुमिताक्नरा भी कहा जाता है । दे° प्रक ० ७०। 
टी० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा; 
दे प्रक० १०५॥। टी० बालम्भद्ी (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे° प्रक १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायदिचत्तं एवं व्यवहार) प्रका०। टी° 
सुबोधिनी, विदवेह्वर भट द्वारा; दे° प्रक० ९३ 
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रकरा) । 
टी० वरिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी हारा। 


धममशास्त्र फा इतिहासं 


टी° मुकुन्दलाल द्रारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
दा; पीटसंन की छठी रिपोटं (पृ ११)। टी° 
सिद्धान्तसंग्रहु, राधामोहन शर्मा द्वारा । टी° हलायुध 
द्रारा। टी° व्याख्यानदीपिका, देवराजभटु के पुत्र 
निदूरिवसवोपाध्याय द्वारा (व्यदहार पर) । 

मिताक्षरासार-- (विक्ञानेद्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। 

भिधिलेक्राह्िक--गंगोटौ संजीवेदवर शर्म के पृत्र रत्न- 
पाणि शर्माद्रारा। मिधिला के राजकुमार छत्रसिहं 
के आश्रय में प्रणीत। सामवेद के अनुसार शौचविधि, 

दन्तघावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपंण, जपयन्ञ, देव- 

पुजा, मोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहंस्थ्यधमं 
नामक आ्िको पर । नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२) । 
इस ग्रन्थ मे मिथिठेशचरित है जिसमे महेगठक्कुर 
एवं उनके ९ वंगजों का उल्टेख है, ओर एसा आया 
है कि महेश को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुजा 
था। नौ० (जिल्द ६, पु० ४८) । 

मीमांसापल्लव-- चिपति एवं रुविमणी के पुत्र इनद्रपति 
द्रारा। एकादलीत्रत, श्राद्ध, उत्सगं जंसे धमंशास्त्रीय 
विषयों पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त दहैँ। नौ 
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गौपालभद्र थे । 

मुक्तिक्षेत्रश्रकाल---आपाजिभदटु के पत्र भास्कर द्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशं 
मे विभव्त। बडोदा, सं० १२३८६ । लेखक ने 
प्रयाग के लिए सितासिते सरिते", अयोध्या कै किए 
अष्टचक्रा नवद्ारा देवानां पुरयोध्या' (तंत्तिरी- 
यारण्यक} 'वागक्षरं प्रथमजा' (त° ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपारुतापिनी" 
न्‌ सिहपूवंतापनीय' एवं (रामतापनीय' वेदिक वचन 
उद्धूत कयि दहं 

मुदितिचिन्तामणि--गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा । जग- 
चाथपुरी कौ तौधयात्रा पर धार्मिक कृत्यं के विषय 
मे। टग० १५०० ई०। 

मुद्गलस्मृति-- ( बङड्गेदा, ताडपत्र पाण्डु० स ० ११९५० ) 
मौनादिविधि, दाय, अशौच, प्रायदिचत्त पर। 











| 


धमंशास्त्रीय न्यसुची 


मूद्राविवरण । 

मृनिमतमणिमाला--वामदेव ददारा। 

मुमषुमृतकृत्यादिपद्ति-शंकरलर्मा दवारा। शुद्धितत्त्व 
उ०्टै। नौ न्य्‌० (जित्द ३,पृ° १५२)। 

मृहूतकण्ठाभरण । 

मुहूतंकलीन््र--रीतटदीक्षित द्वारा) 

मृहूतंकल्पद्रम--मुहुतदीपक मे महादेव द्वारा वशऽ। 
१६५० ई० के पूवं। 

मुहूतंकल्पद्रुम--केडावे दारा । 

मुहतंकल्पद्रम--त्रूवञर्मा के पृत्र विट्‌ठल्दीक्षित (ङृष्णा- 
त्रिगोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० मे प्रणीत। टी 
मंजरी, ठेखककृत । 

महतं कल्पाकर--दुःखभञ्जन द्वारा । 

मुहूतंगणपति--टरिशंकर के पुत्र गणपत्ति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रगीत । टी ° सौताराम के पुत्र परमसुखं 
दारया। टी° परशुराममिश्र द्वारा। 

मुहूतं चक्रावलि । 

मुहूत चन्द्रकला---हरजीभद्र द्वारा । कग० १६१० ई०। 

सुहुतं चिन्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदंवज्ञ (नौलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ईण्मेकाशौ 
मे प्रगोत। सिद्धेर्वर के संस्कारमयूल मे व०। 
वम्बई्‌ मे १९०२ ई०्मेंमुद्रित। अख्वर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीककण्ठ अकबर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पूवंज विदभं केये। 
टी° प्रमिताक्षरा, केखककरुत; बनारस मे १८४८ में 
मृद्रित। टदी० कामधेन्‌। टी० नीलकण्ठं द्वारा। 
टा० पौयूवकणिका। टी ° पौयूषयारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, नम्बई मे १८७३ 
ई०मे मृद्धित। गोविन्द लेखक का भतीजा था 
टा० प्र टी रघुदैवज्ञ द्वारा। टी° षट्साहस्री। 

मुहुतंचिन्तामणि--वेकटेश मदु इारा। 

मुहूतं चिन्तासणिसार । 

वृहतं चिन्तमणिसारिणी । 

महुतंच्डसणि--भारद्वाजगौत्र के श्रीकृष्ण दैवज्ञ के पत्र 
शिव देवज्ञं द्वारा। 
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स॒हुतेतत्त्व--कमलाकर के पुत्र केशव देवज्ञ द्वारा, 
संस्कारकौस्तुभ मे व°) टी° लेखक द्वारा! दी 
कपाराम द्वारा । टी० केशव दंवज्ञ के पुत्र गणेशदेवज्ञ 
द्वारा खंग० १५४० ई० मे प्रणीत । टी° महादेव 
द्रारा;. मुहृतंदीपक मे व०। 

म॒हतंदषण--मार्तण्डवल्ल्भा मे व०। टी° दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० सं १८७०; १८७४} । 

सुह्तदपण-- प्रयाग के दक्षिण अल्कंपुर के गंगारामा- 
ल्पज जगद्राम के पुत्र लालमणि द्वारा) अङ्वर 
(उद्धरण, ५४४) । 

मृहुतंदषण--विद्यामाधव दारा । टा० माधवभड दास । 

सुहतंदीप--जयानन्दं दारा । ~ 

सुहर्तंदीप--रिवदेवज्ञ के एक पुव हारा । 

सृहतंदीपक--नागदेव द्वारो । 

मुहतंदौपक--काहुजि (कान्दलित्‌ !) के पुत्र महादेव 

\ द्रारा। दे° ओंफ़ख्ट (प० ३३६ नी) । टी° केखक 
ारासं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत । टोडरा- 
न्द का उल्लेख है । 

सुहतंदीपक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक दारा । 

सुहृतंदीपिका--(नि° सि० के अनुसार) कारुविधान 
मे व०। 

मृहतेदीपिका--बाद 

मुहूतेनिणेय । 

सुहुतं पदवि । 18 
हरतपरीक्षा--देव राज 

न ७ मञ्जीर) रामसेवकं द्विवेदी द्ारा। 

नोः (जिल्दं १९, भूमिका, पृ ४। 

मुहतंभूषणटीका--रामदत &† । #; 

महर्तभेरव मै रव टवज्ञ के पुत्र गंगाधर हारा। 

महतंमैरव--दीनदयातट पाठक दारा । ८९९ 

महृतंमज्जरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा ४ चार गुच्छो एवं 

५ १०१ इलोकों नने! दे० अलवर ४ (उद्धरण ५४५) । 
1 1 वृतु 
= हरिनारायण दारा) 

मुहतंमंजरी-- 


म्ृतमजूष । 


रायण का कहा गया है। 
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म॒हूतमणि--विदवनाथ द्वारा । 
मृहूतमाघवीय--सायण या माघवाचायं का कटा गया है । 
मुहतमातंण्ड--केदाव द्वारा। ` 
मुहूतं मातण्ड---अनन्त के पुत्र नारायण भद्र द्रारा। श 
सं° १४९३ के फाल्गुन (टग० माचं १५७२ ई०) मे 
देवगिरि के पांस १६० इटोकों में । टी° मातंण्ड- 
वल्लमा, लेखक द्वारा; बम्ब मे १८६१ ई० में 
प्रकारित। 
मृहूतंमाङा--राण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा} सन्‌ १८७८ मे रत्नगिरि 
मे मुद्रित, 
मृहूतम्‌क्तासणि । 
मुहृतमुक्तादली--कारीनाथ हारा । 
मृहतंमुक्तावलो-देवराम दारा । 
मुहतमक्तावलो-- भास्कर द्रारा। 
मुहतंमुक्तावली--योगीन्द्र द्वारा, अवर (उद्धरण 
५४६) । 
मुहूतमुक्तावलो--गोपाट के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत । 
मृहतंमुक्तावली--श्रीकण्ठ द्वार । 
मुहतमुक्तावली--श्री हरिभदटु द्रारा । 
सुहृत रचना--दुर्गासहाय द्वारा | 
मुहूत रत्न--ज्योतिषराय के पत्र॒ईदवरदास द्वारा, 
महित रत्नाकरः नामी है। 
` मृहुतरत्न-- गोविन्द द्वारा । 
मुहुतंरत्न--रघुनाथ द्वारा । 
बुहुतंरत्--रिरोमणिभदटु द्वारा । 
मुहुतरत्नमाला--श्रीपति द्वारा। रघु° द्वारा व०। 
टो° ठेखकं द्वारा। - 
बुहुतरत्वाकर--हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक हारा। 
महतं राज--विदवदास द्वारा । 
भूहृतं राजीय । 
मुहूतं लक्षणवटल । 
मुहतविधानसार--काठमाधव मे व०। 
बुहृतंविवरण । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


महतदत्तशत । 

मुहतक्ञिरोमणि--- रामचन्द्र के पुत्र धमर्वर द्वारा। 

मूहतंसंग्रह-सिद्धेदवर के संस्कारमयूख मे एवं सं° कौ° 
मे वे०। १६५० ई० के पूवं । टी° लक्ष्मीपति द्वारा । 

मुहुतंसरवंस्व--वूव के पुत्र वि. कात्मज रघुवीर द्वारा। 
काली में सं° १५५७ (१६३५-३६ ई०) मे प्रणीत । 
नो० (जिल्द १, पृ० १०९) । 

मुहुतंसार-- वर्ने (तंजौर, पु० ७९ ए) । 

मुहूतंसार--भानुदत्त द्रारा। 

मुह्‌तसारिणी । 

मुहतसिदि । 

मुहुतसिदि-नागदेव दारा । 

मुहुतंसिद्धि- महादेव द्वारा । 

मुहतंसिन्धु-मधुसूदन मिश्र द्वारा। साहौरमे मूद्रित। 

महतस्कन्ध-- बृहस्पति द्वारा । 

मृहूर्तामृत--रघु ° द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित । 

मुहूर्तकं-- मृत्युञ्जय कोकिलं द्वारा। टी० प्रभा, लेखक 
हारा। 

मुहूर्तालकार--भेरव के पत्र गंगाधर हारा। श० सं° 
१५५४, माघ १५. (१६३३ ई०) । स्टीन (पृ 
३४२) । 

मुहतालकार--जयराम द्वारा 

मुहूर्तावलि । 

मूखंहा--संकल्पवाक्यो, नान्दीश्राद्ध, 
एकोटहिष्टकालग्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायरिचत्तं, व्यवहारदायादिग्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्थ । दे० नो० (जिल्द ३, प° ४९) एव 
नो० न्थू० (जिल्द २, पृ० १४६७) । 

मूतिप्रतिष्ठा--नो० न्य्‌ (जिल्द १, पृ० २९३) । 


. मूतिप्रतिष्ठायन । 


मूलनक्षत्रशञान्ति । 

मूलनक्षत्रगान्तिप्रयोग--रौनक का कहा गया है। 
मूलक्रान्तिनिणंय--स्टीन (पु० ९९) । 
मृलज्ञान्तिविधान । 

मृलज्ञान्तिविधि--मधृसूदन गोस्वामी दारा। 


तिथिव्यवस्था, ` 


2 


[का ` 


कु ~ + + + क च न 


धर्सल्लार्शत्य भरस्शसूचि 


मृलारिलान्ति \ 
मूल्यनिरूपण--गोपालरत (सेँ° प्रा०, सं° ४३२१) । 
मूल्यसंग्रहु-- (या मूल्याघ्याय) बापूमट्र द्वारसा। संक- 
ल्पित दान देने मे असमथंता प्रकट करते पर घनः 
दण्डो के सम्बन्ध मे एक सक्षेप। गोपाल्मष्यका 
उल्लेल दै। पाण्डु० तिथि शक १७५६ हैः नो° 
(जिल्द १०, प° २३८) । 
मूल्याघ्याय-- (कूल ५।। दलोको मे) कात्यायन कृत 
माना गया है । गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में) देऽ बी० बी° 
आर० ए० एस्‌° (जिल्द २, प° १७१) । टी° 
कामदेवदीक्षित हारा, नो° न्य्‌० (जिल्द ३, भूमिका, 
पृ०४)। ठटी° गोपाल्जौ द्वारा। टी° बालङृष्ण 
के पुत्र विट्‌ ल (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी) ; 
१६७० ई० के परचात्‌ । 
मृत्तिकास्नान । 
मृत्युञ्जयस्मुति--देमाद्रि (दानखण्ड, प° ७६४-९५' 
७८४) द्वारा एवं" दानमयूख में उल्किवित। 
मृत्युमहिषीदानविधि--- (किसी की भृत्यु, के समय भस 
का दान) । | 
मेत्रायणीयगुहापदार्थान्‌ कम । 
मेत्रायणीगृह्यपद्ति--मैचायणी दाखा के अनुसार ९६ 
संस्कारो पर! अध्याय का नाम पुरूष है । 
भेत्रायणीगृह्यापरिरिष्ट- -हल्व॒ध; हैमाद्रि एव म° १.९ 
४ इारा व०। | | 
सेत्रायणीयौध्वंदेहिकषदढति--दे० क्रियापद्धति। 
सोकषकल्यतेद-- (कत्यकल्पतस या कलपतर का! ८९ अंश) 
खक््मीधर ह्वारा। दे० प्रक ७७।. = 
मोक्षेध्वरनिवन्ध--पा रस्करगृद्यपरिश्चिष्ट की <° मे 


गदाधर दारा ब०।. सम्भवतः यह सोक्षेश्वर के पुत्र. 
नह्याकं का प्रह्नजञानदोष-पृच्छाम्रकरण ही ₹। 


बीकानेर (प० ३२५-३२६) । 


मोहचूडोत्तर-- (या सोहचूलोत्तर) हेमाद्रि ८२।२) 1 


मोहचौरोत्तर )} , नि० सि मे वंश) 


यजुखेल्लभा-- (या कर्मसरणि) वल्खछमाचायं के पुत्र 


% 


वि # 
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गोपीनाथ के भाई विट्ठरू दीक्षित या विट्रकलेस 
दवारा 1 आह्हिक, संस्कार एवं आवसथ्याघान (गृह्य 
अर्ति स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुकंद- 
के अनुसार) \ अलवर (सं° १२८०} ।. 
यजूविवाहपदति र 
यज्‌ दिवषोत्सगेतत्व--रघ्‌ ° दारा) दे° भ्रक० १०२ 
यजु्वेरिभादततत्व---रघ्‌० दारा) दे प्रक० १०२ 
यज॒देदौयश्नाडविधि--दोषण्द दारा! देऽ श्राद्धविधिः \ 
यज्‌ः्त्वाभेदतस्वनिणेय--पाण्डरंग टक्ले द्ारा। 
बडोदा (सं० ३७४) \ लेखक का सिङधान्त यह्‌ है कि 
जहाँ कहीं "यजुवद ' शब्द स्वयं जाता है वहां 'तत्तिरीय 
राखा' समञ्चना चाहिए न कि `रुकरुयज्‌ °. । 
यल्तपाइवेसग्रहुकरिका-- पारस्कर गृह्य पर गदाधर- 
भाष्य मे वर९। 
यज्षसिङधान्तविग्रहू--रामसेवकं दारः । 
यत्तसिङान्तसंग्रह--रासप्रसाद दारा 
यज्ञोपवीतनिणेय \ 
यज्ञोपवीतपडति--गणेर्वर के पुत्र रामदत्त इारा) 
वाजसनेयी शाखा के च्ए \ 
यतिक्षौरविधि--मधुसूदनालन्दं द्वारा) बडोदा (सं° 
५०१५) 1 
यतिखननादिभ्रयोग---श्रीरोरुवेदकौटीर लक्ष्मण द्वारा) 
यतिघर्मसमुचज्चय का उल्टेखं है 
यतिधर्म--पुहषोत्तमानन्द सरस्वती दारा \ लेखक पूणो 
नन्द का शिष्य था 


खतिधसे-- अज्ञात । 

यतिघमंश्रकाश्च--वासुदेवाश्रम इारा। बडोदा (सं° 
१२२८९) । १ 

धतिधसेप्रकाज्ञ--विर्वेरवर हारा । यह्‌ यत्तिघमेसंग्रह 
ही हे। 


सतिधनमेप्रयोधिनी--नीरकण्ठ यतीन्द्र दारा) 


यतिधमेसं्रह--अज्ञात (नौ०, जिल्द ९, प° २७८) \ 


स्वेप्रथम शंकराचायं के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वणेन है ओौर तब यतिघमं 
का 


[ककि ` ` 


= 
भक [ मि 


चक च्छो = == न 
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यतिधमसेग्रह---सवं्ञविदवेदां के शिष्य विइवेरवर 
सरस्वती वारा । आनन्दाश्रम (पुना) हारा प्रका०। 
यतिघमंसम्‌च्चय---यादवप्रकाल द्वारा । वैष्णवों के लिए 
११ पर्वामे। 
यतिधमंसमुच्चय--रघुनाथ भदराचायं द्वारा। 
यतिधमंसमुच्चय--सवज्ञ विवेश के रिष्य विदवेदवर- 
सरस्वती द्वारा । पाण्डु० (नौ ०, जिल्द ८, पृ० २९३) 
की तिथि सं° {१६६८ (१६११-१२ ई०}) । इसे 
यतिवमंसंग्रह (उपयुक्त) भी कहा जाता है। 
यतिनित्यपदढति--आनन्दानन्द द्वारा (बडोदा, सं° 
५०१७) । 
यतिपत्नीघ्ंनिरूवण--ूर्णानन्द के दिष्य पृुस्पोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपय्‌ क्तांशसंग्रह्‌ । 
वर्तिाल्गसमयंन--तीन स्कन्धो में। 
यतिवन्दननिषेष । 
यतिवन्दनहतदूषणी । 
यतिवन्दनसमर्धंन । 
यतिवल्लभा-- (या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा । 
सन्यास, यति के चार प्रकारो (कटीचक, बहूदक, 
हंस एवं परमहंस) एवं उनके कर्तव्यो पर । नोऽ 
(जिल्द {०, १७५) । विधानमाला की चर्चा हुई है । 
यतिसंस्कार-- (प्रतापनारसिह का एक भाग ) । 
यतिसंस्कार-पूतर दारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नौ० (जिल्द १०, पृ० १०] । 
यतिसंत्कारव्रयोग--रायम्भदु ारा। 
यतिस्ंस्कारग्रयोग--विष्वेदवर दवारा। नो० (जिल्द १, 
पृण १७३) । 
यतितंत्कारविधि-- (दो भिन्न ग्रन्थ} दे० स्टीन (पृण 
९९) । | 
यतिंस्कारविधिर्निणंव--दण्डि० आ० (पृ० ५२३, 
सुं9 १६४७) । | 
यतिदंच्कारोषयोगितनिर्णव। 
यतिसन्ध्यावातिक--यंकर के शिष्य सुरेदवर हारा। 
नो (जिल्द १० पृण ९)}। 


[न 





यतिसिद्धान्तनिणेय--सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान्‌ । 

यत्यनुष्ठानपद्धति--रंकरानन्द द्रारा। 

यत्यन्तकममपरति--रघुनाय द्वारा । 

यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विद्वेरवर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पृ १७४} । 

यत्याचारसप्तषिपुजा । 

यत्याराधनप्रयोग । 

यत्याद्भिक--वड़ोदा (सं ° ८५६३) । 

यमस्मृति--दे° प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग १, पु 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (प° ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यल्लाजीय--यल्टृभद्र के पुत्र यहलाजि द्वारा । अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आहवलायनसूत्र, भारद्वाज 
सूत्र ओर इनके भाष्यो तथा शौनक पर आधारित । 

यदावन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिम के पत्र 
आपाजिभदर-तन्‌ज हरिभास्करया भास्कर हारा। 
वुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि कै पुत्र यद्ावन्तदेव के 
आश्चय में। बीकानेर (पृ०५०८) मे इसका एक अंशं 
संवत्सरक्रत्यप्रकारं है । नो० (जिल्द ४,पृ० २६९) । 
हरिभट्र त्यम्बकपुरी से जयेथे आर कादयप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभद कारी मे रहते थं] रंग० 
१६७६ । 

याज्ञवत्क्यस्मृति--दे० ख० १, प्र ३४। टी ० अपराके 
दारा; दे० प्रक० ७९। टी० कूंलमणिद्वारा। टी० 
दरेवबोध द्वारा; रघु के शुद्धितत्त्व मँ व०। टी° 
धमंरवर दारा; शूटपाणि के प्रायरिचत्तविवेक में 
व० (प° ५२९)। दी० बालक्रीडा, वि्वरूप 
हारा; दे° प्रक० ६०। टी० पर दी° विभावना। 
टी° पर टी° अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा) । 
टी° पर टी° वचनमाल्ा, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ हारा टी० मिताक्षरा, विज्ञानेदवर 
दारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा" । टी° रघुनाथभटु द्वारा । 
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टी° शुलपाणि की दीपकलिका (दे° प्रक० ९५) । 
टी० वीरमित्रौदय, सित्रमिश्र द्वारा; दे° प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रकार) । 

यात्तिककमलाकरी- सें° प्रा (सं० ४४१४) 

यात्राप्रयोगतत्व--ट्रिरङ्कुर द्वारा) 

यात्राविवाहाद्यपाय--नो० न्यू ° (जिल्द २,प्‌० १४९) । 

पक्तिकल्पतर--भोजदेव कृत । शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--दूत, कोष, कषिकमं, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रह्‌, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवे्ः 
छत्र, घ्वज, पद्यरागादिपरीक्षा, अस्त्र-गस्त्रपरीक्षाः 
नौका-लध्ग आदि पर। स्वयं भोज, उर!, गगेः 
वृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाड्गधर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया गथा है। कलकत्ता 
ओश्सी० (सं० १) द्वारा प्रदेा०। 

ुगार्णव--सें० प्रा० (सं० ४४१८) । 

युखकुतुहल । 

युद्धकोद्ल---रुद्र दारः 

युचिन्तामणि--रार पच्रिपाी द्वारा 

युद्धजयप्रकाश्-- दुःख रञ्जन द्वारा। 

युद्धजयाणेव---रघु° के ज्योतिस्ततत्व मे व०। 

युद्धजयाणंव--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-: 
से । । 

युद्ध जयोत्सवब--टी ० अज्ञात । टी° मथुरानाथ शुक्ल 
द्ारा। टी० रामदत्तं द्ारा। 

युढजयोत्सव--गंगाराम द्रा, पच प्रकाशो मे। 
अख्वर (उद्ध० ५५१ ) | 

यु्यात्रा---रघु° के ज्योतिस्तत्त्व मे व०। 

युद्धरत्नावली : 

रगनाथदेक्लिकाह्धिक--रंगनाथदेिक दारा) 

रजतदानश्रयोग--कमलाकर दारा। 

रत्नकरण्डिका-- द्रोण ह्वारा। ह° प्र (पृ १०-११ 
पाण्ड्‌० तिथि सं ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) । 
वाजसनेयियों कै त्यों पर । ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्डु ° अपूणे है, इसमें प्रायदिचत्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशौच, श्राद्ध, गृहुस्थाश्रमधमं? 
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दाय, छण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छं आदि पर विवेचन 
है । 

रत्नकोश--टेमाद्वि ( २।२।७५. ० ) ; 'रघु० (सरमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविरवप्रकाड । 

रत्नमाला--शतानन्द द्वारा; अ्योतिस्तत्त्व (जिस्द 
पु० ५९६} मे व०॥ 

रत्नमाला---रघु° (गुद्धितत्त्व) , गोविन्दाणवः निणेयदीप ` 
से व ०1 सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का अन्य) 

रत्नसंग्रहु--नि° सिग्मेव०। 

रत्नसागर--नि° सिण्मेव०। 

रत्नाकर--दे° प्रक० (चण्डेरवर ) ९०। 

रत्नाकर-- गेपाकं हारा। 


(1 


रत्नाकर--रासप्रसाद द्वारा । स्टीन (प° १००) सें 
प्रायद््त्त का अंश ह 

रत्नाणंव--रघु° द्वारा व०। 

रत्नावलि--देमाद्रि (३।२।८५ } एवं रघु° (मरमास- 

` तत्त्व) मे कं०। 

रथसप्तमीकारनिणंय । 

रविसंक्रान्तिनिणेय---माघव के पुत्र रघुनाथ द्ारा। 

रास -सन्धु--सदाचारचन्दिका (सम्भवतः भक्ति पर) 


५ 


मं व०। < 
गेय--नि° सि° मे व°] 


राजकौस्वुभ-- (या राजध्म॑कौस्तुभ ) अनन्तदेव दारा। 

दे० पकम १०९। 

राजघर्मसारसंगरह--तं जौ र के तुखाजिराज कत कहा गया 
है ( १७६५१७८८) । 

रजनीति---अक्ञात । 

__ देवीदास इारा। 

भोज दारा। 


१ 


राजनीति 


राजनीति--वररुचि (?) दारा। "धन्वन्तरि. . . :' 
आदि नवरत्नं के प्रसिद्ध च्लोक से इसका आरम्भ 
है। दे° बर्न (तंजौर, पृ १४१ बी) । 

रालनीति-- कारी के ह्रिसेन द्वारा) 

राजनीतिकामधेन्‌- --चण्डेडवर के राजनीतिरत्नाकर 





क अ श, 
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द्वाराः व । 


राजनीति्रकाक्--सित्रमिच्र दारा। वीरसमित्रोदय का 


एक अंग। चौखम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०। 
राजनीतिभ्रकाङ्ञ-- रामचन्द्रं अल्क्डीवार दवारा। 
राजनीतिमय--नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 
राजनीतिलास्तर--चाणक्य द्रारा। ८ अध्याय एवं क्ग° 
५६६ उलोकं मे । विट ० एवं कौथ (२,पृ०° १८२) । 
 राजभूवणी-- (नृपमूबणी ¡ रामानन्द तीथं दवारा । मनु- 
स्मृति की कुल्टूककृत टीका का उल्टेख-है। - 
राजमार्तंण्ड--मोज द्वारा। दे० प्रक ६४। ड का० 
(सं ० ३४२, १८७९-८०)} मेँ राजमार्तण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमे वमंलास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्ठेख 
है ओीर ब्रतबन्वकाक, विवाहञुभकाल, विवाह रादि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनि्णंय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
मेवादिकग्नफल के विषय रहँ। पाण्ड० कौ तिथि 
सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एश्रिल) है । टी° 
गणपति दारा। । 
राजलासक--सरस्वतीविटास सें व° (मंसूरसंस्करण, 
प २१)। 


 राजवल्क्भ-- (सूत्रधार मण्डनमिश्रद्वारा?) महादेव 


के मृहूतंदीपक मेँ व°) 
राजाभिषेक--- अनन्त दारा! 
राजामिषेकग्रयोय-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूख से) । 
राज्यानिषेक--(टोडरानन्द से) । 


र राज्वाभिबेकपदडधति---दिनव करौद््योत का एकं भाग। 


` राज्याभिषेकयदति--अनन्तदेव द्वारा । 


दाज्याभिलेकयद्ति--विदवकर्मां के पुत्र रिव द्वारा। 

दाज्याभिवेकग्रयोग---रामछृष्ण के पत्र कमलारूर द्वारा । 
दे० प्रक १०६ ( 

राज्याभिषेकश्रयोग---माधवभट के पूत्र रघुनाथ सम्राट्‌- 


स्थपति दाया। 
ब---कमलाकर के पत्र अनन्तभद् द्वारा 


दसं काण्डं मे विभक्त, यथा क्रम से--काक, श्राद्ध, 
त्रत, संस्कार, प्रायक्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एवं उत्स) आओफ्र्ट के मत से केव 


ध्सशाद्तर फा इतिहास 


७ काण्ड रहै, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हँ। १६४०-१९७० ई०। बीकानेर (वृ ० ४४५- 
४४७ ) । 
रामकौतुक--निणयामृत एवं नि° सि° में व°। 
रामतच्वप्रकाल्---सायण करत माना गया है। 
रामदेवग्रसाद-- (उफ गोत्रप्रवरनि्णय) शम्भुदेव के पुत्र 
विइ्वनाथ या विद्वेदवर द्वारा। दाक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०} में प्रणीत । 
रामनवमीनिर्गय--गोपाल्देदिक द्वारा । नि० सि उ० 
हे। 
रामनवमीनि्णय---विट्‌ठलदीक्षित द्वारा । 
रामनायपद्धति--रामनाथ द्वारा। 
रासनित्याचनपदति-- चतुर्भुज द्वारा । 
रामनिढन्ध--दीक्षितवावू के पुत्र श्रीभवनन्दत्मजं 
क्षेमराय द्वारा १७२० ई० मं प्रणीत (अख्वर, 
सं° १४६३१; । 
रामपुजाविधि--क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरणं ३४१) । 
रामयूजायद्धति--रामोपाव्याय द्वारः] स्टीन (पृ° 
१०१) । 
रामघ्रक्ाक-- (१) कालतत्त्वार्णव पर एक टी०। (२) 
करपप्राम के नाम पर संगृहीत वामक व्रती पर एके 
निबन्ध; कृपाराम यादवराज कै पुत्र, माणिक्यचन्दर 
के राजकुर के वंशज एवं गौ इक्षत्रकरलोद््‌भव कटे मये 
है; वे जर्हागी र एवं ज्ाहजहां के सामन्त थ । इण्डि° 
आ० (जिल्द ३,प्‌०५०२)} के मत से काशना 
के पृत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वास्तविक प्रणेता थे। हैमाद्ि, माधव एवं 
गौड के ठेखको का आधार लिया गया है। अस्वर 
(नं? १४३३) कै मतं से यह्‌ काख्तत्त्नविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० कै. विवरणं 
मे एेसा नहीं प्रतीत हौोता। 
दाभघ्रसाब--देखिएं 'तीथेरत्नाकर'। 
राम्पनुजलनित्यकयद्धति-- दे पौटसंन (छठी रिपौटे, 
१० १०७) । 
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शसाचंनचन्द्रिका-- रध्‌ ° के तिथितत्त्व मे तथा नि°सि° 
मे वण०। 
रामाचनचन्द्रिका---अच्युताज्म इारा। 
समाचनचन्द्रिका--परमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीमन्म्‌कून्द 
बरन के शिष्य आनन्द वन यति द्वारा) पांच पटलों मे 
ड० का० पाण्ड० ४४०, १८९ १-९५ ; तिथि शक 
६०७, अर्यात्‌ १६८५ ई०) । चार पटलों मे। 
वसिष्ठ से गौडपाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विहवरूप, 
सुरेडवर तक कौ गृरु परम्परा का उत्लेखेदहै। टी० 
लवुदौपिका, गदाघर द्ारा। 
रामाच नचन्द्िका--कुल्मणि शुक्लं दारा। 
रामाचेनदपं ण--अल्वर (सं० १४३५) । 
रामाचेनदीपिका। 
रामाचंनपद्धति---रामानन्द द्वारा। 
रामाच नरत्नाकर--केरावदास दारा! अहल्याकासघेन्‌ 
मे व०। 
रामाचंनपखति--शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धततत्व (१०२१२) 
मे रघ्‌० दारा व०। 
रार्मासिहप्रकाड-- गदाधर द्वारा 
रासथौत्रापदति---रघु०° द्वारा! दे° प्रक० १०२। 
रासयात्रावितेक-शख्पाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५। 
र्द्रकलरस्थापनविधि-- नारायण के पुत्र रामङ्ृष्ण द्वारा । 
सव्रकल्प । 
सव्रकल्पतर---( १) अज्ञात (बनं, तजौर, पृ १३८ 
), सं० १७१४ (१६५७-८ ०); (२) विश्वे- 
रवर के पुत्र दारा) 
सव्रकल्पत्रुम--- (या महारपद्धति} उद्धव द्विवेदी (कारी 
निवासी) के पुत्रं अनन्तदेव द्ारया। हेमाद्रि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजात, रशद्रकारिका (परशुरम- 
लिखित), नि० सि० का उल्केख दहै। १६४० ई० 
के उपरान्त । 
ख्रचिन्तामणि--( या उद्रपद्धति ) विध्रामं के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छन्दोगं के दिए) । बडोदा (सं° 
८०१८) । 
~ पाठक द्वारा। एक 
१२८ 


विरणट ग्रन्थ । बडोदा (सं० १०९४६) मे ९३ 
प्रकरण है; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
है । 

रद्रपदति-- (१) कणं के पुत्र परशुराम दारा, लेखक 
ओदीच्य ब्राह्मण था । महारुद्रकेरूप मे रिवपूजा का 
वपन है । द्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपुजा- 
विधि, न्यासविधि पर कूरं १०२८ इरोक हैँ । सं° 
१५१५ (१४५८ ई०) मे प्रणीत । इसका द्र 
कारिका" नाममभीदहै। (२) इसी विषय प्र एक 
अन्य छोटा निबन्ध, भसिका कुछ अंश मे समान है । 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि०° आ ०, 

पृ ५८४) 1 (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 

द्वारा। बडोदा (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८२९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०} ! (४) तंत्तिरीयशाखा के 
अनुसार द्रप्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
जलाखाओं मे वाचित होता है। आया है--स्मात- 
सु्रप्रयोगस्य बौधायनसूव्रमूरूकत्वेन बह वुचादीनां च 
तत्र बौधायनं आह्यम्‌ । इद्‌ : पंचधा रूपं सुद्र ल्घुरुद्रो 
महारुद्रोऽति द्रर्चेति एकादशग्‌णवृद्धया । सवंञ्च व्रैवा 
जपरद्रौ होमरुद्रोऽभिषेकरुद्ररचेति 1" इण्डि० आ० 
(प० ५८०, सं° १७८३; पाण्डु० कीः तिथि सं° 
१५८७, १५२३०-३१ ई०} } रूपनाथ कड बार 
उ० है | 

खद्रपचति-- (मंत्रायणीय) बडोदा (सं° २४५२} 1 

र्द्रवञ्ति--आपदेव होरा । 


ख्रपदति--सदारिव के पुत्र कारीदीक्षित्ति द्ारा। 


इसे रु्रानुष्ठानपद्धति एवं महारट्रपद्धति भी कहा 
जाता रै। 

शद्रपङति--रामेरवरभदं के पूत्र नाराय्णभेटु इारा। 
'यचयप्यनेकासु शाखासु द्रः पट्यते तथापि तंत्तिरीय 
शाखान्‌सारेण शद्रः पट्यते ।' 

श्प्रवद्धति-- रामकृष्ण के पत्र भारस्करदीक्षित हारा) 
(शांखायनगृह्यं के अनुसार) । 

खदषदति-रेणुकं दारा । पाण्डु० की तिथि १६०४ सं 
(१६८२ ई०) ल (मीकानेर, पृ९ ६० १) | 
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खद्रपद्धति---रम्मदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विद्वनाथ द्वारा (माव्यन्दिनीयों के लिए) । 
इद्रयुजाषद्धति-पौटसंन (चटी रिपोर्ट, पृ० १०९) । 
श्द्रविघानर्डति--सदारिव दीक्षित के पृत्र कालीदोक्षित 
द्वारा। 
दद्रविधानपदति-- चन्द्रचूड द्रारा। 
रद्रविलासनिबन्ध--नन्दनमिश्र द्वारा। 
इद्रस्नानविधि-- (या रद्रस्नानपद्धति) नारायणभटर के 
पुत्र रामकृष्णं द्वारा। कमलाकर के दान्तिरत्न में 
व°} ल्ग० १५७०-१६०० ई०। 
रद्रप्रतिष्ठा ! 
रद्रलघुन्यास--एद्रपूजा के ए निथमपद्धति । 
दद्रसुत्र--(या सद्रयोग) उद्धव के पूत्र अनन्तदेव (काली 
के रहने वाके} द्वारा। इसे त्रैविद्यमौढ (वाजसनेय 
राखा के च्िए) मी कहा जाता है। पौटसंन (पांचवीं 
रिपोर, पृ १७५.) ¢ 
दद्राक्ञधारण । 
सत्रल्लपरीक्षा । | 
खद्रानृष्ठानपद्धति--रामेदवर के पुत्र नारायण द्वारा 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२)} । यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही दै, एेसा प्रतीत हौता है । 
उद्रानुष्ठानयद्धति-- पर्वज्ञ कुलं के मंगनाथ द्रारा। 
महार्णव परप्रान रूप से आधारित। 
इद्रानृहठानयदलि--उत्लालसूरि के पुत्र ठंकर द्वारा; 
व्रतो यापनपद्धति मे वर। खंग० १७५० ई०। 


शग्रानष्ठानपद्धति-- (या दीपिका) दे सृद्रपद्धति' 
ऊपर। | 

श्द्रानष्ठानग्रयोग--मयूरेदवर के पत्र खण्डधद् (अया- 
चित) द्वारा। 


खद्राचनचन्रिका--टिवराम द्रारा। 
हद्राचंनमंजरी--वेदांगराय द्वारा। दे० महारुट्रपद्धति। 


रूपनारायगीय-- (पद्धति) शक्तिसिंह के पुत्र उदयसिह, 


रूपनारायण द्वारा। डउ० का० (सं० २४०, १८८१. 
८२) में वंशावली दी हई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
षोडङा महादानों, कूववापीतडागादिविधि, नवग्रहहौम, 


घमरास्त्र का इतिहास 


अयतहौम, ठक्नहोम, दर्गेत्सिव का वर्णन है । भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पत) , हेमाद्रि, चण्डड्व र, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वषदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणकरत) पर आधारित। 
नारायणभटर की जलाङ्यारामोत्स पद्धति मं वम, 
१४५०-१५२५ ई० के वीच । 

रेणुकारिका-- (था रेणुककारिका) दे० ऊपर 
-पारस्करगृह्यकारिका'। १८६६-६५ ई० मे प्रणीत। 

लक्षणप्रकाड--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमिव्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सौणग्मं 
वब्रकरा०) 

लक्षणरत्नमालिका--विद्दनाथ के पुत्र नारौजि पण्डित 
दारा। वर्गाश्रमाचार, दव, राज, उद्योग, गरोर पर 
पाचि पद्धतियों में। लगता है, यह केखकं की पुस्तकं 
लक्ष्मणलतक कौ एक टीकारहै। दे० बनल, तंजौँर 
(प० १३२ एवं १६४ वी) । 

लक्षणज्ञतक--नारोजिपण्डित द्रारा। 

लक्षणसंग्रह--दटेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ३२८) एवं 
कुःण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसनुच्चय--हेमाद्रि द्रारा। शरीर लक्षणों के एवं 
प्राकृतौ पर। दे० बीकानेर (पृ ४११) । 

लक्ष" समुच्चय--हेमाद्वि (दानलण्ड, पु ८२३) एवं 
नि © सि ५। मे व° 

लक्षगसारसमुच्चय---दिवलिगों के निर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों में। 

लक्षहोम्पद्धति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पत्र कारी 
दाक्षित द्रारा। (२) पुरुषोत्तम कै पत्र गोविन्द द्वारा। 
(३) रामेदवर के पुत्र नारायणम द्वारा; दे° प्रक° 
१०३। 

लल्णसमुच्चय--महादेव के मृहूुतंदीपक में व०। 

लक्ष्मोनारायणार्चाकोौस॒दी--रिवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशो में। 

ल$्मीस्यर्यासार--श्रीनिवास दारा । 

लघ्‌ कारिका--देवदत्त के पत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनक्ाखा के लए) । वड़ोदां (सं० १२०७२), 
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तिधि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ (प० १३६-१४१) एवं जीवानन्दं (भाग १ १० 
संवत्‌ । १७७-१९१) द्वारा प्रका° । 
लघुकालनिणेय--माधवाचायं द्वारा । प्रयमं इलोक लष्वत्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १. प° १-१२ ) दवारा 


व्यास्याय माघवाचार्यो धर्मान्‌ पारा्रानय' हैओौर प्रका । ३० भ० १९६। 
अन्तिमि दै--उप्रतिपाते च वैधृत्यां तत्कालन्यापिनी लघ्वादवलायनस्मृति--आनन्दाश्रम (प° १४२-१८१.) 


तिथिः" (दे° बीकानेर, पु० ४०८-४०९)} । द्वारा प्रका०। 
लघुचाणक्य । ललितार्चनचन्दिका--विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द- 
लघुचिन्तामणि--तरौरेडवरभद्र गोडबोले हारा । नाथ इारा। 
लघुजातिविवेक--गुद्रकमलाकर में व०। ललिताचंनदीपिका । 


ललिता्चनपडति--स्वयग्रफाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 


लघुनारदस्मति--नि° सि° एवं सं० कौऽ्मे व०। 
द्वारा । सम्भवतः यह्‌ लल्ताचंनचन्द्रिका ही 


घु निणेय--रिवनिधि द्वारा (बडोदा, सं° १२८५४} । नन्दनाय 
लघुपद्धति-- (या कर्म॑तत््वप्रदीपिका) रघुनाथ के पुत्र दै) क 
पुरुवोत्तमात्मज कृष्णम द्वारा । कारिका, वुत्ति, कूवणभाड-- भथ 4 ५ 9 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आ ला र, लवण की रोव के अपण पर ) । 
व्यवहार पर॒ विवेचन। नौ (जिल्द १०, पृ९ लिलितस्मृति-- द° भ° ५१। नाव. 


२४८) ; बड़ोदा (सं ° १४२२, पाण्डु ० संवत्‌ १५९२ १०९ ४ 4 ५५१ 
ष द्वारा प्रका०। .ड० का० (पाण्डु ४४, 


१५३५-६ ई०) । चन्िका, स्मृत्तिसार एवं स्मृत्यथ- १८६) ) मे ६ अध्यायो म एक छि 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच। १८६६-६८ म धा ११ ५ ६ 
े (समे वसिष्ठ एवं अन्य चषि लिखित से चातुवप्य - 


लधुपाराशरस्मृति । 
लघुबृहस्पतिस्मति । 
लघुयमस्मृति--अपराकं (याज्ञ ° १।२३८) एवं हटायुध लिद्धतोभ 

(त्राह्मगसवंस्व) द्वारा उल्टिखित। लिङ्धतोमब्रकाका † 
लघुवसिष्ठस्मृति । लिङ्गवारणच र | 
लधु विष्णुस्मृति--अप राक एवं हलायुध (ब्राह्मणसवंस्वं) लिङ्ग अनन्तं हारा। 

दारा व° । आनन्दाश्रम (प° ११७-१२३) दारा ति नविधि--अनन्त द्वारा (बौधायन के 


धमं एवं प्रायरिचत्तौ क प्रन पूछते हुए उल्लिखित हैँ ! 


व १ (जित्द ३, पृ 
लघुन्यास--पंस्कारमयुख मेँ व०। जीवानन्द (भाग २, १ 11919 5 
१० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। ५८५५ । १ 
लदुक्ंखस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ १२४-१२७) दारा लिङ्गा्िष्ठाविमि पव + 
प्रका० | | ˆ. द्वारा । क ध न + 
) लिद्धाचनचन्धका- ष्णु- त्मज सदाशिव 
लघुशातातपस्सृति---आननं प० १२८ लिङ्ध ९१ ५ 
६ नन्दाश्रम (पृ० १२८५१३५ वय दारा नयसि नप्त्रे क नित 
भे छर न्क) गिं 
लधुौनकस्मृति--१४४ रोकं मे (बडोदा, स सेवक न (9 ५: ५६5. 
११८६३) । शताब्दी का प्रथम = ए 
=लपंचालिका-- र के विक्रयपत्रौ, प्रतिक्ञापों 
लघुहारीतस्मृति---अपराकं द्वारा त्र०। आनन्दाश्रम -*-५° तरका यपत, प्ररि 
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१५९८ 
एवं लेख्यप्रमाणों पर सन्‌ १२३२ ई० में छिकित । 
दे० भण्डारकर रिपौटं (१८८२-८३ ६०, सं° ४१०; 
पाण्ड० तिथि सं० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई०} । 

लखपद्धति--बन्वकों, विक्रयपतरो, सन्धियों के विभिन्न 
परकाये पर, श्वीं से लेकर १६बीं वि° शताब्दी तक कै 
राजकीय सचिवालय के टेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साथ; गायकवाड ओ० सी० (१९२५) । 

टेखमक्तामणि-- वत्सराज के पत्र हरिदास हारा 
उद्भव (टेन के उद्‌भव ), गणित, किखन (ल्िपिक 
या मुहरिरके ल्खिनेकी कला) वं नृपनीति पर 
४९४ दलोकों मे एवं ४ सर्गों में। पाण्डु १६२५ ई० 
मे उतारी गयी (ओौफ़रख्ट का कंटलाग) । 

लोकयालाष्टदान । 

लोकप्रकाश्-- क्षेमेन्द्र दवारा। ११वीं ङंताव्दी का 
उततरावं। इसमें लेख्य प्रमाणो, बन्धक-पत्रों आदि के 
आद्शं-ल्प वणित हैं| 

| लोकसागर--अहल्याकामधेनु मेँ व०। 

लोहितस्म्‌ति। 

लौगाक्षिस्मृति--दे° प्रक० ५० | 

वंगिषपुरेश्वरकारिका--वगिपृरेवर द्वारा। 

वचनसंग्रह--बड़ोदा (सं° ५५०७) । 

वचनसम्‌ च्चय-- बीकानेर (सं० ४८९) । 

वचनसारसंग्रहं--सुन्दराचायं के पत्र श्रीश्ैलताताचायं 
ारा। मदनपा० में उ०। 

वटेठवरतिद्धन्त--गदाधर के काटसार में उ०। 

वत्सस्मृति-काटसावव में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
धमसूत्र मे) व०। 

वपननि्णेय । < 

वरदराजीय---हुत्श (सं° ४४८, रिपोटं १) । 

वर्ज्याहारविवेक--वेकटनाथ द्वारा | 








वणे काचार । 

ध्णंशासन । 

वणसङरनातिभाला--भागव राम द्ारा। नो० न्यु 
(१, १० ३३२)। 


वणंसारमभणि--वकेयनाथ दीध्चित दारा। 








धर्मास्त का इतिटात 


वर्णाश्निमघमं--वंयनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त दही है। 

वर्णा्निमघसदीप--(या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय 
राघवात्मज गोविन्द कै पत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारो, 
गोव्रप्रवरनिर्गय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुर, वास्तुविधि, आ्भिकविघि, सवप्रायरिचत्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाश्रमघमदीप-गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट 
क राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (प° ४८९.) । यह्‌ 
एक विशाल ग्रन्थ है। 

वधंमानयद्धति--रघु ० के श्राद्धतत्व में व०। इसे 
नन्यवधं मान० भी कहा जाता है। 

वब॑ङृत्य--लक्ष्मीषर के पत्र एद्रधर हारा १९०३ ई० 
मे बनारस में प्रका०। दुगौत्सवविवेक (शूलपाणि- 
कृत) में व०। 

वषकृत्य--चम्पह््री कुल के रावणशर्मा द्वारा । संक्रान्ति 
एवं १२ मासां के व्रतो एवं उत्सवो पर। 

वषेकृत्य--वियापति द्वारा १५वीं शताब्दी के ल्गण० 
प्रचमाधं मे। रघु° के मटमासतत्त्व मे व०। 

वरबकृत्य--रद्कुर द्वारा । इसे स्मृतिसुधाकर या वष 
कृत्यनिवन्य मी कहते है । बीकानेर (प° ४६८) । 

वर्ब॑कृत्य--टरिनारायण द्वारा । से° प्रा० (सं ० ५०१७) । 

वषंकृत्यतरग--करत्यमहाणंव से । 

वषंकृत्यप्रयोगमत (माला )-मानेदवर शर्मा हारा । 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (विहार०, जिल्द १, सं° 
३१२ एवं ॐ० वी० ओ० आर० एस्‌ ०, १९२७, 
भाग २ एवं ४ पृ० ४)। 

वषकौमुदौ-- (या वपकृत्यकौमुदी ) गणपत्तिभट्ट के पुत्र 
गाविन्दानन्द द्वारा । विब्लि० इण्डिण० द्वारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 

वषेदपंण---दिवाकर की काटनिर्गयचन्दिका में एवं समय- 
मवबरूलल मे व०। १६०० न के पूवं । 

वषदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिर्कास्तुम का भाग। 

वषंदीप---रूपनारायणीय मेँ व०। 

व्रषदीपिका--चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर मे व०। 








- घमशास्त्रीष प्रन्यसुची १५९९ 


दषभारस्कर--रम्मुनाथ सिद्धान्तवागौश दवारा राजा घमं- 
देव की आज्ञा से प्रणीत। | 
वंसन्तराजीय-- (उफ शक्कनाणव) रिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भद्‌ दारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव को आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के 
अद्‌मुतसागर एवं शूलपाणि के दुगत्सिव द्वारा उल्लि- 
खित । ११५० ई० के पूवं । टी ० अकबर के शासन 
कल में भानुचन्द्रगणि दारा। 
वसिष्ठकल्प । 
वसिष्ठघमंसुत्र--दे° प्रक ९। बनारससं०्सौीण्द्रारा 
जीवानन्द (भाग २, ¶० ४५६-४९६) एवं आनन्दा- 
श्रम (प० १८७-२३ १) दारा प्रका० 1 टी° यज्ञस्वामी 
द्रारा। वौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोकामे व०। 
वसिष्ठसंहिता-- (या महास।हता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायौ मे । अलवर (उद्धरण ५८२) । 
बसिष्ठस्सृति-- १० अध्यायो एवं क्ग० ११०० ₹इलोकों 
मे । वेष्णवं ब्राहुगों के संस्कारों, स्त्रीघमं, विष्ण्वारा- 
घन, श्राद्ध, आशौच, विष्णृमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द३,पु० ३९२, सं १३३९) । बडोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु° कौ तिथि शक १५६४ है । 
वरसिष्ठस्मृति-- (या वासिष्ठी) टी° वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवासका 
कारण पूछाहे। ग्रहांको शान्ति, लक्नहोम, कोटिहौोम 
पर । यह्‌ वसिष्ठ दारा माध्यन्दिन दाखापरञधारित 
है। ड०का० (पाण्ड्‌°सं० २४५, १८७९-८० ६०} ; 
बडोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०) । टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
है। इसमे आयाहै कि वसिष्ठ दारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 
वसिष्ठहौोमपद्धति। 
वाक्यतत्व--सिद्धान्तपचानन कृत । धार्मिक छत्यों के 
उपयुक्त कालों पर! द्ैततत्त्वं का एक भाग। 
वाक्यमीलांसा--नुसिहप्रसाद मे व०। 
वाक्यरत्तनाबललि--गदाधर के कालंसार मे ब०। 


वाग्भटस्मू तिसंग्रहु--अपराकं दारा व०। 

वाग्वतीतीयेयात्राप्रकाश---रामभद्रके पुत्र गौरीदत्त दारा, 

वातव्याधिकमंप्रकाड । 

वादभयङ्र--विज्ञानेरवर के एक अन्‌यायी दारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्रर ७०। कृत्पतर 
दारा व०1 १०८०-१ १२५ ई० के मध्य मे) 

वाधूलवुत्तिरहस्य--(या वाधूलगृ ह्यागमवृत्तिरहस्य ) 
सगमग्रामवासी मिश्र इारा। ऋणत्रयापाकरण, ब्नह्य- 
चयं, संस्कार, आहिकः श्राद्ध एवं स्त्रौघमं पर) 

दापीक्ूपतडागादिपडति । 

वाप्युत्सगं । 

वारत्रतनिणंय । 

वाराणसोदपंण-राघव के पुत्र सुन्दर दारा 

वामनकारिका--रलोकों मे एक विशाख अ्रन्थ । मुह्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत । 

वामनपदति-- श्रादसौख्य (टोडरानन्द) मे व०। 

वाराहगृह्य --गायकवाड सी° में २१ खण्डो में प्रका०। 
जातकं, नामकरण से पसवन तक के संस्कारों एवं 
वेहवदेव एवं पाकयज्ञ पर । 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र यती द्वास । १७८५ ई 
मे लिखित। 

वार्षिककृत्यनिणंय । 

व(सकमंप्रकार । 

वासिष्ठलघु कारिका । 

वासन्तीविवेक-- शूलपाणि द्वारा। दे प्रक० ९५। 

वासिष्ठीदान्ति--विद्वनाथ के पुत्र महानन्द दारा 
(उन्टोनि संशोधित किया या पूनः लिखा) । बीकानेर 
(पु ० ४९० ) । दः 

वासुदेवी--(या रयोग रत्नमाला बम्ब (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
हूपनारायण, नि० सि के उद्धरण जाये है, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त । मूतिनिमणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, गान्तिहोम 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन जीणपिण्डिकायां देव- 


स्थापनप्रयोग का वणन दे। 





+ + कणयीषीत 
क्कृण्ड------- ~ 
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ककव क्क 


१९६०० 


वास्तुचन्द्रिका--करणारंकर द्वारा। 
चास्तुचन्द्रिका--कृपाराम द्वारा। 
वास्तुतत्व--गगपतिरिष्य द्वारा। काहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका०। 
वास्तुयद्ति-- (या 
१६७२) । 
वास्तुयुजनपद्धति---परमाचायं द्ारा। 
वास्तुपुजनयद्धति--याज्ञिकदेव द्वारा। 
वास्तुप्रदीप---वासुदेव द्वारा। नि° सि० मे व०। 
वास्तुयागतत्त्व---रघुनन्दन द्वारा द° प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथ दंवन्ञ द्वारा । वनारस (१८. 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०। 
वास्तुल्ान्ति--नारायणमट के पृत्र॒ रामकृष्ण द्वारा। 
आश्वलायनगृह्य के अनसार। कमखाकरभष्ट के 
दान्तिरत्नमे व०। 
वास्तुश्ान्तिप्रयोग--दाकलोक्त । 
वास्तुशान्तत्रयोग--दिनकर के रान्तिसार से उद्धृत। 
वास्तुलास्त्र---मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित 


वास्तुद्ापन) वड़ोदा (संख्या 


. वास्तुहिरोमणि--मान नरेन्द्र के पत्र स्यामसाह्‌ के आदेशं 


से शंकर द्वारा। अख्वर (सं० ५७६) । 
वास्तुसवंस्वसंग्रह--वंगलोर में सन्‌ १८८८ में प्रका०। 
क्चिारनिणंय--गोपाल न्यायपंचानन भद्राचायं दारा। 
विजयदजलमीनिर्णंय । 
विजयदल्मीयदति--अल्वर (सं० १४४४ एवं उद्धरण 
२४४) । 
विजयविलत्त---रामकृष्ण द्वारा । शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिणेय पर। ककं, हुरिहिर एवं गदाधर 
के भाष्यों पर आधारित। ु 


 विन्ञानमातंण्ड--नृसिमरसाद मे व०। 


विज्ञानललिति--हैमाद्रि (दानखण्ड, प° १०९} हारा 
एवं दानसार (नृसिहप्रसाद के भाग) मे व०। 

विदट्ठ्छीय---रामक्रष्णं के श्राद्धसंप्रहु मे व०। 

विदरुरनीति--महाभारत के उद्योगपवं के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण मे, गुजराती प्रेस हारा 
मुद्रित) । 


धर्मदास्त्र का इतिहास 


विद्याकरणवद्धति--नित्याचारप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१.) 
मे व०। 

विद्याधरीविलास--रघ्‌ ° के ज्योतिरतत्त्व द्वारा व०1 

विद्यारण्यसग्रहु-दे० रमृतिसंग्रट्‌। 

विद्याविनोद--नि०सिभ्मेंव० (यह्‌ च्खककानाममी 
हो सकता है) । 

विद्रन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा परादारस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० १०५ । 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहखण्डन । 

विधवाविवाहविचार--हरिमिश्च द्रारा। 

विधानखण्ड--नि० सि में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात मं व०। 

विधानपारिजात--नागदेव के पत्र अनन्तभटु द्ारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। ठेखक अपने की 
काण्वराखाविदां प्रियः कटता रहै1 स्वस्तिवाचन, 
रान्तिकर्म, आल्लिक, संस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीणं- 
विधान आदि पर पांच स्तवकों में। देवजानीय, 
दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्टेख है। वित्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 

विधानमाला-- (या गुद्राथंविधानमाला) अत्रिगोत्र के 
नुसिहभद् दारा । वैराट देश में चन्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी । संस्कारकौस्तुम एवं विधान- 
पारिजात मे व०। १५५० द° वे पूवं । इृण्डि० 
आ०में २४० प्रकरण हैँ (पृण ५७५, सं° १७९९), 
पाण्डु° सं०१७३२ मे उतारी हुई । आनन्दाश्रम दारा 
प्रका १९२०। वड़ोदा (सं० १०४४९, पाण्ड्० 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०) । टी० हरि के 
पुत्र विद्वनाथ द्रारा। ॑। 

विधानमाला---टल्ट हारा 

विधानमाखा--विर्वकरममां दारा । 

विधानरत्न--नारायण भटर 1रा। 

विधानरहध्य--अहव्याकामधेन सें व° 

विधानसारसंग्रह--अजात। दे० बीकानेर (पुण 
४९४ । | 
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विधिपुष्पमाला-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति मेँ 
व०। १६०० ई० के पूवं। 

विधिरत्न--गगाधरं हारा। 

विधिरत्न--व्रिकाण्डमण्डन, हिमाद्रिं एवं प्रयोगपारिजातं 
दारा व०। 

विनायकपुजा---पौगीश्वर के पुत्र एवं गोच (शौचे) 
विरद वाले रामकृष्णद्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत । 

विनायकरान्तिपद्धति--इस पर श्रीषराचायं की टी 
टै। वड़ोदा (सं° ५४९) ; सं° १६०७ (१५५ ०- 
५१ ई०)। 

विब्‌धकण्ठभूषण--त्रैकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभक्ताविभक्तनिणय | 

विभागतत्व-- (या तत्त्वविचार) नारायण भु के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। सिताक्षरा पर आधारित। छग 
१५७५-१६९०० ई०। अप्रतिवन्व एवं सप्रतिबन्धं 
दाय, मुख्पगौग पुत्रौ, विभागकालः, अपृत्रदायादक्रम, 
उतराधिकारके लिए पितासेमाताकी वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० “स्रातरः' 
तक दै। 

चिभागनि्णेय । 

विभागसार---वियापति कृत । भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विमागस्वषूप, दायानर्ह, अविभाज्य, स्त्रीधन, दादश. 
विव पुत्र, अपूत्रधनाधिकार, संसृष्टविभाग पर। नो० 

(जिल्द ६, प° ६७] । 

विभूतिधारण | 

दिमलोदयमाका--- (या विमलोदयजयन्तमाल्म) आङ्व- 
ल्ायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविष्वेस---मटलदेव एवं श्रीदेवी क पूत्र एवं 
भगवद्वोवभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कन्द एव प्रपितामह सोड थे। सौोड शाकम्भरी 
(समिर) कै राजा सोभेरवर के मन्त्री ये। तुरुष्कों 
दासा मारे जाने वाटे पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


\ 


` सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन । स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी मे राजा बनाया ओौर 
वामन अणहिल्ल्पाटक में चले गये । कुल मूङल्पमें 
आनन्दनगर से आया था। ्रन्थ करई अधिकरणो में 
विभाजित है । इण्डि० आ० (प ०४८९, सं° १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चैत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन भाद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायरिचत्त आदि पर। 
विलक्षणजन्मप्रकारिका । 
विलाससंग्रहुकारिका--गदाधर के कालसार द्वारा व०। 
विवस्वतस्मृति--स्मृ तिचन्द्िका एवं हेमाद्रि हारा व०। 
विवादकल्पतर-- (लक्ष्मीधर कत कल्पतर का एक 
अंशं) । दे° प्रक० ७७। 
विवादकौमुदी--पीताम्बर सिद्धान्तवागीशं दारा। रक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० मे प्रगीत । ऊेखकं 
आसाम के राजा के संरक्षण मे था। 
विवादचन्द्र--मिसरू मिश्र दारा। दे° प्रक० ९७। 
विवादचच्धिका---अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एवं 
स्मात॑भष्टाचायं के उद्धरण हैँ। १६०० ई° 
परचात्‌ | 
विवादचद्िका--चण्डेरवर के रिभ्य रद्रधर महामहौ- 
पाध्याय द्वारा। अपने प्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका मेँ लेखक 
वधमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका ग पर । लग० १४५० 
ई०। 
विवादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्च द्वारा। दे प्रक 
९८। बस्बई में मुद्रित । 
विव(दताण्डव---कमकलाकर भट दारा । प्रकरण १०६। 
विवादनि्णय--)पाट दारा । 


विवादनिणय--श्रीकर दारा । 
विवादसंमा्णव--जगन्नाथ तकपचाननद्वारा । दे° प्रक० 


११३। कोलनरुक ने इसके मुख्य विषयो मे दो के 

अनवाद उपस्थित करिये है। न° न्यू (जिल्द १, 

भमिका, प्‌० १३ १४) । 
विवादरत्नाकर--चण्डेदव'र द्वारा । दे° प्रक० ९०। 


४ 
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विवादवारिधि---रमापति उपा््याय सन्मिश्र द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगमो पर। 
विवादन्यवहार-गोपाट सिद्धान्तवप्गीरं द्वारा) 
विवादसार-ल्टृककृत । लेखक के श्राद्धसागर में 
व०। दे° श्रक० ८८ । 
विवादसाराणव--सर विलियम जोस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० मे सवरि र्मा त्रिवेदी दारा ९ तरगों 
मे संगृहीत) इसमे जाया दै--सविल्य मिस्तर- 
श्रीजौन्समहीपाज्ञप्त' आदि। मद्रास गवनंमेण्टे 
पाण्डु० जिल्द €, प° २४०७, सं° ३२०३। 
विवादसिन्धु । 
विवादाणवयञ्जन-- (या भद्ध) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितो द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु० सं° 
३९४ (१८७५-७६ ई०} ; नो० (जिल्दः ९, पु 
२४४, सं ३१६५) । 
विवादाणंवसेतु-बाणेदवर एवं अन्य पण्डितो द्वारा 
वारेन हेरस्ट्ग्स के लिए संगृहीत एवं ह्टेड द्वारा 
अंग्रेजी में अनूदित (१७७४ ई० मे प्रका०) । ऋणा- 
दान एव जन्य व्यवहारपदों पर २९ ऊमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणोँ) में विभाजित । बम्बर के वैकटेश्वर 
्रेसमेमृद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह 
प्न्य -रणजीतसिह्‌ (लाहौर) की कचहरी मेँ प्रणीत 
हंजा था । जन्त मे प्रणेता पण्डितो के नाम अये हैं 
नो ( जिल्द ९०. प० ११५-११ ६) एवं नो न्यू 
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहां पण्डितो के नाम 
तरा आये है, किन्तु रणजीतसिह्‌ का उल्टेख नहीं है । 
विवादाथंसंग्रह । ४ 
विवाहकवं-- मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
विवाहकमंपद्ति--दे° विवाहपद्धति । 
विवाहकमंमन्त्रव्याख्या सुबोधिनी-अलवर 
१४५२) । हरिहर पर आधारित है । 
विवाहकम समुल्वय--पाण्ड० सन्‌ १११३ ई० मे उतारी 
गयी । ह° प्र° (पु० १६) । 
विवाहकौमुदी-- से ० प्राण (सं ० ५१४०-४ १ ) 1 
चिवाहचतुर्यीकनं । 


(सस्या 


धमल्लास्त्र का इतिहास 


विवाहततत्व--. (या उद्राहतत्त्व) रघु° द्वारा । दै प्र 
१०२। टी° कारीराम द्रारा। 

विवाहतत्त्वाणंव--रघु° के उद्राहतत््व (चिल्द २, पृ° 
११७) मे व०। 

विवाहद्विरागमनपदति ¦ 

विवाहनिरूपण---नन्दभट द्वारा | 

विवाहनिखूपण-- वनाथ द्वारा । 

विवाहूषटल--रघु ° के ज्योतिस्तत्त्व मेँ व०। सम्भवतः 
वराहसिहिर या शाद्खधर का ज्योतिव-सम्बन्धी 
ग्रन्थ 1 

विवाहपटल--सारंगपाणि (शार्ङ्खंपाणि?) द्वारा, जौ 
मूकून्द के पत्र थ| | 

विवाहपटल--हरिदेवसूरि द्वारा । 

विवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर-दिष्य द्वारा। बडोदा 
(सं०° १३३) । 

विवाहपद्वति--- (या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय) 1 

विवाहषद्धति--गौरीशंकर द्वारा । 

विवाहपद्ति--चतुमुज द्रारा। 

विवाहपद्धति--जगन्नाथ द्रारा। 

विवाहयद्धति-- नरहरि द्वारा । 


 विवाहपद्वति-- नारायण भट द्रारा। 


विवाहपद्धति-- रामचन्द्र द्वारा । 
विवाहयदति-~ (या विवाहादिकममंपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्व रात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। केखक 
चण्डेरवर के चचेरे भारईथे अतः वे लग० १३१० 
१३६० ई० में ये। आमभ्युदयिकश्राद्क, विवाहः 
चतुर्थकम, पुंसवन एवं समावतंन तक के अन्यं 
संस्कारों पर। वाजसनेयियौ के ए । 
विवापद्धति---अनूपविलास से। 
विवाहषडतिव्याखया--ग्‌दड़मल्टे दारा । 
विवाहप्रकरण---ककं की रघुकारिका से। 
विनाहुरत्न--हरिभट द्वारा। १२२ अध्यायो में, 
विवाहुरत्नसंक्षेप--क्षेमकर द्वारा। 
विवाहवुन्दावन्‌---राणिग या राणग के पुत्र केशवाचायं 
हारा । विवाह के शुभ मुहूर्त पर १७ अध्यायो मे। 
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एक पाण्डु० की तिथि शके १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) दै; दे०वी० बी० आर० एर एस्‌० भाग १, 
१० १०९ सं० ३२२। महादेव के मुहुतंदीपक एवं 
टोडरानन्द मेँ व०। टी० दीपिका, केव के पुत्र 
गणेदंवज्ञ द्वारा; शकं १४७६ (१५५४-५ ई०}, 
देऽ बी°वी०आर०ए०एस्‌° (भाग १,प्‌० ११०, 
सं० ३३४) आर भण्डारकर रिपोटं (१८८३-८ ई०, 
पृ० ३७२-३७२), जहां कहा गया है कि गणेश ने 
सवंप्रथम ग्रहटाघव' लिखा ओर तब श्राद्ध-विधि' 
ओर तब मृहतंततत्व की टी ° छीलावती पर एक टी०। 
टी° कल्याणवर्म¶ इारा। 
विवाहसौख्यं--नीलकण्ठ दारा । लगता है, यह्‌ टोडरा- 
नन्द का एकं अंश है। 
विकवाहाग्निनष्टिप्राय्ठिचत्त। 
विवाहादिकसनुष्ठानपद्धति-- भवदेव द्वारा । 
विवाहादिष्रयौगतच्व--रघु° का कहा गया है (नौर, 
जिल्द १९, भूमिका, पु १४ । 
विबाह्यकन्यास्वरूपनिणंय---अनन्तराम शास्त्री दवारा। 
विविधविद्याविचारच्तुरा-- भोज द्ारा। कृद देवों को 
प्रत्न करने, वापी, क्प आदि के निर्माण के विषयमें। 
ह° प्र (पु० १२३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ 
( १४९०-९१ ई०) । यह धारेर्वर भोज से भिद है। 
विवेककौमुदी-- रामकृष्ण हारा । शिखा एषं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक- 
धारण, तपण, शिकपुजा, त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्सगंभेद 


के विषय मे विवेचन। नौ० (जिल्द १०, पर 


१०५-१०७. । 

चिबेकदीपक्---दामोदर द्वारा । महादानं पर। सश्राम- 
साह के' तत्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (ईण्डि० 
आ०, प¶० ५५१, सं ° १७१६} की तिथि सं° १६३८ 
(१५८२ ई०} । 

विवेकमंजरी । 

विषैकसारव्णंन्‌ । 

विवेका्णव--श्रीनाथ द्वारा । ठेखक के कृत्यतत्त्वार्गंवं 
मे व०। १४७५-१५२५ ई०। 

१३९ 


विकशुिदषण--रघु° द्वारा आशौच के दो प्रकारों 
(जननाशौच एवं शावाशौच) पर। 

विहवदीप--आचा राकं में वणित । 

विह्वदेवदीक्षितीय । 

विहवनाथभष्री--से° प्रा° (सं ५१९७.) । 

विहवप्रकाह--ड० का० पाण्डु° (सं० १४४, १८८४- 
८६ ) । वाजसनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिणेय, ग्रहणनिणेय एवं श्राद्ध जैसे 
आद्भिक क्म पर। । 

विह्वघ्रकाकशिकापडति--नारायणाचायं के पुत्र तरिवि- 
क्रमात्मज पुरुषोत्तम के पूत्र एवं परा्चरगोत्र वाले 
दिर्वनाथ द्वारा} कतिपय कृत्यो एवं प्रायदिचत्तौं 
पर; आपस्तस्ब पर आधारित) १५४४ ई० में 
प्रणीत । दे° नौ० (जिल्द १०, प° २३३-२३५) । 

विहवम्भरशास्त्र--सू्रकमलाकर मे व०। 

विदवरूपनिबन्ध--ठृत्यचिन्तासणि एवं नि° सि० मेँ 
व०। दे० प्रकं० ६०। बीकानेर (पृ ४९७, स 
१९६७) ; विवाह मे सपिण्ड सम्बन्धे पर, विशेषतः 
कल्या के लिए माता एकं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं 
सातवीं पीदी के उपरान्त । 

विरवरूपसम्‌ च्चय--रधु ° द्वारा उद्वाहततत्व मेँ (जिल्द 
२, पु० ११६) व०। 

विहवादर्छ--गीताथेप्रवीण आचार्यादित्य के पूत्र कवि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक करी के विइवेदवर 
का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायदिचत्त एवं ज्ञान 
प्रचार काण्डों में। प्रथम काण्डम ४२ स्रग्धरा 
द्लोको.-एवं एक अनुष्टुप्‌ छन्द मे शौच, दन्तघावन, 
कुदविधि, स्नान, सन्या, होम, देवताचंन, दान के 
आहिक कृत्यो पर ; दूसरे काण्ड (ज्यवहार) मेँ ४४ 
रोक विमित छन्दो (मादिनी, अनुष्टुप्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि) मे; तीसरे काण्ड ( प्रायरिचत्त) मे ५३ 
दलोकों (सभी लण्धरा केवर अन्तिम माचल्िनी) 
से एव चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ शलोको 

(दलविक्रीडित, शिखरिणी, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द) 


(र ४८ 
ते वानप्रस्थ, संन्यास, त्वपदाथ, कारीमाहात्स्य 











धर्मदास्त्र का इतिहास 


१६०४ 
पर। टऊेखक के आश्रयदाता ५ रेदवर मेव तिथि 
घन्य या धन्यराजये। मुञ्जः“ ~ 
पृत्रधन्यया ॑ माद्रि (३।२, 


एवं विज्ञानेदवर की मौर संकेत तोद 
पु० १०२, जो विवाद २।२७ कौ टक 


हे) एकं स्मृतिचन्दिका (आश, 4 ` ५८४१५ 
प्‌ १६४--पतित्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेया स्वा पत 
चित्यविरोहणेन । दशाहतौ मतुरवस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं 
स्यात्यथगेककाले ॥।*) द्वारा व०। १५०० ई० कं 
पचात एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर 
संप्रह॒ की गे पाण्डकल्िपियां । टी रललक दारा 
(वी० बी० आर० ए० एस्‌° ग २ १० २२०५ 
२३१) । 

विद्वामित्रकल्य-त्राह्यणों के आद्धिक त्या १९। 

दिद्रवासिच्रकल्पतड । 

विदवामित्रषंहिता--श्रीधर हारा। 

विद्वामित्रस्मृति--दे० प्रक० ५७। 


विद्वेडवरनिबन्ध---पंस्कारमयूख में व०। सम्भवतः 


मदनपारिजात या विदवेदवर की सुवौधिनी टोका । 
विव्वेक्वरयडति--संन्यास पर विद्वेदवर द्वारा । सर्कार 
मयूख में व०। 
विदरवेह्वरस्मृति-हुद्टा (सं° ६९) । 
विहवेक्वरस्मृतिभास्कर--हुल्या (सं° १४४ । 
विद्वेशवरीपदति-- (या यतिधमंसग्रहु) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा । ज्ञानाणंव का उल्ल है । 
विदवेह्वरीरम्‌ति---अच्युताश्रम द्ारा। 
विषधटिकाजननक्ान्ति-- (या विषनाड़ीजननशान्ति, 
वृद्धगा्यंसं हिता से) विषधघटिका ना्भक चार कालं 
मे जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफल के निवारणार्थं 
व्रत्या पर । 
विष्णुतच्वप्रकाङ्न---वनमाद्टी हारा । माध्व अनुयायिवौं 
के चिएु स्मातं कृत्यो पर एक निबन्ध । 
विष्गुतत्वविनिर्णय---आनन्दतीथं हारा । 
विष्णुतीर्थीयव्याख्यान--सूरोत्तमाचार्यं हारा । 
विष्णुधर्ममीमांवा--सोमभटु के पूत्र नृसिहभष् दारा। 
अलवर (सं० १४५७) । 


नागार्जुन के विष्णुधर्मसुत्र--दे० प्र ° १०। जीवानन्द (भाग १, 


पु० ६०-१७६) । टी° वेजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा । 
दे° प्र ° १०५। नटवल्लभविलास मे व०। 

विष्णुधर्मोत्तिरामृत---जीमूतवाहन के काट्विवेक में व०। 

विष्णुपूजाक्रमदीपिका---दिवगंकर द्वारा । टी ° सदानन्द 
द्रारा। 

विष्णुपुजापद्धेति । 

विष्णुपुजाविधि--शुकदेव द्वारा । वड़ोदा (सं° ५४८७, 
पाण्डकल्िपि ठेखक की कही गयी ट, संवत्‌ १६९२ 
अर्थात्‌ -१६३५-६ ई०) । 

विष्णुप्रतिष्ठपद्धति । 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदपंण--माधवाचायं के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णुभवितचनद्र---नि्णयदीपक मं व० । 

विष्णुभक्तिचन्द्रोदय--नृसिहारण्य या नु सिहाचायं द्वारा । 
१९ कलाओं मे; द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
ररा व०] मुख्य वेष्णवव्रतों, उत्सवो, कृत्यो पर। 
पाण्डु० तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०); 
भण्डारकर (१८८३-८४, पु० ७६) । 

विष्णुभक्तिरहस्य-- रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णुम तिप्रतिष्ठाविधि--रामाचायं कै पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा । वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नृसिह्परिचया- 
पद्धति नामक वृहत्‌ ग्रन्थ का एक अदा) पाण्डु° 
संवत्‌ १६७५ मे उतारी गयी । 

विष्णुयागपद्धति--आपदेव के पत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे° प्रक० १०९। पूत्र की इच्छा रखनेवाले व्यवित 
दारा किये जानेवाले कृत्यो पर। अलवर (सं° 
१४५८) ; बडोदा (सं° २२६४, राक १६०४५ । 

विष्णुरहस्य---अपराकं, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
काटविवेक द्वारा वे०। 

विष्णुश्राद्--गोभिल्गृह्य मे नारायणबलिं का एक 
भाग। 

विष्णुश्चाद्वषदति-- (या वीरपूजापद्धति) । 

विष्णुश्राद्वषद्वत्ति--रामेरवर के पत्र नारायणं द्वारा। 
ब्दा (सं° ८१७१} | 











धर्मशास्त्रीय म्रन्यसुची 


विष्णुसमुच्चय--अपराकं, मदनपारिजात (पृ २९९१) 
दारा व०। 

विष्णुस्मृति--दे° विष्ण्‌घमंसूत्र । 

वीरनारसिहावलोकन--दे° वौरसिहावलोकन । 

वीरमित्रोदय--मित्रमिश्र हारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 
द रामुद्ित। दे° प्रक° १०८। 

 वीरहोवधमनिणंय । 

वीरस्िहमित्रोदय-- (संस्कारप्रकरण) राम ज्योतिविद्‌ 
दारा। 

बीरसिहावलोकन--- (या विलोकन ) तोमरवंश के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पत्र वोर्सिह राजा दइवारा। 
इस जन्ममे कयि गये पापौ की शान्ति पर। सं° 
१४३९ (१३८३ ई०) मे प्रणोत। स्टीन (पृ° 
१८९) । ० का० पाण्ड्० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२ । एसा कहा गया है कि यह्‌ आयुक्द, 
ज्यातिःशस्त्र॒ एवं ध्मशास् का सक्षेप है। 
यह्‌ ग्गं, गौतम, शाल्हित्र, मन्‌, व्यास, पुराण 
पर आधृत है। इसे सूर्यारणः भी कहा गया 
द| 

वुक्षोद्यापन । 

वुत्तरत्नप्रदीपिका- दादरी को उपवास तोडने के उचित 
कार पर| वात्स्य वेदान्तदास द्यारा। 

धृत्तशतसंग्रह॒-- (या वृत्तशतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भास्कराचायं के पिता महेद्वर दारा। नि० सि° 
एवं गोविन्दाणेव मे व०। ज्योतिष ग्रत्थ। कग 
११००-११५० ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भूपासिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्र तिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बडोदा (सं ८१७३) । 

घुदधगौतससं हिता--जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७- 
६२३८) दारा मुद्रित। 

बुद्खपारा्रोसंहिता-- (१२ अध्यायो मे) दे० वृद्ध 
परारारसहिता, प्रक० ३५। 

बुल्ञातातपस्सृति--आनन्दाश्रम (पृ° 
दारा मुद्रित। 


२३२-२३५) 


९६०५ 


वृद्धहारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १ पुर १९४२ 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३९-३५६} दारा 
मुद्रित । 

वृदधात्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १ प° ४७-५९] 
द्वारा मुद्वित। 

वदि्राङ । 

वद्धश्राददीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव दवारा 

वृदधिभादपडति--वनारस मे उद्धवद्िवेदी के पत्र 
अनन्तदेव द्वारा । 

वृद्धिश्रादश्रथोग--नारायण भद दार (प्रथोगरत्नं का 
एक अश) । 

वद्धि्नाद्विधि--करणाशंकर दारा) 

वृदिभाद्धविनिणेय-- (माध्यन्दिनीय) उद्धवं के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा । बडोदा (१०४६४ ) | 

वन्दावनपद्धति--वल्लमाचा्-सम्प्रदाय के अनुयायियौं 


के िए्‌। 
वुषभदान । 
वृबभोत्सगं । 
वषोत्स्मकौमुदी--रामङृष्ण दारा। _ ` 
इषोत्समतच्व--रघु° दारा । ऋण्वेद, यजुकेद एवं साम 

वेद मे प्रत्येक के लिए लखि । 
सोत्सर्गपदति--कातीयशाखा से सम्बद्ध; शौनकङ्त 

कही गयी हे। 
ववोत्सर्मपद्धति--रामेरवर के पुत्र नारायण. द्ारा। 
दबोत्सर्ग परिशिष्ट । अ ५ 
वृषोत्सगप्रयोग- (वाचस्पतिसग्रह ) यजुवद के अनुयायि 
के च्ए (कौधायनीय) । 

त सर्म्योग--नागदेव के पञ्च अनन्तम इयसा 
नीटवषोत्सगंश्रपोग नाम भी है। 
म ्मयोग--(छन्दोग) रघु० द्वारा छित कहा 
॥ गया है। 

४) । 
+आाष्य--स्टीन (प° ° 

ृत्समिथि--मधूदन गोस्वामी दारा) 
९५ --कात्यायनङ्त ; ३०७ रोको स । 
४ (स° ९४७०, तिथि सु9 १५९२) ] 


बुष 











१६०६ धर्मशाद्न का तिहा 


ब्ेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा । सं १५५९ (रन्धेषु- 
बाणटादी ), अर्थात्‌ १५०३ ई० । 
वेणी-- यात्रा के पूवं वरुण-पूजा कौ विविरयो के विषय में। 
बीकानेर (पृ० ४९२) । 
वेणुगोचालग्रतिष्ठा । 
वेदव्यासस्मृति--आनन्दाश्चम (प° ३५७-३७१) द्वारा 
+ +) | 
बे्व्रत ! , 
वेदानघ्याय---वदिक अव्ययन की छ्य के विषय मे। 
वंलानसधमंप्रह्न--दे° प्रक ० १५। टी ° माघवाचायं के 
पुत्र नुसिहवाजपेयी द्वारा । 
वैखानसमन्त्रप्ररन-- (वंानसस्मातंसूत्र के दए मन्त्र) 
८ प्रदनो मे (चार प्रदन सन्‌ १९१० मे कुभकोणम्‌ 
दारा मृद्रित हुए) । 
वंखानसतंहिता--काटमाधवीथ, नि° सि० एवं समय- 
मधूखं दरस वत०। 
वैखानससुत्रद्पण--माघवाचार्यं वाजपेययाजी के पुत्र 
नृ सिह दवारा । वेखानसगृह्य के अनुसार घरे कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका । इल्लौर में सन्‌ १९१५ ई० में 
मुद्रित । 
वंखानसुत्रानुकमणिका--कोण्डपाचायं के पुत्र वेकट- 
योगी द्वारा। 
वेखानसल्मृ तिसुत्र--१० प्रदनों मे (गृह्य के ७ एवं धमं 
कै ३) । सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
विल्टि° इण्डि० सीरीज में डा ° कंकेण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९) । टी० माधवाचयं के पुत्र 
नृसिंह वाजपेयी द्वारा। 2.41 
वेजयन्ती--नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधरमसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई० में प्रगणीत। दे° प्रक० १०५। 
वंतरणीदान--वरेतरणी परार करने के लिए कारी गायके 
दान पर। 
वेतरगीदनिप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४) । 
वेदिकप्रक्रिया । 
वेदिकविजयध्वज । 
व॑दिक7्चारदिणंय--सच्चिदानन्द द्वारा। 


वेद्यनाथसंग्रह । 
वैद्यनायीय--दे° स्मृतिमुक्ताफल । 
वैक्रम्पायननीतिसंग्रहु--दे० नीतिप्रकाद (-प्रकारिकव) । 
वेशम्पायनस्मृति--मिताक्षरा (यान्ञ५ ३।३२६) एवं 
अपराकं दारा वणिति। 
वंष्णवचन्दिका--रामानन्द न्यायवागीड द्वारा। 
वेवगवधर्मखण्डन--वडोदा (सं० १७४१) । पुण्डूधारण 
आदि के विरोषं में। 
देष्णवधमंपदढति- कृष्णदेव द्वारा । 
वंष्णवधमंमीमांसा--अनन्तराम द्वारा) 
वेष्णवधमशास््र-- १०९ रलोकों में; संस्कार, गुहिधम, 
आश्चमो, पारित्राज्य, राजधरमं पर्‌ पांच अघ्याय। 
वष्णवधमंसुर्‌ममञ्जरी- निम्बाकं उनृगामी केदाव 
कादमीरी के अनूयायी संकषणजरण दवारा । 
वेव्णवधर्मानुष्ठानपदढति--रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव 
दारा। 
वैष्णवनिर्णय--अटवर (सं ० १४६६) । 
तेष्णवप्रक्रिया--वेदच्‌ू लक्ष्मण द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
` नि ° सि° एवं सुधीविलोचन का उल्लेख है । 
वेष्णवलक्षण-कृष्णताताचायं द्वारा । 
वेष्णवसर्वस्व--टटायुधकृत । ब्राह्मणसवेस्व में उल्लि- 
चित 


वैष्णवसिद्धान्तदौपिका-नृहरि के पृत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 


दरात। टी० रामचन्द्र (लेलक) के पत्र नृ सिहात्मल् 
विद्ठल द्वारा । 

वेष्णवाचारसंग्रह । 

वेष्णवामृत--आद्भिकततत्व (रपु° कृत) एवं नि° सि० 
मे व०। 

वेष्णवामृत--भोलानाथ दारा। नौ० (जिल्द ६, पृ 
१८५-६) । 

वेष्णवाह्लिक--बडोदा (सं° १०५४३) । 

वेष्णवोपयोगिनिणंय--ड० का० पाण्डु० (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई०) । 
इसमे प्रह्लादसंहिता, रामाचंनचन्द्रिका का उल्लेन्व 
हे। कठगाखा एषं अथववेद (एभिवंमु तमस्य 








धसंशास्ीय प्रस्यसुपी 


चिन रचिता लोके सुभगा भवेस) से रलोकं उद्धत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समथेन किया 
गया हे। 
घ्यतिषंगनिणेय-- रघुनाथ भट द्ारा। 
ष्यतीपातजननश्ान्ति - -कमलाकर भट हारा) 
ष्यतोपातव्रतकल्प । 
व्यतीपातप्मकरण । 
उ्यवस्यादपंण--रामडर्मां के पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, ममास, संक्रान्ति, आशौच, आआद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यो एवं 
नियमों पर । नो० (जितल्द ८, पृ० २११) । 
व्यवस्थादोपिका--राधानाथ शर्मा द्वारा । नौ° (जिल्द 
१०, पृ० ८४) । केवर आशौच पर । 
श्यवस्यानिणेय---अनात । तिथि, संक्रान्ति, आदौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायदिचत्त, विवाह, दाय पर्‌। 
व्यवस्याघ्रका । 
श्यवस्यारत्नमाला -गदाधःर के पृते ल्मीनारायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्त्ौधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गच्छं मे। सिताक्षरा एषं विघानमाला का 
उल्लेख रहे । 
घ्यवस्थाणन---अन्नात ¦ 
व्यवस्थाणव--रघ्‌नन्दन दारा। पूवेक्रय पर। 
ञ्यवंस्थाणंव--रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा! 
व्यवस्थाणंक-- रामभद्र द्वारा। दे° स्मृतितत्त्वविनिणंय 
के अन्तगंत। 
ऽ्यवस्यासंक्षेप--गणेशभट हारा। 
ञ्यवस्यासंग्रहू--गणेराभटु दारा । प्रायदिचत्त, उत्तराधि- 
कार्‌ पर निणेय। 
ष्यवस्णाञ्ंयहू-- महेश दारा । आशौच, सपिण्डीकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्गेोत्सिव, जन्माष्टमी, आरह्ुक, देव- 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायर्चत्त के विषय मं 
निरिचत निष्कर्ष पर। रघु° पर आधृतं। 
व्यवस्थासार--नारायणशर्मां द्वारा (बडोदा, पृण 
४५२) । आर्धिकः, अशौच, तिथि, दत्तपुत्र, तिवाह्‌, 
श्राद्ध पर) निम्नलिखित से भिन्न। 


= 
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व्यवस्यासारसंग्रहु--नारायणश्मा दारा । उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ज्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है । नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं ईण्डि० 
आ०, -० ४५३) जिसमे व्यक्त है कि म्नन्थ 


मे आशौच, दायभाग एवं श्रद्ध का विवरण 
है । 

ध्यवस्थासारसग्रह--महेर दवारा । सम्भवतः यह्‌ व्यवस्था- 
संप्रह हौ इे। 


घ्यवस्पासारसंष्रह--सुकन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवती 
दारा । तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१) ¦ नो० न्य्‌ 
(१, पृ०३४९) में लेखक को चटदुवंश के राम- 
गोपालं का पुत्र कहा गया है। 
घ्यवस्थासेदु-ईरवरचन्द्र र्मा हारा । पाण्ड० शक 
१७४९१ (१८१९-२० ई०) मे उतारी हई है। 
उ्यवहारकमखाकर--रामङ्ष्ण के पुत्र कमलाकर दारा | 
धमेतत्तत का सातवां प्रकरण । 
व्यषहारकल्पतङ---लश्ष्मीधर दारा (कल्पतरु का अं) । 
दे° प्रक० ७७। 
व्यवहारकोक्--वधेमान द्वारा \ तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग) मिथिखा के राजा राम के आदेशं से 
प्रणीत) १५बीं शताब्दी के उत्तेराधं में। 
व्यवहारक्नौमुदी--सिद्धन्तवागीश भटुचायं दारा) 
बडोदा (सं० १०१०५. तिथि शक १५३५) । 
व्यवहारचण्डेववर--संस्कारमयूख मे व° । 
श्यवहारचन्द्रोदय--कीतिचन्दरोदय का भाग। न्याय 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर । 
व्यवहारचमलकार--नाथमल् के पुत्र भवानीदासात्सज 
ङपनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) मे १३ प्रकरणो भें रिखित (ड० का० 
पाण्ड० सं० १९९ १८८३-८५ दव नो०, जिर्द ५; 
प° ९ १) । गरमोखान, पुंसवन, सीमन्तोच्यन एवं अन्य 
संस्कारो, विवाह, यात्रा, मल मासनिणेय से सम्बन्धित 


फलित ज्योतिष पर । 
न्यबहारचिन्तामणि---वाचस्पति हासा । द° प्रक ऽ ९८१ 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर) नौ० (जिल्दं 
३, पृ० ३४) । 
ग्यवहारतत्त्व---राङ्कुरभट् के पत्र नीटकण्ठ हारा! दे० 
प्रक १०७) 
व्यवहारतच्व---रघुनन्दन द्वारा। दे° प्रक० १०२। 
व्यवहारतच््वालोक--देखिए व्यवहा रलोक । 
व्यवहारतिलक-- भवदेव भदू हारा ¦ दे° प्रक० ७३) 
घ्यवहारदपण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा! व्यवहार के 
अथे, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साघनः साक्षियो 
टेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर, 
व्यवहारदषण-- रामकृष्ण भद्र वारा} राजधमं, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राङन्याय, साक्षी, लिखित, 
भू क्ति, जययपत्र पर। 
च्यवहारदशदलोको-- (या दायदशक) श्रीवरमट द्वारा । 
व्यवहारदीधिति--राजधमकीस्तुभ का एकं अंश, 
व्यवहारदीपिका--दिग्यतत्त्व में रघु ° द्वारा उल्टिखित । 
च्यवहारनिणेय-- (गौड़ } शुद्रकमलाकर में उल्लिखित । 
व्यवहारनिणेय--कारी निवासी मयारामसिश्च गौड द्वारा 
(जयसिह्‌ के आदे से) ! न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदां पर । ड० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) 
शश १८८५ ( १७९८-९९ ई० } में उतारी 
गयी | 
व्यवहारनिणय--वरदराज द्वारा स० वि० एवं नि° 
सि०्मेव०। १५०० ई० के टगभग प्रणीत (वर्ने 
ने अनूदित किया है) । 
व्यवहारनिणंय--श्रीपति द्वारा । ज्योतिस्तत्तव एवं तिथि- 
तत्त्व मे व ०) सम्भवतः धमंरास्वर-सम्बन्धी ज्योतिष 
कौ बातो पर। 
व्यवहारपदन्यास--दे° टराएनिएल कटर, मद्रास, पाण्डु० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, प° ४८३६। व्यव्‌- 
हा रावखोकनवमे, प्राइविवाकयमे, सभालक्षण, सम्य 
दक्षण, सभ्योपदेद, ज्यवहारस्वरूप, विचारविधिं 
एवं भाषानिहूपण्‌ नामक ८ विषयौ पर । 
व्यहारपरिभावा--हरिदत्त मिश्र दाद्या। 
व्यवहारवरिग्िष्ड । 


ध्महास्त्र का इतिहास 


श्यवहारप्रकाड---मित्रमिश् द्वारा 
अंश) । दे० प्रक० १०८ । 
व्यवेहारप्रकाक्ल---दरभोजी (तंजौर के राजा, १५९८. 
१८३३ ई०} हारा । 
्यवहारप्रका्--टारिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--कल्याणवर्मां दारा) 
व्यवहारग्रदीप-- कृष्ण. द्वारा । धममंशास्व्रः सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । हण प्र ° (.० २० एवं २५३), रघु° 
के दिव्यतत्त्व में व०। 
्यवहारम्रदीप--पद्मनाभ मिश्र हारा । 
विधि पर। 
व्यहारगघ्रदीपिका-- वधमान द्वारा व°) 
व्यवहारमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। द० प्रक १०७। 
भण्डारकर ओ० इरस्टि०, पूना; जं०आर० घरपर, 
वम्बई एव वी° एन्‌ ० मण्डट्टिक द्वारा मुद्रित 
व्यवहारमातृका-- (या न्यायमातृका) जीमूतवाहन 
द्वारा । दे प्रक० ७८ । 
व्यवहारमाधव--परादारमाववीय का ततीय माग। 
व्यवहारमाला--वरदराज द्वारा। १८ शताब्दी । 
मद्ावार मे अधिक प्रयुवत। 
व्यवहारमालिक्रा--वड़ौदा (सं ६३७३) । 
व्यवहाररत्न--मौञआलवंराज चन्दनानन्द के पृत्र भानुनाथ्‌ 
देवन द्रारसा।,/ 
व्यवहाररत्नाकर---चण्डदवर द्वारा! दे०° प्रकृ० ९०। 
व्यवहाररत्नावली । 
ठ्छवहाररिरोमणि--विज्ञानेद्वर-दिष्य नारायण द्वार। । 
दे० प्र ७०। दाएनिएलं कोट सूद्रास, जिं्दट ३ 
भाग १,पृ० ३९३८. सं° २७५० 
व्यवहारसमुच्चय--.हिगण द्वारा । 
व्यवहारसमृच्चय---रयु° द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व म एवं 
नि० सि में उरल्टिखिते। 
व्यबहारसर्वंस्व--विरवव रदीश्षित के पुत्र सर्वेद्वर द्वास । 
च्यवहारसार--मयाराम मिश्च हारा, 
व्यव्हारसार--नि° सि° एवं निणेयदीपक में व०। 
व्यवहारवारसंग्रहु--नारायण दामा हास । 


(वीरमित्रादय का 


न्याय-सम्बन्धी 
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व्यवहारसारसंग्रहु---रासनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
३, प° १९२) । 

व्यवहारसारोद्धार--मघूसूदन गोस्वामी द्वारा रहौर के 
रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोलन्नुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) मे प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसौष्य--टोड रानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म तिसवेस्व--जयसिह्‌ के आदेशं से बनारसं के 
मयाराममिश्र गौड द्वारा, न्याय-विधि एवं व्यव्हार 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादशे---चक्रपाणि मिश्र द्रारा। ड० का० पाण्डु° 
सं ° २४७ (१८८७-९१ ई०} । भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्न पर । पाण्ड० अधूरी है, 

व्यवहाराथंसार--मयसूदन द्वारा । यह्‌ व्यवहारसारोद्धार 
ही है) 

व्यवेहाराथस्मृ तिसारसमुच्चय--दारभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०) दारा । सम्भवतः यहं 
व्यवहारप्रकाशं ही दहै। 

व्यवहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश हारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेर्वर उपाध्याय द्वारा टौडरानन्दः 
नि° सि०, गौविन्दाणंव, स्मृतिकौस्तुमे दारा उ०। 
१५०० ई० के पूर्वं । 

व्याघ्रस्मृति-- (या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २।३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व०। 

श्यासस्सृति--दे० प्रक ० ५२। जीवानन्द (२, पृ०३२१- 
२४२) एवं आनन्दाश्रम (प° ३५७-३७१.) द्वारा 
म्‌०। छंग० २४८ श्लोक । टी० कृष्मनाथ दास । 

त्ंजंततत्व । 

व्रजयद्धति । 

नेतकमलाकर--कमलाकर भद हारा । दे° प्रक० १०६। 

ब्रतकंल्प---निणयदीपक दारा उ०। 

ब्रतकालनिणेय---आदित्यभदट्रु द्वारा । 

तकालनिणेय---भारतीतीथं द्यारा। 


व्रतकाङनिष्कषं--मधुसूदनं वाचस्पति दारा) 
व्रतकालविवेक--शूलपाणि कृत । दे° प्रक० ९५। 
त्रतक्तौसुदी--रामङ्ष्णमदु दारा । 
व्रतकोौम्‌दी--शङ्करभट्‌ द्रारा। 

व्रतकोस्तुभ । 

व्रतखण्ड--चतुवग चिन्तामणिः का प्रथम भाग। 
त्रतच्‌डमणि | 

ब्रततत्त्व---रघ्‌ ० दवारा । दे प्रक० १०२। 
व्रतनिणेय---अौदुम्बरषि दारा । 


` त्रतपञ्जी--द्रौणकूल के देवसिह-पूत्र नवराज हारा। 


व्रतपद्ति---रद्रधर महामहोषाध्याय द्रारा। दे० प्रक 
९! एक पाण्ड० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (ङं° सं ०) 

२३४४ (१४६३ ई०) की दहै । ह° प्र ° १३ एवं ७३ । 

व्रतप्रकाश--बीरपित्रोदय का एकं अंशं । 

ब्रतप्रकाह--देखिए त्रतराज। 

व्रतप्रकाश-अनन्तदेव दारा) 

व्रतप्रतिष्ठातत्व--रष्‌ ° दारा! देखिए त्रततत्त्व' । 

वरतप्रतिष्ठाप्रयोग--- (या साधारणत्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) । 

व्रतबन्धपद्धति--गणेरवर के पत्रे रामदत्तमन्त्री दारा, 
वाजसनेयराखा के किए) 

व्रतवोधविवृति-- (या वृतबोधिनीसंग्रह्‌) तिथिनिरूपण, 
व्रतमहाद्ादशी, रामनवभ्यादिन्रत, मासनिरूपण, 
वंशाखादिचेत्रान्तमासङृत्यनिरूपण पर वेष्णवों के 
दिए पांच परिच्छेद । नौ° न्यू० (जिल्द २, पु° 


१८२) । 
व्रतरत्नाकर---सामराज दवारा सोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० मे मुद्रित | 


ब्रतराज---कौण्डभटु दासु । 

व्रतराज-- (व्रतप्रकाश) गोपाट के पुत्र विश्वनाथ द्रारा। 
दाकं १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) मे बनारस में 
संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के वित्तपावन ब्राह्मण ये 
ओर रत्नगिरि जिले के संगमेदवर से आये थे। कद 
बार बस्बई मेंप्रका०। वेंकटेश्वर प्रस वाला संस्करण 


नवीनतम रहै। 
व्रतवल्छी । 





। ॥ | (स = नित भ नकर ज ज त ५ 


वि षय 
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ब्रतविवेकभष्च्कर--कृष्णचन्द्र दाया । 
ब्रतसंग्रह--कर्णाटवंड के राजा हरिसिंह के आदेश से 
प्रगीत। शय्वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थार। 
व्रतम्‌ च्चय--निणयदीपक द्वारा व०। 
व्रतसंपात ¦ 
व्रतस्तगर--चण्डेडवर द्वारा वणित। 
व्रतस्ार--गदाघर द्वारा । 
व्रतसार--दल्यति द्वारा (नृरसिहप्रसाद का एक अंश) । 
व्रद्ार--श्रीदत्त द्वारा। दे° प्रक० ८९। 
व्रताचा्र--गंगोटी सजञ्जीवेदवर दर्मा के पुत्र रत्नपाणि 
रमा द्रारा खण्डवल कुल के छव्रसिह = पुत्र सद्रसिहा- 
| त्मज मिथिला के राजा महेश्वरसिहं कौ आक्ञा से 
| | लिखित । श्रीदत्त को अपने आधार के रूप मेँ एवं 
| ज्योतिर्वन्ध को उ० किया है। 
ब्रतकं--गदाधर दीक्षित दारा । 
व्रताकं--नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कुर दारा । १६२०-१६७५ 
ई० के वीच में । इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७६१ में 
ट्खाहै। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ मे लक्षन में 
मुद्रित हु । 
वरतोद्द्योत--दिनकरोद््योत का एक अंश । 
व्रतोदयापन । 
व्रतोधायनकाद्‌ दौ--संकर द्वारा। ठे० वल्छाटसूरि के 
पुत्र, घौरः उपार्धिधारी एवं चित्तपावन शाखा के 
ये । दन्होने तीर्थोचापनकैमुदी भी चिली ओौर अपनीं 
| रद्रानुष्ठनकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
दक १६२५ (शाके शरद्याङ्खवन्द्रे) अर्थात्‌ १७०३. 
४ ई० में प्रणीतं । ज्ञानदपंण प्रेस जम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई०) ॥ 
। वरतौदखावनकौम्‌ दी--रामकृष्ण द्वारा। हेमाद्रि 
| आधृत। गौड़ के व्रती पर। 
| व्रतोपवावसंग्रह--निभंयराम भटर हारा। 
| ध व्रात्यताघ्रायदिचत्तनिर्णैयः-- (नागोजिभदट के प्रायरिचत्त- 
| नदुशेवर से उद्धत । इसमें निणेय हुमा है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं ह| 
| बृहत्‌ एवं खछवुरूप में चौखम्भा सं० सी शद्रा स प्रकरा०। 
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धर्मास्त छत इतिहास 


ब्रात्यताशुढि--स्टीन (प० १०५) । 

ब्रात्यताददि्ब्रह--चोखम्मा सं° सी° दारा प्रका०। 

त्रत्यस्तोमपदति--माधवाचायं द्वारा। नो० न्यू° 
(जिल्द ३, प० १९४} । त्रात्य का अथं हैँ पतित- 
सावित्रीक। 

क्कुनाणेव-- (या दाकुनरास्व्र या चाकन) वसन्तराजं 
द्वारा । दे वसन्तराजीय के अन्तर्गत । टी° भानु- 
चन्द्रगणि द्रारा। 

लंकरगीता--जीम्‌तवाहन के काटविवेक मे एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० कै पूरव | 

श्कुप्रतिष्ठा--गृह बनाने के लिए नीव रखते समय के 
कृत्यो पर। 

क्षकरभटूी । 

क्खचक्थारणवाद-- पीताम्बर के पुत्र पुरषोत्तम द्वारा । 
वडोदा (७३६) 

शंवधरसमुच्वव--जीमूत ० के काटविवेकमें उल्लिखित । 

लंखलिवितधमंसुत्र--दे० प्रक० १२ । टी० कल्पत 
एवं वि० र्‌० मे व०। 

शंखलिखितस्षुति--दे० प्रक० १२; आनन्दा० (प° 
३७२-२३७३} द्वारा प्रका०। 

शंखस्म॑ति-दे° प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, पुर 
३४३-३७४}) एवं आनन्दाश्रम (प° ३७४-२९५) 
दारा मुद्रित । 

क्षतक्नवुस्मति--मद० पारि० में उत्लिखित । 

क्तचण्डौपद्धति- गोविन्द द्रा रा। 

कतचण्डीश्रयोग---नारायणभट्ु के पत्र कृष्णभटु दास । 

ल्षतचण्डीविधानवद्ति--जयरामभद्र श्रारा। 

कतचण्डीविधानयुजापदति--दे० स्टीन (प° २२३७) । 

ततचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग--कमलाकर द्वारा (उमके 
दातिरत्न से) । 

कतद्टयी--्रायरिचत्त पर । द° प्रायदिचत्तदतद्वयी । टी° 
प्रायरिचत्तप्रदीपिका । 

हतषलोकी---यत्लमटु हारा | 

क्षतषलोकी- वेंकटेश दारा । 

क्रतानन्वसंद्रह--गदाधर के कारसार मे व०। 
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शत्रुघ्नी । 

हात्रुमित्रोपल्ञान्ति । 

कराज्यावान । 

तरदक्नस्मति -त्रतप्रकाश या ब्रतराजमे व| 

वाकटायनस्तृति--अपराकं एवं श्राद्धमयृ दारा उल्लि- 
खित। १ 

क्राकलस्म्‌ ति---व्यवहारमयूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित । 

शांखायनगृ ह्यकारिका । 

लांडायनगृह्यनिणंय । 

कांखायनगृह्यपरिशिष्ट--नि° सि° एवं सस्कारकोौस्तुभ 
मे उरिटिखित। 

शांखायनगृह्यसंस्कारपद्ति--विरवनाथ कत । 

कांखायनगृह्यसंस्कार---ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०})। स्टीन (प° १९; 
संवत्‌ १४२८) 1 

शांखायनग्‌ ह्यसुत्र --ओल्डेनवगं वा रा इण्डिदचे स्ट्‌ ड्एनमें 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं सं° ब्‌° ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी° (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु दारा उ०; 
११०० ई० के पूर्वं । टी० (केवर ४ अध्यायो पर), 
नो (जिल्द १, पृ० २-४)। टी० प्रयोगदीप, 
धरणीधर के पत्र दयाशंकर दारा। टी० अथेदपंण, 
रघुनाथ दारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या जघानस्मृति, 
श्रीवरमाल्वात्मज शिवदास-पुत्र सूयेदाससूनु राम- 
चन्दर द्वारा । टी° गृह्यत्रदीपक, श्रीपतितनुज कष्णाजी 
द्विवेदी के पत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रौपाटलापुरी के नागर कुलं से सम्बन्धित वंशावली 
दीहई्‌है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आखव थे । 
१६२९ (वषं नन्दकरर्तृचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 
(सम्भवतः विक्रम संवत्‌} मे प्रणीत। लेखकने गृह्य- 
सूत्रपद्धतिभी छ्खिी। अलवर एवं उ०.का पाण्डु० 
(सं ० ६, १८७९-९०} । टी० बाखावबौधपद्धति । 

शांखायनाद्भिक-- (या-च्िकदीपिका ) वत्सराज के पुत्र 
अचल दारा। ङक्ग० १५१८ ई०। 

१३० 


लाटचायन-- (या-निस्मृति) जीमूत ० के कारुविवेक में 
एवं अपराकं द्वारा व०। 

शाण्डिल्यगृह्य--द्रदत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्नौतसूत्र 
(९।११।२१) पर। 

शाण्डिल्यघर्मशास्-- (प्य में) गभधिानादिखंस्कार, 
ब्रहमचारिधम, गृहस्थविहितधमे, गृहस्थनिषिद्धधमं, 
वणेधमं, देहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुवंणेदोष पर । 
दे° टाएनीएल कंट० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१ 
(जिल्द ४, प° ५१५३) के क्ष । 

शाण्डिल्यस्म॒ति--मिता० (याज्ञ ° ३।२८०.)› स्मृ तिच °, 
मस्करिभाष्य (गौतमधमंसूत्र) द्वारा व° । भागवतः- 
चार पर ५ अध्यायो में। सद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु° 
(जिल्द ५,प्‌ ९ १९९१) ; बडोदा (सं ° ७९६६) ' 

शातातपस्मृति---गय-पद-मिधित । शुद्धिं एवं आचार 
पर। इडि० जआ० (पृ० २९८) 1 

शातातपस्मृति--दे ० प्रक० २८1 जीवानन्द ( भागय २; 
प ४२५-४५५) एवं आनन्दाश्रम (प० ३९६- 
५१ ०) द्वारा प्रकार । 

ज्ातातपस्मति--४७ अध्यायो एवं २३७६ रोको से । 
नो० (जिल्द २ प° ४) । 

शान्तिकमलाकर--- (या लान्तिरत्न) कमलाकर भु 
लारा! अपकरो की शान्ति पर्‌। दे° प्रक० १०६ 


बस्बई्‌ में मुद्वित। 


श्ान्तिकल्पदं 
मल या आास्लेषा नक्षत मे पत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यो पर । | 
जञान्तिकल्पप्रदीप--- (या करुत्यापल्ट्वदीपिका) श्री 


करःऽ्ण विद्यावागीखं हास । विरोधियों कौ मोहित 
करने, वश मे करन या मारने के मन्त्रौ पर। पाण्डुर 


तिथि संवत्‌ १८५६ । 
जञान्तिकल्पलता---अन्ञ त । 
कलान्तिकल्याणी । 
लषान्तिकिविधि--वसिष्ठ छत 

व्‌[सिष्ठीभाष्य, उभ 

कि किस प्रकारः वे 


त। २१३ इ्लोकोमें) देखि 
र। वसिष्ठने रामसे यह्‌ कटाह 
(राम), रावण, पाण्डव लोग एवं 
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कंस विपरीत नक्षत्रौ के कारण पीडित हुए । इसमे 
अयुतदहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि 
पर विवेचन है । माध्यन्दिनीय शाखा से मन्व च्य 
गये हैँ। ० का० पाण्डु० सं० १०४ (१८७१- 
७२) 1 

क्षान्तिकौमदी-- रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भद्र द्रारा। 
सम्भवतः यह्‌ शान्तिकिमलाकर ही है। 

ह्ान्तिकौस्वुभ--से ०प्रा०्कंटलाँग (सं ० ५५८५ ) । 

ह्ञान्तिगिणपति--गणपति रावल द्रारा। दग० १६८५ 
ट ० | 

श्ान्तिचन्दरिका--कवीन् दारा । काव्यचन्द्रिका (टेखकं 
करत) मे व०। दे०° ओपफ़रश्ट (पु० २११ वी) । 

ज्ान्तिचिरित्र । 

ह्लान्तिचिन्तामणि--कूटम्‌नि द्वारा। टेवक के नीति- 
प्रकाड मे व०। 

ह्ान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्राम-पुत्र रिव- 
राम द्रारा। 

शान्तितस्वामृत-- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्टेव हे। 
शान्ति कौ परिभाषा यों है--यथा रस्त्रोपवातानां 
कवचं विनिवारणम्‌ । तथा द॑वौपघातानां शान्ति 
भवति वारगम्‌ एतेन अदृष्ट्रारा एेहिकमाव्रानिष्ट- 
निवारणं शन्तिः ।' 

ज्ञान्तिवीपिका--रघु° द्वारा गुद्धितत्त्व, संस्कारतत्तव, 
एकादशौतत्त्व, श्राद्धततत्व (पृ० १९५१) में व०। 

ल्ान्तिनि्णेय । 

जान्तिवद्धति--विश्राम कै पुत्र दिवराम द्ारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यो पर । टेखक 
ने छन्दोगानीया्भिक भी लिखा है । पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पृ० ५७०, सं० १७६२} की तिथि सं० १८०६ 
( १७४९-५० ई०) है । 

लान्तिपारिजात---अनन्तभटू दार । 

शान्तिषुस्तक । 

शान्तिषौष्टिक---वधंमान करत । 

क्नन्तिव्रकरण--बौधायनीय । 


घमव्ास्त्र का इतिहास 


दान्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। कमंप्रदीप कै प्रथम ७ 
अध्याय। 

कान्तिप्रकाञ्---वीरमित्रोदय से। 

दान्तिभिष्य--वेदमिश्र द्वारा 1 यह 
ही दै। 

शान्तिमयूख--नीखकण्ठ द्वारा । दे० प्रक० १०७। 
बम्बर मे जं० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

क्ान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्नाकर) कमलाकर भद्र दारा । 
दे० प्रक० १०६ (बौीन्वी० आर० ए०एस्‌० केट०, 
पृ० २३४, सं ७२९) । दे° शान्तिकिमलाकर ॥! 

व्ान्तिविवेक---विदवनाथ दारा ग्रहा की शान्ति के 
क्रत्यों पर्‌ (सदनरत्न का एक अंश) । दे० अलवर 
(२५३) । 

शान्तिसवंस्व--नि° सि० एवं संस्कारकौस्तुम में उ०- 

शान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नुसिहप्रसाद का अंस) । 

गान्तिसार--रामक्रष्ण के पुत्र दिनकरभट्ढारा। अयुत- 
होम, लक्षटोम, कोटिहौम, ग्रहशान्ति, वेनायकीशान्ति, 
विवाहादौ रुलान्ति नामके शान्ति कृत्यां पर। 
वग्वई मे कई वार मृद्रित। 

दान्तिहौम--माधव द्वारा। 

शान्त्युद्योत--मदनरत्न का अंशा । दे० प्र० ९४। 

ापविमोचन---मदनरत्न का अंडा। दे° प्रक० ९४। 

शास्बन्यगृह्यसुत्र । 

दारदाक्रमदीपिका--दुर्गोत्सवविवेक मे एवं रघु° दवारा 
व॒०। | 

शारदातिलक--वारेनदरकरूल के विजयाचार्यात्मिज श्रौद्र^्ण 
के पुत्र लक्ष्मणदेरिकेन्द्र द्वारा । तान्त्रिक म्रन्थ, किन्तु 
धमेशास्त्र-ग्रन्थों मं बहुधा उद्धत हु ह । सवंदशन- 
संग्रह एवं रघु ° के दिव्यतत्त्व द्वारा व ०। १३००० 
के पूर्वं । टी° १४४९-५० ई० मेँ रामवाजपेयौ द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षग मे व०। टठौ० गृढार्थंदीपिका, 
श्राराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी° 
गूढाथप्रकारिका, कामरूपपति द्वारा । टी ° गृढा्थंसारः 
विक्रमभट्र द्ारा। टी काडीनाथ द्ारा। टी° 
तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेशिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, 


वासिष्टीभाष्य 








धसं शास्त्रीय ग्रत्थसुची 


राघवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल मे.लग० १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे०° नो०, जिल्द ६, प° २३३) । 
टी० नारायण द्वारा) टी० प्रकाश, मथुरानाथ 
शुक्ल द्वारा। ठटी° माधव द्वारा। टी० पदार्थादशे, 
रामेशव रात्मज पृथ्वीधर के पत्र राघवभटु दवारा; 
व्रतराज में व०; लेखक का कूल जनस्थान (नासिक) 
से बनारस आया था; १५५० रोद्रपौषसित १२ 
(सम्भवतः विक्रमसं०)मेंप्रणीत; अङ्वर (६६९) । 
टी० रामदीक्षित द्वारा। टी० शब्दाथचिन्तामणि 
प्रेमनिधिपन्य द्वारा। टी हषंकौम्‌दी, श्रीहषंदीक्षितं 
दारा । 

श्ञारवाचप्रियोग---रामचन्द्र द्वारा । 

ल्ालग्रामदानकल्प । 

शालग्रामदानपद्धति--वाबादेव द्वारा । दे° इण्डि० आ० 
(पु० ५९३, सं० १८०५) ; पाण्डु तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ३०} । 


शालभश्रामनिणेय । 

शालगप्रामपरीक्षा--रांकर देवज्ञ द्वारा इण्डि० आ० (पृ 
५९२) । 

शालग्रामपरीक्षा--बीकानेर (पृ० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्थ । 


्रालग्रामलक्षण--अज्ञात । नो०न्य्‌० (२,पृ० १८७) । 

श्लाचग्रामलक्षण--तुरगवदन पण्डित दारा । 

लालग्रामलक्षण--सदादिव द्विवेदी हारा । 

त्राकंकायनस्मृति--स्मृ तिच ०, हेमाद्रि, मेद० पा० एवं 
नि° सिण् द्वारा व०। 

वरालाकमंपद्ति--पशुपति की दङकमंदीपिका का एक 
अश । 

शास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि दारा । पाण्डु० (बडोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ६०.) । 
प्रायदिचत्ते पर; व्यवहारपर एक ग्रन्थ के उल्लेख है । 

कञास्रदीयार्थसार । ४ 

ल्लास्रसारावलि--टरिभानु शुक्लं द्वारा। 

कञास्त्रसारोद्धार--द्यानन्त राव (?) के आदेशं से 
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होसिग कुल के कृष्ण दारा। दे° बनंर (पृ० १३३ 
ए) 1 हेमाद्रिः माधव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के परचात्‌ । 

लास्त्रोपदेशक्रम । 

लिङ्काभटौय--नि°सि०मेडउ०। सें° प्रा° सं° ५६७०1 

लिवतत्त्वरत्नाकर--केटडि कूट के राजा वसप्पनायकं 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोलों मे विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोर कई तरगों 
मे विभक्त । मद्रास से बी एस्‌ ° नाथ एण्ड कम्पनी 
हारा त्रका०। 

शिवदमनाचेनपद्धेति-अल्वर के पवेवर्ती राजा विनयसिह्‌ 
के कए प्रणीत । अलवर (सं° १४८५) । 

शिवद्मणिदीपिका--यह्‌ दिनकरोद्द्योत ही है) 

शिवपुजनपदति--हरिराय दारा। 

शिवपुजा-- (अघोरपद्धति) दे° बीकानेर (पु०६११) 1 

किवम जातरं गिणी-- जयराम के पत्र एवं जड़ विरुदधारी 
कारोनाथ द्वारा) 

क्िवपुजापडति--अज्ञात । नो° (जिल्द २,प्‌० २२५) । 

रिवपजापडति--राघवानन्दनाथ दारा। 

शिवपुजाप्रकार । | 

ज्लिवपुजासंग्रह-- वल्लभेन सरस्वती दारा, 

शिवपुजासुत्रव्यास्यान--अतरि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र 
रामचन्द्र दारा। शिव पर बौषायन सूत्र की 
व्यास्या की गयी है। नौो० (जिल्द १०, पृऽ 
२४७} । 

शिवघ्रतिष्ठा--कमलाकर इारा। 

शिवरात्रिकल्प \ 

शिवरात्िनिणेख--रिवोपाध्याय दारा । द° महारिव- 
रात्रिनिणय'। 

शिर्बाल्गपरीक्षा । 

ज्िर्वालगव्रतिष्ठाक्रम । 


शिर्वालगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

श्लिर्बालिगप्रतिष्ठाविधि--अनन्त दारा। 

िर्वाकगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भहु के पुत्र रामङष्ण 
भट द्वारा। 


१६१ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


हिववाक्यावली--वीरेदवर के पुत्र चण्डश्वर द्वारा 
दे० प्रक० ९०। 
शिवदवस्व--नि० सि०्मे एवं रघु° द्रारा उल्लिखित। 
हिवाराधनदीपिका-हरि द्वारा । 
शिष्वाचंनचन्द्रिका--नि० सि० में व० | 
क्िवाचनचनच्िका--अप्पयदीक्षिप्त द्रारा। 
शिवाचेनचन्दरिका-- श्रीनिकेतन के पत्र श्रीनिवास भद 
दारा। १६ प्रकायों में। 
शिवाचंनपद्ति---अमरेदवर द्रारा। 
शिवाचं नरिरोमणि-- ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 
शिवाचेनशिरोमणि---लोकानन्द नाथ के दिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्ररा। २० उल्लसोंमें। 
लिवाल्यव्रतिष्ठा---राघाकृष्ण द्रारा। 
शिवाष्टम्‌तितच्वव्रकाज्ञ-- सदा िवेन्द्र सरस्वती के रिष्य 
रामेड्वर द्वारा। 
लिष्टिभाष्य--दे० वौघायनगृद्यमाष्य | 
शुक्नीतिसार--आंपटं द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई० 
मे एत्र जीवानन्द द्वारा १८९२ ईनम प्रका० तथा प्रो° 
विनयकूमार सरकार द्वारा सेक्रंड बृक्स आव दि 
हिन्द्र सीरीज मे अनूदित। चार अध्यायो में एवं 
२५०० रख।कोां मे। इसमे राजधमं, अस्त्र-गस्त्रौं 
एत्र बारूद (आग्नेयचृणं) आदि का वणन है। 
शुक्लाष्टमौ । 
दुढदीपिका--दुगादत्तक्रत। ह° प्र० (पृ० २१ एवं 
२५५) । प्रयोगसार से संगृहीत 
श्‌ दसौख्य । 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र न्यायाककार दवारा । रघु 
के शुद्धितत्त्व पर आधृत। (२) नारायण वन्योपाध्याय 
दारा। न° न्यु° (२, पृ० १९६) । 
शुद्धिकारिकावकलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति दरा। नो० 
त्पू० (१, पु० ३६७-३६९) । शुद्धिरत्नाकर का 
उल्लेख है। 
श्रदिकौम्‌दी--गोविन्दानन्द द्वारा। विन्लि० इण्डि०। 
दे° प्रकऽ १०१। | 
शुद्धिकौमुदी-- -महेरवर द्वारा । सहगमन, आश्ौच, सपि- 


ण्डतानिरूपण, गमंल्लावागौच, सद्यःगौच, शवान्‌- 
गमनागौच, अन्त्येष्टिविधि, मृमूषंकृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदकादिदान, पिण्डोद्रकदान, वृषोत्सगे, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रव्यशुद्धि पर। 
शुदिकौमुदौ--सिद्धान्तवागीश भ्राचा्यं द्वारा बडोदा 
(सं ० १०१८३ ) । 
श्दधिगृच्छ--गदाधर के काटसार में वणित। 
गुद्धिचन्दिका--कालिदास द्वारा। हल्या (सं०९३)। 
शुद्धिचन्दिका--कौरिकादित्य के षडडीति या आौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका । दे० प्रक० १०५। 
शुध चिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे° प्रक० ९८। 
शुदधितत्त्व--रवु० द्वारा। दे° प्रक० १०२ । जीवानन्द 
दवारा प्रका०। टी° वाक्ंडामें विष्णुपुर के निवासी 
राधावल्लभ के पत्र कारीराम वाचस्पति दारा; 
कल्कता मे १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित । 
टी° गुरुप्रसादन्यायभूषणमद्ाचायद्वारा। नौ°न्यू° 
(जिल्द १, पृ० ३७१) । टी० राधमोहन शर्मा 
दरा; कटकत्ता मं १८८४ एवं १९०७ मे मुद्रित । 
दुदितत्वकारिका---रामभद्र न्यायाकुकार द्वारा। उप- 
मक्त शुद्धिकारिकाहीहै। 
रुद्धितरवकारिका--टरिनारायण. कौ । रघु° के शुद्धि- 
तत्तव पर आधृत । 
शुदितच्वाणंव--श्रीनाथ कृत । शुद्धितत्त्व मे व०। 
(रघु° कृत ल्ग ० १४७५-१५२५ ई । 
शुद्धिदपंण---अनन्तदेव याज्ञिक दारा। शुद्धि कौ परि- 
भाषा यह दी हुई है-- विहितिक्महित्वप्रयोजको धम- 
विशेषः शुद्धिः ।' गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी केही 
विषय इसमें हैँ । 
शुदिदीप-- (या-प्रदीप) केदावभदट् हारा । गोविन्दानन्द 
कौ शुद्धिकौमुदी के विषयों काही विवेचन है। 
शुदिदीव--नि०° सि° एवं विधानपारिजात तथा सद्रधर 
के शुद्धिविवेकं में व०। 
शुधिदीपिका---(१) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत 
ज्योतिःरास्त्रप्रश्ंस एवं रारिनिणेय, ग्रहनिणेय, तारा- 


शुद्धिनिणंय, वारादिनिणेय, विवाहनिणेय, जातक ` 











| 
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निणंय, नामादिनि्णेय, यात्रानिणेय नामक आठ 
अध्यायो मे । लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे 
इण्डियन एेण्टीकवरी, जिल्द ५१, १९२२, प° १४६- 
१४७) ; हलायुध के न्नाह्यणसवस्व मे व०। वराह्‌- 
मिहिर का नाम आया है ओर उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैँ। टी° प्रभा, कृष्णाचायं दारा । 
टी° प्रका, राघवाचायं हारा। (कलकत्तामे सन्‌ 
१९०१ मे मुद्रित)! टी० अथेकौमुदी, गणपतिभटर 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचायं दारा। दे° 
पक० १०१ (कलकत्तामे सन्‌ १९०१ मे म॒द्रित)। 
टी° दुर्गादत्त द्वारा; प्रपचसार (ह° प्र०, पु० २१ 
एवं २५५) पर आधृत । टी ° नारायण स्वंज्ञ हारा। 
टी० केशवभटु दइारा। यह्‌ शुद्धिप्रदीप ही है। 
शुचिदीपिकावृत्ति-- मथुरानाथ शर्मा द्वारा 
शुदिनिबन्ध--रद्ररार्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिविला के भवे के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह्‌ के मूख्यन्यायाधौश थे तथा उसके प्रपितामहं 
जयधरं काढ महेश के मख्य न्यायाधीश थे । ल्ग० 
१४५० ई० । 
शुदिनिर्णंय---उमापति द्वारा । 
शद्धिनिणय--गोपाल हारा । 
शुदधिनिणेय-.-वाचस्पति महामहोपाध्याय सनिमिश्र दारा । 
दे० प्रक० ९८ । 
शुदधिपजञ्जौ-- रघु ° के शुद्धितत्तव मेँ व०। 
श्‌ चिप्रकाज्ञ--वनारसर के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
त्यम्बकेदवरपुरौी वासी पुरषोत्तमात्मज हरिभटु के 
तनुज अपाजिमट के पत्र थे। सवत्‌ १७५२ (दीषु- 
सप्तेन्दुवत्सरे), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० मे प्रणीत । 
दे नो० (जिल्द २, पृ° १२६) जहां वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रणीत) पर लेखक कौ टीका 
(सेतु) का उत्ठेव है। 
शुदधिप्रकाश---रघु° के शुद्धिततत्व मे व०। 
शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरसिंह के पत्र 
ङृन्णशर्मा द्वारा। 
शुदिप्रदीप--केरावभटु द्वारा। दे° शुद्धिदीप। 


शुदिभ्रदीपिका--कृष्णदेव स्मातंवागीडा द्वारा । 

शुदिप्रभा--वाचरस्पति दारा 

रु द्धिबिम्ब--रुद्रधर के राद्धिविवेक में व°} १४२५ ई० 
के पूवं । 

रचिमकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति दारा। 

शुदिमयूख-- नीलकण्ठ द्वारा । दे° प्रक० १०७ जें० 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई्‌ में प्रका०। 

शुद्धिमुक्तावली-- बंगाल में काञ्जिविल्छीयकूल के महा- 
महोपाध्याय भीम हारा। आदौच पर। नोऽ न्यू 
(२, १९४२०११५ 

रुदधिरत्न--अन्‌पविलास से ल्या हृञआ। 

शुद्धिरत्न--दयाशंकर ददारा। 

शुद्धिरत्न-गगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्नाकर--चण्डेरवर द्वारा। दे° प्रक° ९० (पृण 
३६७) । 

रुचिरत्नाकर---मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा। 

रुदधिलोचन । 

रुदधिवचोसुक्तागुच्छक---माणिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचायं उपाधिधारी ) द्वारा। आशौच, आपद्धमं, 
प्रायरिचत्त आदि पर । दाएनिरल कंट०, मद्रास, 
पाण्ड्० (१९१९-२२, पु० ५४७४) । 

श्‌ द्धिविवेक--(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हच्यर के 
अनुज र्रधरद्वारा। दे° प्रक० ९९। (२) श्रीकरा- 
चायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूर्पाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। ( २) अनिरशद्ध की 
हारल्ता का एक अंशा। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५ । 

दुदिविवेकाद्योत--मदनरत्न का भाग। 

शुदिः्यवस्थासंक्षेप--गौडवासी चिन्तामणि न्यायवागीदा 
दारा । स्मृतिव्यवस्थासक्षेप का एक अंश; पाण्डुर 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०} । दे० नो° 
(जिल्द ४, पृ० १३०) । ठेखक ने तिथि, प्रायश्चित्ते, 
उद्वाह" श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लि है। 

शुडिव्यवस्थासंग्रह्‌ । 

शुदधिसार--(१) कृष्णदेव स्मातंवागीश (वन्यघटीयं ` 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाधर दवारा । (३) 


श्रीक 


० ३७२) 
दाम द्वारा)! नो न्य्‌ू° (जिल्द १, प 


श्रुितवेतु--उमादंकर द्वारा) । ह 
शुनःपुच्छस्मृति--मिता० (याज्ञ ° ६। १ एव मा 
दवारा व०। 
शुभकमनिणंय---मुःरारि मिश्र द्वारा । गौ्मिल के अनुसार 
गृह्य कृत्यो पर । १५बीं दातान्दी के अन्तर्म (ना०, 
जिल्द €, पृ ७)। 
शुद्रकमलाकर-- (या शूद्रधमंतत्त्व) कमलाकर भई छत । 
दे० प्रक १०६। 
शद्रक्मवत्ति--शेषटृन्ण की शुद्धाचारचिरोमणि मे व०। 
््रकरदीपिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। वंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन दै । 
नो० (जिल्द २, पृ० ३५) । 
ब व्रकृत्य--खाटल्वहादुर्‌ इरा) 
शुव्रकृत्यविचारतत््व--रघ्‌° कृत । दे° प्रक० १०२। 
श्ुव्रजयविधान । 
हु्रधमेतत्व--कमलाकर भद द्वारा। यह्‌ शुद्रकमलाकर्‌ 
हौोदहै। + | 
शद्रधमंबोधिनी--मदनपाट द्वारा यह्‌ मदनपाल कौ 
स्मृतिकौपमूदी ही है। दे° प्रक०° ९३। 
शरुद्रधर्मोद्चयोत--दिनकरोद्योत का एक अंश । गागाभटु 
द्वारा पूणं किया गया । 
शु्रवञ्चसंस्कारविधि--करयप द्वारा । 
शूद्रपड़ति--मकरन्दपालं के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहुण- 
पालके पुत्र अपिपालद्वारा। एक पाण्डण० गौडदेदामें 
सवत्‌ {४४२ (१५२० ई०) में उतरी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२); श्राद्धक्रियाकौम्‌दी एवं श्राद्ध 
तत्त्व मे व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्च के 
ग्रन्य पर आधृत है। अन्त के इलोक मे आया है- 
दकि यु्मसरोजसम्भवमुलाम्भोराशिचन्दरान्विते' 
(शक सं ° {४४२= १५२० ई०} । 
शुद्रपद्धति--गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपालं (उदास 
विरुदधारी) द्वारा । श्रो के १० संस्कारों पर एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ, यथा--गमधिान, पंसवन, अनवलोभन, 


सो मन्तोत्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चूडाकमं, विवाह पर एवं पंचमहायज्नों पर 
मी । मयश्च एवं शुद्धिततत्व का उल्टेख है । १६४० 
ई० के उपरान्त । संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कटा गया है । 

दूद्रपदढति--स्मृतिमहाराज के अंगके रूपमे कृष्णराज 
दवारा प्रका०। मदनरत्नं का उ० दहैँ। गोदान से 
आरम्भ हे। वड़ोदा (सं० ८०२३) । 

दूद्रविवेक---रामराद्धुर ्वारा। 

शूद्र्रादपद्धति---रामदत्त ठक्कुर द्वारा। 

शूद्रषट्कमेचन्द्रिका । 

दूद्रसंस्कारदीपिका--कृष्णमटू के पुत्र गौपाल्भटु दारा। 
वड़ोदा (सं० ८९७५) । 

शूदसकर--अलवर (सं० १४९२) । 

ददरस्मृति । 

बद्राचार--ल्गता है, केवट पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हए हे। 

दद्राचारयिन्तामणि--मिथिलाके हरिनारायण के दर 
वार मे वाचस्पति मिश्र द्रारा लिखित। 

शद्राचारयदढति--रामदत्त ठवकुर द्वारा। यह्‌ संदिग्ध है 
कि ठेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा 
भाई धथा। 

द्राचारविवेकपद्ति--गोण्डिमिश्च द्वारा । 

शूद्राचारशिरोमणि--गोविन्दार्णव के ठेखक नुसिहशेष 
के पुत्र क्रष्णदोष द्वयरा । केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
मे अपनी शवित प्रदर्शित की ओर जो परमवेष्णव के 
नामसेप्रसिद्धथे।) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध 
पर प्रणीत । ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भतीथं (खम्भात) मे संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुरवार (माचं ४, १५९१ ई०} को उतारी 
गयी । गौविन्दाणव, मिताक्षरा, शंखधःर, राद्रक- 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है ओौर 
लक्ष्मण के आचाररत्न मे व०। १५२०-१५९० 
द०्के वौचमें। शेष" वंदा के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीकवेरी (जिल्द ४१, प° २४५} । 





घसंहास्त्रीय प्रन्यसुी 


शव्राचारसंग्रह-- (या सच्छ्राचार)} नवरंग सौन्दयं भु 
हारा) 
श्राहःकृत्यतत्त्व--- (-प्रपोग )--रघु° दारा । नो० न्यू 
(जिल्द २, पृ० २००] । 
शद्राह्भिक । 
शूद्राह्भिकाचार--भ्र।गभेङृत । ताडइ-पत्र पाण्ड्लिपि की 
तिथि शक {४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 
शूद्राह्निकाचारसार--वासुदेव के पत्र गौड़ के राजक्रुमार 
रघुदेव कौ आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा दवारा । नो० न्यू 
(पृ० ३७३) । 
ता ्रीपद्धति। । 
शू्रोत्पत्ति--रोकृष्ण की बूद्राचारशिरोमणि मे उल्लि- 
खित । 
शद्रोद्द्योत--देखिए शुद्रधर्मोद्योत'। 
दोवकल्पद्‌म-.-अप्पय्यदीक्षित द्वारा । 
दावकल्पद्रुम--लकष्मीचन्द्र मिश्र द्ारा। 
दो बतत्त्वप्रकाड । 
दोवतत्वामृत । 
करंवतात्प्यसंग्रहु ! 
दा वधमंखण्डनं । 
दवरत्नाकर---ज्योतिनि द्वारा। हुल्श (सं० ७६) । 
ह ववेष्णवप्रतिष्डाप्रयोग । 
दी ववेष्णवमतखण्डन्‌ । 
ैवस्व॑स्व--हलायुव द्वारा । ब्राह्मणसर्वस्व मे उल्लि- 
खित। 
दोवसवस्वसार--विद्यापति द्ारा। भवेगात्मज देवसिह्‌ 
के पुत्र रिवसिहु-सुत मिथिलानरेश पद्मसिह की 
रानी विइवासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नौ (खण्ड ६, पृ० १-५} । 
कांवकिद्धान्तदीपिका । 
दोवसिद्धान्तदोखर--- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ०। 
शेवसिद्धान्तसंग्रह । 
ठीवसिद्धान्तसार । 
दवसिद्धान्तसारावकि-- (या सिद्धान्तसारावलि.) । 


१९१७ 


होवाद्भिक । 

क्षौचलक्षण । 

शौचसंग्रहविवति--भटाचायं दारा । 

शौचाचमनविधि । 

हौचाचारपदति--देमाद्रि (तरतखण्ड १।५९) द्वारा उ०। 

हौनककारिका-- (या गौनकोक्तवृद्धकारिका) उ० का० 
पाण्डु० (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायो मे एकं 
बृहत्‌ ग्रन्थ । गृह्य कृत्यो पर । आख्वलायनाचायेः 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वान्‌क्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० कौ तिथि संवत्‌ १६५२३ (१५६६-६७ 
ई०) रै। बीकानेर (पु १५२), बडोदा (सं 
८६२३७) । । 

ज्ञौनककारिकावली--से° प्रा० (सं ५८९८) । 

हौनकगृह्य --विख्वरूप, अपराकं, हेमाद्रि हारा व०। 

शौनकगृह्यपरिशिष्ट--अपराकं द्वारा व° (प° ५२५) । 

ज्लौनकपञ्चसूुत्र । 

व्रौनकस्मृति-दे° बी° बी० आरण ए० एस्‌ ° (पु ० 
२०८), जहां पद्य में एक बृहत्‌ ग्रन्थ कौ चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थारीपाक, ग्रहान्ति, 
गभधिानादि संस्कारो, उत्सजंनोपाकमं, बृहस्पति- 
शान्ति, मवुपकं, पिण्डपितुयज्ञ, पावंणघराद्ध, आग्रयण, 
प्रायर्चित्त आदि पर। आचारस्मृत्ति, ्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, सनु का उल्लेख हे \ 

इतैनकी--तवग्रहौ कौ पूजा पर । 

अवगद्रादङ्गीनिर्णम--गोपालदेदिक दारा। 

श्राद्धकसल--नन्द पण्डित की श्वाद्धकल्पटखता मे ब०। 

शराद्धकका--मनेदेवशंमां के स्मृतिचन्द्र का पांचवां 
अग । कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दौ हुई है-- पितुतदिद्य द्रन्यत्यागो ब्राह्यणस्वीकार- 


` प्थन्तम्‌ ।' नोर (जित्व ९ प* २९९) । 


आद्कलिका-- (या श्राढपदति) रघुनाथङृत । भः 
नारायण को नमस्कार क्या गया है। कालादञचं 


धमंप्रवृत्ति, 
हेमाद्रिः 
जते है | ड० का० 


नि्ंयामृत, ना रायणवृत्तिङृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर कै उद्धरण पाये 
(सं० ४२१, १८९१-९५ ई०) । 





१६१८ 


श्राद्दकलिकाविवरण---विद्वरूपाचायं ठृत । शिवमदटर 
के षण्णवतिश्राद्धनिर्णय में व०। 

श्राद्धकल्य-- (मानव) वी० वी० आर० ए० एस्‌ 
(जिल्द २, पू० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्र द्धकल्पसूत्र या नृवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो 
मे; श्राद्धकृत्यो पर ९ इटोक हैँ; कई टीकाओं के 
साथ गृजराती प्रेस मेँ मुद्रित। टी° प्रथोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,प्‌० १७४} । टी° श्राद्धविधिभाष्य, 
ककं द्वारा (गुजराती प्रेस) । टी° श्राद्धकादिका, 
नित्यानन्दात्मज अतियुव के पत्र विष्णुमिश्रसुत 
कृव्णमिश्च द्वारा; नि० सिण द्रारा व; कफं एवं 
हरायुध की टीकाओं की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस) । टी० श्राद्धसूव्राथमंजरी, वामन पत्र गदाधर 
द्वारा। टौ०संक्धणके पृत्रनीटायुर द्वारा (अलवर, 
४४) । टी० समृद्रकर द्वारा (तिधितत्त्व, पृ० १७४ 
दवारा व०)। टौ° संकषण के पत्र हलायुध द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंखधरका उल्टेख है ; श्राद्धकालिका 


द्ाराव०। लगता दहै, नीटासुर' नीलाम्बर (जिसका, 


अथं हलायुव' है} का भ्रामक पाठ है; यनुर्वेदिश्राद्ध- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, प० ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्टेखं किया 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलीय; टी० महायदा द्वारा (बडोदा, सं० 
१२८९५) । (४) मंत्रायणीय। (५) अथर्ववेद 
का ४४्वाँं परिहिष्ट। 

श्राद्धकल्प-- (१) कारीनाथ कृत। (२) भयज्न 
करत । (३) वाचस्पतिकृत; पितुभक्तितिरगिणी नाम 
भी है (दे° प्रक० ९८} । (४) श्रीदत्त दारा; 
छन्दोगश्राद्ध नाम भी है (दे° प्रक० ८९} ; स्मृति- 
गृह्य, पुराणो, गोपालं एवं भूप पर आधृत (नौ०, 
जिल्द ३, पृ० ३४; निल्द २,प्‌० ३६४) । (५) 
हेमाद्रि द्वारा (पीट्सन की छग रिपौट, १०११); 
चतुवेगं चिन्तामणि कौ चर्चां है। 

श्रादट्धंकल्पदीष--टोरिटत्रिपाटी कृत । 

भाद्कल्पद्रम । 


~ 


घर्महास्त्र छा इतिहास 


भाद्धकल्पना--इण्डि० आ० (पृ० ५५८} । 
्राद्धकल्पभाव्य--दे° गोभिटलीयश्राद्धकत्प 1 
श्रादकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पङ्ता मे 
नन्दपण्डित द्वारा व०। 
भाद्धकलत्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे° प्रक १०५1 
श्राद्धकल्पसार--नारायणभट के पत्र शंकरभट्र हारा। 
टी° टेक द्वारा, दे° स्टीन (प° १०५, ३१६} । 
श्राद्धकल्पसूत्र--दे०° श्राद्धकल्प (कात्यायनीय) । 
श्राद्धकल्पसूत्र-- (या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायनं का 
छ्ठा परिदिष्ट) दे नघकण्डिकासूव्र) 
श्राद्धकाण्ड--नुसिट के प्रयोगपारिजात सं। 
श्राद्धकाण्ड---भटाजि द्वारा। 
श्राद्धकाण्ड--वेयनाधथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
का एक भाग। 
शाद्धकाण्डसंग्रहु--वेयनाथ द्वारा । सम्भवतः उपर्युक्त 
श्राद्धकाण्डः। 
श्राद्धकारिका--अलवर (स्‌ 
३५४) । 
भ्रादधकारिका--केदाव जीवानन्द दार्मां हारा। 
श्राद्धकायेनिणेय । 
श्राद्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिर्मुखात्मज 
विष्ण्‌ूमिश्च-सुत कृष्णद्वारा (गृजराती प्रेस, पारस्करः 
गृह्य का संस्करण) । कके, धमंप्रदीप, हलायुध का 
उल्टेव द ओर नन्दपण्डित रा श्राद्धकन्पर्ताः 
श्राद्धमयूख में व०। १३००-१५०० ई० के बीच । 
श्राद्धकृत्यप्रदीप--होरिल द्वारा । अलवर (उद्धरण 
३५५) । 
शराद्धकौमुदी-- (या श्राद्धक्रियाकौमृदी) गोविन्दा 
द्रारा। दे० प्रक० १०१। विच्लि० ण्डि°। 
श्रादक्रम--महादेव के पत्र याज्ञिकदेव द्वारा। 
श्रादखण्ड--नसिह के प्रयोगपारिजात से। 
श्राद्धगणपति-- (या श्राद्धसग्रह) कौण्डभद्रु कै पत 
रामकृष्ण द्वारा । से° प्रा० (सं०° ५९२१) । दे 
श्राद्धसग्रह्‌ ।' 
भाद्धचन्दिका--(१) भारद्वाज गोत्रज बालकृष्ण के पृ 


१४९६ एवं उद्धरण 





घसज्ञास्त्रीय परन्थसुची 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। केऽ के धमंशास््- 
सुघानिधि का एक अंश । उसके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी । दे° आचाराकं, ल्ग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा (३) रामचन्द्र 
भट द्वारा। (४) चण्डेडवर के शिष्य रुद्रधर हारा । 
वधमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है--सम्बन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितृन्‌दिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धम्‌ ' नौ 
(जिल्द ८, प° २७०) 1 (५) श्रीकराचायं के पुत्र 
श्रीनाय आचायेचूडामणि द्वारा। यजुवें दिश्राद्धतत्त्व 
(प्‌० ४९३) मे उसके गुरुके ग्रन्थकेरूप में वऽ। 
श्रीदत्त कौ आलोचना की गयी है| लग० १४७५. 
१५२५ ई३०। 
भराद्चन्रिकोप्रकाश---पह्‌ दिवाकर की श्राद्धचन्दरिका 
ही है। 
भादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा बनारस में 
रक सं० १८१४ मे मु०। दे° प्रक० ९८ टी° 
भावदौपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, प° १६५) । 
भ्रादचिन्तामणि--श्रीविश्राम शुक्ल के पत्र शिवराम 
दारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिनी भी नाम है, 
ले कौ कृत्यचिन्तामणि मेँ श्राद्ध के भाग का निष्कषं 
भी दिया हुआ है। ईइण्डि० आ० (प° ५३८) । 
भाद्धतत्व---रघु° कृत । दे° प्रक ० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृत्ति, राधावल्लभ के पूत्र 
कारीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता मे बंगला 
कल्पि में मु०)। टी० भावाथंदीपिका, गंगाधर 
चक्रवर्ती हारया। टी० श्राद्धतत्त्वाथे, जयदेवविद्या- 
वागीशं के पत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायरिचत्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है)। 
भांदतिकक---विधानपारिजात मे व०। 
भादद्षण--जयकृन्ण तकंवागीड कृत । कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-घ्रदीप) भी कहा 
गया है। | 
भाद्दपंण--.मधुसूदनं हारा । 
भाददीधिति--कृष्णमदट ईत । 
१३१ 
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शाद्दौप---विधानपारिजात्‌ मे व०। 

भाददीप--जयङ्ृष्ण भदुचायं द्वारा (प्रदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पृ० १०७) । कल्पतरु की 
आलोचना भी है। 

भ्राददोप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा । 

भ्राददीपकलिका--शूल्पाणि कृत । नि° सिऽ, विधान- 
पारिजात मे व०। 

श्राददीपिका--सदारिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं ककभाष्य पर 
आधृत । 

श्राङदीपिका-- गोविन्द पण्डित कृत । नन्दपण्डिति की 
श्राद्धकल्पख्ता मे व०। 

भाददोपिका--वेदांगराय (गृजरात मे भरीस्थङ के 
रत्नमेट-पूत्र तरि _लाभटु के पत्र माल्जित्‌) द्वारा । 
ले° ने शाहजहां के रि.ए सन्‌ १६४२ ई० से पारसी- 
प्रकारं भी लिला। 

भाददीपिका--श्रीकराचायं के पत्र श्रीनाथ आचायंचूडा- 
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के किए । यजुवेदि- 
श्राद्धतत्त्व मे रघु° द्वारा व° १४७५-१५२५ ई० | 

भददीपिका--श्रीभीम (जिह काच्चिविल्लीय अथत्‌ 
रादीय ब्राह्मण कहा गया रहै) दारा। सामवेद 
के अनुयायियों के लिए नो० न्यू० (जिर्द १० 
२३७९) । | 

भाद्दीपिकानिर्णेय । 

भाददेवतानिणेय ¦ 

भाठंहासप्ततिकला । 

भादनवकण्डिकासुत्र--देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय )। 

भाडढनिरूपण--अलटवर (सं० १५०१) । 

्राढनिणेय--उमापति कत । नन्दपण्डित की श्राद्ध- 
कल्पलता मे व°) 

भादनि्णंय-- चन्द्रचूड कृत । 

भाद्धनिणेय--रिवभटु कत । 

भाद्निणेय--सुदरंन कृत । 

श्राद्नि्णवदीपिका--पराशरगोत्र के तिरुमल्कवि दादा, 
कालाद का उर्लेख हे । 
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श्राडनुसिह-- नु सिह कृत (कलकत्ता सं° काटेज पाण्डु०, 


जिल्द २, पृ० ३९२) । 
्राद्धपड्नी---वाचस्पतिमिश्च केद्वेतनिणय में उल्लिखित 
(आक्सफोडं कंटलाग, प° २७३ वी ०) । 
श्राद्धपञ्जी--रद्रधरके श्राद्धविवेकमे व०। १४०० ई० 
के पूवं। 
श्रादढपद्धति-- (आदवटायनीय } । 
श्राद्धपद्धति-- (पचत्रिशच्छलोको ) । 
श्राद्धपद्धति---कन्नोज के वावू क्ष्मीकान्तात्मज लोक- 
मणि केपृत्र कुटमणि-स्‌तक्षेमरामद्रारा। पाण्डु 
(इण्डि० आ०,पृ० ५५९) की तिथि सं° १८०५ 
( १७४८-९ ई०) । 
श्राद्धयद्धति---रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्रारा। 
्राद्पद्धति--दयागंकर द्राराः। 
श्रादधपदति--दामोदर द्वारा। 
श्राद्धवद्धति-- नारायण भद्र आरडं द्वारा (वड़ोदा, सं° 
२३८) : 
श्रौदधेपद्धति--नोलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयृख में व०। 
श्राद्धपद्धति--टटायुध (जिन्होने तब्राह्मणचवंस्व लिखा 
टै) के ग्येष्ठश्नाता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध 
ारा। 
श्राद्धपद्धति--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। दर्शंध्राद्ध- 
पद्वति' नाम भी है। हेमाद्ि के ग्रन्थ पर आधृत। 
ले० नारायण भट के भतीजे थे। | 
भाद्वपद्वति-- विश्वनाथम्‌ द्वारा । 
श्राद्धपद्धति-- शाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-पृत्र शंकर 
दारा । ८ 
श्राद्धपद्ति--दटेमाद्रि रा। ले° की चतुर्वगं चिन्तामणि 
कौ ओर संकेत है। स्टीन (प° ३१६-१७)। 
श्राद्धपत्लव--रद्रधर के श्रद्धविवेक एव टोडरानन्द 
(श्राद्धसौख्य) में व०। 
शराद्धपारिजात--ैतपरिरिष्ट द्रैतनिणंयपरिङिष्ट) मे 
केशव द्वारा व०। 
श्राद्धव्रकरण--लोत्ल्ट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाण्डु० है) । मेधातिथि के उद्धरण हँ। 


धर्मशास्न का इतिहास 


स्मृत्यथंसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
वीच । 

श्राद्धघ्रकरण-- न रोत्तमदेव द्वारा । 

श्राद्धप्रकाडा--नि० सि० मे व०। 

ध्राद्धप्रकीणकारिका । 

श्राद्धघ्रदीप । 

श्राद्धप्रदीव--कृष्णमित्राचायं दारा । 

श्रा्धप्रदौप--गोवर्धन के पुत्र धघनराम द्वारा। बड़ोदा 
(सं ० ९९७१) ; १७५० ई० के परचात्‌ नहीं । 

श्राद्धप्रदीप--श्रीधरशर्मां के पत्र प्रद्युम्नरामां द्वारा। 
पाण्ड० शकं १४४८ (१५२६ ई०) मे उतारी गयी । 
सम्भवतः अधिकारीकेल्पमेंही लेखक को श्रीद 
देगीय हाकादिही का स्वामी कहा गयादै। नौणन्यू 
(जिल्द १, प° ३८०-८१) । 

शराद्धप्रदीप--मधसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाव्यं के क्एि। नो 
(जिल्द ६, पृ० २९९) । 

श्राद्धप्रदीप--र्रवर द्वारा। से० प्रा (९३९)। 
सम्भवतः यह श्रद्धचच्िका या श्राद्धविवेक 
ही हे। 

श्राद्प्रदीप--वधंमान द।रा। रघु° के श्राद्धतत्तव मे व०। 

श्रद्धप्रदीप--भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्न द्वास। 
रद्रधर के श्राद्धविवेक मे, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रघु° के श्राद्धतत्तव मे व० । नौ० (जिल्द ७, पु 
१९१) । ले° वधमान के गुरु ये। 

श्राद्धभ्रभा--रामकृष्ण हारा। टी० भी है। 

भाद्धश्रयोग-- (१) अआपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
( ३) भारद्वाजीय, (४) मेत्रायणीय, (५) 
सत्याषादढीय, (६) आश्वलायनीय, कमलाकर 
करत । 

श्राद्धश्रयोग-- (आरवलायनीय) विश्वनाथ के पृत्र राम- 
भट दारा। 

भादधघ्रयोग--गोपालसूरि द्वारा । प्रयोगदपंण, वैद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविकोचन द्वारा व° है। 

भाद्धप्रयोग--दयाशंकर द्रारा। 
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श्राद्धप्रयोग--नारायणभटु दारा ले० कै प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 
श्राद्धप्रयोगचिन्तासणि--अन्‌पसिह कत ! 
श्रादधग्रयोगयदति-- (कात्यायनीया ) कारीदीक्षित द्वारा। 
भाद्धप्रज्णंसा । 
श्राद्ब्राह्यण । 
श्राद्धभास्करप्रयोगपद्ति । 
श्राद्धमञ्जरी--नि० सि° एवं श्रधर के शुद्धिविवेक में 
व° । 
श्राद्धमञ्जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालुका में 
फगशो के निवासी बापुभट केलकर द्वारा शकस° 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत । आनन्दाश्रम प्रस 
मे मुद्रित। 
भादधमञ्जरी--म्‌कून्दलाल दारा 
भाद्धमन््रव्याख्या--हलायुध कै ब्राह्मगसदस्वसे। अलवर 
(३५६) । 
भाद्धमय्‌ख-- नीलकण्ठ कृत । दे० प्रक° १०७। ज० 
आर० घरपुरे द्वारा म्‌०। 
श्ाद्धसीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा) 
श्राद्धरत्न-उन्द्रपति के शिष्य लक्ष्मीपति द्वारा) साम- 
वेदिया एवं शुक्टयजुेदिया के लिए । श्रीदत्त पर 
आधृत । 
भादधरत्नमहौोदधि--यन्ञदत्त के पत्र विष्णुशर्मा द्वस) 
ले के श्राद्धा ङ्खभास्कर में व०। 
भाद्धरहस्य--स्मृतिरत्नावलि में रामनाथ द्वारा व९। 
भराद्धवचनसंशह्‌ । 
प्राद्धवमनभ्रायष्िचत्त । 
्राद्धवणन--ह्रिराम द्ारा। 
भरादवसिष्ट--सं० कौ० मे व०। यह्‌ वसिष्ठश्रादकलः 
ही है। 
ब्राद्धविधि--(१) कोकिलोक्त; दे° ङ ० का० पाण्ड० 
(सं० २२३, १८७९-८०) ; स्कन्दपुराण, कात्यायनः 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, शातातपः, याज्ञवत्वय का उल्क 
है; वृद्धिश्राद्ध, गणाधिपपुजा, मातुपूजा एवं अन्य 
श्रद्धां का पिवेचन है। (२) छन्दोग । (३ 


माघ्यन्दिनीय, ढोण्ट्‌ हारा। देऽ बी° त्री° आर० 
ए० एस्‌° (पृ ° २३६, सं०.२३६)} ! ककं, कल्यतर, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुषीय, श्रादभाष्य की ओर 
संकेत ह । १२००-१५०० ई० के बीच 
श्राङविधिसक्षेप । 
भाङदिभक्ति--नो० (जिल्द १०; पुऽ २४७) } 
भादविवेक--प्राणङष्ण के पुत्र टोष्टूमिश्च द्वारा । पीटसेनं 
के दुसरे प्रतिदेदन (रिपोटं, प° १८८) मे देखिए । 
श्राडविवेक--र्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा] दे° प्रक 
९६। बनारस मे सुद्रित) 
भादविवेक--सूर्पाणि दारा। दे प्रक० ९५} सघू- 
सदन स्मृतिरत्न (महामहोपाष्याय } दारा कलकत्ता मे 
मूद्रित। दी टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय 
भागटीका मे ब०। टी० अथंकौमुदी, गोविन्दानन्द 
दारा; दे० प्रक० १०१। टी° भावाथंडीप, जगदी 
` द्वारा टी° श्रीकृष्ण द्वारा, बगला लिपि सें कर्कत्ता 
-मे सन्‌ १८८० ई° मे सु ०! ठी° नीककण्ठ द्वारा }टी° 
श्रीकर के पत्र श्रीनाथ आचायेच्डामणि दारा) 
नो० न्यू° (जिल्द १, १० ३८१-३८२) ; एसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृत्ति का विस्तार 
मात्र किया है। टी° श्राद्धादिविदेककौमृदी, महा- 
महोपाध्याय रामकृष्ण न्यायारकार द्रा (नोरः 
जिल्द १०, पृ० ११९) । 
श्राङविवेकसंग्रह्‌ ॥ 
श्रादवृत्तिप्रकरण्‌ । 
भादव्यवस्था । 
भाद्व्यवस्थासंेप--चिन्तामणिङृत । ३० शुद्धिन्यवस्था- 
सक्षेप। | 
भाद्धबोडकविधि--अल्वर (सं० १५०८ एवं उरणं 
३५७) । 
भाद्धसंकलन । 
भाडक्तंकत्प---रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 
भादढस्षंकल्पविधि । 
धादक्तंप्रह--(१) स्मृतिचन्धिका में व०; १२०० ई० 
के पूवं। ( २) प्रथागभद्वात्मज कौण्डभद के प्र 
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रामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आवृत । 
उन्होने कातीयगृह्यसूत्र पर संस्का रगणप ति ग्रन्थ लिखा 
हे। दाक सं० १६७३ (तरिनगमूपास्ये) अथात्‌ 
१७५१ ई० मे बनारस में प्रणीत । दे° इण्डि° आ० 
(प० ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आ० (पु 
५६२) में तिथि शक-गगनागा (का) ्गमूमिते 
( १९७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु०्की तिथिदटे। ककं, 
हलायुध, गदाधर, कादिका, दीपिका का उल्टेख दै । 
भाद्धसमुच्चय । 
भादढसागर--(१) कुम्भकम्‌ (१) द्वारा। यह्‌ नाम 
कुल्लक या कुल्लूकमभद्र॒ तो नहीं दं † (२) कुल्यूक 
भद्र द्वारा। दे० प्रक०८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा! ठेखक के गृह्याम्तिसार मे व०। १६५० ई० 
के पदचात्‌ । 
शराद्धसार--(१) नृसिहप्रसाद का एक अंग। विधान- 
पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा। 
शआआद्धसौख्य--टोडरानन्द का अंग। दे° प्रक० १०४। 
शाद्धहेमाद्रि--चतुवगचिन्तामणि का श्राद्धप्रकरण । 
भ्राद्वाद्कतपेणनिणंय-- रामकृष्ण द्वारा (वङोदा, सं° 
२३०३२) । 
भाद्धाद्धनास्कर-- यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्रारा। 
कक पर आधृत । माध्यन्दिनशाखा के छिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९) । 
भराद्ाद्लं--महेदवर मिश्र हारा। 
भ्राद्धादिविधि। 
भद्धादिविवेककोमुदी--रामक्रष्ण दारा] 
भाद्धाधिकार--विष्णुदत्त हारा। 
भ्राद्धाधिकारिनिणेव--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा (नो०, 
जिल्द ३, प° ६०।। 
शाद्धानुक्रमणिका । 
आद्धापराक । 
शाद्धालोक--टक्षमण के आचाररत्नमें व०। १६०० ई० 
के पूवं । 
श्राढालौचीवदपंण---देव राज द्वारा । 
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धादेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, प° ९६) । 

श्राद्धेनदुशेखर--नागोजिभट (काले उपाधि) द्वाया। 
दे° प्रक० ११०। 

श्राद्धोदद्योत-- वधमान के गंगाक्रत्यदिवेक में व०। यह्‌ 
मदनरत्न का एक भागैः एेसा प्रतीत होता दै। 

श्राद्धोपयोगिवचन--अनन्तभद्र दारा । 

श्रावणकमसपंबलिप्रयोग--एक गृह्य कख । 

श्रावणद्रादङ्ञी । 

श्रावणी-- (आदवद्धायनीय) । 

श्रावणी-- (काण्वदाखीय) 

श्रावणीकम--- (वाजसनेयी ) । 

श्रावणीकमं-- (दिरण्यकेडी) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा) 

श्रावणोत्सगेकमं । 

श्री-आह्िक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ कै स्मृतिसार मे व०। 

श्रीधरसमुच्चय--रघु ° के मलमासतत्त्वं मं व । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व। दे° 
प्रक० ८१। 

भरीनिवासदीक्षितीय--कौदिकगोतर के गोविन्दार्यं के पृत 
श्रीनिवास दारा । वैवानससूत्र पर (दाएनीएल कट 
पाण्डु ०, सान्‌ १९१९-२२, प° ५१७९) । 

श्रीयतिरत्नमाला--समयमयूख में व०। 

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघु° के तिथितत्व मे व०। 
जोवानन्द (जित्द १, .० २१)। 

शरीपतिन्यवहारसमुच्चय--रघरु° के संस्कारतल म व०। 
सम्भवतः यह्‌ उपर्ुवत ही है| 

श्रीपतिसमुच्चय---रधु ° के ज्योतिस्तत्व मेँ व ० (जिट्द 
१, १० ५८२) । 

शरीस्थलग्रकाक--तिगकाभट द्वारा। पीट्सन (५वीं 
रिपोर, स° १५४) | 

भ्ुतिचन्वरिका । 

श्रुतिमीमांसा--न्‌ सह्‌ वाजपेयी कृत । 

श्रुतिमुक्ताफल । 

शरौतस्मातकसंप्रयोग-- नृ सिह द्वारा । 

श्रौतस्मातंक्रियापद्धति । 


श्रौतस्मातविधि- बालकृष्ण द्वारा । 

श्लोककाट्यायन---अपराकं मे व०। 

इल्गोककालनिणेय । 

दलोकगौतम--जीम्‌त० के कालविवेक, अपराक, काल- 
माधव हारा व०] 

इलोकचतुदंशी-- (घर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा । टी° 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित। | 

इलोकतवेण--लौगाक्षि दारा । 

इलोकसग्रह॒--९६ श्राद्धो पर। 

इलोकापस्तम्ब--आचारमयूख मे व०। 

इवभूस्नुषाघनसंवाद--- (वने, तंजौर, पु ° १४३ बी) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्थ पा जाती हँ 

इवासकमेप्रकारा । 

शवेताहवदानविधि-- कमलाकर दारा। 

घट्‌ कमंचन्द्िका---लक्ष्मणभटु के पुत्र चरुकूरि तिम्मयज्वा 
दारा। संन्यासी हो जाने पर ले° रामचन्दराश्रम 
कृहलाया । 

षट्कमेचन््िका--कष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व° । 

षटकर्मदीपिका---अन्ञात। धम्बक, पाथिव िर्वाल्ग 
की पूजा के कृत्यो का संग्रह (न°, जिल्द ९ ¶० 
२७३) । 

षट्कमेदीपिका--मुकुन्दटाल द्वारा। 

षटकमचिचार--स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

षटकमंविवेक--हरिर(म दारा . 

बट्‌कमंन्याख्यानचिन्तामणि-- नित्यानन्द द्वारा । यजुर्‌ 
के पाठकों के किए विवाह एवं अन्य पचकर्मौ के समय 
प्रणुक्त वाक्यो के विषय में निरूपण । गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्द ३, पु० २७) । 

षट्त्रिन्मत--दे° प्रक० ५३ । 

घट्यदी--विट्ठलदीक्षित कृत (सें° प्रा कटलः, 
सं° ६०२९) । 

वट्पारायगविधि । 





बडलशीति-- (या आशौचनि्णंय) कौरिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौरिक गोत्र के आदित्य) द्वारा 1 प्रथम इलोक रहै-- 
अथानेक्षिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌! संग्रथ्य 
कौरिकादित्यो कल्िखत्यारौचनिणेयम्‌ ।1' जनन-मुल्य्‌ 
के अशौच पर ८६ रखोक एवं सूतक, सगोत्रारौच, 
असगोत्रागोच, संस्कारारौच एवं आशौचापवाद 
पर ५ प्रकरण । ओौफ़रहट (२, पु० ८२) ने ्रमवश 
इसे अभिनवषडरीति माना है। टी अघशोधिनी; 
लक्ष्मीन्‌ सिह दारा । टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दपण्डित 
दारा (चौखम्भासं०्सी°्दाराप्र°)) । 

षडज्ञीति-यल्लभई्‌ हरा । 

षडात्रंशन्मत--स्मृति च० एवं परा० मा०् द्वारा व°) 

षण्णवतिभ्रादढनिणेय--गोविन्दसूरि के पुत्र िवभटुद्रारा 
एक इलोक मे ९६ श्राद्धो का संक्षेप से वणेन रहै-- 
अमायुगसन्‌क्रान्तिघृ तिपातमहाल्या 1 आन्वष्टक्यं 
च पुवेदयुः षण्णवत्यः प्रकीतिताः।।' कमलाकरभट, 
नीलकण्ठभटु, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्त, श्राद्ध- 
कङ्का, कलिकाविवरण (विर्वरूपाचायेङ्त) का 
उल्लेख है । १६५० ई० के पञ्चात्‌ । 

षण्णवतिभराद्धपद्धति-- रामेश्वर के ` पत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्वारा । नारायणभटहु को अपना चाचा कहा 
गथा है। १५५०-१६२५ ई० के ङगभग । 

षण्णवतिश्नाद्धप्रयोग । 

षष्टिपुतिश्ान्ति-- (६० वषे पुणं होने पर कृत्य) बनंलं 
(तंजौर, पृ० १३८ बी, १५१ बी०) । 

षोउदाकमेकलापनिणेय । 

षोडक्कमेपडंति--ऋ.षिभदु हारा ।' 

षोडक्कमंपदति--गंगाधर दारा। 

षोडाकमंप्रयोग--सोरुह संस्कारों, यथा--स्थालीपाकः; 
पसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकेमं, षष्ठी- 
पुजा, पञ्चगभ्य, नामकरण, निष्कमण, कणेवेध, 
अन्नप्रारान, चौलकम, उपनयन, श्रोदान, समावतंन, 
विवाह पर । प्रयोगसार, प्रयोगपारिजातः, दीपिकाका 
उ० है । पाण्ड० की तिथि दाक सं° १६९५ है ˆ 
(भण्डारकर संग्रह्‌), १५०० ई० के उपरान्त । 
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घोडपिष्डदानघ्रयोग---अज्ञात । संवत्सरप्रदीप का उ 
दै। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११) । 
वोडद्रावहादानयदढति-- (या दानपद्धति) काणाट वंश के 
मिथिलेल न खिह्‌ के मन्त्री (खौपाल्वंशज) रामदत्त 
दारा कुल्पुरोहित भवशर्मा कौ सहायता से प्रणीत । 
° चण्डेववर का प्रथम चचेरा माई था, अतः वह्‌ 
१४ीं सतान्दी के पूर्वाविं मे था। 
घ्लोडदामहादानदिधि-- रामकृष्ण -पृत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० परक १०६) | 
घोडजयात्रा । 
लोडकासंस्कार--आदवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 
घोडरसंस्कार--कमलाकर द्वारा। 
षोडशरसंस्कार-- चन्द्रचूड द्रारा। ठे के संस्कारनिर्णय 
का सल्िप्त रूप) 
बोडरसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(पृ० ४६२); आनन्दराम दीक्षित द्रारा। 
घोडजसंस्कारप्रयोग। 
घोडगसंस्कारतेतु--रामेडवर द्रारा। 
बोडशोपचारपूजापदढति-- (विष्णुपूजा के दिए) | 
संवत्सरक्ल्पल्ता--त्रजराज (वल्ल्भाचायं के पुत्र 
विट्ण्टेग के भक्त) द्वारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
ष्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवोंका विवरण । डण० 
 का० पाण्डु० (सं २०१ ए, १८८२-८३)} । 
संवत्वरङ्त्य--( संवत्सरकाौस्तुभ या संवत्सरदीधिति ) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एकमभ।ग। दे° प्रक० 
 १०९। 
तंवत्तरक्रत्यव्रकाह--भ स्कररर्मा के यरषेन्तभास्कर का 
एक अदा। | 
-संवत्तरकौमुदी--गोविन्दानन्द द।रा। दे° प्रक० १०१। 
तंवत्वरदीधिति--अनन्तदेवकरृत स्मृतिकौस्तुभ का एकं 
अद। 
संवत्वरनिणेयत्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 
वंवत्सरपरकाड । 
संवत्सरप्रदीव--गूलपाणि के दुर्गत्सवविवेक, श्र(द्धक्रिया- 
कौमुदी, निणेयासृत में व° एवं एकादच्लीतच्व (२, प° 


५१) एवं गुद्धितत्त्व (२, पृ ० ३२७) मं हटायुघकरृत 
मानागयादै। ओीफ़रष्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवड 
इसे गृक्पाणि कृत माना दै । दे प्रक० ९५। न° 
न्यू° (१, पृ० ३९०) । 
संवत्सरप्रयोगसार--वन्यवटीय जाति कै नारायण- 
पत्र श्रीकृन्ण भद्राचायं द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकाकनिणय--निभयराम द्वारा । 
संवत्सरोत्सवकालनिणय--पुरूपोत्तम द्वारा। स्पष्ट हे 
कि यह्‌ ब्रजराजकौ पद्धतिको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रणीत हुआ है । गद्य में, ड० का० पाण्ड्‌० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूवं । 
संवतंस्मृति--दे° प्रक० ५५ जीवानन्द (भाग १,पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (पृ° ४११-४२४) 
दवारा प्रका०। 
संस्कतंक्रम--वंयनाथ द्वारा । सम्भवतः स्मृतिमुवताफल 
का एक अंश। 
सस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
` द्वारा। दे° प्रक० १०६ (वीण्वी० आर०्एण्एस्‌, 
पृ० २३६ एव इडि० आ०, प° ५१४) । 
संस्कारकत्पव्रुम-- सुखकर गुक्ट के पत्र जगन्नाथ शुक्ल 
दवारा। गणेरपूजन, संस्कार एवं स्मातविान नामक 
तीन काण्डं में। पारस्करगृह्य कै भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारोंकेनाम आयेदहैँ। 
अल्वर्‌ (उद्धरण २६४) । 
संस्कारकोौमुदी---यल्लम्भटु के पुत्र गिरिभद्रु द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे° प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निणयण० एव्र वडदा मेँप्रका०)। 
संस्कारगंगाधर-- (या धरी) गंगाधर दीक्षित द्र(रा। 
गभविन, चौल, त्रतबन्व, वेदव्रतचतुष्टय, केशान्त, 
त्रतविसर्ग, विवाह संस्कारों पर्‌। ड० का० पाण्डु° 
(सं० ६१०, १८८२-८३) । 
संस्कारगणपति--पारस्करगृह्यसूत्र पर रामङृष्ण द्वारा 
टी०। दे० पारस्करगृह्य'। 
संस्कारचनरचूडी--चन्द्रचूडकृत । देखिए संस्कारनिर्णय' 


च्छे 


धर्मलास्त्रीय प्रन्थसुखी 


संस्कारचिन्तामणि-- काशी के रामङ़ष्ण द्वारा (संर 
प्रा०, सं० ६०७३} 1 सम्भवतः यह्‌ संस्कारगणपति 
हो दै। 

संस्कारततत्व--रघ्‌० द्वारा। दे° प्रक० १०२। टी° 
करृ्णनाथ द्वारा । 

सस्कारदीधिति--दे° सस्कारकौस्तुभ । 

सस्कारदीधिति-- बनारस में मृद्रित। 

सस्कारनिणेय--(१) धमेभट् के पत्र उमण्णभटूात्मजं 
चन्द्रच्‌उभट्‌ द्वारा। ग्भाधानसेआगेके संस्कारोंका 
वणेन रहै । ज्योतिनिबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदशंन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रथोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पु० ९८, सं° ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०) । १५७५. 
१६५० ई० के बीच । (२) रामभटु के पुत्र तिप्याभद्र 
(गह्वर' उपाधिषारी) द्वारा। आश्वलायन के 
लिए । १७७६ ई० मे लेखक्त ने आङ्वलायन्नौतसूत्र 
पर सग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; 

` स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनूसिह-- नरहरि दवारा (से° प्रा०, सं° ६०७६) । 
बनारस मे सन्‌ १८९४ में मु०। 

संस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमृतपाठ्क द्वारा 
(माष्यन्दिनीयों के लिए) । हेमाद्रि, घर्माल्धिसारः 
भरषोगदपंग, प्रपोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभद्री, गदाधर 
का उण हे 

संस्कारपद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 


सस्कारपद्धति--कमलाकर द्वारा। 2० संस्कारकमला- 


केर । 

संस्कारयचति--राम के पुत्र गगाधरभटु दारा) दे० 

संस्कारगंगाधरीः। 

सस्कारपद्धति--भवदेव द्वारा । यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे° प्रक० ७३। टी० रहस्य, रामनाच 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई० । 
नो० (६, प° २३७-२३८) । 

सस्कारपद्धति--शिग्य दारा । 

सस्कारग्रकाङ्ा-- (१) प्रतापनारासिह काएक भाय । 
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(२) सित्रमिभ्ररवचितं वीरमित्रौदय का एकं 
भाग। 

संस्कारघरदीप । 

संस्कारप्दीपिका--विष्णुरामां दील्लित द्वारा 

संस्कारप्रयोग । 

संस्कारभोस्कर--(१) मयूरेदवर अयाचित के पुत्र 
खण्डभदुः द्वारा। ककं एवं गंगाधर पर आधृत । 
संस्कारों को ब्राह्म (गभेधिान आदि) एवं दव (पाक- 
यज्ञ आदि) मे बांटा गयाहै। ड०का० (सं° ६१९. 
१८८२-८३) । (२) विदइ्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भटु, उपाधि शौच या शौचे) द्वारा । वेकटड्वर 
प्रेस द्वारा मु०। कके, वासुदेव, हरिहर (पारस्करः 
गृह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदपंण का उ० हं] बी 
बी° आर० ए० एस्‌ ° (२, १० २३६, सं° ७३९) । 

संस्कारमंजरी-- नारायण दारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी 
ही दै) 

संस्कारभयख-- (१) नीलकण्ठ दारा । दे० प्रक ° १०७। 
कई पाण्डु० में यह लेखक के पूत्र दारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे° आर० घरपुरे दारा 

` मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भौ ह 

जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मज सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। ले° नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में । २५ संस्कारों पर। अन्त मे 
गोत्रो एवं प्रवसों की एक पूणं सूची दी हुई हे । 

संस्कारमार्तण्ड--मातेण्ड सोमयाजी दारा । स्थालीपाकं 
एवं नवग्रह पर दौ अध्याय हं। मद्रास में मुद्रित) 

संस्कारसुक्तावली--तानपाठक छेत । 

संस्काररत्न--नारायण के पत्र हरिभट-सुत खण्डराय 
द्रारा। ले० के कत्यरत्न में व०। १४०० ई० 
परचात्‌ । विदभ राज उसके वंश के आश्रयदाता ये। 

संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविलास या धर्मम्मोधि 


से । 
संत्काररत्नमाला-- (१) गोपीनाथभटू दारा, आनन्दा- 


श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मृद्रित। (२) नागेरभदटू 
द्ारा। 
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संस्काररत्नाकर-- (पारस्करीय) । ` 
खंस्काररत्नाबलि--प्रतिष्ठानवासी, कण्वदाखां 
सिद्धमटर्‌ के पुत्र नृसिहमद् द्वारा। 
संस्कारवःदाथं--जातकमं आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १, प° १५०) । 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुकः. द्वारा। 
संस्कारवीचि--दोषनुसिह्‌ दारा संगृहीत गोविन्दा्णव 
काएक अडा। 
संस्कारसागर--नारायणमट द्वारा (स्थारीपाक पर) । 
संस्कारसार--नृसिट्प्रसाद का एक अंदा। दे० प्रक० 
९९। 
संस्कारसोख्य । 
संस्काराम्‌त--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्रारा। दे 
'संस्कारमयूुख'। अपने पिता के द्वेतनिणंयपरिडिष्ट 
का उल्टेख किया गया है । | 
संस्कारोद्दयोत--दिनकरोद्योत का एक अंश। 
संस्यापद्धति-- (या संस्थावं्यनाथ) केव के पुत्र, 
रत्नेदव रात्मज वद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अल्वर्‌ (उद्धरण ६३)। कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आव्रसथ्य अग्तिमेकिये जाने घाटे कृत्यो पर। 
संहितादीप--सिद्धेदवर के संस्कारमयूख मे व०। 
संहिताप्रदौप--नि०° सि० में कं०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्थ । | 
संहितासारावलि--संस्कारमयूख में व०। 
संहिताहोमपद्धति- मे रवभटू वारा (बडोदा, सं° ३३५)। 
सकलकमं चिन्तामणि । 
सकलदानफलाधिकार। = 
सकलदेवताप्रतिष्ठा । 
सकल्युराणसमृच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 
वकंलब्रमाणसंग्रह्‌ | 
सकलशान्तिसंग्रह । 
सङ्करमुततिथिनिणंय । 
संकल्पकौमुदी--रामषरृष्ण कृत । नौ० (जिल्दं ४, पृ 
२२२-२३) । 
संकल्यचन्दरिका--रघुनन्दन कृत। नो० (प° १६६. । 


वाटे 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्राद्धप्रयोग । 

संकल्पस्मृतिद्गभञ्जन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर रामा 
दवारा। सभी काम्य कृत्यो के आसम्म में किये जाने 
वाटे संकल्पो के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नौ° 
(जिल्द २, पृ० २३२९-३३०) । 

संकष्टहरचतुर्थीब्रतकालनिणय 1 

संकेतकौमदी-- (सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्थ) शम्भु 
नाथाचायं द्वारा। 

संकेतकौमुदी-- दिव हारा। 

संकेतकोौमुदी--टरिनाथाचायं 
ज्योतिस्तततव मे व०। 

संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीदा भद्राचार्यं दवारा; 
पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, प° १९८) दक सवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०) । 

संक्रान्तिनिणंय-- गोपाल रार्मन्यायपंचानन द्वारा; र 
भागो मे। 

संक्रान्तिनि्णय--वाल्करृष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिणय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग। 

संकरान्तिनिणंय--अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य 
चिन्तामणि का उ० दै। 

संक्रान्तिविवेक--शूटपाणि कृत। दे० प्रक० 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५) । 

संक्रान्तिव्यवस्थानिणेय---अनज्ञात । नो० (जिल्द २, १९ 
३१३) । 

संक्रान्तिान्ति। 

संक्रार्त्युापन । | 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु-- चैत्र से फाल्गुन तक के धामिकं 
कृत्यो का संक्षिप्त विवेचन । स्पष्ट दहै कि यहं 
नि सि० पर आधृत है।. पाण्डुं° (बीकानेर १० 
४५४} की तिथि १५१४ (१५९२ ई०}) भ्रामक ठ्य 
से पटी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर 
संकेत है) । 

सक्षिप्तश्ञास्त्राथपद्धति । 

संक्षिप्तसार---रघु° के एकादशीतत्त्व मे व ०। 


दास 


द्वारा। रघु 


९५) 


क्क "9 नरि 
साया 


धभेज्ञास्त्रीय प्रन्यसुची 


संक्िप्तहोमघ्रकार--रामभट द्वारा। 

संकिप्ताह्विकपदति--द्र्गादत्त के पुत्र चण्डीदास दारा। 
(कडमीर के रणवौरसिह की इच्छा से लिखित) । 

संक्षेपतिथिनिणेयसार--हरिजित्‌ के पुत्र गोकूलजित्‌ 
ारा। सन्‌ १६३३ ई०। 

संक्षेपपुजापदढति--अलवर (सं० १५१३) । 

संक्षेपसिविभ्यवस्थी । 

संक्षेपाह्भिकचन्दिका--दिवाकरभटु द्वारा) दिवाकर की 
आद्िकचन्द्रिका के समान । 

संख्याचरिमाणसंग्रह--केरवकवीन्द्र दारा। बनारस में 
लिखित । ले° तीरभूक्ति (आधुनिक तिरहूत) के 
राजा कौ परिषद्‌ का मुख्य पण्डितं था। स्मृति- 
नियमों के चिषए्‌ तौल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दातुन कौ रमभ्बाई, ब्राह्मणो के यज्ञोपवीत के सूतो 
की संख्या) पर । नो° (जिल्द ५,पु० १६१-१६२) । 

सग्रह (स्मृतिसग्रह) --दे० प्रक० ५४) 

संग्रहचिन्तामणि--से° प्रा° (सं० ६१५३) 1 

संग्रहवैखनायीय---वंचनाय द्वारा । 

संग्रामसाहीय--दे० विवेकदीपक । 

चच्चरितपरित्राण--वाघूल गोत्र के वीरराघव दारा। 
वैष्णवों के कतेव्यों पर} स्मृतिरत्नाकर का उल्लेखं 
हआ दहै । 

सच्चरितरक्षा--रंखचक्र धारणं, रऊध्वंपुण्ड्‌ धारण एवं 
भगवच्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों मे) । 

सच्चरितरक्षा---रामन्‌जाचायं दारा। टी सच्चरित- 
सारदीपिका, ठॐे° हारा) | 

सन्चरितसुघानिधि--वीरराघव (नघ्रुव) शारा ठे 
ने नाथ, राममिक्च, यामुनसमुनि, रामानुज, गराज, 
वेदान्तदेशिक, परकर, श्रीनिवास आदि विरिष्टा- 
दैतवादी रुओों को प्रणामं किया है। 

सच्छ्राह्भिक । 

सज्जनवह्लभा--जयराम दारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहुतेदीपक में व०। 

सत्कमेकल्पत्रम्‌ । 

सत्कमंचन्दिका । 
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सत्कमंचिन्तासणि । 

सत्कमेद्प॑ण । 

सत्क्रियाकल्पसंजरी--- (मद्रास शवनेमेण्ट पाण्ड०, जिल्द 
५, .° २२१२; जिल्द ६, पृ° २३०८) । 

सत्कियासारदीपिका--गोपारभटर द्वारा (वैष्णवों के 
च्एि)। ले° ने हरिभक्तिविटास भी ल्खिाहै। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुढ, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैँ। 

सत्यव्रतस्मृति-जीम्‌त० के काल्विवेकं अपरा, 
स्मृतिच °, श्राद्धतत्तव दवारा व० 1 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या स्म्प्रदायप्रदीप) भमुख 
वंष्णव आचार्यो का विवरण । 

सत्सस्प्रदायघदीपिका--गदाधर दारा। 

सत्स्मतिसार--जानकीराम सावंभौम द्वारा तिथि, 
प्रायदिचत्त आदि पर। नोऽ न्य्‌° (जिल्द २, पृ° 
२१०) । 

सदाचार । 

सदाचारक्रम---रामपति दारा! 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ दारा रसिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्द्रिका-ड० का० पाण्ड्‌० (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरबरी 
१७२१ ई०} मे उतारी गयी । कष्णभक्ति पर्‌ । 
रङूपगोस्वामौ, सनातनगोस्वामी, रामाचंनचन्दिका, 
हरिभक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 


टीका का उ° है। 
सदाचात्चन्द्रोदथ--दे° आचारचनद्रौदय (उप० माघव- 
प्रका) । * ं 


सदाचारनिणय--अनन्तभटु द्वारा । 

सदाचारप्रकरण--शंकराचायं दारा (योगियो के क्ए) 1 

सवाचाररहस्य--दारईभट के पुत्र अनन्तभटु द्वार; 
जयसिहं के पुत्र अमरेशात्मज संश्रामसिह कौ इच्छा 
से बनारस मे प्रणीत। सग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पु० ३१७-३१८} । 


दाचारविवरण--शंकर दारा । 
सदाचारसंग्रहू-गोपार न्यायषंचान्‌न दारा। 
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छदाचवारसंग्रह--वेकटनायं द्वारा । दे° स्मृतिरत्नावलि'। 
वदाचारसंग्रह्‌--नीटकण्ठ-पुत्र शंकरभटु द्वारा (इण्डि० 
आ०,पृ० ५९०, सं० १८००) । सम्भवतः एक 
कल्पिते अथवा कपट-ग्रन्थ | नो० (जिल्द १, पृ 
१०३} में टेखंकं नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 
इण्डि० आ० (पु० ५९०) के समानदहीदहैं। 
क्दाचारवंग्रहु--्रीनिवास पण्डित हारा; तीन काण्डों 
मे; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्िचत्त पर। 
कंदाचारखमुदधि । 
 क्षवाचारस्म्‌ ति-आनन्दतीयं द्वारा। ४० दखोकों में। 
टी०, मघ्व के दिष्य नृहरि हारा; वड़ोदा (सं० 
१८८४) । टी° रामाचायं द्वारा (वड़ोदा, सं° 
२६१९) । 
सदाचारस्म्‌ ति--विदवनाथ-पृत्र नारायण पण्डित हारा । 
बीकानेर (पु° ४४९, यहा ग्रन्थ का नाम सदाचार- 
स्मृतिटीका' है । स्टीन (प° १०७} । 
 क्षदाचारस्मृति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आक पर। 
से° प्रा० (पृ० ६१९३) । 
वदाचारस्मति-- श्रीनिवास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२) । 
सवाचारस्मृतिन्याद्याक्षीरसिन्धु--वडोदा (सं० १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 
सद्मचन्मेदय--अहव्याकामधेनु में व०। 
तदढमचिन्तासणि---आचारमयूख में व०। 
सदर्मतत्त्वाष्याह्िक--सयुरा के गगेदा-पूत्र हरिप्रसाद 
दारा। ६२ इलोकों में। ठे° ने आचारतत्त्व भी 
लिखा । | 
तदवंत्तरत्नलाला । | 
सनत्कमारसंहिता--त्रिस्यलीसेतु एवं नि° सिणमें व०। 
वन्तोनदीपिका--सन्तानहीनता के ज्यौोतिष्‌-कारण 
वताये गये हँ, 
सन्तानदीपिका--केशव दारा । 
न्तावदीपिका-महादेव द्वारा। 
तन्तानदीपिका--हरिनाथाचायं हारा, 
संदभ॑सुतिका--हार्ल्ता पर टीका। 
सन्घ्याकारिका---रीकाधर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा। 


सन्ध्यात्रयभाष्य--परलुराम द्वारा (बडोदा, ६४६३) ; 
द्िजकलत्पटता नाम भी है। 
सन्ध्यादि ब्रह्यर्कमं । 
सन्ध्यानिणंय । 
सन्ध्यानिणंयकल्यवल्की--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा । चार गृच्छो में। हल्या (संर 
४४२, पु० ८०) । 
सन्ध्यावद्धति--रघु ° के आह््िकततत्व मे व ०। 
सन्ध्याप्रयोग-नो० (जिल्द १०, प° ३४२३) । 
उन्ध्यारत्नप्रदीष--आशाधर भद दारा । तीन किरणों में । 
वड़ोदा (सं° २९)। 
सल्ध्यावन्दनभव्य-- (या सन्ध्याभाष्य) आनन्दतीथं 
हारा। 
संध्यावन्दनभाष्य---राघवदंवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायोंमें। वी० बवी० आर०ए०एस्‌० (पुर 
२२७) | 
सन्ध्यावन्दनभाव्य--राममटु एवं लक्ष्मी के पत्र तया 
म्‌कुन्दाश्चम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा । 
हुल्य (पु० ५८) । इसे संघ्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता टै। आनन्दाश्रम प्रेस में मृद्रित। 
संध्यावन्दनभाव्थ--चिच्रयार्यं एवं कामाम्बा के प्र 
चौण्डपायं द्वारा। आश्वलायनीयों के चिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्राना परं प्रणीत। 
संध्यावन्दनभाष्य---तिमंूयज्वा (या तिरूमल ०५ दवाय । 
संध्यावन्दनभल्य--नारायणपण्डित द्वारा । के ते ६० 
ग्रन्थ ल्द हैँ। 
संघ्वावन्दनभाव्य-- महादेव के दिष्य रामाश्रमयति दवारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत । 
संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारण्य द्वारा (ऋ्वेदी संध्या एवं 
तेत्तिरीयसंघ्या पर) । 
संध्यावन्दनभाष्य--वेकटाचायं द्वारा 
पर) । 
तंध्यावन्दनभाव्य--नृसिह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीन 
(प° २५६) । 


( ऋक्संध्या 











वमंशास्तीय शन्यसुची 


 संभ्वावन्दनभाव्य--शंकराचायें (?) दारा। 
संघ्यावन्दनभाष्य---शत्रुष्न दारा । अलवर (सं ० १५१४) । 
संध्यावन्दनभाष्य--श्रीनिवासतीधं द्वारा । 
लध्यावन्दनमन्त्र-- विभिन्न वेदो के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के करई ग्रन्थ -है। 
संभ्यामन्तरष्यास्या ब्रह्यग्रकारिका--भटोजि के शिष्य 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृथ २५६)। ल्ग 
१६५० ई०। 
सघ्यारत्नप्रदीप--आशाधरभट दारा। बडोदा (संर 
२९) । 
संध्यावन्दनविवरण--द्विजकत्पटता से। 
संध्याविधिमन्नरसम्‌ हदीका--- रा मानन्दतीथं दारा । 
संथ्यासुत्रप्रवचन--टलायुध द्वारा । 
सन्यासकमंकारिका । ं 
संन्यासग्रहणपद्चति---जनादेनमभटु के पत्र आनन्दतीथं 
` द्वारा । 
` क्षन्यासग्रहुणपदढति-शकराचायं दारा। 
खंन्यासग्रहणपदडति--रौनककृत कहा गया है । 
सन्यासग्रहणरत्नमाला--भौमाशंकररमा द्वारा (बडोदा, 
१२३०५) । 
संन्यासग्राह्यपदति-- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) 
रांकराचायंकृत कहा गया है । संन्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यो पर। 
संन्यासदीपिका--अगिनिहोत्री गोपीनाथ दारा (बडोदा, 
१००५७) । 
सन्यासदीपिका--नृसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्म 
हारा। अलवर (उद्धरण ३६३) । 
संन्यासधमंसंग्रह--अच्युताश्रम दारा। 
सन्यासनिणेय--वल्ल्भाचायं द्वारा (पद्य में) । टी° 
केखक श्वारा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम दारा । ड० का० (सं० १७५) १८८४ 
८६} । टी° विट्ठलदीक्षितं के शिष्य रघुनाथ 
दारा। बीण्बी° जर० ए०एस्‌० (भाग २, १० 
३२७) । टी° विदट्र्टेश द्वारा । 
षन्यासनिणंय--पुरुषोत्तम द्वारा । 


मै 
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सन्यासपदमंजरी--वरद राजभेटु दवारा । 

सन्यासपदति--नि ० सि० एवं श्रादमयूसख सें वित } 

सन्यास्पदति-अव्युताश्रम दारा 

संन्यासपद्धति--माध्व मत (१११९११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीथं द्वारा । स्टीन (पु० ३१८} । 

संन्यासपद्ति--निम्बाकंरिष्य द्वारा । 

संन्यासपठति- ब्रह्मानन्द दारा। बडोदा (संख्या 
१६७६) कौ सन्यासपद्धति ब्रहएानन्दीय पद्धति के 
अनुसार हं। 

संन्वासषडति--दरदेव दवारा (प्रतापनारसिह से उडत) । 

संन्यासपदडढति--गंकराचायंङृत मानी गयी है (इ० आ०, 
पृ० ५२१, संख्या १६४२} । ` 

संन्यासपदडति--गौनकङ्ृत मानी "गयी है नो० (भाग २, 
पृ० १०१)। 

संन्यासभेदनि्णय । 

सन्यासरत्नावक्ि--पद्यनाभ भद्रक. इरा 
सिद्धान्तो के अनुसार)1 ` 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण--वल्खभाचाय द्वारा । नोऽ (भाग १०, 
पृ० १७८) । 

संन्यासविधि--विष्णुतीथं द्वारा (बडोदा, ८५१२) 1 

संन्यासाल्जिक । 

संन्यासिषडति-- (वेष्णवो के किए } -इण्डिया 
(पु० ५२३) । 

संन्यासिमरणोत्तरविधि--स्टीन . (पु १०७) । 

संन्यासिसंध्या । 

संन्यासिसमाराश्ल । 

संन्यासिसापिण्डयविधि--वेदान्तरामानुज तातदास 
दवारा । संन्यासी पत्र दारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्मागेकण्टकोद्धार--कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर} । ` ` 


(साध्व 


जा 


सन्मा्ेकण्टकोद्धारखण्डन---मद्रास गवर्नभेण्ट पाण्डुलिपि 
(भाग ६, पु० २३१४ सं° ३०९३) । 
सपिण्डनिणेय । 
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खपिष्डीकरय । 
चपिच्छीकरगखज्डन । 
सपिष्डीकरणविषि । 
खपिष्डीकरणशनाद्ध । 
सपिष्डीकरणान्तकमं । 
सपिष्डीकरणान्वष्टका । 
सपिष्डीशाद्ध-- रघुवर द्वारा (से° प्रा०, सं० ६२२१) । 
सच्तपाकयज्ञमाष्य । | 
वच्तवाकयज्ञहैव---चार प्रदनो मे विभक्त; प्रत्येक प्रदन 
अध्यायो तै विभक्त। नौ० (माग २, प° १२२- 
ˆ १२५} । 
सव्तपाकसत्याविधि-- महादेव के पुत्र दिवाकर द्रारा। 
श्रवणाकर्म, सपंबलि, आदइवयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम 
आये है। 
सच्तमठाम्नायिक- देखिए मठाम्नायादिविचार। 
स्व्तबिमत-- (-या स्मृति) नि° सि० मे वणित। 
सप्तिसंमतस्मृति-- २३६ पदोमे ( ०आआ०,पृ०४०२); 
सात ऋषि ्ह--नारद, वसिष्ठ, कौरिक, पगल, गग, 
करयप एव कण्व । 
वप्तर्िस्मृतिसंग्रह्‌ । 
सप्तव्यसनकयासमुच्चय--सोमकौति आचायं दारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४) । 
सप्तसंस्याप्रयोग-- विदवनाय कै पुत्र अनन्तदीक्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। ॑ 
सच्ततंस्यात्रयोग---महादेव के पत्र बालकृष्ण द्वारा) 
सप्तसंस्या-प्रयौग--अनन्तदेव के राजवमंकौस्तुभ से उद्धत । 
सप्तसंस्थाप्रयोग-- नारायणम के प्रयोगरत्न से। ` 
तप्तसुत्रसंन्यासपद्ति--संन्यास-ग्रहण करने एवं दशनामी 
सन्यासियों (तीथं, आश्चरम, वन, अरण्य, गिरि, पर्व॑त, 
सागर, सरस्वती, भारती एकं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर 
दंकराचायं तक के १० महा रओं के विषय में । नो० 
(भाग ६, पृ० २९५; । 
सभावति-लक्षण । 
समयकमलाकर--कमखाकर द्ारा। 


ध्म्ास्त्र 


का इतिहास 


समयकल्पतङ--लक्ष्मणमभद्र के पुत्र पन्तोनीभटु दारय। 
देखिए बीकानेर (प° ४५१), जहां केवल एकादशी- 
निगय का अद है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विदवेच्वर हारा) मराठा 
राजा दाम्भाजी के लिए १६८१ मे टखिखित। 

समयनिणय---अनन्तमट द्वारा। नौ० (भाग ८, पू० 
२०५) दाक सं० १६०२ (१६८०-८१) में । 

समयनिणय--परादार गोत्र के नारायणात्मज माधव के 

पुत्र रामङृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड कार्प्रचवां भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेशं से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग । 

वमयप्रका--मुकुन्दल्ालं हारा। 

ससयप्रकाद्---रामचनद्रयज्वा द्वारा। दे० नौ° (भाग 
८; पृण २१३) । 

समयप्रकाङ-- विष्णुशर्मा द्वारा । इन्हें स्वराट्सम्नाडग्नि- 
चित्स्थपतिमहायाञ्ञिक' कहा गया है । यह्‌ 'कीति- 
प्रकाड' नामक निबन्ध का एक अंशदहै। गौरकुलमें 
उत्पन्न कनकर्सिह के पुत्र कीतिरसिह के आदेडा से 
प्रणीत । इसक्रा विरुद है कोदण्डपरशुराममानोन्नत,' 
जो मदनसिह्‌ देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ । सम्भवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 

~ कौमुदी एवं रघु° के मरमासतत्व मे समयप्रकाद 
कटा गया टै । 

सरमयब्रदौप--विट्‌ठरू दीक्षित द्रारा (से ° प्रा ०, ६२८४) ` 

तमयप्रदीप-- श्रीदत्त द्वारा। दे° प्रक० ८९। टी० 
जीर्णोद्धार, मधुसूदन ठाकुर दारा 

तमयप्रदीप--'टरिटरभद्वाचाय द्वारा । तिथि शक १४८१ 
(राके महीमंगल्वेदचन््रसख्यागते ) अर्थात्‌ १५५९ 
६० ई०} । यह्‌ सन्देहास्पद है कि छेक रघु° का पिता 
था। नो० (भाग ३,पृ ० ५५-५६) एवं बडोदा (सं ° 
१०१२०) । इसमे धार्मिक कृत्यो के महूत का 
उल्टेख ह । 

समयमनोरमा---से० प्रा० (६२८६) । 

समयमयूख-- (या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा । दे* 
त्रक० १०६। घरपुरे दवारा मुद्रित्‌। 


घमेशाड्त्रीय भ्रन्यसुची 


तम्यमय्‌ख--ङृष्णभट द्वारा । 

समयरत्न--मणिराम द्ारा। 

समयालोक--पद्मनामभटु द्वारा। दे° दुर्गावतीप्रकाड। 

तमयोदद्योत--मदनरत्न का एक भाग। 

समयसार-सूयंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा टी° 
लेखक के भाई भरत द्वारा । स्टीन (प° १७४) । टी° 
सूयंदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास रा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, प° 
२०४-२०६) । 

पमस्तकालनिणेयाधिकार । 

समानप्रवरग्रन्य--स्टीन (प° १०७) । 

समावतनकालप्रायश्चित्त । 

तमावतनव्रयोग--रयामसुन्दर गरा । 

समुवायप्रकरण--जगन्नाथसुरि दारा। 

समुद्रकर भष्य--श्राद्धसूत्र पर; रघु° के आल्लिकतत्तव 
एवं श्राद्धतत्तव मे वणित। 

समुद्रयानमी्मांसा । 

` सस्प्रदायग्रदीप--गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
( १५५३-४ ई ०) में वृन्दावन में प्रणीत; पांच प्रकरणं 
मे। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्वेपायन, शुक से 
आगत विष्णुभविति-परम्परा दी हुई दहै। इसमे मागं 
के तिरोधान का वणेन है ओर तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पांच बातों का 
उल्लेख है जिन्हे 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा--गुरुसेवा, भाग- 
वतार्थं, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरपेक्ष्य । 
इसमे कु मारपाल, हेमचन्द्र, गंकराचायं, सूुरेरव राचाये, 
मश््राचायं, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता कारी कोत्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० कां०, सं १७६ (१८८४. 
८६) । | | 

सम्बन्धगणपति--हरिशंकर सुरि के पृत्र गणपति रावल 
दवारा। इसमे विवाह के शुभ मुहूतं, विवाह-प्रकारों 
आदि का वणन है। लगभग १६८५ ई०। 


१६२१. 


सम्बन्धचडामणि--अज्ञात । विवाह के निषिद्ध सम्बन्धो 
पर। 

सम्बन्वतत्व--नि० सि० मे उल्लिखित । 

सम्बन्धतिणेय--गोषालन्यायपंचानन भटुाचायं दारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहिते विवाहो पर। 

सम्बन्धप्रवीपिका--विद्यानिधिं हारा! बडोदा (१०- 
१०६} । 

सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरत्नावली में वणित। 

सम्बन्धविवेक--भ वदेवभदु दारा। उद्वाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व मे उल्लिखित । दे° प्रक० ७३ 

सम्बन्धविवेक--रूलपाणि दारा। रघु° द्वारा शुद्धितत्त्व 
मे व ०, संस्कारतत्त्वं के परिशिष्ट मे भी उल्लेख है । 
सम्भवतः यह्‌ परिशिष्ट भवदेव के प्रन्थकाहीहै। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाहा-- (या उश्हव्यवस्था) । नोऽ 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपयुक्त उद्ाहव्यवस्था से 
रिचर। 

सरटपतनश्ान्ति। 

सरल्ा--(गोभिलगृह्य पर भाष्य ? } रघु° के उद्वाह्‌- 
तत्त्व, एकादशीतत्तव एवं छन्दोगवृषोत्सगंतत्त्वं में 
वणित । 

सरस्वतीदशर्लोकी । 

सरस्वतीविलास---उड़ीसा के गजपति कूलं के प्रतापरदरदेव 
दारा। दे प्रक० १००। : 

सरोजकलिका--भास्वत्कविरत्न द्वारा । श्राद्ध, आशौचः, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्धे । मित्र इसे प्राचीन मानते है 
कप्ोकि इसमे किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है । नो° 
(भाग ६, प° ३९) । 

सरोजबुन्दर-- (या स्मृतिसार) कृष्णभदु दारा । अख्वर 
(उद्धरण ३७०) । पीटसंन का यह्‌ कथनं भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर नाम जेखक का है। 

सपंबलि। 

सवंती्थयाच्राविधि--कमखाकर दारा। 

तवेदेवताप्रतिष्ठसारतंग्रहु । 

सवंदेवप्रतिष्ठाकमं । 


१६३२ | - 


ख्वदेवप्रतिष्ठात्रयोग--माघवाचायं दवारा। नो° न्यू° 
(भाग ३, पृ० २१९)। 

सवेदेवत्रतिष्ठाविधि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र हारा । 

सवेधमध्रकाद्--नारायणभटु के पत्र श्करमट्रु द्वारा। 
दे० वमप्रकाडा। 

सव देवसूतित्रतिष्ठाविधि । 

सवमप्रकाल्िका--वल्लमकृत । राममक्ति पर ४२६ 
दलोकों मे; विभिन्न मासो एवं तिथियों मे, मदनोत्सव 
(चंत्र द्वादशी ), आषाढ गुवल द्रादी पर क्षीरान्धि- 
दयनोत्सव, मूद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जसे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर । इ० का० पाण्ड० ३३१ 
( १८८७-९१) । | 

सवेपुरागसार--रंकरानन्द द्रारा। 

सर्वेपुराणायं संग्रहु---वेकटराय द्वारा । 

स्वंपुराणाथंसंग्रहु । 

सवप्रायल्चित्तप्रयोग---अनन्तदेव द्वारा । 

सवं प्रायर्चित्तप्रयोग--नारायणमभद कागलकर के पुत्र 
दोधभदात्मज बवाट्गास्ती या बालसूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीनं लिखा गया । 

सवेप्रायत्चत्तडक्षण । 

सवत्रतोद्यायन---अनन्तदेव दारा । 

स्वंब्रतोद्यापनघ्रयोग । 

सवेशान्ति । 

सवंशान्तिप्रयोग--हेमाद्रि का वर्णन है। बीकानेर (पृ 
४५९) । 

स्वेहास्त्रा्थनिणेव--कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी 
आर० ए० एस्‌०, पृ० २३८ (सं ० ७४४] ; पाण्डु 
की तिथि दाक १६३७; बीकानेर (पृ० ४५९) । 

व्वंसंस्कारसंग्रहु--नि° सि० में वणित । 

सं्व॑वारसंग्रहु--भट्रोजि दारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच मे। 

 सर्वस्म्‌ तिसंग्रहु--सर्व॑क्रतु वाजपेययाजी द्वारा । 

तर्वाग्रिवणकालनिणेव । 

तर्वद्भुतल्ान्ति । 

तर्वारिष्ट्ान्ति। 


घर्शात्न फा इतिहत्ल - 


सर्वोपियुक्कारिका-- अज्ञात; श्राद्ध पर १४ इलोक । टी 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह मे; भटरोजिं के 
आवार पर। 

खहगमनविधि-- (या सती विधान ) गोविन्द राजछ़रृतं माना 
गया है। इ० गां० (प° ५७८, सं° ७७४); ६६ 
दलोको मे। | 

सहगमनश्राद्ध । 

सहचारविधि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारविधि-- (या सहगमनविधि) ड० का० पाण्डुर 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 

सहलचण्डोविघान--कमलाकर दारा। 

सहल्चण्डोविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण 

सहलरचण्डोदरतचण्डीविधान । 

सह्रचण्डयादिविधि-- रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
अपने ्रन्थ नि्णयसिन्धु का उल्टेख किया है। न° 
(९, पृ० २०३-२०४) । र्गभग १६१२ ई०। 

सहल्रभोजनविधि--स्टीन (पृ० १०७) । 

तह्स्रभोजनसुत्रव्याङ्या-गम्भौरराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौखिक 
सूत्र बौधायन के हैँ। 

सहानुमरणविवेक-- रामचरण न्यायारुकार के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीशं द्रारा। शुद्धितत््व, विवादभंगाणेव 
का उल्लेख है । लग ०. १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३) । 

वहूदय--हरि हारा; आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१} । 


३६५) । 


सांवत्सरिकश्नाद् । 
सांवत्सरिकंकोटदिष्टश्राद्त्रयोग--यजुरकेद के अनुसार । 


नौो० (भाग २, पृ० ६६) । 


सागर--वहुत-से ग्रन्थ इस नाम से है, यथा--अद्भृत- 


सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 


` सागरधर्मामृत । ~ 
तागरसंहिता-हेमाद्रि हारा वणित (२, प° ८५२) । 


धसेश्ास्प्रीय शन्यसुची 


साग्निकविधि---अग्निहोत्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

सांख्यायनगृह्यसूत्र--दे° शांखायनगृ ह्यसूत्र । 

सांस्यायनगृह्यसंग्रहु--वायसुदेव द्वारा । दे शांखायन° 
(बनारस संस्कृत माला में प्रकाशित) । 

साधनचन्दरिका--केरवेन्द्र स्वामी दारा। वेष्णव कृत्यो 
पर। | 

साधनीदादशी-- बनेट का तंजौर कंटटटाग (पु० ११० 
बी) । 

साधारणप्रायषिचत्तसंग्रह । 

साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुवेद के अनुसार। नौर 
(भाग २, पृ० ६३२) । 

सापिष्डीमजरी-- नागेशं दारा । 

सापिष्डघकतपलता-- (या-लतिका) नौीरकण्ठात्मज 
श्रीपति के पत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा । 
२४ या २५ पद्य मे; विवाह्‌ के किए सापिण्डय पर । 
लेखक देवाख्यपुर का था।ड०का० पाण्डु० ६१३ 
( १८८४-८३), तिथि राक १७६० । लेखक विट्‌ठल 
का शिष्य था। म्रन्थमे आयादहै कि सपिण्डका 
तात्पयं है शरीरके कणों से सम्बन्ध । दे नौ०न्यू° 
(भाग ३, भूमिका पु° ८-९ एवं पृ० २२२) जहां 
रलोकों कौ सख्या ३६ कही गयी है । टी ° सदाशिव 
देव कै पुत्र रामकृष्ण के पत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन दारा १९२७ ई० मे प्रका०); वहं 
लेखक का पौत्र एव नागेश का शिष्य था; नरसिह्‌- 
स्तवि, वीरमित्रोदय; सापिण्डयप्रदीप, दैतनि्णंय का 
उत्लेख है । 

सापिण्डच्यतत्त्वप्रकाङ---रेवाधःर के पुत्र धरणीधर द्वारा। 
बडोदा (१२७८३) । 

सापिण्ड्यदीपिका--नागेश हारा । इसे सापिण्डयमंजरी 
एवं सापिण्डयनिणंय भी कटा जाता है। 

सापिण्डचदीपिका-- (या सापिण्डयनिणंय) श्रीधर भटु 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह्‌। प्रवरनि्णेय का उल्लेख 
है। सम्भवतः इसी का नि० सि° मे उत्लेख हे। 
लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः 


१६३२ 


उसका काल १५२०-१५८० ई० है । ड० का० पाण्ड्० 
( सं° २०८, १८८२-८३ ) का नाम॒ अनुकल्प 
सापिण्ड्य-निणंय है ओर वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तो का विवेचन है। ड० 
का० पाण्ड्‌° (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है । 

सापिण्डचनिणेय---नागोजिभट्‌ दारा) नन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दाणंव, वासुदेवभदटु के नाम आये हैँ 
भण्डारकर संग्रह मे पाण्ड० की तिथि इक संवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिण्डयनिणंय--भटोजि द्वारा) ड० का० पाण्डु° 
(सं० ६२२, १८८३-८४) मे आरम्भ का अंश यों 
हे-- अथं सप्तमीपंचमीनिणेयः' 

सापिण्डनिणंय--रामङ्ष्ण द्वारा । से° प्रां (संख्या 
६२३७८-८०) । 

सापिण्डयनिणंय--रामभटु दारा। बडोदा (५०३२) । 

सापिण्डचनिणेय--श्रीघ रभटु दवारा । व्य०म°्द्रारा व०। 
यह्‌ सापिण्ड्यदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु° 
(१२८, १८९५-९८) । 

सापिण्डयप्रदीप--नागेराकृत । सापिण्डयकलत्परतिका की 
टीका मे व०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिण्डचमीमांसा--नि०° सि० मे व०। सम्भवतः यह 
श्रीधरकृेत सापिण्डयदीपिका ही है। 

सापिष्ड्विदार--विदवेरवर उप० गागाभटु दारा 
(बडोदा, १९४७} । 

सापिण्डचविषय--गोपीनाथ भटु दारा। 

सापिण्डचसार--रेवाधर के पत्र धरणीधर द्वारा 
(बडोदा, १२७८४) । 

सापिण्डचश्रादविधि। 

सामगत्रतप्रतिष्ठा-- रघुनन्दन दारा। 

सामगवृषोत्तगेतत्व--रघु ° दारा । दे०° ऊपर वृषोत्सगं- 
तत्त्व । 

सामगाह्भिक--दे° छन्दोगा भिक । 

सामगृह्यपरिश्िष्ठ-दे° गोभिटगृह्यपरिरिष्ट। 

सामगृह्यवृत्ति--एद्रस्कन्द दारा । 
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वामवेदीयदकाकर्म-- भवदेव द्वारा । दे० कमनुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जौ भवदेवहृत दै। 
वामवेदीयसंव्कारयद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेदवर 
द्वारा नो° न्यू० (भाग ३, पृ० २२१) । लग० 
१३०० ई०। 
वामान्यक्र्मवति 
सामान्यत्रघटरक--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश । 
सामान्यहोमपदधति । 
वायणीय--नि ० सि० में व०। सम्भवतः यह्‌ सायण की 
पुस्तक प्रायदिचत्तसुधानिधि है। 
लायंप्रातरीपासन । 
वारग्राहकर्मविषाक--नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-नात्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव दरा प्रणीत । मंगल भूपाल के 
पुत्र दुगं सिह के मन्त्री कणं सह्‌ के आश्रय मेँ नन्दपद्रनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत । लेखक 
का कयन है किं उसने मीलगिनृप या मौीलिजिनृप के 
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्य को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० दोक उद्धत कयि दै। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हं । लेखक ने विक्ञानेश एवं बौधायन 
से क्रमदाः २७६ एवं ५०० इकोक लिय ह । प्रन्यमें 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैँ। दे० इ० ० 
(पृ ० ५७३, सुं ° १७६७), बडोदा (स ° ९४५९ एवं 
` ९०८२) एवं भण्डारकर रिपौटं (१८८२-८३ 
प० ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिका कै भी 
उद्वरण ह। बडोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 
सारमञ्जरौ--श्रीनाथकृत छन्दोगपरिदिष्टप्रकादं की 
टीका। 
ध्ार्संग्रह--दे०° चाणक्यनीति के अन्तगेत 
त्रारसंग्रह--मदनपारिजात, सं कौ० तथा रघु के 
तिथितत्व, दीक्षातत्न. एवं भरमासतत्त्व में व०। 
ध्ाश्तत्रह--अन्ञात । जुभाशुभ दिनों पर ८८१ षदो मे । 
पाण्डु० (इ० आ०, प ५३५ सं° १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०} है। 
तारसंब्रहु-- मुरारिम्‌ दाय । 








धर्मास्त का इतिहास 


तारसंग्रहू--राघवभदट द्वारा रघु ° के मलमासतत्त्वं भै 
व । 

सारसंग्रहदीपिका--रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा । 

सारतग्रह--राम्म्‌दास इारा। 

तारसमुज्चय--हेमाद्रि-दानखण्ड एवं दूलपाणि कृत 
दुग त्सिवविवेक में व०। 

सारसागर। 

ताराय चतुष्टय--वःरदाचायं द्वारा । 

सारावलि--अपराकं (प¶० ८७२, विपुष्करयोग पर) 
दवारा व०। सम्भवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अकल्बल्नी ने वणित किया है, अतः 
तिथि १००० ई० के पूवं | 

ताराबलि--दे° स्मृतिसारावलि। 

तारासारविवेक। 

सारोञ्चार-- (त्रिराच्छलोकीविवरण की टीका) दाम्भु- 
भ्र द्वारा। 

सिहस्यपद्ति--जब बृहस्पति सिह में रहता है उस 
समय गोदावरी मे स्नान करने के पुण्य पर। नो 
(माग §, पृ० ३४८) । हेमाद्रि पर आधृत । 

सिदान्तचिन्तामणि--रघु ° दारा मलमासतत्त्वं मे व ०। 

सिदान्तज्योत्स्ना--धनिराम द्वारा (से° प्रा०, ६५२१) । 

सिदान्ततच्वविवेक--कमलाकर द्वारा । दे° तत्त्वविवेकं । 

सिद्धान्ततियिनिर्णय--रिवनन्दन द्वारा। कषै° प्रा० कै9 
(६५२२) । 

सिद्धान्तनिर्णय--रघु'राम द्वारा । 

सिद्ान्तवीयूष--कोलन्रूक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित । 

सिदान्तविन्दु--श्राद्ध पर (बनंल, तजौर, १४३ बी) । 

सिद्धान्तमंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी । 

विद्छान्त्षिरोमणि-मोहनमिश्र द्वारा। 

सिदान्तहोखर--नारायणभटु के प्रथोगरत्न एवं रघु° के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व मे व०। सम्भवतः तान्तिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के' पूवं । 

सिदढान्तशेखर--भास्कर के पुत्र विर्वनाय्‌ द्वारा। 

चिल्लान्तस्तन्द्भ--रघु० दारा मलंमासतकत्व म व०। 





ध्ंशास्त्रीय प्रल्थसुची 


सिदान्तुघोद्ार--विरवम्भर के स्मृतिसारोद्धारमे व° । 
सीमन्तकमंपदति । 
सीमन्तनिणय । 
सुृत्यप्रकाश--ज्वाखानाथ मिश्र दवारा 1 आचार, आशौचः, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण ) 
पर । नो० (भाग २, पृ० १३६) । 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणेर्वर मन्त्री दारा। 
यह चण्डेरवर के चाचाथे। द° प्रक० ९०) लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है ओर ल्िखाहै 
कि वह देवादित्य सांधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु° द्वारा शुद्धतत्त्वं मे एवं 
द्रधरद्राराव०। १४बीं हाताब्दी के प्रथम चरणके 
लगभग प्रणीत । 
सुक्ञानवुर्गोदय--दिनकर भद्ध के पत्र विरवेरवर, उप० 
गागाभहू दारा। १९ संस्कारो पर। १६७५ ई०्के 
रकगभग प्रणीतं (बीकानेर, पृ° ४७५) । 
सुवहोनकालश्रभा---रामेरवर रास्वी द्वारा। 
सुदहनभाष्य--आपस्तम्नगृह्यसूत्र पर सुदरनाचायं कणौ 
टीका। भष्रौजि के चतुरविरातिमत व्याख्यान में तथा 
नि० सि० मेँ व०। १५५० ई कै पूर्वं॑। टीका 
 अण्डविला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में व०। 
सुद्रोनमीमांसाविवेक--बड़ोदा (४०८५) । वैष्णवो के 
तप्तचक्रादि पचायुधधारण कौ मान्य ठहराता है। 
पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १८३४। 
घुषीचन्व्िकता । 
सुधीमयूख । र 
मुधीविलोचन--गोपालसूरि के श्राद्धप्रयोग मे, प्रयोग- 
चन्द्रिका एव वैष्णवधरक्रिया मे व° । 
तुधीविलोचन--वैदिकसावंभोम हारा । 
घुभीविलोचनसार । ४ 
घुन्वरराजीय--प्रयोगचन्दरिका 9 
त ती त्र अनन्त द्वारा लिखित ५५६४६ के 
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका । १६ ५ | 
सुबोधिनी प्रयोगपद्धलि--कारी संस्कृतं माला में प्रका० 
(कृऽणयजुवंदीया एवं सामवेदीय । 
१३३ 
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सुबोधिनी (होमपदडति)--अनन्तदेव दारा नवग्रहों 
की रान्ति पर। 

सुबोधिनी-- (तिशच्छरोकी की एकं टीका} कमलाकर 
के पृत्र अनन्त दारा १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनौ--महादेव द्वारा 

सुनोधिनौ--संजीवेहवर के पुत्रे रत्नपाणिशर्मां दारा। 
मिथिला के रसुद्रसिह के आदेश से लिखित। दसं 
संस्कारों, श्रा एवं आल्िक पर एक स्मृतिनिबन्ध । 
नोऽ (६, पु० ४७) । 

सुबोधिनी--विदवेशवरभटु द्वारा मिताक्षरा पर टीका। 
दे० प्रक ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अन्‌वाद 
घरपुरे दारा प्रका०। 

सुबोधिनी-- (प्रयोरपद्धति) विश्चाम के पूत्र शिवराम 
हाराः सामवेद के विद्याथियों के लिए) अपनी 
करत्यचिन्तामणि का उत्लेख किया रहै। लगभग 
१६९४० ई्‌०। 

सुमन्तुधर्मसुत्र--दे० प्रक ०२९ एवं टूाएनिएङ कंटलाग, 
मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु (१९१९-२२,प्‌० ५१६०- 
६२) । 


` सुमन्तुस्मृति--मिताक्षरा एव अपराकं "रा ब०। 


सुतकदीपिका--दे° तरि राच्छलोकी । 

सुतक्रनिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशौचभाष्य' नाम 
भी ल्िखिादहै)। स्टीनकी पाण्ड० (प° ३१९) 
मे तिथि संवत्‌ १४६९६ (१४०९-१९ इ०) 
है । “नाम, दन्त, उपनयन से पूवं न्निरात्न एवं 
आप्कव'* इत्यादि । 

सूतकनि्णय--तक्ष्मीधःर के पुत्र भटौोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह मे) माधव, हरदत्त, तरिशच्छकोकी का उल्लेख है । 

सुतक्सार । 

सूतकसिद्धान्त--देवयाज्ञिक दारा । 

सुरसंक्तान्तिदीपिका --जयना रायण तकंपंचानन दसा । 

सुरिसन्तोष--रघु ° द्वारा एकादीतत्व एवं तिथितत्त्व मे 
उल्लिखित । ¦ 

सु्यनसस्कारविधि । 

ुर्घ्काक्रा--ङष्ण के पत्र हरिसामन्तराज इस । धमं 
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दास्व्र पर एक वृहत्‌ निबन्ध । बीकानेर (प° ४७६) 
के कंटकाग में केवल व्रतखण्ड ही मिलता है। 
सुर्यादिपञ्चायतनघ्रतिष्ठ्डति-- भारद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्यं, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु कौ मूति स्थापना पर। 
सुर्याघ्यदानपद्धति--महादेवभट द्वारा । 
सुर्थाघ्यंदानपद्धति--रामेदवर के पृतव्र॒ माधव द्वारा। 
ख्ग० १५२०-१५८० ई०। 
सर्याणेवकभमेविपाक--जलवर (सं० २९३) ; बम्बर में 
 मुद्रित। 
सुर्योदयनिवन्ध--नारायण कौ धमंप्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्राविधि । 
सोदकुम्भश्राद्ध । 
सोमनाथोय--नित्तट कुल के सूरभद्रु-पूत्र एवं वेकटाद्रि- 
यज्वा के ङ्घ ज्राता सोमनाथभटु हारा। 
सखोमवारव्रतोच्ायन । 
सोमवारामावास्यत्रतकालनिणेय । 
सोमगेखर-- (निबन्ध) रघु° के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलांसं (मैसूर संस्करण, पु ०४२२) में व०। 
दायमागः पर सोमदेखःर का उद्धरण हे। 
सोभग्यकल्यद्रभ--अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३) । 
स्त्रीधननि्णय । 
स्त्रीधनेप्रकरण } 
स्त्रीधमसंकमल्ाकर--कमलाकरभदटर द्वारा । विवादताण्डव 
मे व०। 
स्त्रीधमपद्धति--च्यम्बक द्रारा। 
स्त्रीयुनरद्राहकण्डनमालिका-- राघवेन्द्र दारा । 
स्त्री-शूद्रदिनचर्या । | 
स्थालीपाक-- (आपस्तम्बीय ) । 
व्यालीाक-- (आंदवखायनीय ) । 
स्थालीपाकनिर्णय }: 
स्थालीपाकप्रयोश-- (आरवलायनीय) । 
त्थालीषाकप्रयोम--कमलाकर द्वारा । नो०न्यू° (भाग 
द, पृ० २३६) । 
ल्याीपाकत्रयोग-~ना रायण दारा। 


स्थावरग्राणप्रतिष्ठा । 

स्थिरलिङ्कप्रतिष्ठा । 

स्नानविधिसुत्रपरिशिष्ट-- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन वारा । टी०° स्नानसूत्रपद्धति, ककं 
दवारा टी० स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्रारा। दीका कौ टीका, कृष्णनाथ हारा। 
टी° छाग याज्ञिकचक्रच्‌डाचिन्तामणि द्वारा। टी 
त्रिमल्टतनय (केव ?) द्वारा। टी° महादेवद्िवेदी 
हारा (नौ०भाग ७, पु० ३०४) । टी° स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा । टी० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, टेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ मे अपने भाष्य का आधार ल्या 
है। टी० स्नानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्रारा। 

स्मार्तकर्मानष्ठानक्रमविवरण--चण्डक द्वारा (बडोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३) । 

स्मातकुतुहल । कन 4 

स्मातंगंगाधरी--गगाधर द्वारा (से° प्रा संख्या 
६७१०) । 

स्मातदिनमणि-- मंसूर गवनमेण्ट पाण्ड० (पु० ७५) । 

स्मतिदीपिका--अन्ञात। आदवलायन के आधार पर। 
वर्नेल (तंजौर कंटलाग, १३९ ए) । 

स्मातपदाथंसंग्रहु--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मातपदार्थानुक्रमणिका--द्र॑पायनाचायं द्वारा (बडोदा; 
६९८६) । 

स्मतंपरिभाषा--ृष्णपण्डित के संन्ध्याभाष्य मे व०। 

स्मातंप्रदीपिका-- मंसूर गवन॑मण्ट पाण्ड्‌० (पृ० ७५) । 

स्मातप्रयोग--बोपण्ण भट द्वारा। 

स्मातंप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय) टीका वेजयन्ती । 

स्मातप्रयोगकारिका । 

स्मातप्रायश्िचत्त--वालम्भदु के पत्र -रामभटु-तनूज 
 तिप्पाभद्र (उप० गहर) द्वारा। 

स्मातंप्रायद्चत्तप्रयोग-- (या प्रायदिचत्तोद्धार ) रामेइवर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काट या 


कृले) इारा। यह्‌ कमलाकरभटु के पिता रामङ़ृन्ण 
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को पुत्री के पुत्र थे। र्ग० १६६०-१६८० ई०। 

बी०वबी०आर०्ए०एस्‌° (पु०२३८, सं० ७४५) । 
स्मातप्रायर्चित्तविनिणेय--वेकटाचायं द्वारा 
स्मातप्रायदिचत्तोदढार--यह दिवाकरकृत स्मातंप्राय- 

दिचत्तप्रयोग एवं प्रायरिचत्तोद्धार ही है। 
स्मातमातंण्ड-प्रयोग--मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। 
स्मातंगव्यवस्याणव--मथुरेश के पुत्र रघुनाथ सावभौम 


दारा । शक संवत्‌ १५८३ (१६९१-६२ ३०) में 


राजा रत्तेद्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिधि, 
संक्रान्ति, आदौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायर्चित्त, 
उद्राह्‌ एवं दाय नामक प्रकरणो मे विभक्त (ड० का०, 
पाण्ड० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो २, 
.प्‌ ० ७६, उद्राह्‌ पर एवं नो० २, पृ° २८४ दाय 
पर) । 
स्मातसम॒च्चय--देवरा्मा के पुत्र नन्दपण्डिति दारा) 
दे० प्रक ० १०५। इन्हनि दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 
स्मार्तस्फटपद्धति--नारायणदीक्षित द्वारा (से° प्राण 
सं० ६७१५७) । 
स्मातंघानषदढति-- गोविन्द दारा । 
स्मार्ताधानप्रयोग--कारयपाचायं के पत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी०बी०आर०ए०एस्‌ ०,पु० २३९, सं ०७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। दे०° धममणिव । १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच मे। 
स्मार्तानुष्ठानपदति--विश्वनाथ के पुत्र अनन्तम दासा \ 
इसे अनन्तभदट्री भी कहा गया है1 द° प्रयोगरत्न के 
अन्तगंत । आइवखायन के आधर पर (इ० आ० 
प्‌० ५१६) । 
स्मार्तोपासनपदति--प्रयोगरत्न से। 
स्मार्तल्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पृत्र शिवप्रसाद 
दारा (बडोदा, ११९५८) । पाण्डु० कौ तिथि शक 
१६१०। मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल 
मुहूतं विचार, अग्निहोत्री के कतव्य एवं रजस्वला 
मं जसे कठिन विषयों पर। 
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स्मृतिकदम्ब--कञ्चं येल्लृभटरः दारा । हल्य (सं° 
६५७) । । 

स्मृतिकल्पदुम--रुक्ल ईर्वरनाथ द्वारा । टीका लेखक 
दारा, स्टीन, पृ० १०८॥ 

स्मृतिकोदोपिका--तिम्मणभटु द(रा (बडोदा, २००८४ 
केवल अहिक पर) | 

स्मृतिकौमुदी-देवनाथ ठक्कुरं द्वारा ¦ चातुव॑भ्ये, आचार, 
आद्भिक, संस्कार, श्राद्ध, आरौच, दायभाग, दत, 
दान एवं उत्सगं पर एक निबन्धं (नोऽ, ५, पुर 
२२३७) । 

स्मृतिकौमुदी--मदनपाल द्वारा प्रक० ९३ (पु 
३८३-३८४) इसे शुद्रधर्मोत्पलदयोतिनी भी कहते 
है । 

स्मृतिकौमुदौ-- रामकृष्ण भटुचायं द्वारा । नो° (६ 
पुण १४०) । 

स्मृतिकौसुदीटौका--कृष्णनाथ दारा । 

स्मृतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कत 1 दे° प्रक° 
१२ दीधितियों मे विभक्त । 

स्मृतिकौस्तुभ--वेंकटाद्रि द्वारा । दे० आलौचनिर्णेय 

स्म॒तिग्रन्थराज--सावंभौम द्वारा) 

स्मृतिचन्द्र-- सिद्धेश्वर के संस्कारमयूखं मे व ०। 

स्मृतिचनद्र--टरिहर के पत्र भवदेव न्यायाङकार हारा । 
१७२०-२२ ई० मे प्रणीत! १६ कलाओं मे विभाजित, 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्कार, आक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सगं, परीक्षा, प्रायरिचत्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेदमम्‌, मलिम्ल्च, दान एवं शुद्धि 1 श्रीदत्त 
एवं संवत्तरप्रदीप का उल्लेख है । रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

स्मृतिचन्िका--आपदेव मीमांसक हारा) काल मल- 
मास, व्रत, आद्भिक, विवाह्‌ एवं अन्य संस्कार, स्त्रीघमं, 
आश्र मधम, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नोर ६; 
३०१) । 

स्मृतिचन्विका--करूवेर दारा । दत्तकचन्द्िका मे व०। 

स्सृतिचन्द्िका--केरवादित्य भद्र दारा (बीकानेर, ४९५, 
यह्‌ भ्रामक अंकन है, क्योकि आरस्भिक एवं अन्त के 
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दलोकों से पता चलता है कि यह्‌ ग्रन्थ देवण्णभटु का 
ही है) ) 

स्मृतिचद्दिका-केदावादित्यभद्ट के पुत्र देवण्णभद्र द्रारा। 
दे° प्रक० ८५ (घवरपुरे एवं मैसूर गवर्नमेण्ट द्वारा 
प्रका०)। 4 

व्मृतिचन्धिका--वामदेव भद्राचार्यं द्वारा (नो० ९, पृ 
१३७) । 

ह्मृत्तिचन्द्िका--वंदिकसार्वंभौम द्वारा । 

त्नृतिचच्व्रिका--विट्ठलमिश्च के पत्र शुकदेवमिश्च द्वारा। 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौचः, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१) । 

स्मृतिचन्द्िका--अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३) । 

स्मृतिचन््ोदय--गणेगभटर -दारा (से° प्रा संख्या 
६७२३-२४) । 

स्नृतिचरणग--भवानीदांकर द्वारा । 

स्वृतिचिन्ताणि--गोपीनाथ मिश्च के पुत्र गंगादित्य या 
गंगाधर द्वारा। कल्पतरु, कामधेनु, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्ल है शीर नुसिहप्रसाद (इ० आ०, पू 
४४४. व्यवहार) में वणित है। रुगभग १४५०. 
१५००। 


त्मृतिचिन्तामणितसंग्रह-दराएनिएलकंट ०मद्रास गव्नमेष्ट 


पाण्ड०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आहिक पर। 

श्मृतिचूडानणि-- (या-मणिसंग्रह } वात्स्यगोत्र कै वरदा- 
चायं हारा। | 

त्मृंतितच्व--रघुनन्दन कृत । यह उनका वह निबन्ध है 
जिसमे २८ तत्तव है। दे प्रक १०२। 

प्मृतितच्वत्रकाह्-- श्रीदेव द्वारा । 

त्मृतितत््वनिर्गं य-- (या व्यवस्था्णंव ! श्रीनाथ .आंचाय- 
चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्रारा। शूलपाणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ६० (नो०न्य्‌०, १,प० ४६१३) । 

स्मुतितत्वविवेक--भवेरा एवं गौरी के पुत्र एवं भिथिला 
के भैरवेन् की राजसभा कै न्यायमूति वर्धमान महा- 
महोपाध्याय दारा! लग १४५०-१५०० ई । 
माचार, शद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
१० १८४) । 


स्मृतितत्वसार--बिहार एवं उड़ीसा कंटक्ाग (भाग १, 
संख्या ४४०) । 

स्मृतितत्वामृत--भवेर एवं गौरी के पत्र वधंमान द्वारा । 
नो० (६, पृ० १२) मे दान्तिकपौष्टिकाजलि है। 
नो० (६,पृ ० ५७} में तत्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
ञ्जलि) है, अन्तिम पदयो मे वधंमान का कथनदहैकि 
उन्होने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिल्े ह। अत्तः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैँ । यह भैरवेन्द्र के पृत्र राम 
के आदेदां से लिखा गया दहै। 

समृतिद्ंण--श्राद्धकल्पलता, नृसिहप्र साद, दुद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात मेँ व०। १५०० ई° के पू्वं। 

स्मृतिदपंण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु 
अपूणं है। इसमें ३६ स्मृतिकारो, कलिवर्ज्यो का वणेन 
हे । 

स्मृतिदीपिका--वामदेव उवाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यो के कालों पर (भाग ५, पु १५७ एवं 
७; प० १२५ ) । | 

स्मृतिदुर्गभंजन--चन्द्रदोखर द्वारा। दे° दु्गंभजञ्जन। 

स्मृतिनवनीत-- रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के दिष्य तथा 
नारसिह के पत्र वृषभाद्रिनाथ द्ारा। 


` स्मृतिनिबन्ध--नृसिहभदु द्वारा । धमंलक्षण, वर्णाश्रम 


धर्म, विवाहादिसंस्कार, सापिण्बय, आदिक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायदिचत्त पर एकं बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, पृ० १७४) । 

स्मूतिषरिभाषा--वधंमान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये है । स्वुर्के 
एकादरीतच्त्व मे व ०। कग ० १४५०१५०० ई० के 
बीच भें। 

स्मृतिप्रकात्रा-हरिभद्रः के पूत्र आयाजिभटु (या 
आपाजि-) के पृत्र भास्करभद्रु था हरिभारस्कर दारा । 
बीकानेर (पृ० ४६७} सें श्राद्ध करा अंड। 

स्मृतित्रकाक--वासुदेव रथ दवारा । कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माधवाचायं एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई° के प्दचात्‌। 


धर्मलास्श्रौय प्रल्वसुची 


स्मृतिप्रदीव-हेमाद्रि (काल०, पु० ३५५} हारा व०। 

ल्मुतित्रदीप--चन्द्ररोखर महामहोपाध्याय दारा । तिधि, 
आरौच, श्राद्ध पर। 

स्मृतिप्रवीपिका--दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धमं- 
दीपिका। व 

स्मृ तिप्रवीपका--चतुविशतिमत पर अपनी टीका में 
भहोजि दारा व०। 

स्मृ तित्रामाण्यवाद । 

स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्द्रिका, नृ सिह के प्रयोगपारिजातः 
धमंप्रवृत्ति, नृरसिहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवनंमेण्ट 
(भाग ५,पृ ० २०४३, सं ० २७८६-८७) में एक स्मृति- 
भास्कर कै यतिधमं एवं शुद्रधमं के अंश है। 

 स्मूतिभास्कर---7लकण्ठ दवारा (नो०, भाग ५, पृ 
१०८) । आरभ्भिक इलोकों से पता चकत है कि यह्‌ 
नीककण्ठ का शान्तिमयूख हें । 

त्नूतिभूषग-केराव के पुत्र कोनेरिभटरु द्वारा। माध्व 
अनुयायियो कै लिए एक निबन्ध। 

स्मृतिमंजरी--कालीचरण न्यायाक्कार हारा। 

स्मृतिमंजरी-- गोविन्दराज हदारा। दे° प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरी--रत्नधर मिश्च द्ारा। 

स्मृतिमंजरी--अनज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं १८४ 
१८८४-८६, श्राद्ध पर) । 

स्मृतिमंजूषा--कालादरं, स्मृतिसार (हरिनाथङ्ृत ) 
एव श्रादत्त के छन्दोगाल्िक मे व ० । १३०० ई० से 
पूवै। 

त्मृतिमहाराज--ङृष्ण राज द्वारा (बडोदा, सं ° ८०२१.) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ हौकर 
मूतिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

त्मृतिमहार्नव-- (या स्मृतिमहा्णवप्रकार) हेमाद्रि 
दारा व०। द° महाणंव । 

ह्मृतिमहोदधि --चिदानन्दब्रह्येन् सरस्वती के रिष्य पर 
मानन्दघन हारा । 

स्मृतिमीमांस।--जैमिनि द्वारा । अपराकं (पृ २०६) 
द्वारा व०। जीमूतवाहन के कारविवैक, वेदाचायं के 


१६३९ 


स्मृतिरत्नाकर, हमाद्वि क ब्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड 
मे तथा नुसिह्प्रसाद दयारा व०। 
स्मृतिसुक्तारूल--वेयनाथदीकषित द्वारा । दक्षिण भ।रतं 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णश्मधमं, आदिकः 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायदिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिसृक्ताफलसग्रहु---चिदम्बरेदवर हारा । 
स्मृतिसृक्तावली--विजयीन््रभट्ात्मज कुमार नुसिहभटु 
के पुत्र कष्णाचायं द्वारा। १० प्रकरणो मे। 
स्नृतिरत्न-- कालाद, सं ० कौ०, सं° म° (सिद्धेदवर- 
कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न---रघूनाथभष् दारा । पाण्डु० (नोऽ, भाग ७) 
पृ० २५३) की तिथि दक १६९९ है। 
स्मृ तिरत्नकोडा । 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्रह्ेन््रसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दघन द्वारा। षट्‌कमविचार, आचार 
आशौच आदि पर विवेचन है । माधवीय का उल्लेखं 
है। मद्रास गवनेमेण्ट पाण्ड० (प° २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) | 
स्मृतिरत्नविवेक--चण्डेदवर एवं ` सद्रधर द्वारा व। 
१२३०० ई० के पूवं। 
स्मृ तिरत्नाकर--तातयायं द्वारा (बडोदा, ९९१९) । 
स्मृतिरत्नाकर--ता स्रपर्णाचायं दारा । 
स्मृतिरत्नाकर--भदोजि दारा (प्रायरिचत्त एवं आशौच 
पर) । दे° मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डु० (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) । 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विट्ण्लं द्वारा। बनंल (तंजौर, पृ० १३३ ए)। 
स्थान एवं विषयौ के आधार पर यहं कहा जा सकता 
है कि यह पूवेवर्ती है। 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुरवासी केराव कै पुत्र॒विष्णुभटु 
दास । आल्िक, १६ संस्कारो, सक्र ति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायरिचत्त, आशौच, नित्यनैसित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु° सं° ५२, १८६६-६८) । बीकानेर 
(पृ० ४६७) मे पिताका नाम्‌ शिवभटरलिला है। 


गक च ककर कर 
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स्मतिरुत्नाकूर---सरस्वतीवल्टमात्मज श्रीरंगनाथाचायं 


के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा! लेखक का उपनाम वेदिक- 
सावंमौम है! आद्िके अंग लश्ष्मीवेकटेर्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका °) विज्ञानेदवर, स्मृतिच ०, अखण्डा- 
दं, माघवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समृच्चय का उल्छेखं है । इसको सदाचारसंग्रह भी 
कटा गया दहै) 


स्मृतिरत्नाकर--वेदाचायं द्वारा) नित्य-नमित्तिकाचार, 


गभाषानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, गान्ति, 
तीथेयात्रा, भक््याभक्ष्य, त्रत, प्रायरिचत्त, आदौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्चय 
मे प्रणीत । इसने भवदेव (प्रायरिचत्त पर), जीमूत- 
वाहनः, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमृच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख कियादहै। रघु° के 
यजु दिश्नाद्धतत्तव मे सम्भवतः इसी का उल्टेख है 
१२५०-१५०० ई० के बीच में इ० आ० (पृ० 
४७३-७४), नो° (भागः ७, ४५) । 
स्मृतिरत्नावलि-- नृ सिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणमद्रु कृत), नि० सिर, शुद्धिचन्दिका (नन्द 
पंडित कृत) में वणित है । े 
स्मृतिरत्नावकि--महेरवर के पृत्र मधुसूदन दीक्षित 
द्वारा। बीकानेर (पृ ४६७, केवल श्राद्ध का 
अंश) । 
स्मृतिरत्नावलि-- रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन 
६५७ ई० मे प्रणौत। दे० दायभागविवेक । स्टीन 
(प° १०९) । 
स्बृतिरत्नावलि--वेचूराम द्वारा । नो° (७,प्‌०२२८) । 
स्मृतिरहस्य । 4 
स्मृतिविवरण--आानन्दतीथं द्वारा । यह्‌ सदाचारस्मति 
ही दै। 
स्मृतिविवेक-- मेधातिथि दहारा। दे° प्रक० ६३। 
स्मृतिविवैक-रूलपाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५। 
स्नृतिव्यवस्था--गोड़ देशं के चिन्तामणि न्यायवागीद 
भटाचायं हारा। शुद्धयादिन्यवस्था पर। क ० 
की तिथि इक १६१० (१६८८-८९) । 








धमेलास्त्र का इतिहास 


स्मृतिव्यवस्थाणव--विटार एवं उड़ीसा कंट० (१, सं° 
४३३) । 

स्मृतिहेवर--(या कस्तुरिस्मृति) नागयं के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा। बर्नेट (तंजौर कंट० १३६ ए) आचार 
-पर। 

स्मृतिसंस्कारकोस्तुभ--सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्कारकौस्तुभम टै! 

स्मृतिसंक्षेप--नरोत्तमद्ारा । आशौच, सहमरण, षोडदा- 
दान पर। नो०्न्यू० (भाग, पृ० २२५ एवं भाग 
१, पु० ४१४) | 

स्मृतिसंक्षेपसार--मधुसूदन तकंवागीडां के पुत्र रमाकान्त 
चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्राहका2, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नोण्न्यू० (भाग र, 
पृ० २२५} |. 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह्‌) । दे° प्रक० ५४। 

स्मृतिसंग्रह-- (१) छटारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पत्र द्वारा स्मृत्यथंसारसागरमें व०। (२) दयाराम 
दवारा। (३) नीलकण्ठ दारा (ड० का० पाण्डु० सं° 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्रीप के राममद्र न्या- 
यांकारभद्ाचारय द्वारा । अनध्याय, तिधि,प्रायरिचत्तः 
गुद्धि, उद्वाह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 

या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैँ! (५) सायण एवं 
माघव छ्िचित कहा गया दहै। 

स्मृतिसग्रह--- वाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसंग्रह--विदयारण्य द्वारा (हुल्श, सं° ५९१) । 

स्मृतिसग्रह-- ( या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पयो मे एक 
विदा ग्रन्थं (बडोदा, ११२४८) । 


` स्मृतिसंग्रह--वेङ्कटेश द्वारा क्या यह्‌ वेङ्धुटनाथ कृत 


स्मृतिरत्नाकर ही दहै? 
स्मृतिसंग्रहु--हरदत्त द्वारा । 
स्मृतिसंग्रह॒--यह परमेरवरीदासाव्धि ही है।. 
स्मृतिसग्रह---व्यवहार पर॒ (कलकत्ता संस्कत काकेजं 
पाण्डु० कंट० भाग २, पु० १३७, सं° १४१) 
स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान--ना रायणमदट के पुत्र रामचन्द्र 
दवारा चतुविशतिमत पर एक टीका (इ० आ० कंट० 
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धमैलास्त्रीय भ्रत्वसयी ९१६४१ 


पृ ० ४७५ )। यह्‌ चतुविरातिमत पर भटोजि की टीका 
भी हो सकती है। 
स्मतिसग्रहसार--महेरापं चानन हारा। रघु° के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत । नो० (६, पृ० २३५) ॥ 
स्मृतिसमुच्चय-- बम्बर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यौ मे; आद्िक, शौच, 
स्नान, एकादरी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हे । 
स्मृतिसमुच्चय-- (आचारतिट्क या लघ्वाचारतिखक 
से) दन्तघावन, स्नान, संध्या आल्िक, श्राद्ध, एका- 
दी आदि पर ३२१ इलोक (बडोदा सं° ७३३१) । 
स्मृतिसमुच्चय--विर्वेरवर कृत । जे° बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४,पृ०६) मेआयाहै कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालविवेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय) 
३।२।६८६, रघु ° के दिव्यतत्त्व एवं शूर्पाणि के 
तिथिविवेक मे वणित है। 
स्मृतिसरोजकक्िका--विष्णुशमं दवारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, पायरिचत्त 
पर। इसमे २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैँ] दे° 
टाएनिएल कंट ०, मद्रास गवनेमेण्ट पाण्ड० १९१९- 
२२ (पुर ४३६०, सं° २९९७) । 
स्मृतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे° सरोजयुन्दर । 
स्मृतिसर्वस्व--हुगली जिठे के कष्णनगर निव।सी नारायण 
द्ारा। ३० जा० कंट० (पृ ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूवं । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) मं आने 
वाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर--कुत्टूकभद द्ारा। दे०° गोविन्दार्णंव । 
रूपाणि के दुरगोत्सिवविवेक, गोविन्दानन्द की रद्धि- 
कोमृदी एवं रघु० के प्रायरिचत्ततत्तव मे इसका उल्लेख 
त | 
स्मृतिसागर--नारायणभटु के प्रायरिचत्तसंगर 
के मलमासततत्व मे व०। 
स्मतिसार--केशवरर्मा टारा। विभिन्न तिथियों ने 
किये जाने वाले कृत्यौ पर १३ ५९ इलोक । 
ल्मृतिसार--नारायण द्वारा। 


ह एवं रघु 





स्मृतिसार-- महेश दारा । जन्म-मरण के आसौच पर । 
नो (३, पृ० ४८) । 
स्मृतिसार--मुकन्दलाट द्वारा। 
स्मृतिसार-याज्ञिकदेव दारा । दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्डय, 
आञ्ौच पर विभिन्न स्मृतियो से एकत्र ३११ रखोक ! 
ड० का० पाण्ड० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०} हे । 
स्मृतिसार-- यादवेन्द्र ॒द्ारा। कृष्णजन्माष्टमी, रास- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आश्ौच, प्रायरिचित्त जसे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर । धमंप्रवृत्ति द्वारा ष०। 
इ० जआ० कंट० (पृ० ४७७) ;. नो० (भाग ४,पु9 
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है। 
स्मृतिसार- श्रीकृष्ण दारा । ` 
स्मृतिसार-हरिनाथ दारा। दे° प्रक० 
स्मृतिसारसम्‌च्चय भी कहते है । 
स्मृतिसार-- (या आशौचनिणेय ) वेकटेश के एक ग्रन्थ की 
टोका । 
स्मृतिसारटीका--ङृष्णनाथ दारा । 
स्मृतिसारप्रदीष-- रघुनन्दन दवारा । 
स्मृतिसारष्याल्या--विद्ारत्न स्मातभदुाचायं दारा ` 
स्मृतिसारसग्रह--रृष्णभटदु दारा । 
स्मृतिसारसंग्रह--चद्ररोख रवाचस्पति द्वारा । 
स्मतिसारसंग्रह--पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहं स पूर्णाः 
` नन्द के. शिष्य थे। आद्भिक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्तीसन्यासविधि; 
क्षौ रपवंनिगेय, यतिपावेणश्राद्ध पर। 
स्मृतिसारसंग्रह--मदेश दारा । दे° ग्यवस्थासारसंग्रह । 
स्मतिसारसंग्रह--याज्ञिकदेव द्वारा । कुछ संवधेनौ के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा रुगता है । यहाँ ४५९ 
रलोक हैँ। उ० का० पाण्डु° (सं० ३४४; १८८६- 
९२) । 
स्मृतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा) रघु° का उल्लेख 
ह | इ० आ (पु ४३०) | 
ल्मृतिसारसंग्र--वियानन्दनाथ दारा । 
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स्नृतिसारसंब्रहु--विदवनाय द्वारा । विज्ञानेदवर, कल्य- 
तद, विद्याकरपद्धति का उल्टेख दहै दराएनिएल 
कौट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, प° 
४२६४; सं ० २९४४} । 
स्बृतिसारसंग्रहू--वेकटेदा हारा । 
स्मृतितलारसंग्रह-वंद्यनाथ द्वारा । 
स्मृतिसारसमुचज्चय---घरेट त्रतों पर । शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायदिचत्तं पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण ्ह। दे इ० आ० (पु ४७७, सं° 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह्‌ आया 
है कि इसे धमंदास्त्ररुचि ने लिखा है। 
त्मृतिसारसमुच्चय--हरिनाथ द्ारा। यहं उपर्युक्त 
स्मृतिसारदहीदै। 
स्मृतिसारसर्वंस्व-- वेंकटेश दारा । वेकटेराङेत आौच- 
निणयदही है। | 
ल्नृतिसारसागर--रचु° के तिथितत्तव में व०। 
स्मृतितारावलि--नि० सि० में व०। 
स्मृतितारोद्धार--दे° चक्रनारायणीय निबन्धं । बनारस 
मे प्रका०। 
स्मृ तितिद्धान्तसग्रह--इन्दरदत्त उपाध्याय द्वारा। 
स्नृतिसिदान्तयुधा-- रामचन्द्र बुध हारा । अं पचषष्टि 
पर एकं टीका । 
त्म तिसिन्धु--श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के दिष्य ये । 
वर्ने (तंजौर क्रैट०, पु० १३५ ए) । वैष्णवों के 
किए । 
ल्नुतिसुधाकर-- (या वषंकृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 
ओक्लागंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ०.२७१)। 
स्मृतियुधाकर--शगंकरमिश्च हारा । १६०० ई० के लग०। 
जे° बी० ओ० आरण एस्‌ ° (१९२५७, भाग ३-४, 
पु १०)। 
व्नृत्यधिकरण। 
स्मत्वर्थनिर्णय-- (व्यवहार पर) । 
ल्मृत्यर्थरत्नाकर्‌--दसे स्मृत्यथंसार भी कहा जाता है । 
ल्मृत्यथंसागर-- नारायण के पुत्र. छल्कारि नुसिहाचायं 
दरारा। मध्वाचायं की सदाचारस्मति पर आधारित । 


धर्मबात्न का इतिदहात्त 


आल्भिक, काट, आशौच एवं शुद्धि पर चारतरगौमें 
विभक्त । दै° भण्डारकर की रिपोटं ( १८८३-८४, 
पृ०५२) वीऽ्वी०आर०ए० एस्‌०(पृ०२३९,सं० 
` ७४८) एवं ओफ़ख्ट कंट० (२८५ बी ०) । इसका 
कथन है कि मध्वाचायं का जन्म ११२० (शकं संवत्‌) 
मे हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेखं 
दै। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त । 
स्मृत्यर्थतार--नीलकण्ठाचाययं द्वारा । से° प्रा कंट० 
(सं० ६७३३) । 
त्मृत्यर्थसार--मुकुन्दलाल द्रारा। 
स्मृत्य्यंसार-- श्रीधर हारा। दे० प्रक० ८१। 
स्मृत्ययंसारसमुच्चय--वड़ोदा (४०८८), शौच, आचमन, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दुष्टिकोणों के 
सार व्यि हए हैँ। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३ । २८ ऋषि ये है मनु, याज्ञवल्क्य, विदवा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उदाना, 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभि, सुमन्तु, मनु स्वायंभुव, गुरु, 
नारद, पराशर, गग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
संवतं । । ~ 
घ्मृत्यालोक--विहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सं° 
४४९) । | 
श्वत्वरहल्य-- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा । 
स्वत्ववाद--दराएनिएल कंट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२) । 
स्वत्वविचार--नो० न्यू० (भाग २, प° २२६) । 
स्वत्वश्यवस्थाणेव्रतेतुबन्ध--रघुनाथ सावभौम दारा। 
विभागनिरूपणः, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिकारी, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद । `. 
स्वर्गवाद--स्वगवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नौ० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)। 
स्वर्गसाधन--रघुनन्दनभद्राचायं द्वारा । प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक । श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आज्ौचनिणेय, वृषोत्सगे, षौडराश्वाद्ध, पावेणश्रादध 
आदि पर। नौ° न्यू० (भाग १, पू० ४१७)। 
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स्वस्तिवाचनपद्वति--जोवराम इारा। 

हनु मस्प्र तिष्ठा । 

हयश्लीषपञ्चरात्र--म्‌ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्धौ एक वैष्णव प्रन्थ। रघु० नि० सि० एवं 
हलायुध के पुराणसवस्व मे वणित। 

हरिताकलिकाद्नतनिणेय । 

हरितोषण---वेदान्तवागीडं भडाचायं द्वारा । 

हृरिदिनतिरक-- वेदान्तदेशिक दारा। टीका (मद्रास 
गवनंमेण्ट पाण्डु० भाग६,पृ० २३६९८.सं०३ १५२३) ॥ 
इसके अनुसार टलेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालाद एवं कालनिणंय के 
परचात्‌ था; टीका का कथन दहै कि इन म्रन्थों के 
सिद्धान्त अदास्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपरजापद्लति--आनन्दतीयं भागव द्वारा । स्टीन (पु 





१०९) । 

हरिभक्ति--रचु° दारा आद्भिकतत्त्व एवं एकादङीततत्व 
मे वणित । 

हरिभेक्तिकल्पलता-- विष्णुपुरी द्वारा । कृष्णभक्तिकल्प- 
वल्ली मे व०। 

हरिभक्तिकल्पङतिका--कृष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों मे विभक्त । 


हृरिभक्तिदीपिका--गणेश दारा । नो० (भाग ५, पृ° 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभास्कर-- (सदेष्णवसारसवेस्व ) भीमानन्द कै 
पत्र भुवनेदवर दारा; १२ प्रकारो मे, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत । 

हेरिभक्तिरसायनं । 

हरिभेवितरसायनसिन्धु । 

हरिभक्तिरहस्य । 

हरिभक्तिलता । 

हरिभक्तिविलास--प्रबोधानन्द के दिष्य गोपालभटु 
दारा। च॑तन्य ने इँ लिखने का आदेशा दिया थां । 
द° भगवद्‌भक्तिविदल्ास। १५६२ ६० के लगभग 
लिखित । रघु° द्वारा व्‌०। 

क (लपु) रूपगोस्वासी द्वारा । ठका 
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सनातन गोस्वामी दारा; वेष्णवतोषिणी में व०। 
दे° नो० (६, पु० १९०-९३) जहां उनके कुल का 
वेणन है । 

हरिभक्तिसार। 

हरिभक्तिसुधोद्य--दसकी टीका का उल्लेख सदाचार 
चच्द्रिकामेहै। 

हरिवंशविल्ास--नन्दपण्डित दारा । आदिक, काल- 
निगय, दान, संस्कार पर कौतुकों मे विभक्त । दे° 
प्रक० १०५॥। 

हरिवासरनिर्णय---व्यङ्कुटेश द्वारा (बडोदा, १, ८७९३)। 

हरिहरदीक्षितीय । 

हरिहरपदखति-- हरिहर द्वारा । पारस्करगृह्यसूत्र वाले 
उनके भाष्य मे यही संक्गन है । हेमाद्धि, श्राद्धसौख्य 
(टोडरानन्द कृत ) एवं रघु ° के उद्ाहूतत्तव तथा अन्य 
तत्त्वों मे व०। दै° प्रक० ८४। ` 

हरिहरभाष्य--पारस्करगृह्य° पर हरिहर द्वारा । 

हलायुषनिबन्ध--श्रीदत्त के आचाराददे में व०। 

हृल्युधीय--आचारमयूखं मे व ० । सम्भवतः यह्‌ हला- 
युध का ब्राह्यणसवेस्व ही है। 

हरिकता--अनिरुदड द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दभेसूतिका, अच्युतचक्रवर्तीं द्वारा, जो हरिदासं 

. तकचायं के पत्र थे। दीका विवरण, श्रादधकल्परुता 

में नन्दपण्डित दारा व०। 

हारीतस्मृति-दे° प्रक° ११ एवं ५६। टीका देमादि 
दारा व°, दे° प्रक० ११। टीका तकनलाल दारा। 

हारीतस्मृति-- (बडोदा, ८१८५) वर्णो एवं आश्रमो के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, आ नारीधमो, नृपम, 
जीव-~परमेरव रस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊष्वंपुण्ड्‌ पर चार 
अध्याय । व्यवहा राभ्याय भी है। 

हिरष्यकामधेनुवान । 

हिरण्यकेा ल्क । 

हिरण्यके्ती . (बत्याषाढ) गुह्यवुत्र--दो प्रों सेः 
चार पटलों में विभक्त (डा० किस्टं दारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सक्र वृक आव दि ईस्ट, भाग 
३० मे अनूदित) । दीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 
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दवारा । टीका मातृदत्त ढाया (किस्टे के संस्करण मेँ होमनिणंय--शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज सानुभदटर 

उद्धरण) । द्वारा। टगभग १६२०-१६८० ई०। 
हिरण्यकेशिषर्मसुत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, हौमकालातिक्रमप्रायश्चत्त । 

महादेव द्वारा। ३० प्रक० ८। होमपद्ति-- माघव द्वारा । लेखक के मख्तिल्क का एक 

अंश। रूपनारायण का वणन है। अलवर (उद्धरण, 

हिरण्या । २७५) । 
हेमाद्रिकालनिर्गयसक्षेप--- (या-संग्रह) लक्ष्मीषर के होमपद्धति-लम्बोदर द्वारा। 

पुत्र मटरोजि दीक्षित ्वारा। दे° बडोदा (संल्या होमध्रायश्चित्त। 


{1 होमलोपप्रायश्चिततप्रयोग । 
हेमाद्रिनिवन्व---यह चतुवंगंचिन्तामणि ही है। होमविषान--बाच्छृष्ण दारा (ऋग्वेदीय) । बडोदा 
हेमाद्रित्रयोग--विचावर द्वारा। (८३५४) । 


हेमाद्रिसंकेव--मजीमट्‌ दवारा। स्टीनं (१० ११०} । हौमतिद्धान्त--अन्ञात । 
हेमाव्रिसर्वप्रायव्िचित्त-बाटसूरि द्ारा। होरिलस्मृति--विदवम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे वणित । 
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